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[जिन दिच्या का शोध सत्याम ] 
लौहामण्डो आागरा-२ 


प्रकाशकीय 


जीव और जयद्‌, आत्मा और परमात्मा, व्यक्ति और समाज आदि के शाइवत 
तथ्यप्रक सत्य का दिगृदशंन कराना ही दर्शन का सही अं है। सामात्य तौर पर लोग 
दंत का स्थूल अथथ॑ आत्मा-परमात्मा के रहस्योद्धाटन भर मान लेते हैं, किन्तु यह दर्शन का 
सर्वागपूण भ्य नही है। दर्शन का अये है--हृष्टि, और दृष्टि जीवन के बीच से जीवन का 
दक्षन करती है । यह अन्य बात है कि वह हृष्टि मात्र भौतिक मात आयामों में ही उलझ 
कर न रह जाए, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य का उद्घाटन करे । 


"चितन की मनोभूमि/ मे श्रद्धे य कविश्रीजो ते दर्शन के विज्ञाऊ धरातल पर, एक 
विस्तीण मनोभूमि पर तत्त्वर्नचतग किया है। मवोभूमि में चितन का विषय जीव भी रहा है 
जगत्‌ भी रहा है, आत्मा भी रहा है, परमात्मा भी रहा है, किस्तु सबसे बडी बात 
यह कि धर्म एवं अध्यात्म की मनोभूमि से जीवन का सर्वा्ीन सत्य इसमे उद्घादित हुआ है । 
सर्वधम समन्वय, शिक्षा एवं विद्यार्थी जीवन, नारी जोवन का अस्तित्व, वसुधव कुटुम्बरकम्‌, 
सर्कृति और -सम्पता तथा विश्वकल्याण का चिरतत पथ सेवा का पथ आदि कतिपय ऐसे 
जाज्वल्यमान विषय-बिन्दु हैं, जिनपर कविश्नीजी ने निष्पक्ष चितन करते हुए बढ़े ही 
जीवन-पवहाय॑ प्रणालो से समाधान प्रस्तुत किया है। 


चिन्तन की मनोभूमि' कविश्नोजी के समग्र चिन्तन का प्रतीक है--ऐसा कहे तो 
कोई अतिश्षयोक्ति न होगी । यह ग्र थ ज॑न धर्म-समाज मे ही नही, बल्कि समस्त मत-सम्प्र- 


दायो में समान रुप से आदरणोय सिद्ध होगा--ऐसा निष्पक्ष चितत इसमे प्रस्तुत किया 
गया है। 


मुझे विश्वास है कि भय कविश्वीजी जितना बहुज्ञ-विश्ुत जितक है, और 
विद्वन्मण्डली से लेकर जनसामान्य के बीच तक थ्ापका जितना समादर-सम्मान है, यहू 
पुस्तक भापके सम्मान में चार चाँद लगाने वाली सिद्ध होगी । यह सन्मतति ज्ञानपीठ के लिए 
ही भी भव्युत समग्र साहित्यवाज्भमय के लिए गौरवक्ालिनी पुस्तक सिद्ध होगी । 

कविश्लीजी की दीक्षा स्वण जयती के शुभ अवसर पर सन्मति ज्ञानपीठ दी ओर 


से इसे कविथीजी के चरणो में समक्ति भेंट करते हुए हम अतीब प्रसलता एवं गौरव की 
अनुभूति कर रहे हैं। 


आजा है, श्रद्धालु मनीपी एव विचारक इस पुस्तक का अवलोकन कर हमे अपना 
बहुमूल्य पा प्रदान बरेंगे तथा इस दिशा मे समुचित सुझाव एवं विदेक्ष देकर हमे बल 
प्रदान करेंगे । 


मत्री, 
२२-२०७० ० सन्मत्ति ज्ञानपीठ 


आगरा-२ 


चिम्तन की मनोमूमि पर : 
विद्वतृजनो के गौरव-संदेश 


मानव चिरकाल से अपनी समस्याओ को सुलकाता हुआ आ रहा है। जीवन को 
सुल्न-शान्तिमिय बनाने के उद्देद्य से कभी वह एक को देखता तो कभी अनेक को, कभी 
व्यध्टि फो, तो कभी समष्टि को, कभी आत्मा को, तो कभी परमात्मा को । उसकी हृष्टि में 
कभी अध्यात्म प्रधान बन जाता है, तो कभी भौतिकता बलवती हो जाती है, कभी वह परम 
के प्रति श्रद्धा रखता है, तो कभी विज्ञान का आश्रय लेता है। कभ्ती उते प्राचीनता अच्छी 
छगती है, तो कभी वह तवीनता को गले लगाता है। पर, जब कभी वह एक को त्यागकर 
मात्र दुसरे को हो पूर्ण जोवन का आधार मान लेता है, तब पह एकागो बन जाता है 


भर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है | कारण, मानव जीवन की सफ- 
लता समन्वयात्मकता से परिपृष्ट होती है । 


उपाध्याय अमरमुनिजी समन्वयवाद के एक सच्चे उपासक हैं। और अपनी साधना 
की पृर्णता के लिए इन्होंने दार्शनिक, घामिक, सास्‍्क्ृतिक एवं सामाजिक--सभी हृष्टिकोणो 
को अपनाया है, जिनकी जानकारी इनकी नयी कृति 'चित्तन की मनोभूमि' से होती है। 
प्रस्तुत प्रत्थ अपने जन-हितकारी दृष्टिकोण के कारण, जो आज के मानव 
का दिक्षा-निर्देश करता है, सामान्य तोर से भारतीय दर्शन एवं विशेषकर जैनदर्शन मे अपना 
विश्षिष्ट स्थान रखता है। हमे पूर्ण विद्वास है कि उच्चकोटि के विद्वाव्‌ तथा साथ ही साधारण 
पराठ्कणण भी इसका हादिक स्वागत करेंगे ओर इससे समुचित लाभ उठाएँगे। 
नई दिल्‍ली, (सेठ) गोविन्ददास 
२२०२-७० ६० संसद सदस्य 
2. ़ है च 
मैंने उपाध्याय अमरमुनि रचित 'चिन्दर की भनोभूमि” नामक पग्रत्थ का स्थान- 
स्थान पर निरीक्षण किया । मुनिजी विशाल दृष्टि से मष्डित प्रतिभाशाली लेखक हैं। 
उनकी हृष्टि पैनी हे तथा लेखनी अथंबोधिनी है । फन्तत यह ग्रन्थ जैनधर्म को साम्प्रदा- 
यिकता के सकुचित क्षेत्र से उठाकर विश्वधर्म की विशालता पर पहुँचा देता है। लिखने 
की शैली बड़ी ही सरस-सुवोध है। किन से कठिन दाशंमिक तत्त्व दपंण के समास प्रकाश 
मय तथा आाकषक अ्रतीत होते हैं। मुनिजी के समग्रविचारों से सहमत होता असम्भव है, 
परन्तु उनके अधिकाक्ष विचार तथा 


व्याख्यान बड़े ही सुन्दर आवक तथा प्रभावशाली है। 
में ऐसे पनोरण प्रस्थ के प्रचार को कामना करता है । 


#विद्यावितास” डॉ० बलदेव उपाध्याय 
रवीचपुरी , दुर्गाकुष्ड भाप्तावकाश सचालक, 
चाराणसी-५ अनुश्रधात स्थान, 
फ्राल्मुन समा, स० २०२६ 


वाराणसैय सस्‍्कृत विश्वविद्यालय 


(६४) 


उपाध्याय भी अमरमुनिजी को पुस्तक चिन्तन की मनोभूमि का मैंने अवलोकत 
किया । यह पृत्तक जैन घर्मं और दर्शन के आधांर पर लिखी गई प्राचीन एवं आधुतिक 
समस्याओं के ऊपर दाक्निक दृष्टिकोण से विचारों की लेखमाला है। लेखक ने बहुत-्सी 
समस्पाजों पर स्वतन्त्र रुप से विचार किया है जो कि आधुनिक भुगीन पाठकों को बहुत 
पसद भआनेदाला है । 

उपाध्यायजी की लेखन सैली बहुत सुबोध और रुचिकर है और भाषा बहुत 
सरल और सुन्दर । सरछता से समझ में आनेवाले दृष्टा तो एव छोटी छोदो कहानियों के 
द्वारा उपाध्यायजो ने अपने मन्‍्तंव्य को इचिपूर्ण बना दिया है। कष्ठी पर भी दाशनिक 
जटिल्रताओ में पाठक को नहीं फसाया है। इसलिए दशन मे रुचि रसने वालों के लिए यह 
पुस्तक बडी छाम्दायक सिद्ध हो सकती है। 

इस पुस्तक को छिसने के लिए उपाष्यामजों हिंदी पाठको के धन्यवाद के पात्र 
हैं। दस्तुत इस प्रकार की पुस्तकों को हिन्दी मे अतीद आवश्यकता है। इस भहुमूल्य पुस्तक 
के प्रकाशन पर मैं उपाध्यायजी को बधाई देदा हूँ। 

पुस्तक का सम्पादत भी बड़े सुन्दर ढग से किया गया है। 


६३१९७ ई डा. भोसन लाल आशेय 
महाशिवराति भूठपूर्व प्रोफसर एवं अध्यक्ष 
दशन मनोविशान तथा भारतीय दर्शन एवं धर्म 

ऱ् च् 


झपाण्याय श्री अमरमु्नि द्वारा भ्रभीत च्रितन की मनोभुमि' नामक ग्रथ अयन्‍्त 
विचारोत्पादक है। इसमे लिद्वान्‌ लेखक ने जन दर्शन के आधार पर मानव जीवन के शंस्मीर 
रहस्यों प्तमान युग में धर्म की उपादेगता मनुष्य का धामिक उन्नयन एवं अन्य महत्त्वपूर्ण 
तत्त्वो के विषय मे लबीन सममोचित तथा अयन्त उपयोगी विश्वार प्रस्तुद किया है । 
महू ग्रथ विधारशोल विद्वतृजनो के लिए विश्लेष रूप से पठतीय है । 


८३१९७ ई डा. रामशकर मिश्र 
काशी विष्व्यिद्याज्य कार्यकारी अध्यक्ष 
वाराणसी भारतीय दशन एवं धर्म विभाग 


हि. मं है. 
उपाध्याय क्री अमरमुनिजी का विन्तन की मनोभूभि' नामक प्रस्थ देखने का 
सौका मिला । झापके विचार स्वतत्र है और वे अपनी उपलब्दि के ही फल है। परम्परागत 
भावना तो चाहिए लेकिन अपने ह्वतस्त्र विचार से उसे उद्दोपित करना भी महत्त्वपूर्ण काम 
है। जब धर्म के मूल में इसी प्रकार के स्वतज विधार का विशेष स्थान रहा है। 


मैं जांणा करता हू. एस ग्रन्थ के अध्ययन से जैनधर्मः 
कार उठने प्रमी तथा विद्वतूसमाज बडा 


७३१९७ ई 

डॉ सिद्ध शवर भट्टाचाय 
काझी हिन्दू विदवविद्यालय न्यायतीष 
दब एम ए पीन्एच डी डी लिट न्यायतीषे 


न्याय वैश्येषिक बाकार्य (गोड मेडलिस्ट) 
अध्यक्ष सस्‍्कृत एवं पाली विभाग 


प्रावककथन 


उपाध्याय श्री अमरसुनिजी ते 'बिन्तन की मनोभूमि' नामक प्र्य लिखकर 
बड़ा उपकार किया है। इस समय भारत मे साम्प्रदायिकता की समस्या बड़े भीषण हूप में 
उपस्थित हुई है। इसका प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि घम और सस्कृति का, सही बर्थ 
में भेद नहीं किया जा रहा है। भारतीय सत्कृति में आदिकाल से ही अनेक बर्मो का भरादु- 
भाव हुआ । बौद्ध और जँनधर्मं , वंदिक धर्म से-- जिसे आज हिन्दूधमं कहा जाता है--अलग 
रहे, किस्तु भारतीय सस्कृति एवं जौवनावधि को सभी ने अपनाया और उसमें सबो की निष्ठा 
समानझुय से रहो | आजकल लोग, यह सोचते हैं कि भारतीय सस्कृति को हिन्दूधर्म से अलग 
नहीं किया जा सकता, क्योकि वही वहुसख्थक अनुयायिय्रों का धम्र है और अन्य सब लोगों 
पर उत्षकी गहरी छाप पड घुकी है, भौर भारत की गतिविधि उसी से निर्धारित होती है । 
इसलिए उसके अतिरिक्त कोई भारतीय सस्कृति है, इसकी कल्पना भी करना फठित है। 
किन्तु इस अविवेक से समस्या का समाधान नही होता । आज के युग मे जबकि राज्य का 
स्वह्प ऐहिक है जोर उसकी दृष्टि में सव घम्र सप्रान प्रतिष्ठा रखते है, तब उनमे से कोई 
एक धम लत्य सब धर्मों के व्यक्तित्व का लोप करके अपनी सर्वोपरि तत्ता स्थापित मही कर 
सकता भर ने अन्य लोगो से यह मांग या धाशा ही की जा सकती है कि वे हिल्दूधमं और 
तथाकथित हिन्दू सस्कृति को अपनी सर्वोपरि निष्ठा अपित करें और अपने धर्मों एव उनमें 
सप्तिहित सस्कृतियों को होन स्थाव दें। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि धर्म और 
संस्कृति को अलग-अलग स्रमझा जाए और सब धर्मो से समान भारतीय सस्कृति के लिए-- 
न कि हिन्दू घ्मं अयवा हिम्दू सह्कृति के लिए--निष्ठा मांगी जाए। भारतीय सस्कृति को 
एक सम्मिलित सस्कृति के रुप में देखा जाए, जिसके तिर्माण में, भारत में उल्न्न हुए तथा 
थाहर ऐ बाए हुए--सभी धर्मों एवं उनके साथ सबश्ल्िष्ट सस्कृतियों अथवा उपसस्कृतियों 
में महत्त्वपूर्ण योयदाप दिया है। यह सस्कृति--भारतीय सस्कृति--सब धर्मों की है. और 
सबसे पृथक है। 

उपाध्याथजी ने जैनधम की जिस बनेकात समन्वय हृष्ि का इस प्रत्थ मे प्रति- 


परादन किया है और भारत के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों की जो उदार 
व्याश्या की है, उससे सबका विरोध-परिहार होता है और साथ ही साथ इन सबके योगदान 
से बची हुई सम्मिलित भारतीय संस्कृति सबक्नी आदर दृष्टिसम्पन्न होती है। 


में इस यरुय मे इस प्रकार को कृति का स्वागत करता हैँ। इससे बडे आवश्यकता 

की धूर्ति होगी और अध्येताओं के लिए एक ऐसा आधार बनेगा कि बे भारतीय सस्कृतति के 

ऐसे व्यापक तत्त्वो का, जो भारत के समझी धर्मों में अनुस्युत्त है, अध्ययन करें और इस प्रकार 

सभी धर्मो से पृथक्‌ सामान्य भारतीय सस्कृत्ति का एक झुप ्रस्फुटित करें । 

६-३-१९७० ई० राज़ाराम शास्त्री 

बाराणसी-२ उपकुलरपति, 
काल्षी विद्यापी5 


दो इब्द 


आरत की आध्या मिक-परम्पराओ मे जन धमे और संस्कृति का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। कम पुनज॑मर मोक्त मृष्टि-हप जादि के सम्बन्ध मे चैन दर्शय के अपने विचार है। 
अनेकान्तवाद और स्थाद्वाद' के पिद्धास्त उसकी मौलिकता के प्रबलतर प्रतीक हैं। तास्य 
यांग की भाँति जैन बहन सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करता अद्व तवेटान्त की तरह 
वहू भात्मा के स्वरुपलाम को ही मोक्ष मानता है। वँशेपिक के समान वह परमाणुवादों है । 
उसके झान-सम्बधी कतिपय विचार वर्तमान परामनोविज्ञान का पूर्वाभाल देते है । 


ओऔ अमरमुनिजी जन-परम्परा के स्थातिश्राप्त व्याक्याता हैं। भव तक वे अनेक 
पुस्तकों का भ्रणयद कर चुके है। उनकी भाषा प्रसक्न प्राजल और अभिव्यक्ति आत्मीयता से 


सयुक्त है। वे आप मनुभूत आत्मसात्‌ किये हुए सत्य को ही शब्दवद्ध करते हैं अत उतको 
बात पाठक के मन को छूती है । 


मुनिजी दोहरे अर्थ मे उदारखित्त हैं। प्रथम वे दूसरे घर्मो-सम्प्रदायों को शिक्षाओं 
को सहानुभूति से देसने करी क्षमता रखते है जो अनेकान्त का व्यावद्वारिक छूप है, दूसरे वे 
फोवम की माँगो के प्रति भो कठोर नहीं है। फलत वे जैन दर्शन तथा अध्यात्म को ऐसी 
व्याख्या दे सके है जो आधुनिक जिज्ञासुअ। को मान्य हो। मुनिजो की सहज समस्वयमूलक 
हृष्टि मौर उसका विभिन्न द्शन-परम्पराओ से अन्तरग परिचय इस प्रम्थ को सब प्रकार के 
पाठकों के लिए रचिकर य उपादेय बनाते है। 


इसके अतिरिक्त भिम्तत की मनोभूमि के लेखक शौक से अलग होकर घलने मे 
सिछ्कक महसूस नही करते । आशा है समझदार पाठक और जिज्ञासु इस ग्रन्थ को समुचित 


आंदर देंगे। 
डॉ देवराज एम ए डी फिकछ डी सिट 
अध्यक्ष दर्शन विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


१ मार्च १९७ ई 
बाराबसो 


सम्पादकीय वक्तव्य 


सतत एवं तपस्थी का जीवन साधना का जीवन होता है| कहा भी है--“तपसा 
घारबस्ति सताम्‌ !” सत लोग अपने साधना का दीप जलाकर, उस तप॒दीप की घवल 
ज्योत्ति मे जीवन एवं जगत की गहरी अनुभूति का ध्शंत विश्व को कराते हैं और यही, सत- 
जीवन का, तपस्वी-जीवन का आदछ्ष भी है । 


इस विराट विद्व की विभूति--सानव--के जितने मस्तिष्क है, विचारने की 
जितनी हृष्टि-विधा है, विश्व के विम्ब्र का उतने ही हृष्टि के कोण से दर्शन किया जाता है । 
इस अर्थ मे यह कदापि संभव नहीं कि किसी एक को दृष्टि को सर्वागपृर्ण कहा जाए। यह 
विश्व तो एक महासागर है, जिससे साधक अपनी गहन साधना के भोते लगाता रहता है। 
जो जितना कुशल गोताखोर--सावक--होता है, वह उतता हो अधिक मोती निकाल 
पाता है । 

विश्व-दर्शव का इतिहास हसका पुष्ट प्रपाण है कि समय के पंख पर चढ़कर 
कितने ही दांतिको ने इस विश्व की बिराटता का अवलोकन, मतन एवं चितन किया तंथा 
भरत मे, अपनी अनुभूति के उद्गारो को दक्ष के पृष्ठो पर अकित कर चल्ले गए। चाहे वे 
पाश्नात्य मद्वान्‌ दा्शनिक-अरु्तु हो, प्लेटो हो, सुकरात हो, जरश्रुस्ट हो, हॉब्स, लॉक, 
रुसो, वाल्तेयर, सिसमोड़ी, मैकियावेली, मिल, माक्स, जॉन लॉ पाछ सात हो अथवा प्राच्य 
महान दाशंनिक--मनु, व्यास, कपिल, कणाद, क्कर, मध्य, निस्‍्वार्क, महावीर, बुद्ध, 
दाहू, कवीर, रैदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर, अरविन्द, रामक्षष्णप्रमहस, विवेकानन्द, महात्मा 
गांधी आदि दो--सदो ने जीतरत और जगत्‌ का भिन्न-भिन्न हष्टिकोण से अवलोकन किया हद 
ओर सासारिक समस्याओं का वितनपरक अपना भिश्न-भिन्न समाधान प्रस्तुत किया है । 


कहने का तात्ययें यह है कि इस विज्ञाल विएव की ते तो किसी ने अथ से द्ति 


पक सब गिपृर्ण सवंदिश अवलोकन ही किया है, न ही सर्वागपूर्ण सवमान्य मन्तव्य ही प्रस्तुत 
किया है। 


आरम्स से लेकर भध्ययुगतक दर्शन फा हृष्दिक्षेत् कुछ और आयाम का था, और 
भाज, जवकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे विज्ञान सर पर चढ़कर वोल रहा है, दर्शन की हृष्टिविधा 
भी से अछूती ने रह सकी है । आज के आधुनिक दाह्ब॑निको के चितन को यदि प्राचीव 
दानिको के चितन के सामने रखें, तो युगीन परिस्थितियों के कारण दोनो भे पर्योप्त अतर 
लक्षित होगा । भाज का प्रत्येक ददामिक, जैसा कि मेरा विजी हष्टिकोण है, अणुवाद पर 
भाधूत है। पवो के चितन की धूरी अधु है । जिस प्रकार अधु पर विज्ञान का युत्र निर्मित 

विज्ञान का विकास-पथ प्रशस्त होता है, उसी प्रकार, दर्शन भी अथु पर ही वितत 


द्‌ निर्मायक तत्त्व, भात्मा एव अन्त मे 
तक स्वीकारा जा रहा है । युग्सापेक्ष दृष्टि न 


दो इब्द 


भारत की आध्यात्मिक-परम्पराओ भे जैन धर्म और सस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान 
है। कर्म पुनर्जग्प भोज म्रष्टि एप क्ाादि के सप्बन्ध में जैन दर्शन के अपने विचार है। 
अनेकान्तवाद और स्पादवाद के सिद्धान्त उसकी मौलिकता के प्रवलतर प्रतीक हैं। साल्‍््य 
यांग को साँति जेल इसने सृष्टिकर्त्ता ईएवर को स्वोकार नहीं करता बढ़ तवेदान्त की तरह 
वह आह्मा के स्वरूपलाभ को ही मोक्ष मानता है। वँक्षेषिक के समान बह परमाणुवादी है! 
झसके शान-सस्मधी कतिपय विचार वतमाल परामनोविज्ञान का पूर्वाभास देते है 


ओर अमरमुनिजी जैन-परभ्परा के श्यातिप्राप्त व्यास्याता है। अव तक थे अनेक 
पुस्सको का प्रणणन कर चुके है। उनकी माया भ्रसन्न प्राजल ओर अभिव्यक्ति आत्मीयता से 
सबुक्त है। वे प्राय अनुम्रूत आत्मसात्‌ किये हुए सत्य को ही शब्दबद्ध करते हैं अत उनकी 
बात पाठक के मत को छूती है । 


मुनिजी दोहरे अर्थ में उदारखित्त हैं! प्रधम वे दूसरे धर्मो-सम्धदायों की शिक्षाओ 
को सहानुभूठि से देखने को क्षमता रखते हैं जो बनेकान्त' का ध्यावह्वारिक रूप है. दूसरे, ने 
मी शबोए न है 'फ़लत वे जन इधन तथा अध्यात्म की ऐसो 
व्याटया दे सके हैं जो भाधुनिक जिज्ञासुआं को मान्य हो। मुतिजो को सहज समस्वयमूलक 
दृष्टि और उमका बिभिक्न दर्शन-परम्पराओ से अन्तरग परिचय इस ग्रन्थ को सब प्रकार के 
पाठकों के लिए रचिकर व उपादेय बनाते है। 


इसके अतिरिक्त विन्तन की मनोभूमि के लेखक सोक से अलग होकर चलने मे 

सिशक महसूस नही करते | आशा है समझदार पाठक ओर जिश्ञासु इस प्रन्थ को समुचित 
आदर बये | 

डॉ देवराज एम ए डो फिल डी लिट 

अध्यक्ष दशन विमाग 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


१ मार्च १९७ ई 
वाराणसी 


सम्पादकीय वक्‍्तब्य 


सत एवं तपस्वों का जीवन साधना का जीवन होता है। कहा भी है-- तपसा 
घारयन्ति सताम्‌ !” सतत लोग अपने साथवा का दीप जलाकर, उस तप-दीप को घंवल 
ज्योति भे जीवन एवं जगत की गहरी अनुभूति का दर्दान विश्व को कराते है थोर यही, सत- 
जीवन का, तपस्वी-भीवन का आदर्श भी है। 


इस विराट विषय की विभूति--मानव--के जितने मस्तिष्क है, विचारने की 
छिंतनी हृष्टि-विधा है, विश्द के विम्ब का उतने हो दृष्टि के कोण से दर्शन किया जाता है । 
हस अथ॑ में यह कदापि सभव नहीं कि किसी एक कौ हृष्टि को सर्वागपूर्ण कहा जाएं। यह 
विद तो एक महासायर है, जिसमे साधक अपनी गहन साथना के गोते लगाता रहता है। 


जो जितना कुशन् गोताखोर--साधक--होता है, वह उतना हो अधिक मोती निकाल 
पत्ता है। 


विश्व-दर्शद का इतिहास इसका पुष्ठ प्रमाण है कि समय के पत्ष॒ पर बढ़कर 
कितने ही दानिको मे इस विद्व की विराटता का अवलोकन, मनन एवं खितन किया तथा 
अत पे, अपनी अनुभूति के उद्गारो को दर्शन के पृष्ठो पर अकित कर चले गए । चाहे वे 
पास्थात्य भहान्‌ दा्शतिक--अरस्तू हो, प्लेटो हो, सुकरात हो, भरत हो, हॉव्स, लॉक, 
झुसो, वास्तेयर, सिसमोडी, मैकियाबेली, मिल, भाक्स, जॉन लॉ पाल सात हो अथवा प्राच्य 
महान दाशनिक--ममु, ध्यात, कपिल, कणाद, शकर, मध्य, सिम्बाक, महावीर, बुद्ध, 
दाहू, कबीर, रेदास, नामदेव, शानेब्वर, अरविन्द, रामकृष्णपरमह स, विवेकामन्द, महात्मा 
शाँधी भादि हो--सबो ते जीव्रत और जगत्‌ का भिन्न-भिन्न इष्टिकोण से अवलोकन किया है 
और सातारिक समस्यानो का लितनपरक अप्रदा भिन्न-भिन्न समाधान प्रस्तुत किया है । 


कहने का तात्पयं यह है कि इस विज्ञाल विश्व को मतों किसी से अब से इति 


कया संबंदिश अवलोकन हो किया है, व हो सर्वागपूर्ण सवंसान्य मन्तव्य ही प्रस्तुत 
है । 


कारम्भ से छेकर भध्ययुगतक दर्शन का हष्टितत्र कुछ और आयाम का था, औौर 
नरम हक के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञाय सर पर चढ़कर बोल रहा है, दर्शन की हृष्टिविधा 
अछूती न रह सकी है । जाज के आधुनिक प्राचीत 
दाह्मेतिको के बितन के सामने रखें, तो हि ३९३४३ 5384 


परिस्थितियों 
लक्षित होगा | आज का प्रत्येक दाग दीपा ता हि दी मे पा पर 


? बात्मा एवं अन्त भें परमात्मा 
क युगसापेक्ष हण्टि से बात भी सही ही है। भाज का 

धर्म और 
इशेन् मध्ययुगीन वितण्डवादी भनोभूमि को लेकर अग्रसर नही हो सकता | तब, धर्म आँख 


६ १२ ) 


मू दकर घर्मनेताओं को वाणी को दृदयगम कर छेठे भर या कितु आज जब हर चीज तक 
की तुला पर तोलकर ली जाती है धर्म को भो जीवन-व्यवहार एबं तक की कसौटी पर 
होल कर ही मपनाया जाता है । आज भ्रघ-परम्पराओ अ्रध रूढियो एवं भ्रध-विश्वासों का 
यु झूइ चुका है | आज प्रश्येक वस्तु वैज्ञानिकता के मापक में क्षरी उतारे बिना नही अपनाई 
जा सकती। 


यह सर्वविदित है दि संस्कृति का निर्माण मात्र भ्रधानुकरण से नहीं होता बल्कि 
श्राचीनता के व्यवहारक्षम पक्षों को लेदर नवोमता के साथ समन्वित करके ही मुगीन सस्‍्कृति 
का सूजन होता है। और तव नवंगुग का मानव अपने कतमान जोवन की यात्रा उस नए परिवेश 
में आरम्म करता है। अपेक्षा भी आज इसी वात की की जाती है कि आज का दार्शनिक तपस्वी 
अपवा सद अपनी साधना के भगीरथ प्रयत्न से समग्र विदव रत्याणी वितननगगा को पव॑त 
की दुर्गभघाटी प समतल के विस्तीर्ण सुगम धरातल पर इस प्रकार से लाकर भ्रवाहित कर दे 
कि जिसके पीयूप प्रवाह की व द-व द का दरातत सज्जन पान कर जीवन के त्रिविध ताप तष्ड 
ध्वस्त हो जाएँ । अपक्षा यह नही को जाती कि आज का दाशनिक मध्ययुगीन दाशनिकों की 
हरह से चमत्कारी क्याओ की भावघारा में बहाकर हमे बल्पना के आदर्श के ऐसे लोफ में 
पहुँचा दे--जो निशहल प्रम कथा इहुती हो तन कोलाहल को अबनो रे। और हम 
कश्पना-जल्पना के ताने-बाने के बीच इस तरह मत्रभुश्ध होकर उलझ हो जाए कि यपार्थ 
धीवन को डोर हो हाथ से छूट जाए और हम भु हकी लाकर ऐस रेतीले बियाभात स्थान पर 
गिर पड़े जहं झा का रस ययाथ की बालुकाराहिि मे दम तोढने लग जाए। 


श्रद्ध य कवि क्री अमरमुनिजी महाराज आधुनिक युग के एक ऐसे महाद तपस्नी 
पौम्यसत एव प्रयुद्ध विचारक है जो निरम्तर अपनी साधना एवं चिन्तनां का अमोल अध्य॑ 
भारती को भेंट कर रहे है। आपके विचारो मे प्रश्षरता है । चिन्तन मे अपूर्न गहराई है तथा 
भावना में युगीन गतिविधियों के वैज्ञानिक पकड़ की अनोल्लो सूझ है। आपने विश्द मानव 


हो अपने प्रचचन-सागर का विस्तीर्ण पटल अ्रदाद कर समस्त मानव-पर्याय को महांग्‌ गौरद 
मे विभूषित किया है। 


आपके प्रवचन-सागर के कतिपय मोतियों को अपनी श्रद्धा को लडियों में पिरोने 
का एक प्रयास भर यह पुस्तक है। चिम्तद की भनोधूमि' जैसा कि नाम से ही स्पष्द है 
कविश्लीजी के घिम्तम की सनोभूमि को उसके परिप्रश्य को दिग्दशित कराना मात्र हो इस 
रेति का उद एय है। कविीजी जहाँ एक ओर अध्यात्म-पुरुष है भर्म के सशक्त प्रहरी हैं 
गहाँ दूसरी ओर उसका ठात्विक विवेषन कर एक गरुगीन स्वरूप प्रदान करमे बोले महाव्‌ 
दाशेलिक ही है २ फकल्छु इुरुकः पह जद अही कि ऋविधी करा जिम्तन धरम एव अध्यात्म की 
धोमा विशेष मे ही हुआ है बल्कि यह कि ललापका चिन्तन सामाजिक क्षक्षणक एवं 
राजनोतिफ क्षेत्रो मे भो भरपूर हुआ है। आपके ब्यक्तित्व मे जहाँ एक ओर विवेकानन्द 
का तत्त्वदर्शों तन तरगायित है वर्दाँ दूसरी ओर स्वामी दयएनम्द सरस्वती एवं सम्त कदौर 
की पासण्ड प्रतिरोधी एव अन्यरूदि विरोधी क्रान्तिकारी तेजस्विता भो मुखर है । प्रस्तुत 
पुस्तक में आपके समग्र चिन्तन का स्वस्प प्रतिबिम्दित है । 


(६ ९३ ) 


'िन्तत की मनोभूमि' को तीन खण्टो--क्रमश (१) दाशनिक दृष्टिकोण, 
(२) घामिक एवं आध्यात्मिक इष्टिकोष तथा (३) सामाजिक, साल्कृतिक एवं राजनीति 
हृष्टिकोष-मे विभाजित किया गया है। इसमे कुल पचास अध्याय है! पचास अध्याय 
कविश्रीजी की ५०वी दीक्षा जयती का भी प्रतीक प्रस्तुत फरने के अभिभ्नाय से रखा गया है । 
प्रधम खण्ड-दाशनिक दृष्टिकोण के अन्तगत-जोव, जगत्‌ , मन, आत्मा, तीर्पफर, 
झरिहृत, ईव्वर, कम॑ और णोव, वन्धन और मोक्ष, अवतारवाद या उत्तारबाद, जैन पम की 
आस्तिकता, समन्वय एवं अन्य विचारधाराएँ, जेत दक्षम की समन्वय-परम्परा तथा अनेकात 
आदि विषम-विन्दुओ पर महराई, स्पप्टता एवं पूरी उदारता मे विचार किया गया है । उक्त 
विपयो पर अवत॒क लगभग सभी सम्प्रदायों मे काफ़ो विचार किया जा चुत है किन्तु यहां जो 
दिचार प्रस्तुत किया गया है, वह इस अं में विशेष महत्त्वपूण है कि एसम किसी सम्प्रदाय 
विशेष के आग्रह पर विश्लेप बल ने देकर विषय का विवेबन बुज़ानिकत! के साथ तक गी 
तुला पर तोल कर किया गया है जिसमे विपय-वस्तु को, पाठकों करों समत्रा देना हो 
मतब्य रहा है । 
द्वितीय खण्ड--धामिक एवं आध्यात्मिक हृष्टिकोण के अस्तमत--धम एक चिम्तन, 
भक्ति, फमे और ज्ञान, प्रेम और भक्ति योग, घम का अन्तहृंदय, साधना का माय, राप का 
उम्बीकरण, जीवम में स्व का विकास, सुस्त का राजमाग, कल्याण वा मांग, अमस्ता का 
भार्ग, स्वप को साधना, योग हौर क्षेम घम और जोचन, आत्म जागरण, घम को कसौटी 
शास्त्र, महिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह तथा संवधम सम यय आदि पहलुओं पर 
बडी वारीकी एव सुस्पष्टता से विचार किया गया है। यह अध्याय जैन धरम को विश्व परम 
की विरादू पीठिका पर लाकर अवस्थित करने में सहज समय है, ऐश्ा सर्वाधोम सवतोमुण्ो 
विवेचन हसमे प्रसृत हुआ है । कविश्रीजी का फ्रान्तिकारी लेख--“क्या धास्‍्त्रों को चुनौती 
दी जा सकती है ?” जिमकी जन-स्तामान्य में काफी चर्चा हुई है, तथा जिसने विद॒त्समाज 
को भी लेक्षती चलाने को विवश किया है--घही इस पुस्तक मे “धम की फसौटो ग्ास्त्र/ 
के नाम से सन्निविष्ट है । 
तृतीय खण्ड--सास्क्ृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हृष्टिकोण के अम्तगत--- 
सस्कृति और सभ्यत्ता, भारतीय सस्क्ृति मे ब्रतो का योगदान, व्यक्ति और समाज, मानव 
जीवन फी सफलता, अस्तर्जीवन, जीने की कला, समाज-सुधार, शिक्षा और विद्यार्थी जीवन, 
/गरी जीवन का अस्तित्व, भोजन और आचार-विचार, समानता, राष्ट्रीय जागरण, 
वसूघेव फूटुम्बकम्‌ तथा विश्वकल्याण का चिरतन पृथ सेवा का प्रथ--पभ्रभृति शोप॑को पर 
बडी तन्मयद्वा एव सूक्षमद्रा से विचार किया गया है तथा वतमान मुगीत समस्या के लिए 
एक सहज सुलप् सार्म लिदेश किया गया है । 
शक हे अपार कल कल का हर मात से 
कर्वशीजी का चिन्तन जीवन के लगमग सम्पृण क्षेत्रों 
गा नहीं, जहां का िशी की पारखी एव हलवाजेशो होठ न हम 
) यह पुस्तक दाद्वनिक, तपस्वी , साघक, थे 
राजनीतिज्ञ--सवो के लिए समान हूप से उपारेय यम 7पे्प, शिक्षक, विक्षाी एव 


उपादेय बन पाई है। इतने वहुल-विघयो पर इतता 
व्यापक चिन्तत अन्मत्र एक स्थान पर मिल पाना शायद ही सम्भव द्दो। 


ही यह भली-माँति विदित हो जाता 


( हे ) 


कौ प्राय प्रतिष्ठा करने का जो झुछ भी ध्य है वह सेवामांवी श्री 

यशितेश उसी हार को हैं। यदि उतका आछोर्वाद तथा श्रेय कवि श्री अमर 
मुनिदी मद्दाराज का सर्जनात्मक वाह्सल्य-स्नेह भरा निददेश हमे प्राप्त नह्ोहा तो यह 
पुस्दुक शपने इस गौरव को कथ्रमपि प्राप्त न कर पाती । 

दिषपय-ददन एवं स॒म्पाइर की जो छुछ सौख एव प्रेरणा मैंने गुस्वमं प्रो भी 
विफ्कम्भर भदण' क्गरा कालेन ते प्रहण को है इसके लिए हम उनके भति सम्रक्ति विनत्त 
है द्वा्तोंकि उनको झेसी ऋमवद्धता एवं विपय-धयन कर पाना सेरे लिए अलस्य ही है। 

हस पुस्तक के प्रफ़ाइन मे प्रेरणाविम्दु थी श्रीनन्दज्ी सुराणा 'सरस २८ हैं 
अत हम उनके प्रति अपदा हादिक आभार ध्यक्त करते हैं तथा जपने सहयोगो श्री राभघत्त 
पार्मा के सहयोग के लिए भो आमारी है । 

पुस्तक के मुदण कार्य में प्रेम इलैक्ट्रक प्रस के सम्र्थें संचालक मेधावी नव 
पुवक थी प्रभचच्दजो जन का जो हादिक सहयोग हमे शराप्त हुआ है उसके लिए हम उनके 
प्रति थाधारी हैं तपा ऐसे साधु प्रथा के लिए हम एनन्‍्हे साधुदाद देते हैं। इसके साथ ही 
इसी प्रेस के श्री सीताराम रावत एवं यतेरद्र कुमार जैन तथा अन्य सभी कार्यकर्शाओं 
रा जोण मरा हाइिक एवं सक्तिय सहयोग हमे प्राप्त हुआ है हम उनके श्रत्रि बहुत-बहुत 
पामार स्यक्त करत हैं क्योकि यदि उत लोगा हा स्रहयोग हमे प्राप्त न होता तो इतने अत्प 
समय में इतने बड़े ग्र थ का मुद्धित प्रकाशित हो पाना असभव ही था | इसकी सज्या के सम्वन्ध 
में शी प्मामसुरूर शर्मा बेलनयज आनरण एव संडो के शिल्पी श्री जगदीश प्रसाद दिविक 
स्टवियों तथा थी प्रिरिजाशकर सप्भ॑तो मे भी अपना बहुभूह्य सुप्ताव एवं सक्रिय सहयोग हमे 
पदाद ढ़िया है अत दस उनके प्रति मो बहुत कृतज हैं। 

प्रत में हम उन समस्त सुपी विद्वदजनों के प्रत्ति अपनी हादिक कतशता 
गापित करते हैं. जिन्हौने अप समय में ही इस पृस्तक का अवलोकम कर हमें छपने प्रभोत 
धग्िमत प्राबक्पभ एसे संदेश देकर गौरवाग्दित किया है। साथ ही इस ग्रंथ के सम्पादन मे 
अनैर विदववूजभो के विधारों एव उसकी कृतियी का साम उठाया है जत हम उस सो के प्रति 
बनुर्दहित हैं । 

आज कविश्ीजी की दीक्षा स्वर्ण कयन्ती की प्रावत वेछा में उनके विनार-सुमनो 
हा भुलदस्‍्ता थदातु सज्जनों के जोच प्रस्तुत करते हुए हमे क्पार हष॑ की अनुभूति हो रही 
हैं। याद इससे जन-सामाम्य का कुछ मी हित हो सका तो हमे अपने श्रम पर गौरब 
होगा हम अपने श्रम को साथंक समझेंगे। पुनश्च अत्यन्त अत्य समय में सम्पादन मुद्रण 
सादाबु बह ई. लक ग्ला का रह धागा कोई बी बात नहीं है । अतः हम 

कः 

दिन कर लाश स्थाए है कि दे उन अशुद्धियो पर ध्यान न देकर मूल विषय पर 

अद मे हम हमस्त सुषो चितकों एवं सहदयदनों से भागरह करेगे हि ये 
इलाक का अध्ययन कप अपनी हम्मति एद स्ेनाह्मक सुझाव देकर हमे कठार्थ करें । मे 

दीकास्वभवयती के शुभवगसर पर हम अपनी सहज मभक्ति-भावना का थड्रा-युमत 
शरद़ य *दिश्रीणो के गरिमामव गुऱत्द करे अर्पित करते हुए हादिक अभिरन्दन करते हैं। 
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जीव और जगत्‌ : आधार एवं अस्तित्व 


भारतीय दक्षंतर और तत्व-बिन्तन ने एक वाद मानी है कि इस विर।द्‌ विश्व का 
अस्तित्व दो प्रमुख तत्त्वो पर निभेर है। दो तत्त्वो का मेल ही इस विह्वस्थिति का आवार 
है । एक है--शाइवत्, चिन्मय और अरूप । दूसरा है--क्षणभगुर, बचेतन और उपवान | 
पहले को--जीव कहा गया है, दूसरे को--जड, पुदूगल । यह शरीर, ये इन्द्रियाँ, ये महुन और 
यह घन-प्रम्पत्ति सब पुदृगल का खेल है। ये कमी बनते है, कभो भिट्ते है। परुदगल का 


अथ॑ ही है---“'पूरणात्‌ गलताद्‌ इति पुदूगल “ मिलना और गलना। सघात और विधात, 
यह्दी पुदगल का लक्षण है । 


"यह बिरादू विदव परमाणुओं से मरा हुआ है। इसमे से फभी कुछ परमाणु- 
पिण्डो का मिछन हुआ नही कि दारोर का तिर्माण हो गया। एक अवस्था एवं काछ तक 
इसका विकास होता है और फिर बिखर जाता है । इसो प्रकार घन, ऐश्वय एवं मकान है। 
अनम्तकाल से ये तत्त्व क्ञाइवत चैतन्य के साथ मिलकर धूम रहे है। ससार का चक्कर लगा 
रहे हैं। अनन्त-भनन्त दार शरीर आदि के रूप मे एक साथ मिले, नए-नए बेल किए और 
फिर गलमे लगे, बिखर गए। 


आकाश्ष में बादलों का प्लेल होता है। एक समय यह अनन्त आकाक्ष साफ है, 


सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, किन्तु कुछ ही समय बाद काली-काली जल से भरी हुई घद्यएँ 
धुमडती-मचलती चली बाती है, आकाश मे छा जाती हैं और सूर्य का प्रकाश ढक जाता 
है । फिर मुछ समय बाद हवा का एक प्रचष्ड झोका आता है, बादल घूर-घूर होकर बिखर 
जाते है, भाकाश स्वच्छ हो जाता है और सूर्य फिर पहले की तरह चमकने लगता है । यह 
पुदगलो का रूप है। एक झण विजलो चमकती है, 


अकाझ की लहर उठती है और दूसरे ही 
क्षण चुक्ष जाती है, समृच्ता ससार अन्धकार मे डूब जाता है] 

हा इस हृष्टाहष्ट अन्त विश्व की सर्वोन्मवादी व्याख्या सच्चा पर आवारित है। 
सत्ता' अर्थात्‌ सामान्य, सामान्य! अर्थात्‌ द्रव्य , 'द्रव्य' 


अर्थात्‌ अविनाशी मूलतत्त्व । सत्ता 


क जितन को मनोभूमि 


के दो मूल रूप है--जड और चैतन । ये दोनो ही तत्व बिशव के अनादिनिघन मौछिक भाग 
हैं। दोतो परिवदनशील है क्रियाघारा मे प्रवाहमान हैं। एक क्षण के लिए भी कोई 
किवाशूय नहीं रह थाता । कभी स्वतन्त्र रूप से ढो कभो पारस्परिक भ्रमाव-अतिश्रमाव से 
'किंदा और प्रतिक्रिय. का चक चलता ही रहता है। दम सब जो यह परिवतंन-धक्त देख 
रहे हैं वह किप्ती ऐसे आधार की ओर स्केत देदा है। जो परिवर्तित होकर भी परिवर्दित 
नहीं होता मअर्थाद अपती भूल स्वरूपस्थिति से कभी भी च्युत नही होता। 
और वह आधार क्या है ? दशन का उत्तर है--सत्ता। सत्ता अर्थात्‌ अनादि 
अनन्त मूल तत्त्व | सत्ता का जम नही है। इसलिए उसको आदि नहा है | और सत्ता का 
दिनाछ नही है न स्वरूप परिवतन है । इसलिए उसका अन्त भी तही है। सत्ता जिसके 
जड़ और चेतन दो रूप हैं अपने मे एक वास्तत्रिक श्ाएवत तत्त्व है। यहू न कोई आकस्मिक 
सगोग है और न कोई काल्पनिक सत्य | यह किसी सर्वोच्च सत्ता के रूप मे माने गये 
ईक्वर छुदा या गोड की देन भी नहीं है ओर त ऐसो किसी तथाकथित शक्तिविशेष से 
प्रश्ासित ही है । इस प्रकार उक्त अछण्ड अविनाशी सत्ता का न कोई कर्ता है और न हर्ता 
है। यह अपने आप में श॒तप्रतिशत पूण है स्वत है । पूण ओर स्वतन्त्र॒भर्पाद्‌ सर्वततञ 
स्वत्नज । इसकी अपनी नियमबद्धता भी निश्चित है अर्थात्‌ स्वत-त्र है किसी अन्य परोक्ष 
शक्ति के द्वारा परिचालित नही है। इसके अस्तित्व मे कोई हेतु नहीं है। ठर्क की भाषा मे 
कहा जाए तो कह सकते है-- सत्ता सत्ता है क्योकि यह सत्ता है। 


इस विराट विश्व को व्यवस्था का भूल सूत्र है--सत्ता। इसके अनेकानैक 
भहत्त्वपूरण भश गानववुद्धि के द्वारा परिज्ञात हो चुके हैं. फिर भी मानव का तकशील 
मस्तिष्क अभी तक विषव के अनन्त रहस्या का दोक तरह उद्घाटन नहीं कर पाया है ते 
इसकी विराट शक्ति का कोई एक निश्चित माप ही ले सका है। विश्व की सूक्मतम सीमाओं 
की झोज मे उसकी अज्ञात अतल गहराइयो को जानने को दिक्षा में मानव अनादिकाल से 
प्रयत्न करता आ रहा है। उसे एक सर्वभा अन्नात रहस्य मानकर अथवा अताजद्यक प्रपद 
समझ कर वह कभी चुप होकर नहीं नठा है। शोव को प्रक्तिया निरन्तर भालू रहो है । इसी 
अज्ञात को शात करने की घुन मे विज्ञान के चरण अनवरत आगे और यांगे बढते रहे हैं 
ओर वह अनेकानेक अदमृत रहस्पो को रहस्यता की सीमा मे से बाहर निकाल भी छाया 
है। फिर भी अभी तक निणयात्मक रूप से यह नही कहा णझा सका है कि-- विश्व का यह 
अभिव्यक्त सानचित्र अन्तिम है। इसकी यह श्यत्ता है आगे और फृछ नही है। सचमुच 
ही सदंशाघारण जन-समाज के लिए विश्व एक पहेली है जो कितनी ही बार बूस्ी जाकर 
भो अनवृत्नी ही रह जाती है। 
चेतन आर अचेहन 


धाधाएग मानवदुद्धि के क्लिए जले ही विश्व आज भी एक पहेसी हो किन्तु 
भारतीय तत्त्वदर्शन ने इस पहेली को ठीक तरह सुलझाया है । मारत का तत्त्ददशंन कहता है 
कि विश्व को उत्ता के दो मौलिक रुप हैं--जड और चतन। सता का जो चतन भाग है 
वह संवेदनशील है अनुभूतिस्वरूप है। किन्तु जड माग उक्त दाक्ति से सवंधा शुन्य है । यही 


कारण है कि चतन की अधिराष्ठ प्रवत्तियाँ पूर्वनिर्भारित होती है हेवुमूलक होती हैं। भपनो 


जीव और जगत्‌ आधार एवं अस्तित्द ध 


हस निर्धारण को किया मे, उपयोग की धारा मे चेतन स्वतत्त्र है । चेतना से ही ता चेतन 
है । किन्तु जड सर्वथा अचेतन हे, चेतनाशून्य है। अत जड को अपनी क्रिया में स्वयं जड 
का अपना कोई हेतु नहीं है । जड की क्रिया होतो है, सतत होती है, परन्तु वह कोई हेतु एव 
लक्ष्य निर्धारित करके नहीं होती । 

चैतन आामन्द की खोज में 


*जेत्तन अनादिकाल से आनन्द को खोज में रहा है। आनन्द हीं उसका चरम 
लक्ष्य है, अन्तिम प्राप्तव्य है। चेतन को अपनी अन्त जीवल यात्रा में त्तत और मन के 
अरप्त आनरद मिले है, भोतिक सुख-सुविधाएँ उपनव्ध हुई है, और वह इनमे उलझता 
भी रहा है, अटकता या भटकता भी रहा है। इन्हे ही वह अपना अन्तिम प्राप्तव्य मानकर 
सन्तुष्ट होता रहा है । परूतु यह आनन्द क्षणिक है। साथ ही दु खसस्पृक्त भी है। विप- 
मिश्चित मधुर मोदक जैसी स्थिति है इसकी । अत जाग्रत चेतन कुछ और आगे झाँकले 
लगता है, श्राश्वत मुक्त आन-व की श्लोज मे जागे चरण बढ़ा देता है । उक्त सच्चे और स्थायी 
आनन्द की खोज ने ही माक्ष के अस्तित्व को सिद्ध किया है--परम्परागत हृष्ठ जोबन से 
परे अनन्त असीम आनन्दमय जोवन का परिवोध दिया है। जड की स्वम अपनी ऐसी कोई 
खोज नहीं है । जड की सक्षियता स्वयं उप्के लिए सवतोभावेन निरद्देष्य है, जवकि चेतन की 
क्रियाशीलता सोददेश्य है। चेतन का परम उद्दंइय क्‍या है और वह कंसे प्राप्त किया जा 
सकता है, इसी विश्लेषण की दिशा मे मानव हजारो-हजार वर्षों से प्रयत्न करता रहा है । 
गह चिन्तन, यह मनन, यह अयर्त ही चेतन का अपना स्वविज्ञान है, जिसे शास्त्र की भाषा 
में अध्यात्म कहते है । अध्यात्म भूमिका ज्योही स्थिर स्थिति में पहुँचती है, सावक के 
अंतर मे से सहज आमन्द का अक्षय अजज्न ज्ोत फूंट पडता है । 
चेतन के स्वव्यधोध का मूलाधार 


स्थूल दृश्य पदार्थों को आसाती से समका जा सकता है, उनकी स्थिति एव 
शक्ति का आसानी से अनुमापन हो सकता है, किन्तु चेतना के सम्बन्ध मे ऐसा नहीं है । 
चेतना अत्यन्त सूक्ष्म तथा गूढ है। दर्शन की भाषा म्रे “अणोरणीबाव' है। साधारण 
मानवलुद्धि के पास तत्त्व-चिन्तन के जो इन्द्रिय एव मन आदि ऐहिक उपकरण है, वे बहुत 
ही बल्प है, सीमित हैं। साथ हो सत्य की मूल स्थिति के वास्तविक आकलन मे अधूरे है, 
अक्षम हैं। इसके माध्यम से चेतना का स्पष्ट परिबोध नही हो पाता है। केवल ऊपर की 
सतह पर तैरते रहने वाले मरा सागर की ग्रहराई को कंसे जात सकते है ? जो साधक 


अन्तमुख्र होते है--साधना के पद्च पर एक निष्ठा से गतिमान रहते है-- चेतना के चिन्तन 
तक ही नहीं, अपितु चेतना के ज्ञान-विज्ञान तक पहुँचरे 


ति है--निजानुमूति की गहराई मे 
हक थै ही चेतना के भूल स्वरूप का दिन के उजाले की भाँति स्पष्ट परिबोध पा 
सकते हैं । 


विश्व की क्षणुभगुरता 
भारतीय दक्षत और भारतीय सस्क्ृति में दु ख्॑ और क्लेश तथा असिः 
त्यता और 
क्षणभगुरता के सम्बन्ध से बहुत कुछ कहा ग्रया है. और बहुत कुछ लिखा गया है। यही 


कारण है कि पाह्चात्य बिद्वात्‌ भारतीय दर्शन की उत्त्ति अनिः 


हे चितन की मनोभूमि 


गम्भीर प्रइत है जिस पर भरपर चिन्तन सदन एवं विचार किया गया है | जोवन 
अनित्य है और जीवन दुःखमय है इस श्रम सत्य से इनकार नहीं किया णा सकता। 
सम्मवत पाएघात्य जगत्‌ के विद्वात भी इस सत्य को बोझ्लत नहीं कर सक्‍ते। जीवन को 
अनित्य दु समय क्लेशमय क्षणमगुर मानकर भी भारतीय दशन बात्मा को एक अमर 
और थदाश्वत तत्त्व मानता है। आत्मा को अमर और क्षाइवत मानने का यह अप कदापि 
नही हे। सकता कि उसमे किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होता है। परिवत्तन तो जगत का 
एक शाश्वद नियम है। चेतन और अधेठन दोनो मे ही परिवर्तन होता है ! किन्तु इतनी बात 
अवदय है कि जडगत परिवर्तन मी प्रतोति क्षीघ्र हो जाती है जबकि चेतवनगत परिवतन की 
प्रतीति शीध्र नही होने पाती । यदि चेतत मे परिवतन से द्ोता तो आत्मा का दुखी से 
सुखी होना और अशुद्ध से शुद्ध होना यह कैसे सम्मव हो सकता था| जीवन और णगत 
मे प्रतिक्षण परिवतन हो रहा है दश्चनशास्त्र का यह एक चरम सत्य है। 


भारतीय दशन अनित्य मे से और द ख मे से जम लेता है। मगंवान्‌ महावीर ने 
क्ड्ठां है-- अणिच्चे जीव-लोगम्मि। यह ससार अनित्य हे और क्षणभगुर है। फ्या 
ठियाता है इसका ? कौन यहाँ पर अज़र अमर अनकर आया है ? ससार में शाश्वत और 
नित्य छुछ भी नही है । यही बात बुद्ध ने भी कहो है-- अणिज्वा सलख्सलारा। यह संस्कार 
अनित्य है क्षणमंगुर है। विशाल्न-बुद्धि व्यास ने भी कहा है-- 
झतित्यानि शरीराणि विम्रयों गव शाश्दत । 
नित्य सानिहितो मत्य कर्तव्यों ध्म-संग्रह' ॥॥ 
शरीर अनित्य है घन और घमव भी शाश्वत नहीं है भृत्यु सदा प्िर पर मेंड 
राती रहती है न । जाने कब मृत्यु आकर पकड ले अत जितना हो सके धर्म कर जेता 
चाहिए) 
भारतीय उुस्कृति और भारतीय दर्द बा यह अटल विश्वा6 है कि पौत हर 
इतान के पीछे छाया की तरह बल रही है। जिस दिन जन्म छिया था उसी दिन से 
दइगतान के पीछे मौठ लग घुकी थी। म जाने घह्द कर झपट ले और कब हमारे जोवन फो 
सपाप्त करदे | जीवन भा यह खिला हुआ फूल न जाने कव खूसार की डालो से क्ढकर 
अलग हो जाए। जीवन नदी के उस प्रवाह के तुल्य है दो निरन्तर बहता ही रहता है। 
भगवाव्‌ भहावीर ने इस भानव जीवन को अनित्य और क्षणभगुर बताते हुए कहा है कि 
यह जीवन रुषा के अग्रमाग पर स्थित जल विन्दु के समान है। मरण के पवन का झोका 
लगते ही यह घराशायी हो जाता है। जिस शरीर पर मनुष्य अमिमान करता है बह 
छरीर भी विविध भ्रकार के रोगों से धाकान्त है।पोडाओों और व्यपाओं का भडार है। न 
नि कब ओर किस समय और कहाँ पर इसमे से रोग फूट पडे ? यह सब कुछ द्वोने पर भी 
भारतीय दशन और भारतीय सस्कृति के उदगाता उस दुख का क्रेबल रोना रोकर हो 
नहीं रह गए। क्णमगुरता और अनि-यता का उपदेश देकर ही नही रह गए। केदल 
भवुष्य के दु छड को थात कहकर मनित्यता की बात बुहरा कर सथा क्षणमगुरता कौ 
बात सुनाकर निराशा के गहन गठ मे लाकर उसने जीवन को थकेल नही दिया धल्कि 
निराश हताद्ष और पोडित जन-बोबन में आशा मी सुसकर उपदेश रदिमिर्या प्रदानकर 


जीव और जगतू आधार एवं अस्तित्व ७ 


प्रकाधित-अफुल्लित कर दिया। उसने कहा कि मानव | आगे बढ़ते जाओ। जीवन की 
क्षणभरमुता और अनित्यता हमारे जीवन का आदर्श या लक्ष्य नही है। अनित्यता और 
क्षणभगुरता का उपदेदा केवल इसीलिए हैं कि हम जीवन मे और घन-वैमव में आसक्त 
न बनें । जब जीवन को और उप्तके सुख-साथनों को अनित्य थौर क्षणभगुर मान लिया 
जाएगा, तव॑ उनमे आसक्ति नही जगेगी । आर्सक्ति कान होना ही भारतीय प्रस्क्ृति की 
साधना का मूल लक्ष्य है, चरम उद्ृइप है । 

"भारतीय सस्क्ृति मे जीव के दो रूप माने गये है--(१) मत्यं-बीवन और (२) अमत्य॑- 

जीवन । इस जीवन भे कुछ वह है, जो अनित्य है और जो क्षणभगुर है। और इस जीवन 
में बहू भी है, जो अमत्य है, जो अमृत है और जो अमर है। जीवन का मत्यं भाग क्षण- 
प्रतिक्षण नष्ट होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जिम्न प्रकार अम्जलि मे भरा 
हुआ जप बूंदन्‍्यूद करके रिसता चला जाता है, उस्ची प्रकार जीवत-पुओ्ज मे से जीवन के 
क्षण मिरन्‍्तर बिखरते रहते हैं। जिस प्रद्ार एक पूटे घड़े से बू'द बूंद करके जल मिकलता 
रहता है भौर कुछ काल मे घडा खाली हो जाता है, प्राणी-जीवन की भो यही स्थिति है 
और ही दक्या है। जीवन का मर्त्य-भाग अनित्य है, क्षणभगुर है और विनाशशील है । यह्‌ 
तन अनित्य है, यह मन अनित्य है, परे इन्द्रियाँ क्षणभगुर हैं तथा थन और सम्पत्ति चचछ 
है। पुरणन और परिवारीजन आज है और कल नहीं | घर की लक्ष्मी उस बिजली की रेखा 
कै समान है, जो घमक हर क्षण भर मे विलुप्त हो जाती है। जरा सोचिए तो, इस बन्त- 
हीन भौर सीमा-हीन ससार मे विसकी विभूति नित्य रही है और किसका ऐड्वर्य स्थिर 
रहा है ? राबण का परियार कितना विराट था। दुपोबन का परिवार कितता विस्तृत 
था, कितना व्यापक था। फिन्‍्तु उम सत्रका व्यस्त होते और मिट्टी मे मिलते क्या देर लगी ? 
जिस प्रपार जल का बुद-्युद जल मे जन्म लेता है और जल मे ही विलीन हो जाता है, उसी 
प्रफार धन, वैभव और ऐद्बर्य मिट्टो मे से जन्म लेता है और अन्त मे मिट्टी मे ही बिलीन 
हो जाता है। भारतीय सस्कृतति का पह घैराम्य रोने और बिलखने के लिए नही है, घल्कि 
इसलिए है कि जीवन के भत्य भाग मे हम आसक्त न बनें और जीवन के फ्रिसी भी मर्त्य 
रूप को पकड़ कर हम न बैठ जाएँ । सब भुछ पाकर भी और सबके मध्य रहकर भी हम 
समझें कि यह हमारा अपना रूप नही है। यह सब आया है और चला जाएगा। जो कुछ 
आता है, पह जाने के लिए ही आता है, स्थिर रहने और डिकने के लिए नहीं भात्ा है। 
भारतीय दशन और भारतीय सस्कृति का यह्‌ भ्रत्ित्यता और क्षएभभुरता का उपदेश 
जीवन फो जागृत करने के लिए है, जीवम को बन्धनो से विमुक्त करने के लिए है 


पे * जीवन का दूसरा रुप है--- अमत्य, अभृत और अमर । जीवन के अगत्यं भाग को 
आलोफ ओर प्रयाक्ष बहा जाता है। अमृत का अथ है--कभी न मरने वाला । अमर का 
भ्रथ है--जिस पर मृत्यु का कुछ भी प्रभाव नही पडता है । वह क्या तत्त्व है ? इसके उत्तर 
ः भारतीय दशन बहता है कि इस क्षणभरयुर, अनित्य और मर्त्य-शरीर मे जो छूछ अमर 
है, जो फुछ अमृत है और जो कृछ अमर है, वही आत्म-वत्तत है) यह आात्म-तत्त्व वह तत्त्व 
हर न कही श्रादि है,न कही मध्य और न कही अन्त है। यह बात्म-तत्त्त 
अधिनाशी हे, नित्य और शाश्वत है। न फनी इसका 


जन्म हुआ है और न कसी 


ढ़ खितन की मनोगूमि 


इसका मरण होगा । भारत के प्राचीन दाशनिको ने अपनी समय थक्ति इसी अविनाशी तत्व 
की व्यास्यां में लगादी थो। जात्मा क्या है ? वह ज्ञान है वह दशन है वह चरित्र है 
वह आलोक है वह प्रकाश है। अमृत वह होता है जो अनन्त काल से है और अनम्तकाल 
तक रहेगा । 


बैदिक-परम्परा के एक ऋषि ने कहा है-- अमृतस्य पुत्र । हम सब अमृत के 
पुत्र हैं। हम सब अमृत हैं हम सब धाश्वत है और हम सब नित्य हैं। अम्ृत-आत्मा का पुत्र 
अमृत ही हो सकता है मृत नहीं। ईइवर अभूत है और हम सब उसके भक्त-पुत्र है। जिन 
ओर सिद्ध शाप्वत है इसलिए हम सब झाहवत हैं और नित्य है। इस अमृत भाग को जिसने 
जान लिया बोर समझ लिया उस आत्मा के लिए इस सप्तार मे कही पर भो त कोई रोग है 
न शौक है न क्षोम है मौर न मोह है । क्षोम और मोह की उत्पत्ति जीवन के मत्य॑ माय में 
होती है अमत्यं मे नहीं । यदि किसी का प्रियजन मर जाता है तो बह विलाप करता है । 
किन्तु मैं पूछता है कि दहू विलाप किसका किया जाता है ? क्या आत्मा का अथवा देह का ? 
क्षात्मा के लिए विलाप करना तो एक बहुत यडा अज्ञान ही है क्योकि वह सदाकाल के लिए 
शारवत है फिर उसके लिए विल्लाप बयो ? यदि शरीर के लिए विलाप करते हो तो यह भी 
एक भ्रकार की भूखता ही है, बपोकि शरीर तो क्षणमगुर हो है अनित्य ही है वह तो मिटने 
फे लिए ही बना है। अनन्त अतीत में वह अनन्त बार बना हैऔर अन त मार मिटा है। अनन्त 
अनागत में भी यह अतन्त बार बन सकता है ओर अनन्त बार मिट सकता है। तो जिसका 
स्वमाव ही बनन। और बिगढना है फिर उसके लिए बिलाप क्यो २े जीवन में जो अमत्य॑ है 
यह कमी नष्ट नहीं होता और जीवन मे जो मय है वह टिक कर रह नही सकता | अत* 
शणभगुरता की रृप्टि से और नित्यता की दृष्टि से भी बिलाप करना अज्ञात का ही योतक 
है । जो कुछ मत्यं माग है थह किसी का भी वयो न हो और किसी भी काल का क्यो न हो 
कभी हिथिर नही रह सकता । चक्रवर्ती का ऐश्वर्य और तोथकर की विभूत्ति देवताओं की समृद्धि 
प्रथा मनुष्यों का वैभव कभी स्थिर नहीं रहा है और कभो स्थिर नहीं रहेगा फिर एक 
साधारण मनुष्य की साघारण घन-सम्पत्ति स्थिर कसे रह सकता है ? हस जीवन में जितना 
सम्बन्ध है बह सव शरीर का है आश्मा का तो सम्बन्ध होता नही है। इस जोबन मे जो 
कुछ भ्रपत्न है वह सब दारीर का है ज्यमा तो प्रपच रहित होतो है। प्रपव और विकल्प 
तन मन के होते हैं आत्मा के नही किन्तु अज्ञानवश इनको हमने अपना समर लिया है और 
इसी रएरण हमार यह जीवन दु खमय एवं क्लेशमण है। जीवन के इस दु स्ू और व्लेश फो 
खणमगुरता और अनित्यता के उपटेश से द्वूर किया डा सकता है। क्योरि जबतक भव के 
विभव में अपनत्व-बुछि रहतो है तबतक दैभव के बघन से विमुक्ति कैसे मिल सकती है ? 
पर मे स्व बुद्धि को ठोडने के लिए ही अनिरपता का उपदेश दिया गया है 


जे औ कै ४ 


२ 


मन ' एक सम्यक्‌ विदलेषण 
थम मद 


“मन कौ जीतना थडा कठिन है, मन पत्रन जैसा चंचल हैं ।”' "दुष्ट घोड़े जैसा 
दु साहसिक है।”' मन जैसा कोई शत्रू वही, अत भन को मारो, मारो और इतना मारो कि 
मार मार कर चकताचूर कर दो ।--ऐसा कहा जाता जाता है। परल्‍्तु में कहता हूँ कि 
यह तो एक तरफ फी बात हुई । दूसरी तरफ भी देखता चाहिए । पदि दूसरी ओर देखें तो मन 
जैसा कोई मित्र भी नही है । वाहर मे जो दुछ भी हश्य जगत्‌ है--परिवार है, समाज है । 
और राष्ट्र है, व्यापार, वैभव और ऐड्वम है, वह सव मन से ही पैदा हुआ है । मैं तो यहाँ 
तक मानता है कि सृष्टि का निर्माता, यदि कोई ब्रह्म है, तो वह सन ही है। और वही इसका 
सहर्ता, महारुदर भी है। तथागत बुद्ध ने ठीक ही कहां है कि--“सव धर्म, सव वृत्तियां 
और सब सस्कार पहुले मन मे ही पैदा होते ह।'” भन सब मे मुख्य ही क्‍या, सब कुछ 


यही है। अत मन को अनुकूल कर लेना ही परमानन्द का द्वार था लेना है। 
मत फी भाया 


आचाये शकर जो भारतीय चितनक्षितिज पर ज्योततिष्मान नक्षत्र की त्तरह आज 
भी चमक रहे हैं, उन्होने कहा है---'श्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है---'ब्रह्म सत्य जगन्मिध्या ।' 
उक्त सूत्र को यदि मन के लिए कहा जाए, तो यह कहा जा सकता है--/भन. सत्य जगबू 


भाषा' मन ही सत्य है, यह जग्रतू, यह सृष्टि उसी मन की माया है । इसलिए जयत्‌ को 'मन 
की माया' कह सकते हैं। 


इस्सान जब माता के उदर से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया, तो उसके पास 
क्या था ? घन घा ? अरूकार थे ? कपडे-लतत थे? मकान था ? आज जो कुछ दीख रहा 
है उसके पास, उसमें से कुछ भी था ? कूछ भी नहीं | जो था, बह केवल एक छोटा-सा 
१ चचल हि मंत्र कृष्ण! वायुरिव सुदुष्करमु--गीता 

३ मणों साहस्सिओ भीमो दुट्ठस्सो परिघावई--उत्त०, २३ 

है. भनो पुव्मगसा धम्सा, सनोसेद्ठा स्तोमयर--घम्मपद, ११ 





| चितन की मनोभूमि 
शरीर । एक नगा तन । और कुछ भी तो उसके पा नही था | फिर यह सद कुछ कहाँ से 
मं गया ? ये बढे-बडे भवत ! ये कल कारखाने | ये घरतो-आकाश की परिक्रमा करने 
वाडे विमात ! ये सब कहाँ से आये २े सम्यता और सस्कृति का जो विकास हुआ है धर्म और 
दर्शन का जो गम्भोरतम चिंतन हुआ है वह सब कहाँ से ज-मा ? मन की धृष्टि से ही तो ! 
भमुष्य ने मनन किया चिन्दन किया और इस विश्ञाल सृष्टि का निर्माण हो गया। इसलिए मैंने 
कहा--मन भ्रह्म है. मन जैसा दूसरा कोई साथी नही मित्र नहों और परमशक्ति नहीं। 

यह ठीक है कि भन छात्र भी है और वह वहुत बडा भयकर ध्रत्न, है। जब वह 
गलत सोश्वना शुरू क ता है तो सृष्टि मे प्रलय मचा देता है । निरपराध मनुष्यों के रक्त की 
नदियाँ बहा देता है और हृष्टियों के पहाड खडे कर देता है । 

मन ने राम को पैदा किया तो रावण को भी | घ॒मपुत्र यधिष्ठिर को जम दिया 
तो दुर्मोषन को भी | और एक मही एम ससार में लालो-करोड़ो रावण दुर्योपन और 


हिटलर मन से पैदा होते रहे है जिन की हु कार से सृष्टि काँपतो रही है । मानवीय रक्त से 
नहाती रही है। फिर सोचिए मन जैसा शत्र कौन होगा। 


मारता या साधना 


मन की हस अपार शक्ति से अदभुत माया से जब्र आप परिचित है तो सहज ही 
गद्ट प्रइन भापके सामने आ जाता है कि इस मत को वष् में कैसे करें ? इसको मित्र कसे 
बताए ? 

एस सम्बंध मे साधना के क्षत्र मे दो विचार चलते रहे है। एक विचार वह है जो 
मत को शत्र के रूप मे ही देखता जाया है इसलिए बढ़ मन को मारने की बात कहता है। 
वह कहूहा है--मन सबस्ते बड़ा शात्र है इसे यदि नहीं मारा तो कुछ भी नहीं हुआ। 
भन सारा तन वश किया । --यही उसके स्वर हैं भजन हैं। मन को मारने के लिए उसने 
घनेक क्रियाएँ भी बतलाई । हृठयोग आया प्राणायाम की क्रियाएँ आई मन को मूक्छित 
करने के तरीके निकले । और वे यहां तक पहुंच गये कि मदिरा भाँग शाँजा जौर भतूरा तक 
पीकर सन को मूक्छित करने के प्रयत्न चले | हृठ्योगी साधकों ने कह्टा-मन पारा है 
पारे को भारने से जेसे यह सिद्ध होकर रसायन बन जाता है. बस इसी तरह सन को मार 
प्ञो वह सिद्ध रसायन बन जाएगा। इस भ्रकार मन को मारने की यह एक साधना है जो 
आज भी चल रही है। 

यहाँ एक बात समझ छेने की है कि साघक साधक होता है मारक नही | मार 
का अथ॑ होता है--हत्यारा । और साधक का अभे होता है--धाघने वाला। छाघक मारने की 
बात तहीं सोच सकता । उसको दृष्टि साधनाप्रघान होती है । प्रस्येक वस्तु को साधने का बह 
प्रयत्त करठा है। इसलिए मन को मारने की जगह मत को साधने की बात भो आ गई । 
भव एक बहुमूल्य उपलब्धि 


विचारकों को शिकायत है कि मन बडा चचल है । किन्तु में पूछता है कि यह 
शिकायत ऐसी ही तो नही है कि हवा क्यो चलती है? अग्नि कया जलती है ? पानी क्यो 
बरसता है? सूर्य गयो तपता है? हवा स्थिर क्यो नहीं हो जाती ? अग्नि ठण्डी क्यो नही 


बन जातो ? पानी दक बयो नहों जाठा ? सूयथ श्षीतलता क्‍यों नही देता ?े दिल घडक नें--- 
ग्रतिशीलता--कयो नदी बन्द कर देता ? 


सत एक एम्पक विदलेषण ५ 


प्रत्येक वस्तु का अप्रता थम होता है, स्वभाव होता है । हवा का धर्म चना 
है, अग्ति का घम जलनना है और मन का धर्म मनन करता है। मत है तो मनन है । मनन 
है तो मनृष्य है। मत जब मलत करेगा तो ग्रतिश्ीलता आएंगो ही, सक्रिष्रता बाएगी ही । मन 
से द्षिकागत है हो क्‍या आप एकरेन्द्रिय आदि बिना मन वाले (असज्ञौ) हो जाते तो 


अच्छा होता ? न रहता बाँध न बजती घाँसुरी | मन ही नहीं होता, तो उसमे चलता भी 
नहीं आती । 


बात वस्तुत, यह है कि मन कोई परेक्षानो ओर दुविधा को चौज नहीं है।यह 
हो एक घहुत बडी उपलब्धि है । महान पुण्ण से प्राप्त होने वाली दुछभ निधि है। भगवान्‌ 
महावीर ने कहा है--“'बहुत बडे पुष्य का जब उदय होता है, तो मन की प्राप्त होती है । 
सम्युग दक्षंतर किसको भाष्त होता है ? सज्ञी को या अउतज्ञी को ? जिसके भास मन नहीं, 
क्या बहू सम्यग्‌ दृष्टि हो सकता है ? नही न । सम्यगृहष्टि की श्रेष्ठतम उपछृब्धि भन वाले 
को ही हो सवत्ी है, यह आप मानते हैं, तो फिर मन आपके लिए दुविधा फ्री चत्तु क्‍यों 
है? उसे ऐसा भूत बयो समझते है कि जो जबरदस्ती आपके पीछे लग गया है। मेरे 


बच्घुओों । यहू तो वह देवता है, जिसके लिए बढ़ी-बड़ी स्तावताएं फरनी पढ़ती है। फिर भी 
मन्र को मारने की बात क्यो १ 


मत की साधना 


एक रात फी बात है । रात ज्यो-ज्यो गहरा रही दी, त्यो-त्यो नीलगगन में तारे 
अधिक प्रभास्वर हो रहे थे, चमक रहे थे । ज्ञात नीखव निशा । श्रावस्ती का अनायपिण्ठफ- 
जेतवन भाराम | तथागत बुद्ध ध्याव चिन्तत मे लीन ) 

उधन भ्रधकार को चीरता हुआ एक प्रकाण पु जन्सा महान्‌ छू तिमान देवता तथा- 
गत का अभिवादन फरके चरणो में खदा हुआ । उसफ्री उज्ज्वल नोलप्रभा से सारा जेतवन 
आलोकित हो उठा । “भन्ते, आपने महा--मत ही सब विपयो की 
सब्े्त सरवप्रधम मन में ही उत्पप्न होते है, 


तैरती चलती गईं । 


“बआादुस । भत को सभी जगह से हटाने को आवश्मकता नही है, त्रिच जहाँ-जहाँ 
प्रापभय होता है, वहाँ बहाँ से ही उसे हदाकर अपने वश्ञ मे करना चाहिए । मही दु ख मुक्ति 
का भाग है ।”--तथायत ने पन का सही समाधान प्रस्तुत किया । 
घोड़े की ज्ञाश पर सवासे 


आप कहते हैं, “प्न चचल है। इस चचलघता से बहुत नुकसान होता है, 
परेशानी होती है। इसलिए मत को मारता ध्ु पि द 
एरना चाहिए ।” और फिर सारने के छिए नशे 


१ क्‍्तों क रत वास न दुषखमेति न तत्ो दो । 
पृ सब्पतों मनो नियारये से सब्बतो पमुज्चति 

३ ने सब्पतो मनो निवारये ने मी खरतसथार 
यतो यत्तो च पापक तहों ततो भनो निवारये ॥ जयुत्तनिकाय, ११२४ 


श्र खितन की मनौभूमि 


किए घाते हैं मन को भूछित किया जाता है और उसके साथ कठौर से कठोर सघर्ष किया 
जाता है। 

मैं सोचता है. यह कितना गलत चिन्तन है। घोडा किसी के पास है. और वह 
बहुत चचल है हवा से वार्ते करता है। सवार चढ़ा कि बस लुड़क गया और लगा घोड़े 
को कोसने चाबुक मारते कि बडा 'लचल है बदमाश है। तो मतलब यह हुआ कि आपको 
कबोजी घोडा नही चाहिए प्रदापति का घोडा अर्थात गधा चाहिए जिसे कितना हो मारो 
कितना ही पीटो किन्तु बह मद-मथर घिसटता ही चरक्षता है गति नहीं पकडता | फिर त्तो 
आपको तेज घोडा नही ठण्डा घोडा चाहिए छोतला का घोडा भाहिए | घोडे का अरे हो 
है- चचल ! ठण्डा धोडा तो घोडा नही घोड़े को लाश होगी। इसा प्रकार मन को 
मू छत करके उस पर सवार होना मन पर सवार नही होना है बाकि मन की लाश पर 
सवार होना है । 

अभिप्राय यह है कि घोडे से शिकायत करने वाले को दरअसल अपने आप से 
शिकायत होनी भाहिए कि ससे घोड़े पर चढ़ता नहीं आमा । अभी वह सवार सघा नहीं है, 
उसे अपने को साधना चाहिए । यात्रा के लिए घोडा और सवार दोनो ही सभे होने 
चाहिए । रघा हुआ सवार से हुए घोडे की तेज-गति को कमो शिकायत नहीं करता बहिकि 
वह तो उसका आनन्द ही लेता है। इशारो पर नचाता हुआ हवा से बातें करता है जहाँ 
मोडना चाहे मोड लेता है जहां रोकना चाहे रोक लेता है। आप भी अपने आपको अपने 
भत को इस प्रकार साथ लें कि मन को जहाँ मोडना दाहे मोड सें जहां रोकना भाहे रोक 
हें फिर ठो यह मन आपके लिए परेशानी की भ्रोज नही बल्कि बडे आनमद की चीज होगी । 
एकाप्रता या पवित्रता 

बहुत से जिज्ञासु व्यक्ति मन को एकाग्र करने की बात प्राय मुझसे पूछते हैं। में 
कहा करता हूँ मन को एकांग्र करना कोई वड़ो बात नहों है। आप जिसे अहमसवाल मां 
मुख्य प्रषव कहते है वह मन को एकाग्र करने का नहीं बल्कि मत को पवित्रता का है। 
सिनेमा देखते है तो वहां भी मन बडा स्थिर हो जाता है। खेल-कूद और गपशप मे समय 
का पता नहीं चलता उसमे भी मन बड़ा एकाग्र ड्ो जाठा है। फिर मम को एकाग्र करना 
कोई बड़ी थात हो ऐसी बात नहीं। सवाक् है मत को पवित्र कैसे किया जाए ? मम यदि 
पवित्र एव शुद्ध होता है तो उस को चचलता में भो आनन्द आंता है। 
सम को छानिए 

पानी को छानकर पीने को बात जैन धर्म ने बडे शोर से कही है। यो तो 
वस्त्र पूर्त पिवेज्नल का सूत्र सबत्र हो माय है, पर इसो के साथ सन पूत समाचरेत्‌ की 
बात भी कही गई है। मन को छानने की प्रक्रिया भी मारतीय धर्म मे बतलाई गई है। मन 
को छानने से मतलव है उसमे से असदुदिचारों का कूंडा-ऊचरा तिकाल कर पवित्र बना 
छेना उसे शुद्ध और निर्मल बना लेना | इसके लिए मत को मारने की जरूरत नहीं साधने 
को जरूरत है उसे दात्र मही मित्र बनाने की जरूरत है। सघा हुआ मन जब चितन-समन 
निदिध्यासन मे जुड जाठा है, फिर तो वह अपने आप एकाग्र हो जाता है। प्रयत्न करने की 
जरूरत नही । कैवल इशारा ही काफी है दिल्ला निर्देशन ही बहुत है। उठे पवित्र बताकर 


किसी भी रास्ते पर दौडा दीजिए आपको आनन्द ही आनन्द आएगा कंष्ट का नाम मो 
मही होगा ॥ 


डे 
भन ; एक गस्यक्‌ बिष्लेपण १ 


पिणारे सन की समस्याएं * 


बहुत बार सुना गरता हूँ, गोग कहते हैं--गन उमशा-उसदा ता हरदा है, 
गम पद्ठी लग सही रहा है, किसी बात मे रस नही आ रहा है“-इसका मतलब य्या है? 
एभी-पभी गस बरेचैस हों जाता है, तो आपलोग एयर-उघर घृपने निकल जाते है--चलो, 
भर को क्रही बहाएं" | मतलब इसवग यह हुआ कि मस कही लग नही रहा है, इसलिए 
आपको बैच॑गी है, परेश्षानी है। इधर-उधर घृमकर ये भी गगय बिताना चाहते है । 
एक गज्णन है, जिन्हें कमी-तभी रात फो नींद नही आती है, तो बड़े परेणान 
होते है, साट पर पढे-परि मरवर्ट यदल़ते रहते है, कभी बंठते है, गाभी घूमते हैं, कमी लाइट 
जताते है, फगी अयेश करते है । यह शब परेषानी इससिए है कि नीद नहीं आती है, और 
सीद एगलिए नही भाती कि गन अध्षात्त है, उद्विग है । जिस मन को शान्ति नह्दी मिलती, 
बह पैर ही एरबटे बदलता रहता है, इधर-उधर भटफता-फिरग्ता है। परेशान और बेचैन 
दिाईँ देता है । थे रथ बियरे गत फी रागरयाएं है, मत को गाँठें है, जिन्हें खोले बिना, 
गुल्क्षाए बिता चैन गही पद सकता । 
फ्राम में रत पद्षा फोजिए * 


प्रदत यह है कि गत भी गाँठें पैरो खोऊें ? मर को नीद शौंसे दिलाएं'? बिद्लरे 
हुए गन एो क्षान्ति मैगे मिले ? इसके लिए एक बचा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है 


वैदिफ-परम्गरा में याचरपतिमिश्र फा बद्त ऊँचा स्थान है। ब्रेदास्त के तो यह 
गहागू आयाय ऐ गए है, यो सभी विपया में उनफी लेखनों चली है, वे रायतन्प स्वक्तस्त्र थे, 
उनकी पुछठ गोौगिफ रथापनाओं को आज भी धुमौती नहीं दी जा सकती है । उनके सम्बन्ध 
गे बड़ा णाता है कि वे वियाह गे पू॑ द्वी वेदास्तदपस केः शाकर भाष्य पर टीका किस्म रहे 
थे। वियाद् दो गया, फिर भी ये अपने वेसस मे ही ट्बै रहे | रात दित उसो धुत में लगे 
रहे , सप्या होते दी पत्ती आती, दीपफ जना जाती, और ये अपने लिखने मे जगे रहते। 
एकबार तेल समाष्य होने पर दीपफ़ बुझ गया, भ्रथैरा हो गया तो फ़ेखनो एमी । पत्नी भाई 
और ऐेग रालफर दीपक फिर से जलाई । तब वाचरपत्ति ने आँखें उठाकर उस दीपक फे प्रफाद 
भे पत्नी फी ओर देगा । देशने पर पाया फि पत्नी फा यौवन ढ़ चुका था, फाज़े केश राफेद 
होने जारहे थे । वाचरपति गिश्न राहुसा बोछ उठे-- “अरे । बहू कया ? मुझे तो ध्यान 
ही गही रहा कि शेरा पियाह हो गया है, और एुम तो बूदी भी ही गई ।” 


सोचिए, यहू गंसी यात है ? आप कहते है, काम से मन नहीं लगता है। भौर, एक 


धाह थाचरपति मिश्र थे कि सौथन बीत गया, पर उन्हे पता भी नहीं रहा कि विवाह किया 
भीदही या गद्दी ? मद यात और पुछ नही, फम में आनन्द की बात है | रस फी बात है! 
अपने कर्म गे उगे एराना आनन्द आया फि वह तरलीन हो गया। मन में रस जगा कि वह 


फर्म के साथ एकाफ़ार हो गया । फिर ने कोई विकरप | ने कोई चचलता और न किसी 
ग्रह की थफावट ] 


न हे कफ के एम राबटर के शम्कध में भी यहा जाता है कि घह जनहित फे लिए 
पग भर किसी गहर्वपूण घोष गे सगा रहा । में किसी एफ [-- 
आपनी संतान किराती है ? दे का 


श्र वितन की मनोसूमि 


डाबटर ने बडी सजोदगी से कहा--मित्र | ठुसने भी क्या ख्ृूव याद दविलाई। 
मुझे तो कभी शादी करने की याद ही नहीं आई [ 

ये बातें मजाक नही हैं जोवन के मूलभूत सत्य है। जिहें अपने काम में आनन्द 
जा जाता है उन्हे चाहे जितना भी काम हो थकावट महसूस नहीं होही। समय बीठता 
जाठा है पर उन्हे पता नहीं चलता । घीवन मे वे कभो विक्विप्तता का अनुभव नहीं करते 
उतका मत विकल्पों से परेशान होकर कमी करवट नही बदलता । आपको माज्ुम होना 
चाहिए कि मन मे विकल्प थकावट बँचेनी ऊब तभी आती है जम कम में रस नहीं आता । 
इन विकल्पो को मग्ाने के लिए और कोई साथना नही है पिवाय इसके कि मल को कर्म 
के रस भें डबो दिया जाए। 
रत का भोत था 


हमारे यहाँ रलघय की 'चर्ना आठो है। दर्शंव ज्ञान और चारित् | दशन सबते 
पहना रत्न है वह धाधना की मुस्य आधारयूमि है। दहन का अथ है--शभ्रढ्मा | निष्ठा [ 
श्रद्धा मन को रस देती है कम मे आवद जगातो है। जाप कुछ भी फर रहे हैं यदि उ8 
कम में आपको थदा है तो उसमे आपको अवश्य रस मिल्लेगा अवपय आ्ानन्द आएगा। कम करते 
हुए आपका भन मुरक्षाया हुआ नही रहेगा प्रफुल्छित हो उठेगा धूकि थड्ा रस बा स्रोत 
है. आनाद का उत्स है। 

जत मेरे हृष्टिकोण से कर्म से पहले कर्म के प्रति श्रद्धा जगनी चोहिए। यदि 
मैं आपसे पूछू कि--अहिंसा पहले होनी चाहिए या बहिसा के प्रति श्रद्धा पहमे होनी 
चाहिए ! सत्य पहले हो या सत्य के प्रति श्रद्धा पहले हो ? तो आप क्या उत्तर देंगे ? वाद अचक 
चाने की नही है और हमारे लिए तो बिल्यु ल नही थू कि यहाँ तो पहला पाठ श्रद्धा का ही पढाया 
जाता है। स्पष्ट है कि अहिएा तशी अहिसा है जब उसमे अदा है सत्य तभी सत्य है, जद उसमे 
था हैं । यदि शड़ा नही है ठो अद्दिला हिसा हो जाती है किन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पदि 
अंहिसा मे भरद्धा कौर निष्ठा मही है तो वह अहिंसा एक पॉलिणी या कूटनीति हो सकती है पर 
डीवन का छिद्धान्त और आादश कभी नही इने सकती । श्रद्धा के बिना अहिंसा कौर सत्य की 
साधना कदापि नहीं हो सकी | गांधीजी कष्ट एवं सकट के कषमतावातों में शेल के सीकचो मेनी 
मानन्द अनुभए करते थे भुस्कर!ते रहूते थे । वह धानन्द उहे फहाँ सेभाष्त होथा था ? बाहर 
से या भीतर छे २ भीतर मे जो घानत्द का अमृत सरोवर था वह ऋद्धा ही थी। भाँहिपा 
भौर सत्य की थद्धा थी इसलिए वे सकट मे भी प्रपनी 


साधना से आनन्द प्राप्त करते 
जप ॥ इसलिए मैंने आप से कहा--अरद्धा हमारे जीवन मे रस का स्रोत है. आनन्द का 
उत्स है। 

निज झौर भगवान्‌ पुक ऋदर है 


आप जीवन में किसी को मित्र बनाते हैं और फ़िर उठ मंत्री को आतत्द श्राप्त 
करते हैं। मित्र बताने का अर्थ क्या है ? जाप मित्र कहे जाने पाले व्यक्ति मे अपना विश्वास 
स्थिर करते हैं. उसके मोतर भ्रढ़ा का रप डासते है. और फिर उसका विश्वास एव श्रदा 
का आनन्द उठाते हैं प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। पति-पनो क्या है ? केवल देहिक सम्बन्ध 
ही पति-पत्नी नही है। पति-पत्नी एक भाव है एक विश्वास है, एक धठ़ा है। पहले एक 


मन एक सम्यकू विदलेषण १ 


दूसरे मे अपना विष्वास स्थापित किया जाता है, श्रद्धा का रस एक-दूसरे के हृदय मे डाला 
जाता है और फिर उससे आनन्द एवं उल्लास प्राप्त किया जाता है। गुरु-शिष्य और भक्त- 
भगवान्‌ के सम्बन्ध भी और कुछ नही, केवल एक भाव है। श्रद्धा है, तो गुरु है, भाव है, तो 
भगवान्‌ हैं, 'भावे हि विद्यते देव --भाव में ही भगवाद्‌ है। यदि भाव नही हैं, तो भगवान्‌ 
कही नहीं है । 

ईइवर के लिए, ब्रह्म के लिए जब जिज्ञासा उठी कि वह क्या है? तो उत्तर 
मिला “रपो ने स रसहोवाय लब्ध्वाध्नन्दी भवति “'--वह ईश्वर #सरूप है। तभी तो 
भनुष्य जहाँ फही भो रस पाता है, तो उसमे निमम्त हो जाता है। आनन्‍्दस्वरूप बन 
जाता है। 


मन को रस दोजिए 


मेरा आश्षय यह है कि कर्म मे पहले रस जागृत होना चाहिए । सत्कर्म में जब रस' 
जगता है, तो मानन्द की उपलब्धि होती है मौर तब भगवज्ज्योटि के दर्गांद होने लगते हैं। 
फिर प्रत्येक सत्कम भक्ति एवं उपास्वा का रूप ले लेता है, आनन्द का ल्लोत बन जाता है, 
जिससे निरन्तर हमारा मत अक्षय,आातन्द प्राप्त करता रहता है । 


मन को विदा रस दिए यदि कोई चाहे कि उसे किसी कार्य मे लगा दें, तो यह 
सम्भव नही है। मधुमक्षिका को जब रस पिलेगा, तो वह्‌ फूलों पर आएगी, मेंडराएगी | 
यदि रस नही मिलेगा, तो आप कितना ही निमस्त्रण दीजिए, वह नही आएगी । 
मधुगक्षिका की वात हम बहुत पहले से कहते आये हैं, पर राजगृह के चातुर्मास में 
मैंने इसे बहुत निकट से एबं बारीकी से देखा । हथ प्रात वैभारगिरि पव॑त पर ध्यान-साथना 
के लिए वेणूबन में से होकर जाते थे। वेणुवन महावीर एव बुद्ध के युग मे बॉसो का एक 
विशाल बन था भौर अब उसे फूलो का बग्रीचा बना दिया गया है । हाँ, प्राचीन इतिहास 
की कड़ी को जोडे रखने के लिए, भव भी उसे “बैणुबन' ही कहते हैं, और नाम की साथंकता 
के किए दस-पाँच बाँस भी लगा रखे हैं। मैंने वहाँ देखा कि मंघु-मकिद्वियाँ पहले फूलों पर 
अपर-ऊपर उडती हैं, भुनगुनाती हैं, रस खोजती हैं, फिर किसी फूल पर जाकर बैठती हैं। 
और जब रस मिलने लगता है, तो बिल्कूछ मौन । झ्ान्त | ऐसा छगता कि फूल के भीतर 
लीन-विलीन होती जा रहो हैं, बिलकुल निष्पन्द । निदचेष्ट । 
हमारा यह मन भी एक तरह से मधुमक्षिका ही है। इसे सत्कम के फूलो मे जबतक 
रस नहीं मिलेगा, तवतक बह उनके ऊपर ही ऊपर मेंडराता रहेगा, भट्कता रहेगा, गुनगुनाता 
रहेया । किन्तु जब रस मिलेगा, तव उसकी सब ग्रुनगुनाहुट बन्द हो जाएगी, वह्‌ कर्म मे 
चीन होता चला जाएगा, एकरड, एक आत्मा दन जाएगा। समस्त विकृत्प समाप्त हो 
जाएंगे और आनम्द का अक्षय सागर लहरा उठेगा। 
विकल्पों फो एकता मिटाए' 


साबक के सामने कभी कभी एक समस्या जाती विकल्पों 
प्रयत्न करते-करते कभी-कभी उसमें और 3220 2597% 


अधिक उल्झ जाता है [ वह एक विकल्प को मिटाने 
१ वैत्तिरोय उपनिषद, रा 


१६ चितन की मनोभूभि 


जाता है कि दूसरे सौ विकल्‍प मत पर छा जाते हैं सी को मिटाने की कोशिए करता है, तो 
दूसरे हजार विकस्प खडे हो जाते है और इस तरह साधक इस सबर्ष मे विजयी बनते की 
जगह पराजित हो जाता है। वह निराश हो जाता है और उसे साधना नीरस प्रतीत होने 
लगती है। मैंने प्रारम्भ मे कहा है-- मन के साथ झगड़ने का सधप करने का तरीका 
गश्तत है, सघर्ष करके मन को कमी भी घश मे सही किया जा सकता विकल्पों का कमी 
झन्त नही किया का सकता । 

कल्पना कीजिए--खेत में घान के पौये लहलहा रहे हैं ओर उत पर पक्षी था 
रहे हैं तो उन्हे एक-एक करके यदि उडाने का प्रयत्त हो तो कबतक उड़ाया जा सकता 
है ? एक चिडिया को यदि उडाने गये तो पीछे दस आ जाए गी । उन्हे तो किसी एक धमाके 
से ही उड़ाना होगा और एक साथ ही उदाना होगा । 

यह मन एक वट वृक्ष है इस पर काम क्रोध मोह माया अहकार रूपी विकल्पो 
की असरुप असस्य चिडिया बठी है यदि उन्हे हम एक एक करके उडाने का प्रयत्न करते रहे 
हो वे कभी भी नहीं उड़ सकगी । उतके लिए तो बद्ूूक का एक धमाका ही करना पड़ेगा कि 
सब एक ही साथ उड़ जाए । बंदूक के धमाके की बात ही मन को रस में डुबो देने की 
बात है। यदि मन रस मे हब जाता है, तो विकल्प समाप्त हो णाते हैं वह भी एक ही 
साप। 

जीवन में यदि आप दान देते हैं सेषा करते है अध्ययन करते है या ओर कुछ 
भी सकम॑ करते हैं तो उसमे आनम्द प्राप्त करने का प्रयत्त कीजिए । आनन्द तब मिद्लेगा 
घर उतमे आपकी श्रद्धा होगी आपके मन में उस सत्कर्म के भ्रति रस होगा | जिसे आप 
गहरी दिलचस्पी कहते हैं यह रस ही तो है। जब रस उभड पडेगा तो न विकल्पों का डर 
रहेगा न मत का चलता की शिकायत रहेगी | तन अपने आप सत्क् में लग जाएगा और 
उसके आनन्द में विभोर हो उठेगा । फिर न किसी प्ररणा की अपेक्षा रहेगी न उपदेश की । 
बस अपने माप सब अपेक्षाए पूर्ण होती जाए गो । और आप जोवन में अपार आनन्द और 
शान्ति का अनुगव करने लगेंगे। कहा भी है कि--- यह जाना गया है कि आनन्द ही ब्रह्म 


है । भानग्द से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं। चत्पन्‍्त होने के बाद आनन्द से ही घीवित रहते 
हैं भौर अम्त मे आानम्द मे ही विलीन हो घाते हैं । 


कै है फऔै कै 





१ आनन्द ब्रह्म तिव्यजावातू । 


आतम्दादध्येद झूछु इमानि भूतानि जायस्ते 
आनन्देन जातानि जीवन्ति ्ं 


आनन्द प्रदान्‍्ति अभिठ्ठ विषठन्ति --तत्तिरोथ उपमिषद्‌ ३॥६ 


।॒ 


आल्सा का डितजु का 





हमारे समग्र जीवन-चक्र का केन्र आत्मा है। यही सुझ्धि “ सकऋत पा प्म+ 
है। एसी सम्राट की आज्ञा से शरीर और इन्द्रियाँ दास-दासियो क्षो लत्छ पाम्त्ता ना 
भी उसो की आज्ञा ओर अनुशासन में रहता है। जो मन कदर गा झक्‍++ ++« 
चलाता है बह भी अल्तत भात्मा के झ्ासन में ही चसताओई ऊा कितण +++ 
बिपरोत कुछ भी नही कर सकता । यह बात दूसरी है कि छात्गा पला -+-वनत++-+- 
रहती है या नहीं । भात्मा फे शापन करने का तरीका बढ “कल जता --+->+- 
साथ विवेक नही रहता है, तव मन गलत रास्ते पर चल उदन | ---->---->- 
खाते एव भटकते हुए मत फो आज्ञा देती है, तो उसके ैण-- ->-->-.. -.. 
स्वय उत्तरदायी होता है | शरीर और इन्द्रियाँ तो मन लक 
काम के लिए उत्तरदायी नही हैं । यह सब उत्तरदाणिति 
जाता है। अत भत्ते, शरीर और इन्द्रियो के > 
आत्मा का है, घूंफि इन पर आत्मा के छिदा 

मैंने आपसे प्रारम्भ में वत्ताबरा 
है। जब कर्म करने के आम्तरिक छा ण हि 
भरते हुए भी अफरमंदशा फो प्राप्द #5 ीः 
बह्दी ऐप रह जाएगा, वह क्लो-ड+--... _ .. ८ ८/ ४: 
जाएगी | 

जैन दर्शव भोय 
जब तफ जीवन है, बाह्य 
भोजन भी चाहिए, ठन्क --_ 
पूछभूत आवश्यकताक्न 5-0 
श्रांध्ि मे रखने के - _....._ 























हरि लितत की मनोभूमि 


किंतु जीवन की ययार्थ स्थिति अपने मे कुछ और दी है। जैन परिभाषा के अनुसार भोजन 

पान धस्त्र पात्र एव निवास आदि सब भोगोपभोग की सीमा मे आते हैं। अत जन दर्शन 
ने इस सम्बन्ध मे स्पष्ट निर्णय दिया है कि जीवन मे उसी भांति मोगोपभाग का त्याग 
आवश्यक है थ्ो मर्यादाहोन अनैत्तिक दूषित एवं अनावश्यक हो। जीवन की मूलभूत 
आवश्यकताओं का विश्लेषण करना आवदयक है और जो मर्यादाप्रधात नैठिक निमल एव 
जावश्यक मोगोपमोण हो उनका भी बतासक्त भाव से उपयोग होना रहिए । नैतिक बाह्य 
भोग भी अन्तरग मे अनासक्त दृष्टि रहते से एक प्रकार का अभोग ही अर्थात्‌ त्याग ही वन 
दादा है। पही भोग और त्याग का वास्तविक निष्कर्ष है भूहत रागद्व व की तीद्रता कम 
करने फा ही जतधम का उपदेश है। और यही गह्‌ मार्ग है जिस प८ चलकर साधक भोग 
से उम्रोग की ओर बढ सकता है क्रम॑ से अकर्म को मोर अग्रसर हो सकता है। 


भारतवर्ष का एक शापवत विचार चला आया है कि आत्मा शुद्ध भरुद्ध निर्मल 
शौर निविकारस्वरूप है। वही ईएवर या परमाध्मा है। उसे कही भो विकारी पापी या दोषों 
से लिप्त नही कहा गया है। प्रषन होता है कि जब आत्मा एकदम निर्मेत स्वरूप है तो फिर 
काम क्रोध सोम मात्सययं अहकार आदि दुगुण के कोडे कहां से आ गए ? वे सब वेमादिक 
प्रिणतियाँ है । हग्य सप्रह मे आधाय॑ नेमीचन्द्र ने कहा है-- 


“प्रस्षण' गुण ठामे हिंये 
चोपस गुण असुद्ध हय 
सल्वे शुद्धाशुद् तया। 


जद-जद जीदो के सेदो को गिनती करता है. एकेन्द्रिय बेइर्द्रिय मादि तथा मन 
दाछ्ले भर बिना मन बाले--इन भेदो की ओर जब जाता है तो तीर्यद्धूर तक भी बशुद्ध ही 
प्रदीद होते हैं। जहाँ पर मोक्ष में केशल पल भर की ही देरी हो पहाँ को स्थिति मे भी 
अशुद्धि ही दृष्टिगोषर होती है।। गुणठाणों की दृष्टि यहाँ भी चलती है और एक से 
भोवह गुपल्यात हक आर्थाद मोक्ष ले पहले दक की स्पिति बशुद्ध ही अतीष होती है। बहाँ 
ठक उभी छसारी जोव है और जो ससारी है वे सब बढ हैं और धद्धता का अर्थ ही है-- 
कम का आत्मा के साथ सम्प्क। जबदतक कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए है तबतक 
आत्मा पृष्ठ मुक्त नही पूर्ण शुद्ध नहीं । और इस हृष्टि से भी यह मात ठीक प्रदीत द्वोती है 
कि यदि अशुद्ठता बही है तो गुणस्थान कहाँ टिकेंगे। गुणस्थादो का श्र णी विभाजन आत्मा 
की ऋमिक विशुद्धि के आाघार पर ही किया गया है। यदि चौदहनें गुणस्वान की छोड़ने से 
पहले ध्रूणेशुद्धि हो गई तो फिर गुणस्थान को कोई समा नही रही । धत चौदहदें गुणस्थान 
वालों को भी मुक्त होना बाकी रहता है। इस प्रकार अशुद्ध तप से तथा ससार के प्रपत्रो 
भाव विधादो मौर भाव भन के उछल-मूद के आधार पर देखें ही ढही इन मोह, कहीं 
घारित्र भोह रही ज्ञादावरण कहाँ दर्शवावरण आदि का खेल देखने को मिलेगा और उससे 
भी परे थायु गोज आदि कर्म का। 


इसी उपयुक्त विचार को यदि हम शुद्ध भार की हट से देखने का प्रवत्न करे 
दो उमी विकश्पों विभावों और प्रपचोसे परे हमे शुद्ध नि्मंल भात्मा के दर्शन होगे। 


१९ 
दाह्मा का विरादू छप 


ए्लेल्दिम, निगोद से लेकर पद्चेन्द्रिय आदि समस्द चेतना जगत्‌ मे पुद्ध बालदत्त की अमर 
ज्योति स्थित है, पापी, ठुराचारी बोर परमाधामिफ तथा नरक को अग्नि में जजने वाले 
#रुपिकों में भी आत्मा का शुद्ध रूप दिखाई पढ़ता है । भगवाव्‌ महावीर ने कहा है कि 
अरोफ प्राणी में आत्मा की बनन्‍्त प्क्तियाँ, अमित उम्जबलता छिपी है। इसीलिए उन्होंने 
कहा कि इस दृष्टि से सव आत्माएँ एक सात हैं“ 
गे बाषां 
इसे सम्रह नय की भाषा में 'आत्मा एक है।' कहा है। इसी दृष्टि से मन्रद्रप्टा 
ऋषियों ने यह उद्घीप किया--- 
“शक सद्‌ बिप्रा बहुधा वदल्ति/ 
खत्‌' थाएमा एक ही है, शुद्धि, धरान्ति, सामथ्य आदि गुण की अपेक्षा से सशार 
मी कोई भी आत्मा एक-दूसरे से भिन्न नहीं है। यह आत्मा का शुद्ध हूप देखते का हष्टि- 
फोण है । 
यही प्रश्न सन्त तुबस्रीदासजी ने रामचरित मानस की आदि में मगलाचरण में 
ही उठाया है फि--तमस्कार किसको करें ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सम्मदायों के अनेका- 
तक देवताओं में किसको चुनें और किसको छोड़ें ? और, जब अन्तरात्मा फी शुद्धता की 
प्रतीति हुई, तो प्रत्येक श्राणि में यही विरादू शुद्धता उत्हें दिखलाई पडो भोर हत्काल ही 
अपने प्रदग का उत्तर उन्होंने स्वय दे दिया-- 
"स्रिया रासमण' सब जग जानी। 
करक प्रधाम जोरि युय पाती |” 


इस घोपाई में एक विराद्‌ सत्य का उद्घाटन उन्होंने फर दिया है। उन्होने 
सर्वत्र और सभी आत्मानों मे सीताराम का दक्षत किया । राम॑ और सीता के विना उन्हें 
योई भी आत्मा दिखलाई नही पडी, कही भी उत्होने रावण या कुम्मकरण का दर्शन नही 
किया, हर आत्मा राम और सीता के उज्ज्वल रूप से जगमगातो दिश्ललाई दी | 
अँनो के द्वारा जब नमस्कार करते का श्र उठा, तो! बिचार किया गया । 
किसी एक या अनेक तीर्थ॑द्भर, परमात्मा था मगवाब्‌ पर जाकर बुद्धि नही रुकी | उत्होंने 
कहां कि--- णमो अर्हताण इसी एक पद में धरमस्त भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के आरि- 
हतो का नमस्कार हो गया । नही त्तो कितने असिहितों का बंसण-अलग नाम गिदातै या 
किसको मम्रस्कार करते और किसको छोडते ? किसका ताम पहले लेते और किसका पीछे ? 
इस प्रकार अनेक विवादग्रस्त प्रश्न उपस्थित हो जाते जिनमे नमस्कार फा भाव दो विरोहित 
है जाता । इसी प्रकार इसके भागे 'शमों सिद्धाए' में भृद, वर्तमान और भ्रविष्यत के सभी 
सिद्दो का, 'णम्ो क्षापरिपाण' मे सभी आच्ायों को, 'णमो उवक्षमायाण' मे सभी उपाध्यायो 
को और "गम सोए सब्य साहुण' में शोक के समस्त साधुओं को नमस्कार कर लिया गया । 
जमे पह भी भेद नहों किया गया कि जैन मरा किसी विशेष संम्रदायों के ही आाचायों, 
उपाध्यायी ओर साधुओ को नमस्कार हो, बर्कि इस तमस्कार मे भी सम्प्रदायो और पथो के 
आया, उपाध्याप भर साधु सम्मिलित होगए। किसी का फोई भेद इसमें नही किया 
गया। शुद्ध छौम इसे जंनी अरिहितो, सिद्धों, आचायों, उपाध्यानों और साधुभो तक ही 
रीमित कर पे है, किलु यह हो विचारों को सही रुप मे न समझने के कारण होता है। 


२ चितन की मनोभूभि 


वाल्तव मे जनत्व तो अदर की ज्योति है जो किसो बाढे वेष या पथ ग्रथ या सप्रदाय से 
बाद नहीं है। दो धममं किसो बाड़े वेष या पन्‍्य मायता और क़ियाकाण्डो मे बद हो जाता 
है, वह धर्म जढ और निस्तेज हो जाता है। घम वा प्रकाश आत्मा में होता है 
वेष में नही वेष की मुलभुलया मे हम धर्म के शुद्ध स्वक्प को यदि नहीं पहचानते ऐो यह 
ढोक नही । 
क्ञानमया ही आत्मा 

भारतीय दघन में एकमात्र चार्वाक दशन को छोडकर शेष समस्त दशन आत्मा 
की सत्ता को स्वीकार करते है ओर आत्मा के अस्तित्व मे विद्वास रखते हैं) यद्यपि 
आत्मा के स्वस्प के अतिप्रादन फी पद्धति सबकी भिप्न भिन्न है पर इसमे जरा भी छाका 
बही-है कि वे सब समवेत्ञ स्वर मे आत्मा को सत्ता को स्वीकार करते है। भारतीय दर्शनों 
में आरमा के स्वरुप के प्रतिपादन मे सबसे अधिक विवादास्पद प्रइन यह है कि शान आत्मा 
को निज गुण है अथवा आगल्तुक ग्रुण है। न्याय और वेशेषिक इशेन ज्ञाव को आत्मा का 
अश्लाघारण गुण स्वीकार करते है पर उनके भ्रहाँ वह आत्मा का स्वामाविक गुण न होकर 
आगस्तुक गुण है। उक्त दर्शनो के अनुसार जब तक आत्मा की ससारी अवस्था है तथ तक 
ज्ञात आत्मा मे रहता है परन्तु भुक्त अवस्था में ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त 
दशदो को माम्यता यह भी है कि ससारी अह्मा का ज्ञान प्रनित्य है पर ईश्वर का 
शान तिय है। इसके विपरीत साझ््य और वेदान्त दशन ज्ञान करो आत्मा का निज गुण 
स्वीकार करते हैं। वेदान्त दर्शन मे एकदृष्टि से ज्ञान को ही आत्मा कहा गया है। एक शिष्य 
अपने गुद से पूछता है-- गुददेव! करिमात्मिका भगवतों ध्यक्ति ? इसके उत्तर में गुष कहता 
है-- 'यदा अकी भगवान्‌ । शिष्य फ़िर पूछता है-- किमात्मको भगवान्‌ ? प्रुद उत्तर देता 
है-- शञानात्मको भगवान्‌ । वेदाश्तशस्त्र के इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि 
न आत्मा को ज्ञान रूप ही मानता है। वेदास्त के अनुसार ज्ञान आत्मा का तिज गण 

| 

जैन-दर्शन मे आत्मा के क्क्षण और स्वरुप के सम्बन्ध मे भत्यन्त धृक्म ग्रस्भीर 
और व्यापक दिचार किया भया है । जएना जैन-दक्षंत का भूल के डर बिन्दु रहा है। जैन-दर्शन 
प क्रम्रिमत नव पदायें सप्त तत्त्व ड़ प्रव्य और पझ्ण बस्ठिकाय में जीव एव यात्मा ही 
पु है । आम युय से लेकर जौर आज के दर युद तक जैन जाचायों ते आत्मा का 
विश्लेषण प्रधान रूप से किया है। आचाये झुन्दकुल्द के अध्यास्मप्रस्य तो भ्रधावतया सात्म 
स्वकप गा ही घ्तिपादन करते है। तक॑ युग के जताचार्य भो तकों के दिकट चन पे रहते 
हुए भी आारमा को भूले नही हैं। यदि जैन दर्शन में से आत्मा के वर्णन फो निकाल दिया 
जाए तो ज॑ने दंत में अन्य कुछ भी शेप नहीं बचेगा। इस धकार ज॑न दर्शन ने अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति आत्म-स्वक्प के प्रतिपादन मे लगा दी है। भगत जन दश्न और जैन प्रस्कृति 
का प्रधान सिद्धान्त है--आत्मस्वरुप का प्रतिपादन कौर दात्मस्वरूप का विवेचन ६ 

आ म-तत्त्य ज्ञान स्वरुप है। शुछ आदायों ने कहा है कि आजा 
है । इछबा अप यह रह एड जापमा अलग है और ज्ञान अलग है। इसीलिए आत्मा ज्ञान 
नही बल्कि क्ानवात है। इस कथन मे इ भाव की अत्तोति स्पष्ट होती है । इस कथन मे ज्ञात 
अलग पद्ध रहद़ा है और भामा बलण रहती है। जिस प्रकार आप कहते हैं कि यह ध्यक्ति 


कआत्मा का विरादू रूप श्र 


श्न वाला है, दो इसका अर्थ यह हुआ--व्यक्ति अलग है और घन अलग है। वह व्यक्ति 
घत्त को पाने से घन वाला हो गया और जब उसके पास घन नही रहेगा, तो धत वाला भी 
नही रहेगा। इस कथन मे द्वैत हृष्टि स्पष्ट रूप से झलकती है। जैन दक्शन को भाषा में इस 
दैत-हृष्टि को व्यवहार नय कहा जाता है | निश्चय नय की भाषा मे आत्मा ज्ञानवान है, 
ऐसा नही कहा जाता है, वहाँ तो यह कहा जाता है कि आत्मा ज्ञायक-स्वभाव है, आत्मा 
ज्ञाता है। इसका अथें यह हुआ कि--ज्ञान ही बात्मा है। जो कुछ ज्ञान है, वही आत्मा 
है और जो कुछ जार्मा है, वह ज्ञान ही है । यह शुद्ध तिदवय वय का कथन है। शुद्ध 
सिशए्वय नय की दृष्टि से आत्मा को श्ञालवाद नहीं कहा जाता, बल्कि ज्ञातस्वरूप ही कहां 
जाता है। भगवात्‌ महावीर ने 'आचाराग सूत्र' मे स्पष्ट रूप मे प्रतिपादित किया है, कि 
"जे जाया से विन्‍्नारे जे बिन्‍नाणे से आया ।” इसका असिश्नाय यह है, कि जो आत्मा है 
चही विज्ञान है। इसका तात्परयं यह हुआ कि आत्मा स्वय ज्ञान-स्‍्वरूप है। ज्ञान के बिना 
उसकी कोई स्थिति नही है । नैन दर्शन के महान्‌ दार्शनिक आचार्य अमृतचनन्द्र ने कहा है--- 
“आत्मा ज्ञान, स्थय ज्ञास, ज्ञामावन्यत्‌ करोति किस्‌ २” आत्मा साक्षात्‌ ज्ञान है और ज्ञान 
ही साक्षाद्‌ आत्मा है। आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नही करती है। आत्मा और ज्ञान 
दो नहीं, एक ही है। जब आत्मा ज्ञान को ही करती है और ज्ञान के अतिरिक्त झन्य कुछ 


नही करती, तब इसका अथथ यह होता है कि एक ज्ञान-गुण मे हो आत्मा के अन्य समस्त 
गुणो का समावेश कर लिया गया है 


जब आत्पा ज्ञान का स्वरुप है, तब आत्मा को निमल करने का अर्थ है, ज्ञान 
की निमंल करना और ज्ञान को निर्मल करने का अर्थ है, भात्मा को विर्म्र करना ! शास्त्रों 
में इसलिए कहा गया है कि मानव । तू अपने ज्ञान को निर्मल बना, अपने ज्ञान को स्वच्छ 
बना और जब तेरा ज्ञान निर्मेल भौर स्वच्छ हो जाता है, तब तेरे अन्य समस्त गुण निर्मल 
ओर स्वच्छ हो जाते हैं। ज्ञान को निर्मेल बनाने का अथ वया है ? ससार मे अनन्त पदार्थ 
हैं, ससार के उन पदार्थों मे चेतन पदार्थ भी हैं और जड पदार्थ भी हैं। उन पदार्थों को 
जानता ही ज्ञात का काम नहीं है। किसी भी पदार्थ मे, किसी भी प्रकार का परिवतेत्त 
करना ज्ञात फा क्राम नहीं है। ज्ञात का काम तो केवछ इतना ही है कि जो पदार्थ जिस 
हय से स्थित है, उसे उसी रूप मे जान ले। कल्पना कीजिए, किसी कमरे से दीपक जरा 
दिया गया है, तो दीपक का काम यह है, कि वह जलता रहे ओर भपना प्रकाशन फंलाता रहे । 
रात मर भी यदि कोई व्यक्ति उस कमरेसे न आए और काम न करे, तब भी दीपक 
जलता ही रहेगा । उस कमरे मे क्ोई आए मथवा म आए, दीपक का काम है, उस कमरे 
को प्रकाशित करते जाना। कोई पूछे उससे कि दयो व्यथं मे अपना प्रकाश फेंक रहे हो ? 
जब वुम्हू'रे प्रकाक्ष वा कोई उपयोग नही हो रहा है, तब क्यो अपना प्रकाश फैचा रहे हो ? 
यहाँ तो कोई भी नही है, जो तुम्हारे प्रकाश का उपयोग कर सके । दीपक को भावा नही 
है । अगर उसके पास भाषा होती तो बह कहता कि मुझे इससे क्या मतसब ? कोई मेर। 
उपयोग कर रहा है, गथवा नहीं कर रहा है, इससे मुझें क्षोई प्रयोजत नही है । बेस 
अपना काम है, जलते जाना और प्रकाश फैलाते जाना ही मेरा स्वभाव है। किसी भी पदार्थ 
को कन्दर छाना या बाहर 'सिकालना मेरा काम गह्दी है, परन्तु जो पदार्थ जिस रूप गे 
स्थित है, उसे उरी रूप मे प्रकाशित कर देना है मेरा अपवा काम है । जो सिद्धान्त दीपक का 


रद चिंतन की मनौसूमि 


है वही सिद्धान्त ज्ञान का भी है। ज्ञान पदाय॑ को प्रकाशित करता है किन्तु पायें में 
किसी प्रक्गर का परिवतन करना ज्ञान का अपना कार्य नहीं है। ज्ञान एक गुण है और 
उसका अपवा काम क्‍या है? मपने कुृय को जानना। ससार मे जितने सी पदार्भ॑ हैं वे 
सब ज्ञान के ज्ञय है और ज्ञान उतका ज्ञाता है। शान बनन्त है प्रमोकि ज्ञेय अनन्त 
है परतु ज्ञान जब तक अवरुद्ध है तब तक वह अनन्त को सही जान सकता और जब 
उसका भावरण हट थाता है तब वह्‌ असीम और अनन्त वन जाता है । 

आचाराय सूत्र में एक घ्दनि आई है कि जो ज्ञावा है बहो आत्पा है और जो 
आमा है यही ह्ञाता है । 

बे आया से विन्ताथा जेविन्नाया से आया। 

आत्मा ज्ञानस्दरूप है। चेतना भ्ात्मा का ग्रुण है। जहाँ आत्मा का अस्तित्व नहीं 
बहाँ चान का भी अस्तित्व नही। जहाँ लक्ष्य है वही लक्षण है। जहाँ लक्षण है वही लक्ष्य है। 
सक्ष्य और छक्षण कभी अलग-अलग नही रह सकते । जैसे सूथ और प्रकाश फभी जलग-मलग 
नदी किए जा सकते । जहा अभ्नि है बही उष्णदा है, जहाँ मिश्री है बही मिठास है। जहाँ 
ब्त्मा है वहाँ हान है। 

ससार के पदार्थों का ठीक-्ठीक विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि गुण 
और गुणी एक-दूसरे से कमी भी अलग-अलय नहीं हुए और न कमी होगे हो । दीप की 
लौ ओर दीपक को लौ का प्रकाक्ष कमी एक-इूसरे से अलग नहीं रह सकते 
उप्धी प्रकार आत्मा और जात्मा का ज्ञान कमी एक-दूसरे को छोड फर नही रह सकते । 
दोनो में उमयमुद्ी व्याप्ति है । 

आत्मा और शान का सम्बन्ध एक्रपक्षीय सम्दख नहीं उम्यपक्षीय है। जहाँ 
जहां आत्मा हैं, बहाँ-बहां ज्ञान है और जह्दा-जहाँ ज्ञान है वहाँ-बहाँ जात्मा भी अवश्य है। 
सैद्धान्तिक दृष्टि से यह ज्ञान और आत्मा का उभयपक्षीय सम्बनद है। ज्ञान कभी 
आत्मासे अछग नहीं हो सकता चाहे सधारदशा हो या मुत्तदशा। धघूकि ज्ञान और 
आश्मा का वियोग होने का मतलय ही है-बेतन का जड हो थाना । और यह कभी नहीं 
हुआ है न हो उकैगा। इसलिए यह सिद्ध है कि आत्मा श्ञानस्दरूप है। क्षान आत्मा का 
आत्मपूद स्वरूप है। 
च्ेतमा का के'द 


वैदास्त मे कहा गया है--- विज्ञान ब्रह्म विज्ञान ही ब्रह्म है परमात्मा है। और 
उसके थागे कहा है--'तत्वसति'--तू वह है। भर्थाव्‌ तू ही ज्ञान है और तू हो परमात्मा है । 
भारतीय दर्धन की यह विश्येपता रही है कि बह शरोर इखिय और मन तथा उसके विकल्पों 
के धने जगल के बीच भी घार्मा के स्वरूप की प्रहान कर लेता है। शरीर इरदिय मौर 
मन के चक्रजात के बोच भी वह जड ओर चेतन का भेद स्पष्ट झाँक सेता है। यद्यपि प्रकट 
में जितनी भौतिक ज़ियाए चछती हैं सब इह्ो शरीर आदि की चलती है) मत चाबा 
रण दृष्टि से देशने वाछा इन्हे हो आत्मा का स्वरूप समझ्न लेता है। परन्तु यह सब नही 
है| यह सव विक्ृत्रियाँ आधा के ओपचारिक दर्म हैं मल धर्म नहीं हैं। 


जव लोहा मब्नि मे पहुँचकर छाल हो जाता है तव यवि कोई 
ऋरता हैं तो स्पश करते घाले का हाथ जन जाता है। अब यदि कोई के पृष्ठ है 


आत्मा का विराट रूप 


कंसे जल गए, तो यही उत्तर मिलता है कि लोहे के गोले को छूने से हाथ जल गया । किन्तु 
इस उक्ति मे दा्निक दृष्टि से सत्य नहीं है। हाथ लोहे से मही, किन्तु उसके कण-कण भे 
जो अम्नितत्त्व व्याप्त हो गया है, उस अग्नितत्त्व से जला है। जब लोहे के गोले से अग्नि तत्त्व 
निकल जाता है, और बह बिल्कुल ठडा हो जाता है, तव उसी लोहे के गोले को छूने से 
हाथ नही जलता । उक्त उदाहरेण का स्पष्ट अर्थ है कि जलानेवाली अग्नि है, लोहे का 
गोला नही, अग्नि और लोहे का सम्बन्ध होने के कारण दाहक्रिया का लोहे के गोले मे 
आरोप कर दिया है । यही वात दूध ओर घी के द्वारा जलने पर है। दूब गौर घी से कोई 
नही जलता । जलता है अन्दर की अग्वि से। इसी प्रकार रागहप आदि की विक्ृत्ियो का 
जात्मा में विचार किया जाता है, वस्तुत ये आत्मा की अपनी निजी विक्ृतियाँ नही हैं। 


इन्द्रिय और मन आदि के माध्यम से जो ज्ञान होता है, उसके सम्बन्ध में इससे 
उलटी स्थिति है। ज्ञान भात्मा का स्वरूप है इन्द्रिय आदि का नहीं । इन्द्रियज्ञान, मनोज्ञान 
आदि थो कहा जाता है, वहू आत्मा के ज्ञान का इन्द्रिय जादि मे उपचार है। शरीर, 
इच्द्रिय आदि मे जबतक चैतन्य तत्त्व व्याप्त रहता है, तबतक उसकी क्रियाए' शरीर के 
प्रग-प्त्यमो के माध्यम से परिलक्षित होती रहती हैं। लोहे के गोले के उदाहरण 
में यह स्पष्ट किया था कि वह लौहरूपड अर का आधार जरूर था, कितु जलाने की 
क्रिया और उसमे व्याप्त ताप उसका निजगुण या क्रिया नही, बल्कि उसी अग्नित्ततत्व 
के भुण थे | अत अग्ति और छोहे के परस्पर एक-दूसरे की सगठि एवं सहावस्थान हो जाने 
के कारण व्यवहार भाषा मे जलाने की क्रिया का आरोप लोहे पर किया गया, न कि उस 
अग्नि तत्त्व पर, थो कि उसके मूठ मे स्थित था। वास्तव मे लोहततत्व एवं अग्नितत््व की 
सगति हो जाने पर भी दोनों को सत्ता अलग-अलग है। यही बात शरीर, इन्द्रियाँ मन 
और आत्मा फे सम्बन्ध से चरितार्य होती है। शरीर, इन्द्रियाँ और मन की जो चैतन्य 
जियाएं' होती हैं, बे उनकी अपनी नही होकर आत्मा की हैं। बात्मा ही उनकी सचालिका 
है, किन्तु आरोप से उन्हे बात्मा से सम्बन्धित न कर शरीर, इन्द्रिय और मन से सम्बन्धित 
कर लिया जाता है । चिन्तर, 


मनन करने को ज्ियाएँ आत्मा की है, परन्तु हम उनकी 
क्रियाओं का आरोप व्यवहार हृष्टि से मन पर करते हैं। दर्शनक्षास्त्र का 8० 
है कि जड़ की फ्रियाए' जड़ 


है। बात्मा ज्ञानस्वझुप है, 


स्वीकार करता है। भगवान्‌ महावीर ने भी बहो कहा था--जो आत्मा 


अनन्तानन्त पदार्थों का ज्ञाता 
के जगल में भस्क रही है। 


श्ड घितन की मनोभूमि 


जेएग जाणई 

हमारा पुरुषार्थ सदसे पहले अपने स्वरूप को जानने में लगना चाहिए । उपनिषद 
काल के एक आचार्य में अपने शिष्य से पूछा था कि ससार का वह कौनसा तत्त्व है, जिस 
एक के जान लेने पर सूद कुछ जाता जा सकता है-- एकत्मित्‌ विज्ञाने सद्िद विन्ञात 
अवति। शिष्य ने शुद से ही पूछ लिया मगवन्‌-जाप हो बतलाइए वह कौनसह रृश्य 
है जिस एक के जान छेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। गुरु ने शिष्य में जिज्ञासा पैदा 
की और फिर उसका समाधान मो दिया। क्ूेँकि जिशासा का यदि समाधान न हो तो 
मह फिर क्षका का रूप घारण कर लेती है। गुर ने शिष्य का समाधान किया-- आत्मति 
विज्ञाते सव्भिद विज्ञात भवति'---एक आएमा की जान लेने पर ही सब कुछ णान किया जाता 
है। विश्व की अनन्त वस्‍्तुओ का एक एक करके यदि ज्ञान प्राप्त किया जाय तो बतन्तकारू 


ठक भटकते रहने पर भी सब ज्ञान प्राप्त नहीं दो सकेगा। किम्तु उस एक परम तत्त्व को 
जान छैने पर सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 


आधाराग सूत्र में भ्रमण भगवान्‌ महावीर ते इस सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर 

सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है--- 
मे एग जाणइ से सम्ब जागद। 
जे सब्द जानइ से एग जाणइ। 

जो एक की जानता है वह सबको जानता है भोर थ्रो सबको जानता है वह एक 
को जानता है। इस कंथत का अभिप्राय यह है कि जिसने एक भी पदार्थ का पूर्ण शान कर 
लिया उससे समस्त विश्व को जान लिसा । क्योकि जो किसी भी एक पर्यामों को पूथ रूप 
में जान लेता है वह अनन्त ज्ञानी होगा। अनन्त ज्ञाती मे सब कुछ को जानने की शक्ति 
होती है। किसी भी एक पदाथे के अनन्त धर्मों और उसकी बझनस्त पर्याधो को जातने का 
अभे यह होठा है कि उएने सम्पूर्ण पदार्थ को पूर्ण र्प से जान लिया है। किपती भी 
पदार्थ को पूर्ण रूप से जानने का सामस्यं केवल शान के अतिरिक्त किसी भी ज्ञान में नहीं 
है। अत केवल ज्ञान ज्ञान का पूर्ण विकास है। मह अनन्त है इसीलिए उसमे अनन्त को 
जानने की शक्ति है । 

जैन दशन के अनुद्ार पुदुगल भो अनन्त है और जीव भी लतत्त हैं। एक द्रव्य 
को अपेक्षा भी अनम्तत््व माना गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है संसार का प्रत्येक 
पदार्थ अपने आप से अनन्त है क्योकि प्रत्येक पदार्थ मे अनन्त धर्म होते हैं और एक-एक 
घर्म की अनन्त पर्याय होती है। प्रइन यह है कि एक साथ अस्त पदार्थों का ज्ञान कैसे 
दोठा है और वे अन्त पदार्थ भी कसे ? अनन्त भूतकाल के अनम्त भविष्यकात के और 
अनन्त वर्तेमानकाल के ? और क्या एक-एक पदाथ मे अनस्त-मनन्‍्व गुण विद्यमान हैं ओर 
एक-एक गुण अनन्त-अनन्त पर्योय हैं ? अनन्त पर्याय वर्तमान काल की अनन्त पर्याव भुत 
बाल की और अनन्त पर्याय भविष्य काल की है । पदा्ष की अन्त पर्याम कसे होती हैं इसको 
समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। आपके सामने एक वृक्ष है ओर उस एक वक्ष में 
हंजारो-हजार पत्त है। उनमे ले एक पत्ता लीजिए । जिस पत्त को आप इस दर्तमाद क्षण 
में देश रहे हैं कया भूठकाल मे भी वह मेंदा ही था और वया भविष्यकाल मे भो बह 
बैसा ही रहेया ? यदि आपको दर्शनशास्त्र का थोडा सा भी परिह्ञान है तो आप यह नहीं 


आत्मा का विद रुप र् 


ऋह सकते कि यह पत्ता जिसे आप वर्तमान क्षण में प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मृतकाल में भी 
हैसा ही था धौर भविष्यकाल में जी ऐसा हो रहेया । एक पत्ता जब जत्म झ्ेता है, एवं 
उसका रुप और वर्ण कप होता है? उस्त समय उसके रुप अथवा दर्ण को ताम्न कहा 
जाता है फिर धीरे-पीरे वह हरा हो जाता है भौर फिर धीरे-बीरे वह एक दिन पीला पड 
जाहा है । ताश्रवर्ण, हरितवर्ण और पीतबर्ण एक ही पत्ते की ये तोम अवस्थाएं बहुत स्थूल 
है। इनके बीच की सूक्ष्म भवस्थाओं के पदि विचार किया जाए, तो ताम्र से हरित तक 
हजारों साखों अवस्पाएँ हो सकती हैं मोर हरित से पीत तक करोंडो अवस्थाएँ हो सकती 
हैँ। बस्तुत बह हमारी परिणणना भी बहुत ही स्थूल है। जैद-दर्शन के अनुसार तो उसमे 
अतिक्षण परिवर्तन जा रहा है, जिसे हम अपनी अर्मचक्षुओं से देख नहीं सकते | करपता 
क्रीजिए, आपके समक्ष कोमछ कमल के दातपत्र एक के उमर एक गड्डी बता कर रब्खे हुए, 
दो, बापने एक सूई सी और एक झटके मे उन्हे बीध दिया। सुंकीली सुई एक साथ एक 
झटके में ही कमल के छातपत्रों को पार कर गई। पर सुृक्षमता से देखा जाएं, तो सुई थे 
पत्तों को कमश ही पार किया है, किन्तु यह कालगणना सहस्ा ध्यान में नहीं आती | शत- 
पत्र कमंतदन में कालक्रम की व्यवस्था है, किन्तु उसकी प्रतीति हमे नही होने पाती है । 
और फिर पत्ते में केवल वर्ण ही नहीं होता, वण के अतिरिक्त उसमे गन्ध, रस भर झप्नं 
आदि भी रहते हैं किस जब हम नेत्र के द्वारा पत्ते को देखते है, तव उसप्तके रूप का ही 
वरिज्ञान होता है। जब हम उस्ते सूँचते है, तव हमे उसकी गन्य का ही परिश्षाव होता है, 
रुप का नहीं | जब हम उसको अपनी जिद्दा पर रक्षते हैं, तव हमको उसके रस का ही 
वरिबांद होता है, वर्ण भौर गत का वही। जब हम उस्ते हाथ से छूदे हैं, तब हमे 
उसके स्पश् का ही शान होता है, वण, गत्म और रस का नहीं । जब हम तज्जन्य कष्द को 
सुनते है, तब शब्द का ही हमे ज्ञान होता है, वर्ण यन्‍्घ, रस और रुपयों का नही फिर हम 
पह कैसे दावा कर सकते है. कि हमने देश्र से पत्ते को देखकर उसके हम्पूण-झूप का शान 
कर लिया । जब तक हमारा शान सावरण है, तब तक हम कित्ती भी वस्तु के सम्पूर्ण रूप 
शो जान नही सकते । सावरण ज्ञान सप्ड-लण्ड मे ही वस्तु का एरिज्ञाम करता है । वस्तु 
का सम्पूर्ण शान तो एकमात्र निरावरण केवल ज्ञात में ही प्रतिविम्बित हो सकता है। 
इसलिए एक आचाय॑ ने कहा है-- 
"इपंध-तल इव सकला प्रतिफलति पदाघ॑-मालिका पत्र ।” 


जिस प्रकार दपण के सामने आया हुआ पदार्थ उसमे प्रतिविम्बित हो जाता है, 
उसी प्रकार जिस ज्ञान में अनत्त-अतन्त पदार्थ युमपद कषबक रहे हो, वह ज्ञान केवल शान है। 
कैद ज्ञान भावरण रहित होता है। उम्रभे किसी प्रकार का आवरण नही रह पाता । गत 
पदायय का हस्पूर्ण रूप ही उसमे अ्रतिविम्वित होता है । दपण मे जब किसी भी प्रदाथ क्षा प्रति- 
वस्त्र पढता है, तब इसका अर्थ यह नहीं होता कि पदार्थ दर्पण बने गया अयवा दंग 
पदार्थ, बन गया (पदार्थ, पद के स्थान पर है और दर्पण, दर्पण के स्थान पर। दोनो की 
अपनी अलग-अलग्र सत्ता है । दर्पण मे विम्ब के प्रतिविस्‍्व को ग्रहण करने को शक्ति है मोर 
विस्व भे प्रतिबिम्ब होने की झक्ति है। इसीलिए दर्पण से पदार्थ का प्रतित्रिम्ब पहत्ता है। केवल 
ज्ञान में पदार्थ को जातते की शक्ति है, और पदार्थ मे ज्ञात को ज्ञेग बनने का स्वभाव है 
अब ज्ञान के द्वारा किसी पदार्थ को जाना जाता है, तब इसका अर्थ यह नही होता कि पा 


२६ चितन की सनोभूमि 


पदार्थ बन गया है. अथवा पदारे ह्वान बन गया है। शान ज्ञान को जगह दै ओर पदार्थ 
पदार्थ की जगह है। दोनो को एक समझना एक भयकर मिथ्यात्व है। ज्ञान का स्वमाव 
है जानना भौर पदाथ का स्वभाव है ज्ञान के द्वारा ज्ञात होता । केवल शान एंक पूर्ण ओर 
निरावरण ज्ञान है। इसीलिए उसमे ससार के अनन्त पदार्थ एक साथ झलक जाते हैं। ओर 
एक पदावे के अनन्त अनन्त पर्माम भी एक साथ झलक जाते हैं। इसीलिए आचायजी ने यह 
फहा है कि ससार की सम्पूणं पदायमालिका केवल जानी के ज्ञान मे प्रतिक्षण प्रतिबिम्बित 
होती रहती है। केवल शान अनन्त होता है, इसीलिए उसमे ससार के भनन्‍्त पदार्थों को 
जानने की शक्ति है। अनन्त हो अनन्त को जान सकता है। 

राग और द्रव. आदि कषाय के कारण निर्मेल आत्मा मलिन बन जाती है। 
मात्मा मै जो कुछ भी मलिनता है वह अपनी नहीं है बल्कि पर के सयोग से आई है। 
और जो वस्तु पर के सयोग से जाती है वह कभी स्थायी नही रहती । अमल धवल पम्तन 
में जो मल आता है वह शरीर सयोग से आता है | घबल यस्त्र में जो भलिनता है वह 
उसकी अपनी नही है। वह पर की है इसीलिए उसे दर भी किया जा सकता है । यदि 
मलितदा वस्त्र को अपनी होठी ठो हजार बार घोने से भी वह कभी दूर नही हो सकठी 
थी। धवल्त वक्त को आप किसो भी रग मे रग छ वया वह रग उसका अपना है ? 
भह रग उसका अपना रग कदापि नही है ! जैसे सयोग प्रिलते रहे पसा ही उसका रग 
बदलता रहा। अत वस्त्र मे जो मलिनता है अथवा रम है वह उसका अपना नहीं है यह पर 
सयोग धन्य है । दिजातीय तत्त्व का सयोग होने पर पदा्ये मे जो परिवशन आता है जन 
दर्षान की निक्चय दृष्दि भौर वेदान्त को परमाय॑ दृष्टि उसे स्व में स्वोकार नही करती। 
जो भी कुछ पर है यदि उसे अपना मान लिया जाए तो फिर सार में जीव और अजीव 
की व्यवस्था ही नही रहेगी। पर-सयोग-शन्‍्य राग-ढ थ को थदि आत्मा का अपना स्वभाव 
मान लिया जाए तो करोड वर्षों की साधना से भी राग-द्ध घ दूर नही किए णा सकते । 

जन-दशन के अनुसार आमा ह्लानावरणादि कर्म से भिन्न है क्षरीर आदि नोकमे 
से भिन्न है और कर्म-सयोगउम्य राग्ादि अध्यवसाय से भी भिन्न है। कर्म से मैं हैँ गौर 
नोकर्म मे मैं हूँ इस प्रकार की चुद्धि तथा पह कम और सोकम भेरे हैं, 
इस प्रकार की बुद्धि मिध्यादुष्टि है | यदि कमें को भात्मा सान लिया 
जाए तो फिर आत्मा को भो कम मानता पडेया। इस प्रकार जीवन मे कजीवत्व आ जाएगा 
और शजोवत्य मे घीवत्द चला जाएगा। इस दष्टिसे जेन-दर्शन का यह कथन यथाथ॑ 
है कि पह राग भह द्रव यह मोह और यह अज्ञान म॑ कभी मेरा था और न कभी मेरा 
होगा। आमा के अतिरिक्त संसार भे जत्य जो भी कुछ है उसका परमाणु मात्र भो मेरा 
अपना गेह्ठी है । अज्ञानो आमा यह समसती है ककि मैं में का कर्ता है और में ही कर्म का 
भोक्ता हूँ। व्यवहारनय से यह कथन हो सकठा है मिन्‍्तु निश्चय मय से आत्मा न हम 
का कर्ता है और न कर्म का योक्ता है। कतू त्द और भोक्ठत्व आत्मा के धम नहीं हैं, 
क्योकि परम गुद्धनन से आत्मा न कर्ता है ने भोक्ता हैं वह ता एकमात्र श्ायक है, 
शायफ स्वभाव है और ज्ञात्ामात है । ज्ञान मामा का अपना निज स्वमाव है। उसमे जो कुछ 
मलिनता बातो है बह विजातीय तत्त्व के सयोग से ही जाती है। विजातीय हत्त्व के सयोग 
के वितय हो जाते पर ज्ञान स्वच्द निर्मल और पवित्र हो जाता है। सावरण ज्ञान मलिन 
होता है ओर निरादरण ज्ञात निमल और स्वच्छ होता है । ज्ञान की निर्मंलता और स्वच्छता 


आत्मा का विराट रूप २७ 


तभी सम्भव है, जबकि राग और द्वेप के विकल्पों का आत्मा में से सबंधा अमाव हो 
जाए । तिविकल्प और निद्व नव स्थिति ही आत्मा का अपना सहज स्वभाव है| रागी मात्मा 
प्रिय वस्तु पर राग करती है और अश्रिय वस्तु पर हेष करती है, पर यथार्थ दृष्टिकोण 
से देखा जाए, तो पदार्थ अपने आप मे न प्रिय है, व अप्रिय है। हमारे मन की रागात्मक 
और द्वेपात्मक मनोवृत्ति ही किसी भी वस्तु को प्रिय और प्रिय बनाती है । जब तक 
किसी भी प्रकार का विकल्प, जो कि पर-सयोग-जन्य है, आत्मा मे विद्यमान है, तब तक 
स्वरूप की उपरूब्धि हो नहीं सकती है। ज्ञानात्मक भगवान्‌ आत्मा को समझते के लिए 
निर्मल और स्वच्छ ज्ञान को आवश्यकता है । ज्ञान मे यदि निमंलता का अभाव है, तो उससे 
वस्तु का यथार्थ बोध भी नहीं हो सकता | जैन-दर्शंन की दृष्टि से ज्ञान और आत्मा भिन्न 
नही, अभिन्न ही हैं। ज्ञान से भिन्न आत्मा अन्य कुछ भी नहीं है, ज्ञान-गुण में अन्य सब 
गुणों का समावेश हो जाता है । 

कहने का भाव यही है कि हमारे अशुभ विकल्प शुभ विकल्पों से लें और 
इस प्रकार इत दोनो की लडाई भे आत्मा तटस्थ बन कर देखती रहे। जब दोनो ही खत्म 
हो जाएँगे तो आत्मा अपने निरजन निविकार शुद्ध स्वरूप में आ जाएगी। मन, इन्द्रिय 
भौर श्वरीर के घेरे को तोडकर जो अपता शुद्ध लक्षण है--ज्ञानमय स्वरूप है, उप्तमे सदा 


स्ंदा के लिए विराजमान हो जाएगी । तब वह इस ससार का दास नहीं, स्वामी रहेगी। 
और रहेगी चिस्मय प्रकाञ्न-पुल्ज ४ हि 
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तीथंकर 





तीर्षडूर' जैन-साहित्य का एक मरुर्य पारिमापिक दाब्द है।यह शब्द कितना 
पुराना है इसके लिए इतिहास के फर मे पढने की जरूरत नहीं। आजकल का विकसित-से 
विकप्तित इतिहास भी इसका प्रारम्भ काछ पा सकने में असमर्थ है। और एक भ्रकार से तो 
यह गहना चाहिए कि यह शब्द उपलब्ध इतिहास सामग्री से है भी बहुत दूर-परे की चोज । 

जैन-घ्म॑ के साथ उक्त ध्म्द का अभिन्न सम्बन्ध है। दोनों को दो अलग-अलग 
स्थादों मे विभक्त करना मानों दोनी के वास्तविक स्वरूप को ही विक्त कर देना है। जनो 
की देक्षा-देसी यह शब्द अन्य पथो' मे भी कुछ-कुछ प्राचीन काल मे ध्यवहत हुआ है परन्तु 
चह सब नही के बरावर है । जनो को तरह उनके यहाँ यह एक मात्र रूढ एवं उत्तका अपना 
निजो छन्द वन कर नही रह सका । 
तोपदूर की परिसाषा 


जन घर्मे मे यह शब्द किस अर्थ मे व्यवहत हुआ है और इसका स्‍्या महत्त्व है ? 
यह देख लेने की बात है। तीय॑दूूर का शाम्दिक अर्थ होता दै-“पोष का कर्त्ता अर्थात्‌ बनाने 
बाला । ढ़ीय शब्द का जन-परिभाषा के अनुसार मुख्य अर्थ है--धर्मं | सस्ार-समुद्र से 
आत्मा को दिराने वाला एकमात्र अहिसा एव सय आदि घर्मं ही है अत घ॒र्म को तीप॑ 
कहना दाल्शाहत्र की दृष्टि से उपयुक्त ही है। तीषद्भूर अपने समय में ससार-सागर से पार 
करने वाले धर्म-दी थ बी स्थापता करते हैं अत* वे तौप॑दूर कहकाते है।घर्म के यावरण 
कध्ते वाले साथु साप्वी श्रावक-यूहस्थ पुरुष और श्राविका-गृहस्थस्त्ीरूप ब्रतुदिघतय 
को भी गौण दष्टि से तो कहा जाता है। अत अंतुविध धर्म संघ की स्थापना करने दाक्े 
मद्ापुरषा को भी तीथदडुर गहते हैं । 

जन घम वी मान्यता है कि जव-जव ससार मे अत्याचार का राम्य हो7 है प्रजा 
डुशचारों से उत्पीडित हो जाती है लोगो मे धामिक भावना क्षोण होकर पाप भावना जोर 


१ दरूिए, योद्ध साहित्य का छकावतार सुद्र । 


९ 
तीर्थंकर हे 


है, तव-सब ससार मे तीथ॑दूरों का अवतरण होता है । बौर ससार की मोह-आया 
न आप और बँसभ्य की अखड साववा में कर, अनेकानेक भग्रकर कष्ट 
झ्कर , पहले स्वय सत्य को पूर्ण ज्योति का दर्शन करते है-जैत-्परिभाषा के अवुसतार केवल 
ज्ञान प्राप करते हैँ, और फिर मादव-ससार को वर्मोपदेश देकर उसे असत्य-प्रमच के धगुल से 
छुडते हैं, सत्य के पथ पर लगाते हैं और ससार से धूर्ण सुख-शान्ति का आध्यात्मिक साम्राज्य 
स्थापित करते है । 


तीर्थ डूरो के शासन काल मे प्राय प्रत्येक भव्य स्त्री-पुर्प अपने आप को पहचान 
लेता है, और 'स्वय सुख्न पूर्वक जीना, दूसरो को सुख पूर्वक जोने देना तथा दूसरो को सुख 
पूबंक जीते रहने के लिए अपने सुखो की कुछ मी परवाह न फरके अधिक-से-अधिक सहायता 
देना'--उक्त महन्‌ सिद्धान्त को अपने जीवन में उतार छेता है। बस्तु दीर्थद्भुर वह है, जो 
संसार को सच्चे धर्म का उपदेश देता है, आव्यात्मिक तथा वैतिक पतन की ओर ले जाने, 
पाषाचारो से बचाता है, सस़ार को भोतिक सुलो की लालसा से हटाकर आध्यात्म-सुखो का 


प्रंमी बचाता है, और बनाता है नरक-स्वरूप उन्मत एव विश्िप्त ससार को सत्य शिव सुन्दर 
को स्वयं । 


अरिहृन्त भगवान्‌ तीथ्॑द्भुर कहणते हैं । तीर्मद्भु३ का अर्थ है--तीथथे का निर्माता 
जिसके द्वारा ससाररुप मोहमाया का महानद सुविवा के साथ तिरा जाए, पह धर्म, तीर्थ 
कहलाता है। सस्कृत भाषा भे घाद के लिए 'तोर्थ' शब्द थ्रयुक्त होता है। अतः ये घाट के 
बनाने वाले तैराक, लोक मे तीथ बुर कहलाते हैं। हमारे तीर्वद्धूर भगवान्‌ भी इसी प्रकार घाट 
के निर्माता थे, अत ली्द्भुर कहलाते थे । आप जानेते है, यह ससारझुपी नदी कितनी 
भयवार है ? क्रोध, मात्र, माया, लोभ आदि के हजारों विकारझप मगरमच्छ, भेंबर और 
गत हैं इसमे, जिन्हे पार करना सहज नही है। साधारण सावेक इन विकारों के भंवर मे पोंस 
जाते हैं, और डूब जाते हैं। परन्तु तीथद्धूर देवो ने सर्ब-साधारण साथको की सुविधा के 
लिए धर्म का धाट धना दिया है, सदाचारहूपी विधि-विवानों की एक तिद्चित योजना 


तैयार करदी है, जिससे कोई साधक सुविधा के साथ इस भीपण नदी को पार कर 
सफता है। 


तीय का अथ पु्न भी है। विना पुन के नदी से पार होता बढ़े-से-बडे बलवान 
के लिए भी अश्क्य है, परन्तु पुत्त बन जाने पर साधारण दु्ंल, रोग्री यात्री भी बबे आनन्द 
है पार हो सकता है । और तो बया, नन्‍्ही-सो चौटी भी इधर से उधर पार हो सकती है ! 
हमारे तीथदूूर वस्तुत सलार की नदी को पार करने के लिए धर्म का होर्थ बना गए है, 
पु बना गए है, लाधु, साथ्वो, थ्रावक और श्राविका-ूप चतुविध संघ की घम-साधता, 
भस्नार-सागर से पार होने के लिए पुल है। अपने स्ामथ्यं के अनुत्तार इनमे से किसी भी पुन 
पर चढिए, किसी भी घमं-साथना को अपनाइए, आप उस पार हो जायेंगे। 


आप श्रश्न कर सकदे हैं कि इस प्रकार धर्म तीथ की स्थापना करने वाले त्तो 
भारतवर्ष मे सवप्रथम श्रीऋपमदेव भगवान हुए थे, बत़ वे हो तीर्थद्भुर कहलाने चाहिए ] 
इररे तीये धूरो को तीव॑ड्डर क्यो कहा जाता है ? उत्तर मे निवेदन है कि प्रत्येक तीर्थद्भूर 
अपने युग में प्रचलित घमे-परम्परा मे समयानुसार परिवर्तन करवा है, अत नग्मे तीर्थ का 
निर्माण करता है । पुराने घाट जद खराब हो जाते हैं, तव नया घाट दूँढा जाता है व? 


३३ चिंतन की मनोभूमि 


इसी प्रकार पुराने घाभिक दिधानो मे विकृठि आ जाने के बाद नए ती्यद्धर ससार के 
समक्ष नए धामिक विघानों की योजना उपस्थित करते है। धम्म का सूल प्राण वही होता है, 
केवल करियाकाण्ड रूप-दारीर बदल देते है। जैन समाज प्रारम्म से केवल धर््त की मूल 
भावनाओ पर विश्वास करता आया है न कि पुराने शदो और थुरानी पद्धतियों पर । जन 
तीपड्ूरी का ध्ासन भेद उदाहरण के किए भगवान्‌ प्राश्वनाथ और भयवान्‌ महावीर का 
शासन भेद मेरो उपयुक्त मान्यता के लिए जबन्त प्रमाण है। 


अध्दादश दोष 


जैन धर्म मे मानव जीवन की बुबलता के अर्थात मनुष्य को अप्रूणंता के सूचक 
निम्नोक्त जठारह वोप पाने थये हैं-- 


१ मिय्यात्व”-असत्य विश्वास । 

२३ अन्ञान । 

३ क्रोप। 

४ मसान। 

४६ सादाउ+कपट | 

६ लोग। 

७ रति>-मन पसन्द वस्तु के मिलने पर हु । 
< अरति--अमनोज्ञ वस्तु के मिलने पर खेद । 
९६ निद्रा। 

१ झोक। 

११. अक्तीकरूमझठ। 

१२ धौर्य "चोरी | 

११ मत्परज-डाह | 

१४ भय । 

११५ हिं्ा। 

१६ राष-"-आर्यक्ति। 


१७. क्रीश-ज्खेल-तमाणा नाच रग। 
१८ हास्य+-हेसी-मजाक । 


जबतक मनृष्य इन अठारह दोधो से सर्वथा मुक्त नहीं होता तबतक 
आब्यात्मिक शुद्धि के पृण विकाद् के पद पर नही पहुँच सकता। ज्यो ही बह बठारह दोषों 
से भुक्त होता है यो हो आत्मशूद्धि के महात्‌ ऊ ने शिक्चर पर पहुँच जाता है ब्तैर केवक- 
ज्ञान एव केवल-दर्रते के द्वारा समस्त विश्व का ज्ञाता-द्रष्टा जन जाता है । तीर्द्धूर भगवाल्‌ 
उक्त अठारह दोषों से सबया रहित होते हैं ॥ एक भी दोप उनके जीवन मे नही रहता । 
तोर्थडधूर ईश्वरीय अवतार नहीं 


जैन तीर्थ दुरा के सम्वन्ध मे कुछ लोग वहुत अन्त घारणाएं रखते 
कहना है कि जन अपने तोप॑दुरों को ईइवर का अवतार मानते हैं। मैं उन न 
शहूँगा कि वे भूल मे हैं । जैद घ्मं इंइवरवादो नही है । वह सार के कर्चा थर्ता और सहर्वा 


तीकर ३१ 


किसी एक ईडिवर को नहीं मानता । उसकी यह मान्यता नहीं है कि हजारो भुजाओं चाला, 
दुष्टो का नाश करने वाला, भक्तो का पालत करते वाला, सबथा परोक्ष कोई एक हि ईश्वर है, 
भर वह यथा समय जस्त ससार पर दयाभाव छाकर गो-लोक, सत्य-लोक या बैकुण्ठ घास 
आदि से दौडकर ससार में थाता है, किसी के यहां जन्म लेता है और फिर लीला दिखाकर 
बापत्ष लौट जाता है। बधवा जहाँ कही भी है, वही से वेठा हुआ ससार-घटिका फी सुई 
फेर देता है और मनचाहा बजा देता है । हि 
प्ैन-घम में मनुष्य से बढ़कर और कोई दूसरा महान प्राणी नहीं है। जैन शास्त्रो 
भें थाप जहाँ कही भी देखेंगे, मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए. 'देवाणप्पिय' शब्द का प्रयोग 
पायेंगे | उक्त सम्बोधन का यह भावार्थ है कि 'देव-ससार' भी मनुष्य के आगे तुच्छ है। 
बह भी मनुष्य के प्रति प्रेम, श्रद्धा एव जादर का भाव रखता है। मनुष्य असीम तथा 
अनन्त प्क्तियो का भडार है। वह दूसरे शव्दो मे स्वव्तिद्ष ईबवर है, परन्तु ससार की 
भोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित है; अत वादलो से ढंका हुआ सूर्य है, जो 
सम्यक्‌ रुप से अपना प्रकाशन नहीं प्रसारित कर सकता । 
परल्दु ज्यो ही वह होश में आता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहुच[नता है, 
दुगगुणों को त्यागकर सदगुणो को अपनाता है, तो धीरे-धीरे निर्मल, शुद्ध एवं स्वच्छ होता 
चला जाता है, एक दित जगमगाती हुई अनत शक्तियों का प्राश्ष प्राप्त कर मानवत्ता के 
पूर्ण विकाश्न की कोटि पर पहुँच जाता है और सवज्ञ, सवदक्षों, ईइवर, परमात्मा, शुद्ध, बुद्ध 
बन जाता है। तदनन्तर जीवन्युक्त दक्षा मे ससार को सत्य का प्रकाद देता है और अन्त मे 
तिर्वाण पाकर मोक्ष-दक्षा में सदा काल के लिए बजर अगर अविनाक्षी-जैन-परिभापा मे 
सिद्ध हो जाता है 
अस्तु, तीर्थद्धूर भी मनृष्य ही होते हैं। वे कोई अजीब दैदी सृष्ठि के प्राणी, 
ईदवर, अवतार या ईश्वर के अश जैसे कुछ नही होते । एकदिन थे भी हमारी तुम्हारी 
तरह ही बासनाओ के गुलाम थे, पाप-मल से लिप्त ये, ससार के दु ख़, शोफ, माधिल्‍्याधि 
से सभस्त थे । सत्य क्या है, असत्य क्या है--यह उन्हे कुछ भी पता नहीं था । इन्द्रिय-सुख 
ही एकमात्र ध्येय था, उसी की कल्पना के पीछे असादिकाल से लावा प्रकार के ब्लेश उठाते, 
जन्म-मरण के प्ष्षावात्र में चक्कर खाते धूम रहे थे । परन्तु अपूर्व पृष्योदय से सत्युरुषो का 
सगे भिला, चैतन्य जौर जड का भेद समझा, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुक्ष का महान्‌ अन्तर 
ध्यान मे जाया, फलत सप्तार फ्री वासनाओं से मुह मोड कर सत्य-पथ के पथिक बने गए। 
आत्मसयम की साधना में पहले से अमेक जन्मो से ही आगे बढते गए और अम्त से एक दिन 
वह आया कि आत्म-स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि उन्हे हो गई । ज्ञान की ज्योति जगमगाई और 
वे तीयद्धूर के रूप में प्रकट हो गए । उस जन्म मे भी यह नही कि किसी राजानमहराजा के 
यहाँ जन्म लिया और दयस्क होने पर भोग-विलास करते हैए ही तीव्र हो गए। उन्हे 
भी राज्य-दैभव छोडना होता है, पूर्ण महिसा, पुण सत्य, पूर्ण बस्तेय, पूर्ण ग्रह्मचयं और पूर्ण 
भपरिभ्रह की साधना मे निरन्‍्तर जुटा रहना होता है, गे विरक्त मुनि बनकर एकात्त- 
भकार के आविभोतिक, आधिदेविक एव 
आध्यात्मिक दु पलो फो पूर्ण ध्लान्ति के साथ सहन कर प्राणापह' नि 
दयामृत का झीतल का बह्दाना होता है, तब 32488. 82 पद दया से 


कही पाप-मत्र से मुक्ति ज्ञान 
भोर केवल-दशंन की प्राप्ति के द्वारा तीर्थद्धुर पद प्राप्त होता है 33222: 


३२ खितन की मनोभूमि 


तीपडूर का पुनरागसन नहीं 

बहुत से ध्याता में जैनेतर व धुओ द्वारा यह शका सामने आती है कि जैना प्र 
२४ हबवर या देव हैं जो प्रत्येक काल-चक्र मे वारी-बारी से जम लेते हैं और धर्मापदेश 
देकर पुन आत्तर्ष्यान हो जाते है। इस शका का समाधान कुछ तो पहले ही कर दिया गया 
है ! फिर भी स्पष्ट छब्दों मे यह बात बतला देना चाहता हुं कि--जैन धर्म मे ऐसा अवतार 
बाद नही माना गया है| प्रथम तो अवतार छब्द ही जेन-परिभाषा का नहीं है। यह एक 
बष्णव परम्परा का दाब्द है जो उसकी मायता के अनुसार विष्ण के बार-बार जन्म छेने 
के रूप मे राम कृष्ण आदि सत्पुरुषों के लिए आया है । आगे घलकर यह मांत्र महापुरुष 
का धोतक रह गया और इसी कारण आजकल के जन-बन्धु भी किसी के पूछने पर झटपट 
अपने यहाँ २४ अवतार बता देते हैं और ती्षडडरो को अवतार कह देते हैं। परन्तु इसके 
पोछे किसी एक ध्यक्ति के द्वारा बार-बार जन्म लेने की भ्राम्ति भी चली आईं है, जिसको 
छेकर अवोध जनता मे यह विश्वास फल गया है कि रे४ तोर्थद्धुरो की मूल सत्या एफ 
धक्तिविज्ेप के रूप मे निश्चित है और वही महाशक्ति प्रत्येक काल-चक्र में वार-बार जन्म 
लेती है ससार का उद्धार करती है और फिर अपने स्थान मे जाकर विराजमान हो 
जाती है । 

जैन धर्म में मोक्ष भाप्त करने के बाद ससार में पुतरागमन नहीं माता जाता। 
विश्व का प्रत्येक नियम कार्य-फारण के रुप मे सम्बद्ध है। बिया कारण के कभी काय नहीं 
हो सकता । दौज होगा तभी जमुर हो सकता है घादा होगा तभी दस्त वत सकता है। 
आवागमर्स का अम-मरण पाने का कारण कर्म है और वह मोक्ष अवध्या में नही रहता। 
अत कोई भी विचारशीन सज्जन समझ सकता है कि--जो लात्मा कम मल से मुक्त द्वोकर 
मोक्ष था चुकी बह (फर संसार मे छसे आ। सकती दै ? घोज तभी उत्पन्न दो सकता है, जब 
तक कि बह भुना नही है निर्णीव नहीं हुमा है। जब बीज एक बार भुत ग्रया तो फिर 
कभी भी उससे प्रकुर उत्पन्न नहीं हो सकता । जन्‍म मरण के अकुर का बीज कम है। जब 
उसे तपश्वरण आदि धर्म क्रियाओं से जला दिया ठो फिर जन्मन्मरण का भरकर कैसे 
फूटेगा ?े भाषाये उमास्वाति में अपने तत््याथ भाष्य में इस सम्बन्ध मे गया ही क्षच्छा 


2 काधे बीजे यपाशयन्त 
आवुर्दति . साकुर । 

कम बजे तपा दग्बे 
मे रोहति भवांकुर' ॥ 


बहुत धूर चला श्ाया हैं परन्तु विषय को स्पष्ट करने के लिए इतना विस्तार 
के साथ लिखनए झपदश्यक की था १ शझद आप अच्छी तरह समझ गए होते कि जैत सीषेछूर 
भुक्त ही जाते हैं फ्लत वे ससार मे दुबारा नहीं आते । अस्तु प्रत्येक कॉलयक्र मेजों २४ 
तीथदूर होते हैं वे सब परयक्‌-पृथक आत्मा होते हैं एक नही! 
तोषडूरों एवं भ्य मुबतआरमाओं में अम्तर 
अद एक गौर गम्भौर प्रश्न है, जो प्राय हमारे सामने जाया करता है। कुछ 
लोग कहते हैं कि--जैन अपने २४ तीरय॑हूरो रा दी मुक्त दोना मानते हैं मौर कोई इनके 


तीर्थंकर या 


थहाँ मुक्त नही होते ।' यह बिल्कुल हो भ्रान्त घारणा है। इसमे सत्य का कुछ भी बल 
नही है। 
तीर्षदूरों के अतिरिक्त अन्य बात्माएँ भी मुक्त होती है। जैत-धर्म किसी एक 
व्यक्ति, जाति या समाज के अधिकार मे ही मुक्ति का ठेका नही रखता । उसकी उदार दृष्टि 
में तो हर कोई मनुष्य, चाहे वह किसी भी देश, जाति, समाज या घम्म का क्यो न हो, जो 
अपने आप को बुराइयो से बचाता है, आत्मा को अहिसा, क्षमा, सत्य, शील आदि सदृगुणों से 
पवित्र बनाता है, वह अनन्त ज्ञान का भ्रकाक्ष प्राप्त करके मुक्त हो सकता है । 
तीर्षडूरों की त्तया और अन्य मुक्त होने वाले भहान्‌ बात्माओ की बात रिक क्षक्तियो 
में कोई भेद नही है। केवल-त्ान, केवल-दर्शन आदि आत्मिक क्षक्तियाँ सभी मुक्त होने वालो 
में समान होती हैं। जो कुछ भेद है, वह धर्म-अचार की मोलिक हष्टि का और अन्‍य योग- 
सम्बन्धी अदभुत शक्तियो का है | तीथंडूर महान्‌ धर्म-प्रचारक होते है, वे अपने अद्वितीय 
तैजोबल से अज्ञान एवं अन्धविश्वातों का अन्वकार छिल्न-भिन्न कर देते है, और एक प्रकार 
से जोरण-शीर्ण, गले-सडे मानव-ससार की काया-पलट कर डालते हैं। उनकी योग-सम्बन्धी 
शक्तियाँ अर्थात्‌ स्िद्धियाँ मी बडी ही अद्भुत होती हैं। उतका शरोर प्रूण स्वस्थ एवं निर्मल 
रहता है, मुख्त के एवास-उच्छवास सुगन्बित होते हैं। वैरानुवद्धविरोधी प्राणो भी उपदेश 
श्रवण कर शान्त हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति मे दु्िक्ष एव अतिवृष्टि आदि उपद्रव नही 
५ महामारी भी नहीं होती । उनके प्रभाव से रोग-चप्रस्त प्राणियों के रोग भी दूर हो जाते 
हैं। उनकी भाषा में वह चमस्कार होता है कि--क्या आय और क्या अनाय॑ मनुष्य, क्‍या 
पशु-पक्षी, सभी उनकी दिव्य वाणी का भावाथ समझ लेते हैं। इस प्रकार अनेक लोकोपकारी 
सिद्धियो के स्वामी तीय॑डू:र होते हैं, जबकि दूसरे गुक्त होते वाली आत्मा ऐसी नहीं होती । 
अर्थात्‌ न तो वे तीथज्भूर जैसे महान्‌ धर्म-प्रचारक ही होती है, और न इतनी अलौकिक मोग- 
सिद्धियो के स्वामी ही । साथारण मुक्त जीव अपना अन्तिम विकास-लक्ष्य अवद्य प्राप्त कर 
सैते हैं, परन्तु जनता पर अपना चिरस्थायी एव अक्षुण्ण आध्यात्मिक प्रमुत्व नहीं जमा 
पाते | यही एक विशेषता है, जो तीयद्भूर और मुक्त आत्माओं भे भेद करती है। 
प्रस्तुत विषय के साथ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है बि 
यह भेद मात्र जीवन्मुक्त-दशा मे अर्थात्‌ देहघारी अवस्था मे ही है। बाद पति 2228 
भी भेदभाव नही रहता । वहाँ तीय॑क्वूर और अन्य युक्त आत्मा, सभी एक ही स्वरूप मे रहते 
हैं। क्योकि जबतक जीवात्मा जीवन्पुक्त दल्चा मे रहती है, तवतक तो प्रारव्य-कर्म का 
5५ 23 ४ अठ उसके कारण जीवन मे भेद रहता है। परन्तु देह-मुक्त दशा 
पर मोक्ष मे - 
अ ई भी कर्म अवश्विष्ट नही रहता, फलत कर्मे-जन्‍्य भेद-भाव भी नही 
श्रध्यात्म के श्राख्याता चौबीस तीथेडूर 
वत़तेमान काल-अवाह में चौबीस तीर्य॑च्ुर हुए हैं। प्राचीन घर्मं- 


ही तीर्यक्कुरो का विस्तृत जीवन-घरित्र मिलता है। परस्तु 25020 चोबीतो 
मे ही चौबीस तीर्थ॑डधूरो का परिचय अस्तुत है । 2 3 तीर: जन जाकर 3 
१ ऋषभदेव « 

अग्रवान्‌ 


ऋषभदेव सर्वश्रथम तोथ॑डूर ये । उनका जन्म युत्नलियों के युम मे हुआ था, 


शेड चिंतन को मनोभूमि 
जब मनुष्य वृक्षों के नीचे रहते ये और वन-फल तथा कन्दमूल लाकर जोवन-यापन करते 
थे । उनके पिता का नाम भाभिराजा और माठा का साम मर्देवा था । उन्होंने युवावस्था 
में आय॑-सम्यता की नीव डाली। पुरुषो को बहुत्तर और स्त्रियों को चौतठ कलाए सिखाई । 
वे विवाहित हुए। बाद मे राम त्यागकर दीक्षा ग्रहण की और कवल्य प्राप्त किया । भगवान्‌ 
ऋषमभदेय का जन्म चैत्रकृष्णा ध्रष्टपी को और निर्वाण--मोक्ष माघ कृष्णा त्रयोदशी को 
हुआ । उनकी निर्वाण भूमि अष्टापद (कैलाश) पव॑त है । ऋग्वेद, विष्णुपुराण अग्निपुराण 
भागवत आदि यदिक साद्वित्य में मी उनका गुण-कीतंन किया गया है । 

२ अजितनाप 


भगवान्‌ अजितनाथ दूसरे तीयंडूर से । उतका जम अमोध्या नगरी में हृतवाकु- 
बशौय क्षत्रिय सम्राट जितशत्र राजा के यहाँ हुआ। माता का नाम विजयादेवी था। 
भारतवर्ष के धूसरे चक्रवर्ती सगर इनके चाचा सुमित्रविजय के पुत्र ये । भगवान अजितनाथ 
का जम माघशुक्ला अध्टमी को और निर्वाण भशुकला पत्मी को हुआ । उनकी निर्वाण 


भूमि सम्मेतशिक्षर है जो आजकल बिहार में पारसनाथ पहाड के नास से प्रसिद्ध है। 
३ सभवनाथ 


भगवान्‌ सभवनाय तौसरे तीर्षेद्भर थे । उतका ज म भ्रावस्ती तगरी में हुआ या। 
पिता का नाम इद्वाकुवशीम महाराजा जितारि और भाता का नाम सेनादेवी था। उन्होने 
पूष जम भे विपुज्ष वाहन राजा के रूप भे अफालग्रस्त प्रजा का पालन किया था और अपना 
सब कोप दीनो के हिताथं लुटा दिया था। भगवान्‌ सभवनाथ का जन्म साक्षी शुक्सा 


श्तु्देशी को और निर्वाण घंत्रशुक्ला पचमी को हुआ ! इनकी भी निर्दाण भ्रुमि सम्मेतक्षिखर है। 
४ अभिनदन 


भगवान्‌ अभिनदननाथ चौथे तीर्यद्धूर थे। इनका जम अगौध्या नभरी के 
इब्वाकुवशीय राजा सबर के यहाँ हुआ था। माता का नाम सिद्धार्था था। भगवान अभिनदन 
नाथ का जम माघशुक्ता द्वितीया को और निर्वाण वशाखशुक्ला अध्ठमी को हुआ था। इनकी 
निर्वाण भूमि सम्मेतशिसर है । 
४ सुमतिमाष 

भगवान्‌ सुमतिनाथ पांचवें तीय॑झुर ये । उनका जम अयोध्या नगरी (कौधल 

पुरी) मे हुमा था। उनके पिता महाराजा मेघरथ और भाता सुमगजादेवी थी । भयवान्‌ 
समतिनाष का जन्म वैशासशुक्ला अष्टमी को तथा निर्वाण चैत्रशुक्‍्ला मवमी को हुआ था । 


निर्वाण भूमि सम्मेतशिखर है। वे जद यभ मे आए तव माता की बृद्धि बहुत श्रेष्ठ और तीव 
हो गई थी अठ उनका नाम सुमतिनाथ रख गया। 
$ पप्मप्र्त 


भगवान्‌ पथ्रप्रभ छठे तीव॑डूुर थे । उनका जन्म कौशाम्बी नगरी के राजा श्रीपर 
के यही हुआ था। माता का दाम सुसीमा था। जम्स कातिककृष्णा द्वादशी को और निर्वाण 


अर्णक्षीर्प हृष्णा एशादशी को हुआ दा । निर्यात भूमि शम्मेतशिल्र है | 
७ सपाश्वनाथ 


भगवान्‌ भुषाश्वनाभ सांतवें तीर्यद्धुर थे ; उतकी जम्मभूमि काशी (वाराणसी) 


तीफर हे१ 
पिता राजा प्रत्िष्देन और माता प्रृथ्दी थी। आपका जन्म ज्येष्ठशुक्ला ढादशी को और निवोण 
भाहपद ख्ृष्णा सप्तमी को हुआ था । निर्वाण-भूमि सम्मेतश्षिखर ही है। 

४ घल्तरप्रप 


अगवान्‌ घन्दप्रभ बाठवे तीथद्चुर थे। उनको जन्मभूमि चस्द्रपुस नगरी थी । 
पिता राजा महांसेन और भाता लक्ष्मणा थीं। भगवान्‌ चन्द्रप्रभ का जन्म पीषशुक्ला द्वादणी 
को और निर्वाण भाव्पद कृष्णा सप्तमी को हुआ था । निर्वाण-भूमि सम्मेतणिखर है । 
€ सुधिधिनाथ * 


भगवान्‌ सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) तौवें तीर्थद्धूर थे। उनकी जर्मभूमि काकस्दी 
नगरी थी । पिता राजा सुभ्रीव एवं माता रामादेवी थी। आपका जन्म ,मांशी्प कृष्णा 
पंचमी फो और तिर्बाण भाद्षपद शुवला तवमी को हुआ था। तिर्वाण-भुमि सम्मेतशि्वर है । 
१० शीतलनाथ ' 


सगभान्‌ बीतलनाथ दब्॒वें तीर्यज्धूर थे। उनकी जन्मसूमि भहिलपुर नगरी थी। 
पिता र/जा हृदय और गाता बन्दारानी थी । आपका जन्प माघकृष्णा ढ्ादशी को और निर्वाण 
वेशास-एृष्णा द्विततोया फो हुआ था । तिर्वाण-भरूमि सम्मेतण्िखर है ! 
११ क्षेपांसताप * 


भगवान्‌ श्रयारताथ ग्यारहवें दीथद्धूर थे। उतकी जन्मभूमि सिहपुर नगरी थी । 
पिता राजा विष्णुगेव और माता विष्णदेवी थो। आपका जस्म फास्युनेकृष्णा द्वादशी को और 
निर्वाण श्रावणकृष्णा तृतीया को हुआ था । निर्वाण-भूति सम्मेतक्षिखर है। ऐसा कहा जाता है 
फि भगवाव गहाबीर ते पूर्व-अन्म मे जिपृष्ठ बालुदेव के रूप भे भगवान्‌ श्रेमासनाथज्ी क्षे 
भरणो मे उपदेश प्राप्त किया था| 

९३ वासुपूज्य « 


भगवान्‌ वासुपृज्य वारहवें तोबंदधूर थे। उनकी णन्मभूमि चम्पा बगरी थी। पिता 
राजा वाधुपृज्य और माता जयादेवी थी। आपका जन्म फाल्युनकृष्णा चतुर्दशी को और 
निर्वाण भाषादशुवला चतुदणी को हुआ था । निर्वाध-शूसि घम्पा नगरी है। वे वालब्रह्मचारी 
, आपने वियाह्‌ जीयनपर्यत नही किया । 


१६. विमतनाप 


भगवान्‌ विमलनाथ तेरहवें तीर्घद्धर थे । उतकी जर्मभूमि कम्पिपपुर वगरी थी! 
पिता राजा यूं यर्म और माता द्यापादेवी थी। अपका जन्म भाच! 


घुकना तृतीया और नि 
आपाइ-एष्णा पप्तमी को हुआ था । निवाण-भूदि सम्पेतशिखर लक ५ 452 


] 
१४ करन्तताप 

भगवान अनन्तनाथ चौदत्वे तोवद्भर ये। उनकी जत्म-भूमि अयोध्या 
पिता राजा शिह॒पेन जीर माता सुयक्षा थी । आपका जन्म लोड करा कर 
लि्वांण घैतशुपतता पयणी को हुढए था निर्वाण-भुमि सम्मेतद्षिफर है। ध 
१५ धमनाय 


भषयाद्‌ घर्मताथ पद्महवें तीव श्र थे। उनकी जन्पभृमि रत्नपुर नामक नगरी थी। 


१्षृ चिंतन की मनोभृूमि 
पिता भानुराजा और माता सुबवा थी। आपका जम माघ शुक्ला हृतीया को और निर्वाण 
ज्येष्ठशुक्ता पच्मी को हुआ था । निर्वाण प्रूमि सम्मेतशिलर है। 

१६ शान्तिनाथ 


अगवाद्‌ शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थद्धुर थ । जापका जत्म हश्विनागपुर के राजा 
विश्वेसेन की अधिरा रानी से हुआ। आपका जन्म स्येष्ठकृष्णा त्पोदशी को और तिर्वाण भी इसी 
तिथि को हुआ । निर्वाय भूमि सम्मेतशिखर है | भगवान्‌ क्षान्दिनाथ मारत के पचम चक्रवर्ती 
राजा भी थ । ऐसा कहा जाता है कि इनके जम लेने पर देश मे फँली हुई मुगी रोग की 
मद्दामारी शान्त हो गई थी इसलिए माता पिता ने हतका नाम शान्तिनाथ रखा था। ये 
बहु ही दयालु प्रकृति के थे । ऐसी कथा मिलती है कि पहले जम मे जबकि वें मेषरथ राजा 
थे कबूतर को रक्षा के लिए उसके बदछे मे बाज को अपने शरीर का मास काटकर दे दिया था। 
१७ कुयुवाव 


भग्वाय्‌ कु्यनाथ सतरहव तीपदधुर थ। उनका कन्म-स्थान हस्तिनायपुर है। पिता 
सूरराजा और माता श्रीदेवी थी । आपका जन्म वैधाख कृष्णा चतुदशी और निर्वाण मैज्ञाल 
कृष्णा प्रतिपदा (एकम) को हुआ था। निर्वाण भूमि सम्मेतशित्तर है। भगवान्‌ हुन्युनाथ 
भारत के छठे चकवर्ती राजा भी थे । 


१८ भरनाथ 


भगवान्‌ अरनाय अवारहदें तोर्षदभुर थ | उनका नम-स्थलत हस्तिनागपुर हैं. पिता 
राजा सुद्षत और माता श्रीदेवी भी। आपका जन्म मार्यक्षीर्ष शुकल्ला दशमी कौर निर्वाण भी 
मागशोष शुक्ला दशमी को ही हुआ दा। तिर्वाण भूमि सम्मेतशिखर है। भगवान्‌ अरनाय 
भारत के सातवें पत्रवर्ती राजा भी थे। 

१६. सस्सिगरप 


अपवाद मल्लितांध उच्नीसयें तीपकझूर ये । उनका जन्म-स्पान मिभिला नगरी है । 

पिता कुम्भराजा और माता प्रमावतोदेवी थी। आपका जन्म भार्यशीषशुक्सा एकादशी को और 
निर्वाण फास्गुनशुकला द्वादशी को सम्मेठशिक्तर पर हुआ । मे दर्तमानकाल के चौदीस दीपदुरो 
मे स्वरीतीपकूर थे । इन्होने विवाह नही किया आजम्म क्रद्माचारी रहे। स्त्री शरीर हाठे हुए 
भी इन्होने बहुत ध्यापक म्लमंण कर धम प्रचार किया । चालीस हमार भुनि और प्रचपन 
हुआर साश्दियोँ इनके दिष्य हुए | तथ। इनके एक साख उन्यासी हजार श्रावक और तीन 
लाख सत्तर हजार भराविकाए थी । 
२० मुतिसुवतगाय 

भगवान मुनिसुव्रतनाथ वीसर्व ठीथड्धुर थे। उनकी जन्मभूमि राजगृह नगरी थी । 
पिता हरिवश-इुलोत्पन्न राजा सुमित्र और माता प्र्मावत्रीदेवी थो। आपका श्रम -येष्डकषप्णा 
मप्टमी और निर्वाण ज्येष्यकृष्ण! मवमी को हुआ । निर्वाण भूमि सम्मेदशिसर है। 
२१ ममिताय 

भगवान्‌ नमिनाथ इक्कीसवे तीचद्धुर थे । इतकी जन्मभूमि मिथिला नगरी थी। 
डुछ आचाये मथुरा नगरी बताते हैं। पिता राजा विजयस्रेत मौर माता वश्नादेदीयों | 


आपका जसम क्रावशइंष्णा झष्टसी भोर निर्वाण वश्ालद्ृष्णा दश्शमी को हुमा । निर्वाणमूमि 
सम्मेत-दिश्वर है। 


तोर्यंकर ह 


र्‌२ नेमिताय 


भगवान्‌ नेमिनाथ बाइसवें तीय॑डूर थे । इतका दूसरा वाम अरिष्टनेमि भी था। आपकी 
जन्मभूमि आगरा के पास शौरीपुर नगर है| पिता यदुवश के राजा समुद्रधिजय बौर माता 
शिवादेवी थो। आपका जन्म श्ावणशुक्ला पचमी और निर्वाण आषाइशुवछला अष्टमी को हुआ। 
निर्वाण-भूमि सौराष्ट्र में गिरमार पर्वत है, जिसे पुराने युग मे रेवतगिरि भी कहते थे । 
मंगवान्‌ अरिष्टनेमि कर्ंयोगी श्रीकृष्णचस्द्र के ताअ के पुत्र भाई ये | श्रीकृष्ण ने भगवान्‌ 
नेमिताथ से धर्मोपदेश सुना था। इनका विवाहसम्बन्ध महाराजा उम्रसेन की सुपुत्री राजीमती 
से मिश्ित हुआ था, किन्तु विवाह के अबसर पर बरातियों के भोजन के लिए पश्चु वध 
होता देख कर इनका हृदय द्रवित हो उठा, फलत इन्होमे विवाह नही किया और वापस 
लौट कर मुनि बन गए। 


२३ पाश्वंनाय 


भगवान्‌ पाएव॑नाथ तेईसवें तीयद्धूर थे । आपकी जन्मभूमि वाराणसी (बनारस) है। 
पिता राजा अश्वसेन और माता वामादेवी थी । आपका जन्म पौषझृष्णा दक्षमी और निर्वाण 
श्रावण शुक्ला अष्टमी को हुआ। निर्वाण-भूमि सम्मेतश्षिखर है। आपने कमठ तपस्वी को बोध 
दिया था और उसकी धूनो में से जलते हुए माग को बचाया था। 


२४ भहावोर 


भगवाद्‌ महावीर चौबीसकें तोथद्भूर थे । उनकी जन्मभूमि वैशाली (क्षत्रिय कुण्ड 
--अम्प्रति धासुकुण्ड) है । आपके पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशलादेवी थो। आपका 
जन्म चेनशुक्ला त्रयोदशी और निर्वाण कार्तिक कृष्णा पदरस (दिवाली) को हुआ । निर्वाण-भूमि 
पावापुरी है। भगवान्‌ महाबोर बडे ही उत्कृष्ट त्यागी पुरुष थे। भारतवर्ष मे सर्वत्र फैले 
हुए हिसामय यज्ञों का निषेष करके दया और प्रेम का प्रचार किया । बौद्ध-साहित्य मे भी 
उनके जीवन से सम्बन्धित अनेक उल्लेख मिलते हैं। महात्मा बुद्ध महाश्षमण महावीर के 
समकालोद थे। वर्तमान में श्रमणभगवान्‌ महावीर का ही क्षासन घल रहा है । 

स्पपसम्बुद् 


तीथ॑ड्भर भगवान्‌ स्वयसम्दुद्ध कहलाते हैं । स्वयसम्बुद्ध का अर्थ है--अपने-भाप 
प्रबुद्ध होते वाले, बोध पाते वाले, जमने वाले | हजारो लोग ऐसे हैं, जो जगाने प्र भी 
नही जमते । उनको अज्ञान निद्रा अत्यन्त गहरी होती है । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो स्वय 
तो नही जग सकते, परन्‍्तु दूसरो के द्वारा जगाए जाने पर अवश्य जय उठते है। यह श्रेणी 
साधारण साधको की है । तीसरी श्रेणी उन पुरुषो की है, जो स्वभमेव समय पर जाग जाते 
हैं, भोहमाया की 'निद्रा त्याग्र देते हैं मौर मोह-निद्ठा मे प्रसुप्त विश्व को भी अपनी एक 
आवाज से जगा देते हैं। हमारे तीथेडूर इसी श्रेणी के महापुष्ष हैँ। तोय॑द्भर देव किसी 
के चत्ताथे हुए पूर्व निर्यारित समय पथ पर मही चलते । वे अपने और विश्व के उत्थान के 


लिए स्वम अपने-आप अपने पथ का निर्माण करसे हैं। तोर्यज्भुर को पथ-प्रदर्शन करने के 


लिए न फोई गुरु होता है, और न कोई शास्त्र । वह स्वय ही अपना पथ-प्रदर्षक है, स्वय 
ही उस पथ का यात्री है । चह अपना पथ स्वय खोज तिकालता है| स्वावसम्बन का यह 


भह्न्‌ भादश, तीथज्जूरो के जीवन में कूट-कूड कर भरा होता है। तीयडूर देव सडी-मत्ी 


३६ बितन को मनौभूमि 
पिता भानुराजा और माता सुत्रता थी। आपना जम माघ शुक्ला तृतीया को और निर्वाण 
>द्येष्ठशुक्ता पच्रमी को हुआ था । निर्वाण भूमि सम्मेतशविसर है। 

१६ शान्तिनाप 


भगवा छान्तिनाय सोलहवें तीथदुर थे। आपका जम हह्तिनागपुर के राजा 
विश्वसेन को अदिरा रानी से हुआ । आपका जम ज्येष्ठट्ष्णा त्रयोदती का और निर्वाण भी इसी 
तिथि को हुआ । निर्वाण भूसि सम्मेतशिखर है। भगवान्‌ धान्दिनाय भारत बे' पृथम चक्रवर्ती 
राजा भी थ | ऐसा बह जाता है कि इनके जम लने पर देश मे फसी हुई मुंगी रोग की 
महामारी शाम्त हो गई थो इसलिए माता पिता ने इतता नाम शान्तिनाव रसा या। मे 
बहुठ ही दयालु प्रकृति के य | ऐसी कथा मित्रती है वि पहले जम मे जबकि वे मंघरय राजा 
थे कबूतर को रक्षा के लिए उसके बदले मे बाज को अपने शरीर था मास ब।टकर दे दिया या। 
१७ कुरुपनाथ 


भगवान्‌ बुधुनाथ सतरहद तीर्थ द्वुर थ। उनका जन्म-स्पान हस्तिनागपुर है। पिता 
सूरराजा और माता श्रीदेवी थी । आपका जम वैध्वास दृष्णा चनुदशी और निर्वाण बैशाल 
इृष्णा प्रतिपदा (एकम) को हुआ था। निवांण भूमि सम्मतलिखर है। भगवाद डुम्थुनाथ 
भारत के छठे चकवर्ती राजा भी थे । 

१८ अर्नाथ 


भगवान्‌ अमरनाथ मठारहवें ठीयड्डूर थे । उनका जम्म-स्थान हस्तिनागपुर हैं. पिता 
राजा सुब्शंन और माता श्रीदेवी पी। आपका जम मायशोप॑ शुक्त्रा दणमी और निर्वाण भी 


भाग॑शीप शुक्सा दशमी को ही टू था। निर्वाण भूमि सम्मेतिखर है। सगवाद अरनाय 
भारत के सातवें चक्रवर्ती राजा भी थ। 


१९ मल्लिनाथ 


भंगवाद मल्लिनाथ उश्नीसवें तीथदुर थे । उनका जन्म-स्थान मिथिला नगरी है। 
पिता कुम्मभराजा ओर माठा भ्रमावतीदेवी भी। आपका थम मायशीपशुक्ला एकादणी की और 
निर्वोण फा गुनशुक्ला द्वादशी को सम्मेतध्षिक्षर पर हुआ । ये वतमानकाल के चौबीस तौपदभुरो 
मे स्त्रीतीयंडूर थ । इन्होने विवाह मही निया आजम ब्रह्माचारी रहे | स्त्री शरीर हांते हुए 
भी इन्होंने बहुत व्यापक भ्रमण कर धम प्रच।र किया | चालीस हजार मुद्रि और प्चपन 
हजार साध्वियाँ इनके शिष्य हुए । पथा इनके एक सास उन्यासी हजार श्रावक और तीन 
लास सत्तर हजार बराविकाएं थी। 
२ सुनिसुव्रतनाथ 
भगवान्‌ मुनिसुदतनाथ बीसदे तीर्यद्भुर थे । उनकी लेमभूमि राजगूह नगरी थी । 
पिता हरिवद्ा-कुलौत्पन्न राजा सुमित्र और भाता पर्मावतीदेदी थी। भापका जम ज्येष्यक्ृष्णा 
अष्टमी और निर्वाण ज्येष्ठकुष्णा नवमी को हुआ । निर्वाण भूमि सम्मेतशिसर है । 
३१ ममिनाथ 
भगवाद्‌ वमिमाय इक्कौसवें तीपेडूूर थ । इनको जन्मभूमि मिथिला नगरी थी। 
हुछ आधाय॑ मथुरा नगरी अताते हैं। पिता राना विशयसेत और माता वकप्नादेवीयी। 


आपका जम्म आ्रावणक्ृष्णा अष्टमी और निर्वाण वंशाल्लकृष्णा दम को हुआ । निर्वायमुमि 
सम्मेत शिखर है । 


तौर्थकर ७ 


२३ नेमिनाय 


अग्रवास नेमिनाथ वाइसवें ठीर्य॑ड्वूर ये । इनका दूसरा वास अरिप्टनेमि भी या। आपकी 
जन्मभूमि आगरा के पास शौरीपुर नगर है। पिता यदुवश के राजा समुद्रविजब बौर माता 
शिवादेदी थी। जापका जन्म श्रावणशुक्का पचमी और निर्वाण आपाठशुकक्ता अप्ठमी को हुजा। 
निर्वाण-भूमि सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत है, जिसे पुराने युग मे रेवतगिरि भी कहते थे । 
अंगवाद्‌ अरिष्य्नेमि कर्मंगोगी श्रीकृष्णवन्द्र के ताऊ के पुत्र भाई ये । श्रीकृष्ण ने भगवान्‌ 
पेमिनाथ से धर्मोपदेश सुना था| इनका विवाहमम्बन्ध महाराजा उम्रसेन की सुपुन्नी राजीमती 
से निश्चित हुआ था, किन्तु विदाह के अवसर पर वरातियों के भोजन के लिए पशु वब 
होता देख कर इनका हृदय इवित हो उठा, फलंत इन्होने विवाह नहीं किया और वापस 
लौट कर भुनि बन गए। 
२३ पार्श्वताय 


भगवान्‌ पाइर्षनाथ तेईसवें तीर्थद्रूर थे । आपकी जन्मभूमि बाराणमी (वनारस) है। 
पिता राजा अश्वसेन और मात्ता वामादेवी थी । आपका जन्म पौपकृष्णा ददामी और निर्वाण 
श्रावण शुक्ला अष्टमी को हुआ। निर्वाण-मूमि सम्मेतशिखर है । आपने कमठ तपस्वी को बोध 
दिया था और उसकी घूनी में से जलते हुए नाग को बचाया था । 


२४ भहावीर 


भगवान्‌ महावीर चौवीसवें तीथंडुर थे । उनकी जन्मभूमि वैज्ञाली (क्षत्रिय कुण्ड 
“--सम्त्रति वासुकुण्ड) है । आपके पिता राजा सिद्धार्व और माता पब्रिशलादेबी थी । आपका 
जन्म चैत्रशुक्‍्ला भयोदर्षी और निर्वाण कातिक कृप्णा पदरस (दिवाली) को हुआ । निर्वाण-भूमि 
पाबापुरी है। भगवान्‌ महावीर बडे ही उत्कृष्ट त्यागी पुरुष थे । भारतवपं में सत्र फंसे 
हुए हिसामय यज्ञों का निपेघ करके दया और प्रेम का प्रचार किया । बोद-साहित्य मे भी 
उनके जीवन से सम्बन्धित अनेक उल्लेख मिलते हैं। महात्मा बुद्ध महाक्मण महावीर के 
समकालीन थे | वतंमाम मे श्रमणभगवान्‌ महावीर का हो शासन चल रहा है । 

स्वप्सम्बुद्ध 


ठोथझुर भगवान्‌ स्वयसम्वुद्ध कहलाते हैं । स्वयरुस्वुद्ध का अर्थ है--अपने-क्नाप 
प्रवुद्ध होने वाले, वोब पाने वाले, जयने वाले | हजारो लोग ऐसे हैं, जो जग्राने पर भी 
नही जगते ! उनको अज्ञान निद्रा अत्यन्त गहरी होती है । कुछ लोग ऐसे होते है, जो स्वय 
दो नही जग सकते, परन्तु दूसरो के द्वारा जगाए जाने पर अवश्य जग उठते है। यह श्रेणी 
साथारण साथको की है । तीसरी श्रेणी उन पुरुषों की है, जो स्वगमेव तमय पर जाग्र जाते 
हैं, मोहमाया की निद्रा त्याग देंते हैं और मोहरननिद्रा मे प्रसुप्त विश्व को भी अपनी एक 
आवाज से जगा देंते हैं। हमारे तीयंडू:र इसी श्रेणी के महापुरुष हैं। तोथड्र देव किसी 
के बताये हुए पूदर निर्वारित समय पथ पर नहीं चलते । वे अपने ओर विद्व के उत्थान के 
लिए स्वय अपने-आप अपने पथ का निर्माण करते हैं । तोर्थद्धुर को पथ-प्रदशन करने के 
लिए न कोई ग्रुरु होता है, और न कोई श्वास्त्र। वह स्वय ही अपना पय-प्रदर्धक है, स्वय 
हो उस पय का यात्री है | वह अपना पथ स्वय खोज निकालता है। स्वावलस्दन का यह 
भहान्‌ आदर, तीर्थज्लूरों के जीवन में कुट-कूट कर भरा होता है। तीयंडुर देव सडी-गली 


शे८ चिंतन वी मनोभूमि 


और पुरानी की अध व्यध परम्पराओं को छिन भिन कर जन हित के लिए नई परम्वराएँ 
सई घोजनएए स्थापित करते है । उनदी क्रान्ति दा पथ स्वय अपना होता है. वह बभी भी 
परमुखापेज्ञी नही होते । 


दीर्ष॑द्ुर भगवान पुरुषोत्तम होते हैं। पुरपोशम अर्थात्‌ पुस्षा मे उत्तम--श्रप्ठ । 
भगवान कै क्या बाह्य और क्या आस्यन्तर--दोना ही प्रकार मे गुण अतौरित होते हैं असा 
भारभ होते हैं । भगवाद का रूप द्रिमुवन मोहक होता है। और उनत्रा तेज भूर्य को भी हत 
प्रम बना देने वाला | भगवान्‌ का मुखधद्र सुर दर-लाग नपन मनहर होता है ॥ और उनके 
दिव्य शरीर मे एक से एक उत्तम एक हजार आठ लक्षण होते हैं जो हर किसी द-क वो उनषी 
महत्ता की सूचना देते हैं। वजपंमनाराच सहन और संमचतुरण सस्यात वा सौन्दर्य तो 
अत्यन्त ही अनूठा होता है। मगवान के प्रपौदारिव शरीर बे सम देदताओं वा दीप्ति 
मान वैक़रिय झरीर भी बहुत तु-उ एवं नपष्य मालूम देता है। मह तो है वाहां ऐश्वर्य की 
वात | त्रव धरा अन्तरग ऐश्वय की बात भी मासूम बर लोजिए। तीय॑दूर देव अनन्त 
अदुष्टप के धर्ता होते है। उनके क्रनत शान अनन्ध दशत दादि गुणा को समता भला 
पूसरे साधारण देवपद-वाज्य कह कर सकते हैं? तीर्षद्वर देव के अपने युण मे बोई भी 
सारी पुरुष उनके समकक्ष नहीं होता । 
पुष्पसिह 


तीथड्भुर भगवान्‌ पुरुषो मे सिह होते हैं। घिंह एक अगानी पशु है हिंसक जीव 
है । अत कहाँ दह नि*य एवं ऋर पु और कहाँ दया एवं क्षमा के अपूव भडार भगवान्‌ ?ै 
भगवान को सिह की उपमा देना बुद्ध उचित नहीं माधुम देता ) दितु यह मात्र 
एकदेशी उपमा है। यहाँ दिह से अभिप्राय हिंद को वीरता और परात्रम प्रात्र रे है। जिय 
प्रकार वन में पशुझो का राजा सह अपने वल और परात्रम के कारण निभय रहुदा है 
कोई भी पशु चीरता भे उसको घरादरी नही कर सकता उप्ती प्रकार तौय॑द्धूर देव भो 
ससार मे निभय रहते है कोई भी सारी व्यक्ति उतके आत्म बच और ततपस्त्पाग सम्दस्पी 
यीरता की बराबरी नहीं कर सकता। 


सिह को उपमा देने का एक अश्रिप्राय और भी हो धकता है। वह यह कि 
ससार भै दी भ्रदृति के मनुष्य होते हैं--एक झुत्त की प्रकृति के और दूसरे धिह की प्रकृति के 
दत्त को जब कोई लाठी भारता है तो वह लाठी को मुह मे पकड़ता है और समझता है 
कि शाही झुछ्े मार रही है। वह लाठी मारने वाले को नहीं काटने दौदता जाठी को काटने 
दौडता है । इसी प्रकार जब कोई शत्र्‌, किसी को सताता है तो वह सताया जाने वाहा श्यक्ति 
सोचता है कि यह भेरा घत्र है यह सुस्ते तग करता है मैं इसे वयो न नष्टकर हू ? रह उस 
पात्र कौ शत, बनाने बाड़े अन्तरभत के विकारो को नही देखता उन्हे नष्ट करने को बात 
मही सोचा । इसके विपरीत सिह की प्रकृति लाठी पकड़ने के नहीं होती प्रत्युत लाठी पाते 
को पकडने दी होती है। ससार के वीतराग महापुरुष भी सिह कै समान बपने शत्र्‌ को शक 
भद्दी समझते प्रत्युत उनके मन मे स्थित विकारों को ही छात्र समनते है। वस्तुत्त' शत्र को 
पैदा करने वाले भन के विकार ही तो हैं । बद उनका 


आक्रमण व्यक्ति पर न होकर व्यक्ति 
के विकारों पर होता है | अपने दया क्षमा आदि सदगुणो के प्रभाद से दूसरों के विकारों को 


सीर्थकर झ्९ 
जान्त बरते हैं। फलत बाज, यो भी मित्र बना छेते हैं । तीर्थ द्वर भगवान्‌ उक्त विवेचन क्के 
प्रयाक्ष में पुरप-रिह हैं, पुरषो में सिह की वृत्ति रखते हैं । 

पुरपबर पुष्डरीफ 


तीयेड्वर भगवान पुरुषों भें थं ८ पुण्डरीक कमल के समान होते है। भगवान्‌ 
दुण्डरीव को कमल की उपमा बडी दी रुन्दर दी गई है। पुण्दरीऊ़ एवेत कमल का नाम है। 
बूररे फगलों की अगेक्षा पवेत कमल सौन्दर्य एवं सुगन्व मे अतीब उत्कृष्ट होता है । शम्पूण 
सरोवर एवा एपेत कमल के द्वारा जितना सुगन्धित हो सफ्ता है, उतना अन्य हजारो बामला 
हे गद्दी हो सता । दुर-दूर से भ्रमर-बुस्द उसको सुगन्थ से आकषित होकर चले आते है, 
पालतः कमल के आस-पास मेंबरो का एक विराद भेवा-सा सेगा रहता है। और इधर 
कगल विना किसी स्थाथभाव के दिन-रात अपनी सुगन्ध विश्व को अपण करता रहता है । 
न उसे किसी प्रकार के घदरे फो भूख है, भर व ही कोई जन्‍्य वासना । चुप-चाप मूक सेवा 
फरना ही कमल के पच्च जीवन का आदक्ष है) 

तोधज्जूरदेव भी मानव-सरोवर में सवश्रेष्ठ कमल मावे गये है । उनके आध्या- 
र्मिक जीवस फी सुगर्ध अगस्त होती है । अपने समय से वे जहिसा और सत्य आदि सद- 
गुणों की सुगन्ध रार्वन्न फैला देते हैं। पुण्डरीक की सुमन्ध का अस्तित्व तो बत्तंमान काला" 
बच्छेदेन ही होता है, किन्तु तीष टररदेवो के जीवन फी सुगरन्ध तो हजारो-लाखो वर्षों वाद 
आज भी भक्त-अनता फे हृदयों को महक। रही है । आज हो नहीं, भविष्य मे भी हजारों 
वर्षों तक शी प्रकार महकाती रहेगी । महापु"्पो के जीवन की सुगन्ध को ते दिशा ही 
अविच्छित फर सकती है, और ग काल ही। जिस प्रकार पृष्डरीक श्वेत होता है, उसी प्रकार 
भगवान का जीवन भी बीतराग भाव के कारण पूर्णतया सि्मेल ए््वेत होता है । उसमे कपाय- 
भाव या णरा भी रंग तही हाता । पुण्डरीक के समान भगवाद भी तिस्वाथभाव से जनता 
का परयाण फरते हैं, उन्हे किसी प्रकार की भी सासारिक वासता नहीं होती ॥ कमल अद्नाव 
अविध्या में ऐसा करता है, जबकि भगवान ज्ञाम के विमछ प्रकाए में तिध्काम भाव से जन» 
फरपाण का काय॑ करते है। यहू कमल की अपेक्षा भगवाद्‌ की उच्च विशेषता है। कमल 
कै पात्त भ्रगर ही भाते हैं, जबकि तीर्थद्धूरदेव के आध्यात्मिफ जीवन की सुमस्व से प्रभा- 
बित्त होकर विश्व के भव्य प्राणी उसके चरणों मे उपस्थित हो जाते है। कमल की उपमा 
फ। एपा भाव औौर भी है | यह यह हे कि भगवान सस्तार भे रहते हुए भी ससार की वास« 
चाओ परे पूणतया निर्तिप्त रहते हैं, जिस प्रकार पानी से छवाल्‍ृब भरे हुए सरोवर में रहवार 


भी कमछ पानो से लिप्ठ सही होता | फमछपत्र पर पानी की एक भी बूंद अपनी रेखा नही 
दाल सकती । यह ममन फी उपसा आमम-प्रसिद्ध उपमा है। 
मब्घहल्तो 


भगवा पुण्पो भे श्रेष्ठ गन्ध-हस्ती के समान है । सिंह की उपभ्ा वीरता का 
सूचक है, गन्ध फा नही । और पुण्ठरीक की उपमा गन्ध का सूचक है, वीरता का नही । 
परन्तु मन्धहुस्ती की उपसा सुगन्ध और चोरता दोनो की सूचना देती है | 


गन्धहस्ती एक महज विउक्षण हस्‍्ती होता है। उसके गन्धस्थल से संदेश 
सुगन्धित मंद जन बहता रहता है और उस पर अमर-समुह गूजते रहते है । गन्धहस्ती की 


हे चिंतन की मनोश्रूमि 


गरब इतनी तीर होती है कि प्र्भूमि मे ज्राते ही उसकी मुगर्धमात्र से दूसरे हजारी हाथी 
अस्त होकर भागने लगते है उसके समझ्न बुछ देर के लिए भी नही ठहर पाते । यह गन्ध 
हस्ती भारतीय साहित्य मे बढ़ा मगलकारी माना गया है। यह जहाँ रहता है उच्च प्रैण 
में अतिवृष्टि और अनावष्टि ्रादि के उपद्रव नही होते । सदा सुभिस रहता है. कभी मो 
दु्भिक्ष नही पडता । 


तीथंडूर भगवान भी मानव जाति में गथहस्ती के समान हैं । भगवान्‌ वा 
प्रताप और ठेज इतना मह्ात्‌ है कि उतके समक्ष अत्याथार वर विरापघ अनजाने और 
पाखण्ड आदि कितने ही भयकर कया न हा ठहर ही नहीं सबते | विरकाल से फंसे हुए 
मिथ्या विश्वास भगवान्‌ की बाणो के समक्ष सहसा छिँ्त भिन्न हो जाते हैं राब ओर सत्य 
को अक्षण्ठ साम्रा-य स्थापित हो जाता है । 


भग्रवान्‌ गयहस्ती के समाव विशव के लिए भगलवारोी हैं । जिस देश में मवाव 
का पदापण होता है उस देश मे अतिवृष्टि अनावष्टि महामारी मादि दिलों भो प्रकार 
के उपद्रद नहीं होते | यदि पहले स उपद्रवे हो मी रहे हा ता भगवान्‌ के पपारते ही सव-कै- 
सब पूणत्या शान्त हो जाते हैं। समवागाग-सृत्र में तोयडूर देव के 'बोंतीस अतिशयो का 
वणन है । बहां लिसां है कि जहाँ तोषजझूर भगवाद्‌ विराजमान होते हैं वहाँ भाध-पाय 
सौ-सौ कोस दक महाभारी आदि के उपद्रद नही होते । यदि पहले ते है| भी तो शीघ्म ही 
पान्त हो जाते है। यह भगवान्‌ करा झितिना महा विश्वहितकर रुप है। अगवाव्‌ की 
महिमा केवल अन्तरग के काम क्रोध भांदि उपग्रवो को धान्त बरने मे ही नही है अपितु 
बाह्य उपद्रवा की शान्ति मे भी है। 

प्रएम किया जा सकता है कि एक सम्प्रदाय को मान्यहा के अनुसार शो जीवों 
की रदा करना उन्हें दु क्ष ते बचाना पाप है । दु स्लो को भोगवा अपने प्राप कर्मों का 
ऋण धुकाना है। श्रत भगवान्‌ का यह णीवों को दु खो से बचाने का अतिशय क्यों ? 
उत्तर मे तिवेदन है कि भगवान्‌ का जीवन संगलमय है। मे कया आपष्यात्मिक और क्या 
भौतिक सभी भ्रकार से जगता के दु खो को दूर कर शान्ति का धाज्ा म॑ स्थापित करते हैं। 
याद दूसरों को अपने निमित्त से सुख पहुँचाना पाप होता तो भयवाद को यह प्रापनवय के 
अतिशय भिलता ही गयो ? यह अतिशय तो पुष्यामृष थी पुण्य के द्वारा प्राप्त होदा है. फलत 
जगत्‌ का कल्याण करता है। इसमे पाप की कल्पना करना तो बज मूसंता है। कौत कहेता 
है कि जोवो की रक्षा पाप है? यदि पाप है तो भगवान्‌ को यह प्राप-जनक अतिशय बसे 
मिला ? पदि किसी को सुस्त पहुदाना वस्तुत पाप ही होता तो भगवान्‌ क्यो नहीं किसी 
परत की गुहा में बंठे रहे ? क्यो दूर छुट्दर देशों मे अमण कर जगते का कल्याण करते 
रहे ? अतएवं यह अन्त ऋह्पयना है कि किसो को घुल-श्वान्ति देने से पाप होता है । 
भगवान्‌ का मह मगत्तमंथ अतिशय ही इसके विरोध मे सबसे बडा और भ्रवत्र प्रमाण है 
लोकप्रीप 


तीबद्धूर भगवाग्‌ लोक मे प्रकाश करने वाले अनुपम दीपक है। जद सधार मे 
अज्ञात का अन्मकार घनीभूत हो जाता है जनता को अपने हित-अहित का कुछ भी भान 
नही रहता है उत्प चम का भार्य पुक भरकार से विलुष्त-सा हो छाता है तब वीय॑डूर 


तीर्पकर ४ 


अगवान्‌ अपने केवल ज्ञान का प्रकाश विदव में फैलाते है और जनता के मिथ्यात्व-अच्धकार 
को नष्ट कर सन्‍माग का पथ कालोकित करते है! 


घर का दीपक घर के कोने मे प्रकाश करता है, उसका प्रकाश सीमित और 
घु घत्रा होता है। परन्तु, भगवाव्‌ तो तीन लोक के दीपक हैं, तीन लोक मे प्रकाश करने का 
महान दामित्व सपने पर रखते हैं | धर का दौपक प्रकाश करने के लिए तेल और बत्ती की 
अपेक्षा रखता है, अपने-आप प्रकाश नहीं करता, जलाने पर प्रकाश करता है, वह भी सीमित 
परदे में और सीमित काल तक । परन्तु तीथंद्धूर भगवान्‌ तो बिना किसी अपेक्षा के अपने- 
आप तीन लौक और तील काल को प्रकाशित करने वाले हैं। भगवान्‌ कितने अनोखे 
दीपक हैं ! 


अग्रवान्‌ को दीपक की उपमा क्‍यों दी गई है? सूर्य और चम्द्र आदि की अत्य सब 
उत्कृष्ट उपमाएँ छोड कर दीपक हो क्यो अपनाया गया ? प्रदव ठीक है, परन्तु जरा गम्भी- 
रता से सोचिए, नन्‍हें से दीपक की महत्ता, स्पष्ठ्त भलेक उठेगी । बात यह है कि सूर्य और 
अन्दर प्रकाश तो करते हैं, किग्तु किसी को अपने समान अकाशमाल नहीं बता सकते | इधर 
लघु दीपक अपने ससग में आए, अपने से सयुफ्त हुए हजारो दीपको को प्रदीप्त कर अपने 
समान ही प्रकाशमान दीपक बना देता है। वे भी उसी तरह जगमगाने लगते हैं ओर अन्धकार 
को छिल-भिस्तर करने लगते हैं। अत स्पष्ट है कि दीपक प्रकाश देकर ही नही रह जाता, वह 
धूसरो को भी अपने समान ही घना चेत्ा है। तीष॑डूर भगवाद भी इसी प्रकार फेवल 
प्रकाश पैता कर ही विश्रान्ति नहीं लेते, प्रश्युत अपने निकट ससर्ग में आते वाले अन्य 
साधको को भी साधवा का पथ प्रदर्शित कर, अन्त में अपने समान ही बना छेते हैं । तीर्थकूरो 
का ध्याता, सवा ध्याता ही नही रहता, वह ध्यान के द्वारा अन्ततोगत्वा, ध्येय-रूप मे परि- 
भव हो जाता है। उक्त सिद्धास्त की साक्षी के लिए गौतम और चन्दना आदि के इतिहास 
प्रसिद्ध उदाहरण, हर कोई जिज्ञासु देख सकता है | 
अभपदप अभयदान के वाता : 


ससार के सब दानो में अमय-दान श्र थ्ठ है | हृदम की करुणा अभयज्दान मे ही 
पूणतया तरमित होती है । 


'दाणारा सेदूठ अभयप्पयाण । 


“मूत्र झताग, ६/२३ 
अस्त, तीर्थ द्भुर भगवाद्‌ तीव लोक मे अलौकिक एवं अनुफ्म दयातु होते है। 
उनके हृदय मे करणा का सागर कुलार्चे मारता रहता है। विरोधी-से-विरोधी के प्रति भी उतके 
हृदय से कश्णा की सतत धारा ही बहा करती है। गोशालक कितना उहृण्ड श्राणी था ? पर: 
भगवान्‌ ने तो उसे भी ऋद्ध तपसवी की तेजोलेद्मा से जलते हुए वचाया । चण्डकौशिक रे 
कितनी अनन्त करणा की है ? तीथ द्भुरदेव उस युग में जन्म लेते हैं, जब मानव-सस्यता 
अपना पथ भूल जातो है, फलत सब ओर अन्याय एवं अत्याचार का दम्भपूर्ण साम्राज्य 
छा जाता है। उस समय तीथ छूर भगवान्‌ क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या राजा वया रक, क 
ब्राह्मण कया णुद्ठ, सभी को सन्मार्ग का उपदेक् करते हैँ। ससार के मिथ्यात्य-वन में ंटकते 


क वितव वी मनोभूमि 


हुए मांनम-समूह को सम्मार्ग पर साकर उसे निराढुल बठावा अभय प्रटान कस्ता एक 
म्रांत्र त्यदुर देवों का हो महान कार्य है । 


छशुरेप शालनेत्र के दाता 


तोय दूर भगवान आँपो ने देने दाले है । कितना ही द्वुष्ट-पृष्ट मनुष्य हो यदि 
अंस गही तो बुध भी नहीं। आँखों के अभाव मैं जीवन भार हो जाता है। प्पे भी माँस 
(हज जाय फिर देखिए वितना आनदिठ होता है दह। तीर्थ'दवर भगवान्‌ वस्तुत अधा को 
आँल देने वाले है। जब जनता के ज्ञान-नेत्रा के समक्ष अज्ञात का जाल छा जाता है. रद 
तोथदुर भगवान्‌ ही जमता को ज्ञात नेत्र अपंग करते हैं अज्ञान का जाल साफ वरते हैं । 


पुरादी फहानी है मि एक टेवता का सन्दिर था मड़ा हो भमत्लार पूण ' वह 
माने वाले अधघो को नेत्र-ज्योति दिया करता या। मन्ये साढो टेकते आते और इधर आॉँतें 
पात्तै ही ढ्वार पर लाठी फेंक कर घर भरते जाते । तो्॑घ्वूर मगवाद ही वस्तुत ऐसे धमत्कारी 
देव है; इनके द्वार पर जो भी काम और कोर अएदि रिदारा से दूषित अज्ञानी आधा आता 
है बह ज्ञाननैत्र पाकर प्रमन्‍्न होता हुआ सौटता है। घण्डपीशिक आदि ऐसे हो जर्म 
जम्मान्तर के अन्त थे परन्तु भगवान्‌ के पास आते ही अज़्ान का अपवार दर हो गया 
सत्य का प्रकाश जगमया गया । जान-नेत्र की “योति पाते हो सब ध्रान्तियाँ क्षण भर मे दूर 
हो गई । 
घर्तेचकवती 


तीपकर भगवान्‌ धर्म के थ ८5 धतरद्तों हैं. चार दिशारूप दार यतिया का 
सअन्‍्द करने वात हैं। जब देश मे सद ओर अरायकता छाती है तया छोटे-छोटे राग्या मे 
विभक्त होकर देश को एकता नष्ट हो जाती है. तब चक्वर्तों का शक्र हो पुन राय को 
सुब्यवस्था करता है गह सम्पूर्ण बिखरी हुई दे की शक्ति को एक धासन दे नीचे ज्ञाता है। 
सावंभौम राज्य के बिना प्रजा में शान्ति की व्यवस्था नही हो सकती । अत चत्रवर्ती इसी 
उदय की पति करता है। वह पूरव पश्चिम और दक्षिण इन तीन दिशाओं में समुद्र 


पर्यन्त तथा उत्तर में हिमवाव पव॑त पर्यन्द अपना अंक्षण्ड सास्ाग्य स्थापित करेता है 
अत चतुरन्त चक्रवर्ती कहलाता है । 


तीयकूर भगवाद भी नरक तियच आदि थारी गतियो का अन्तकर सम्पूर्ण 
विश्व में अपना भाँहसा और सत्य का घगमराज्य स्थापित करते हैं। दान घोल 
तप गौर मावरूप चतुविध धर्म को सांघनां वे स्वयं अन्तिम कोटि तक करते हैं और जनता 
को भी इस धम का उपदेश दैते है मत वे घमे के उतुरन्‍्त भक्रवर्ती कहलाते है। भगवाव का 
घमंचक ही वस्तुत ससार में भौतिक एवं आध्यात्मिक--सवप्रकारेण अखण्ड शान्ति कायम कर 
सकता है । अपने-अपने मत-जम्य दुरायह के कारण 'हैली हुई घाशिक अराजकता का बन्त 
कर अखर2 धर्म राज्य की स्थापना तीथ॑डूर ही करते हैं । धस्तुत यदि क्चिर कमा जाएं 
तो भौतिक जगत्‌ के प्रतिनिधि चक्रवर्ती से यह घसार कभी स्थामी शान्ति पा ही वहीं 
खकता। बक्त्वर्ती दो मोगलादना का दास एक प्रामर संसारी प्राणी है। उसके चक्र के भुल 
मे साम्राज्य निप्सा का विप ध्रुपा होता है। जनता का परमाभे नही अपना स्वार्य निद्वित होता 


रे 
तीर्थंकर 


| है कि जहाँ चक्रवर्ती का शासन मानव-प्जा के निरपराध रक्त से सोचा जाता 
के स पा, पर विजय पाने का प्रयलल होता है। परल्तु हमारे तीर दूर घ्मे- 
खज़बर्तों हैं । अठ- वे पहुंचे अपनी ही तप साधना के बल से काम, कोवादि अन्तरग शत्रुओं 
को नष्ट करते हैं, पद्चात्‌ जनता के लिए धर्म-तीर्थ की स्थापना कर अखपई झआास्यात्मिक 
शान्ति का साज्राउप कायम करे हैं । तीर्षडूर शरीर के नही, ह्रदय के सम्राट बनते हैं, 
फलत, वे ससार में पारस्परिक प्र भ एव सहानुभूति का, त्याग एद बैराग्य का विश्व-हित्‌ - 
झर धासत चलाते हैं। वास्तविक सुक्ष-शात्ति, इन्ही धर्म उक्रततियो के शासन की छत्नच्छाया 
मे प्राप्त हो सकती है, कम्पत्र नहीं | तीर्थडभूर भगवान्‌ का शासंत तो चक्रवतियो पर भी 
होता है । भोग-पिलास के कारण जीवन की भूल-मुरुम्या मे पड जाये वाले और सपने 
फसध्य से पराऋुमुझ हो जाने वाले अक्रवे्तियों को तीर्थद्धूर भंगवाद्‌ ही उपदेश वेकर 


उम्मार्ग पर हाते हैं, कत्त-व्य का भान कराते हैं। अत तोर्थद्भुर भगवाव चक्र्वात्तियों के भी 
चअत्रवर्ती है। 


व्यपजृत्त उदूम 


तीष॑दूर देव व्यावृत्त-छ॒थ कहलाते हैं। व्यावृत्त छश्न का अथ है--'छग्य से 
रहित ।' छक्ष के दो अर्थ हैं--मावरण और छन। श्ञानावरणीय आदि चार घातिया 


कर्म आत्मा की शान, दर्शन आदि मूल शक्तियों को छादग किए रहते हैं, के रहते हैं, वे 
छप्न कहनाते हैं-- 


'छादयतीति छद्म ज्ञानावरणीपा्दि 
“-अतिक्रमण सूत्र पद विवुत्ति, प्रणिपातदण्डक 


जो छ॒श्न से, ज्ञानावरणीय आदि चार घाठिया कर्मों से पूर्णतया अलग हो 
गये हैं, वे 'व्यावृत्त-छत्य' कहलाते हैं । तीथदूर देव मज्ञाव और मोह आदि से सवधा रहित 
होते हैं। छद्य का दूसरा अथ है--/छल और प्रमाद / अत छल मर प्रमाद से रहित 
होने के कारण भी ती५'डुर 'व्यावृत्तछड्ा' कहे जाते हैं। 


हीव॑दुर भगवान्‌ का जीवन पूर्णटयर सरल और सम्रर्स रहता है। किसी भी 
प्रकार की गोपनीयता, उनके मर मे नहीं होती । क्या अन्दर और क्या बाहुर, सर्वत्र ध्रम- 
भाव रहता है, स्पष्ठ भाव रहता है। यही कारण है कि भगवान्‌ महावीर आदि तीथ्थहझूरो 
का जीवन पूर्ण आप्त पृष्षों का जीवन रहा है । उन्होंने कभी भी दुहरी बातें नहीं क्ी। 
प्रिषित और अपरिचित, साधारण जवता और असाधारण चक्रवर्ती आदि, अतसमझ बालक 
और समझदार वृद--सबके समक्ष एक समान रहे । जो कुछ भी परम सत्य उन्होंने प्राप्त 
किया, निश्छल-भाव से जनता का अपण किया ( बही आप्त जीवन है, जो शास्त्र में प्रमा- 
िकता लाता है । आप्त पुरुष का कहा हुआ प्रवचन ही प्रभाणावाधित, तत्त्वोपदेशक, सबबे- 
जीव-हितकर, अकाद्य तथा मिथ्यामाग का विराकरण करने दाला होता है। आचार्य 
सिद्धसेन ने शास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा है--- 


“आप्तोपक्षमनुहलडइ ध्य--- 


४ घितत की मनोभूमि 


सवोपवेशकुत्‌ ध्ताव 
शास्त्र कांपय घटूनम ॥ ६ ॥ 
--ज्यायावतार 
तीपंडूर को वाणी अन कस्याश के लिए 


ठीघड्टर भगवान के लिए जित जापक तोघ तार बुद्ध ओषक मुक्त बौर 
मोचक के विश्ेपण वडे द्वी मह वपूण है । तीर्म दूरो का उज्च-जीवत बस्तुत इस विपणा 
पर ही अवलम्पित है । राग-द्व प को स्त्रय जीतना और दूसरे साथका से जितवाना ससार 
सागर से स्वय तरना भौर दूधरे प्राणियों को तराना वेवलज्ञान पावर स्वयं बुद्ध होना 
और दूसरों को वोध देना कम-मन्धना से स्व्रय मुक्त होना और दूपरा को मुक्त बराना 
कितना महाव्‌ एवं मगलमय आदेश है! जो लोग एकान्त निवर्ति माय के शीत गाते हैं 
अपनी आत्मा को ही तारने मात्र का स्वप्न रखते हैं उद्दे इस ओर तथ्य देना घांहिए ) 


मैं पूछता है. तीय डर भगवान्‌ क्यों हर-दूर श्रमण कर अहिसा और सत्य 
का सन्देश देते है ? वे तो केवलज्ञान और बेवल-दत को पाकर इतरत्य हो गए है। अब 
उनके लिए क्या करना शेप है ? सधार के दूसरे जीव मुक्त होते है या नही इससे उनको 
क्या हानि-लाभ ? यदि लोग धमसाधना करेंगे तो उनको लाभ है और नहीं करेंगे तो 
उन्ही मो हाति है । उनके लाभ और हानिस भगवान्‌ को कया लाम-हानि है ? जनता वो 
प्रवोध देने से उनकी मुक्ति में क्या विगेषता हो आएगी ? और यदि प्रवीध नदेंतों 
कौन-सी विशेषता कम हो जाएगी? 


इन सथ प्रनों का उत्तर जनापमा का मर्मी प्राठक मह्दी देता है कि जनता को 
प्रबोध देने और न देने से भगवाद को बुद्ध भी ष्यक्तिगठ हानि लाभ नही है। प्मवाद किसी 
स्वार्थ को लक्ष्य मे रसऊर बुछ भी नही करते । न उनको पथ चलाने का मोह है न शिष्यो 
मी दोली जमा करने का स्वाय है। न उत्हे पूजा प्रतिष्ठा चाहिए और ने मात-म्षम्मान ] 
वे तो पूर्ण बीतराग पुरुष है। अत उनकी प्रत्येक श्रवृत्ति केवल कद्थामाव से होती है। 
घन-“कल्याण कौ श्र ष्ठ भावना ही धर्म-प्रदार कै मूल मे निहित है और कुछ नहीं। तीपडूर 
अनस्त-करुणा के सागर हैं। फ़तत फिसी भी जीव को मोह-भाया में आइुल देखना 
उनके लिए करुणा की वस्तु है। यह करुणा भावना ही उनके महान प्रवत्तितीक जीवन की 
आधारणिला है। जन-सस्कृति का गौरव प्रत्येक बात भें केवल अपना द्वानि-ताम देखने मे 
ही नही है प्रत्युत जनता गा हानि-लाम देखने मे भी है। केवल शांत पाने के बाद तोस 
बष तक भगदान महावीर निष्काम जन-सेवा करते रहे। तीस बष के धर्म प्रचार से एवं 
छन-कल्याण से भगवाद को कुछ भी व्यक्तिगठ लाभ ने हुआ और न उतको इसकी अपेक्षा 
ही थी । उनका अपना आध्यात्मिक जीवन बन चुका था और झुछ साथना शेष नहों रही थी 
फिर भी विश्व-कश्णा की भावना से जीवन के अन्तिम क्षण तक जनता को समार्ग का 
उपदैक्ष देते रहे। आचाय शौलादु, ने सूत्रहृताज़ सूत्र की अपनी टीका में इसो वात को 
ध्यान मे रक्षकर कहा है-- 

घसमुक्तवान्‌ प्राखिनामनुग्रहापम्‌ न प्रृजा-सत्काराधम्‌ 
“-चूत्र क्ताज़ टीका १/६/४।॥ 


तीबैकर 3] 


केवल दीका में ही नहीं, जैन-यमर के मूल आगमन्साहित्य में भो यही भाव 
बताया गया है--- 
“सब्वजगजीच-रफ्खण-दयद्ठुयए पावयण भगवया सुकहिए"” 
-प्र्लनव्याकरण-गूत्र ३/१ 
तीर्थंकर सर्वत्र, सवदर्शी 
सूत्रकार ने 'जिष्राण' आदि विशेषणों के गद '“सब्बन्नृण सब्बदरिसोण' के 
विशेषण बड़े ही गष्मीर अनुभव के आधार पर रखे है। जन-बर्म में सर्चज्ञता के लिए छन है, 
राग भौर हू प फा क्षय हो जाना । राग-दं प का उम्पूण क्षय किए बिना, अर्थात्‌ उत्तृष्ट 
पीतराग भाव सम्पादम किए प्रिता सवज्ञता सम्भव नहीं। सवज्ञता प्राप्त किए बिना पूण 
आप्त पुरुष नही हो समता । पूर्ण आप्त पुरुष हुए बिना जिलोक-्यूज्यता नहीं हो सकती, 
तीर्थज्वूर पद की प्राप्ति नही हो सकती । 'उक्त 'जिणराण' पद ध्यनित करता है कि जैन-वम 
में वही बरात्मा सुदेव है, परमात्मा है, ईदवर है, परमेश्वर है, परप्रह्म है, राव्चिदानम्द है; 
जिसने चतुगति-छप ससार-वन में परिभ्रमण कराने वाले राग द्वेप आदि अन्तरग शत्रू भी 
को पूर्णरूप से नष्ट कर दिया है। जिममे राग-द्रोध आदि विकारों का योहा भी श्रथ हो, 
वह साधक भले ही हो सफता है, परन्तु यह तीवकर अथवा देवाधिदेव परमास्मा नहीं हा 
सफता । आचार्य हेमचन्द्र कहते है-- 
“'सर्वज्ञों नितरागादि-दोषस्थ्नलोक्य-पूजणित । 
अथास्थितार्थ-बादी च, देवो5हंनू परमेश्वर ॥" 
+- योगशास्त्र २/८ 
संज्ञता पा, एक यडा ही सरऊ एवं व्यावहास्फि अर्थ है--'प्राह्मथत्‌ सब 
भूत्तेप' की उदात्त दृष्टि | तात्पय यह है कि जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा बा विकास ऐमे 
उच्च एव विस्तृत धरातल पर कर छेता है, जहाँ विद्ध को ममस्त अनुभूति को, सृप्र, दुख, 
हष॑, विपाद, प्रमोद एवं पीडा की भावनाओं को अपनी भाषना से अन्तभू त कर लेता है, 
विद्व की समस्त आत्माओ में अपनी आत्मा को सिछा देता है, वस्तुत ऐसी ही पीढिका 
पर, वह स्ज्ञ हो जाता है| सर्वश्ष का सीधा अथे यही है कि हम विश्व को सभी आत्माओों 
को समभाव से, समानहप से देखें । इस स्थिति मे व्यक्ति-आत्मा फो आवाज, विश्वात्मा 
की भाबाज द्वोती है, उसका चिम्तन विश्व-आत्मा का चिन्तन होता है, उसकी अनुभूति, 
विष्ब-आत्मा की अनुभूति होती है। विश्व उसमे मिहित होता है गौर वह विश्वमय हो 
जाता है। वही सर्वज्ञ होता है, सर्वदर्ी होता है, तीयद्ुर होता है। 


है कै है है 


४ 


अरिहन्तत्व सिद्धान्त ओर स्वरूप 





जैन दशन के अनुसार वीतरागदेव अरिहन्त होते हैं। अरिहन्त हुए विना घीतरापता हो 
ही नही सकती । दोनो मे काय-कारण का अट्ू? सम्बन्ध है। अरिहन्तता बारण है वीतरागता 
उसका कार है। जैन भर्म विजय का धर्म है पराजय का नहीं। शत्रओ को णड-मूल से 
नष्ट करने वाला घममें है उसकी दासता करने वाला नही। थही कारण है कि सम्पूण जैन 
साहित्य अरिहन्त और जिन के मगलाचरण से प्रारभ्म होता है और अन्त मे इससे दी समाप्त 
होता है। जत घम का मूलमज़ नवकार है उसमे भी सर्व-प्रधम नमो-अरिहताण है । 
जैन-धर्म पी साधना का भूस सम्यगुदर्शन है उसके प्रतिज्ञा-सूत्र मे भी सब प्रषम मरिहन्तो 
सह देवों है। अतएव प्रस्तुत नमोत्यण भ्रृत्र का भारम्भ भी नमोत्युण अरिहताण से 
दी हुआ है। जैन सह्कृति ओर जैन विचार घारा का मूल अरिहत ही है। जैन-धर्म को 
समझने के लिए अरिहन्त शब्द का समझना अत्यावस्यक है। 


अरिहृस्द का अप है-- क्षत्रुओ को हनत करने थाला। आप प्रदन कर सकते है 
कि यह भी कोई घामिक अंदर्श है ? अपने छत्रुओं को नष्ट करने वाले हजारो क्षत्रिप है 
हजारो राजा हैं नया वे वम्दनीय हैं ?े ग्ोता मे श्रीषृष्ण के लिए भी अरिसूदन शब्द आता 
है उसका अरब भी शवुओे का नाश करने वाला ही है । थरोकृष्ण मे कह शिक्षुप्राह जरासन्ध 
आदि दात्रओं का नाश किया भी है । अत क्‍या वे भी अरिहृस्त हुए जैन सल्कृति के आदर्श 
देव हुये ? चत्तर भे निवेदन है कि यहाँ अरिहन्त से अभिशभ्राय बाह्य शत्रुओं को हृतन करना 
जी है. उजुक्' अष्तरया कण कोषरदि राजण्टो को हनन करता है / शहर के आपुणी को 
हनन करते वाले हजारो थोर क्षत्रिय मिल सकते है भयकर सिंहो और थाधो को मृत्यु के 
घाट उतारने वारे भी मिलते हैं परम्तु अपने अन्दर मे स्थित कामादि दातुमो को 
हनन करने थाले सच्चे आध्यात्मक्षेत्र के क्षत्रिय बिरझे ही मिलते हैं। एक साथ करोड 
बावझों से जूसने वाले कोटि भट-वीर भोअपने मन की वासनाओ के «आगे यर 
श्र काँपने रूगते हैं. उनके इशारे पर नाचने लगते हैं। हजारो वीर घन के लिए भराण 
देते हैं तो हजारो सुन्दर स्त्रियों पर भरते है । रावण-जसा विश्व विजेता वीर भी अपने अभ्दर 


अरिहन्तत्व॒पिद्धान्त और स्वरूप डछ 
की कामवासना से मुक्ति नही प्रा. कर सका ) बतएव जैन-घर्म कहता है कि अपने-आप से 
लडो । अन्दर की वासनाओ से लडो । बाहर के दात्रू, इन्ही के कारण जन्म लेते हैं। विपनवृक्ष 
के पत्ते नोचने से काम नही चलेगा, जड उस्ाडिए, जड | जब॒बन्तरग हृदय में कोई सासा- 
'एिक वासना ही व होगी, काम, क्रोध, लोभ आदि की छाम्रा ही न रहेगी, तव विना कारण 
के बाह्म झत्र्‌ क्यों कर जन्म लेंगे ? जैन-धर्म का युद्ध, चर्म-युद्ध है। इसमे वाहर से नही 
खडना है, अपने-आपसे लडता है। विद्वश्ञान्ति का मूल इसी भावना में हैप अरिहन्त बनने 
वाला, जरिहन्त बनने की साधना करने वाला एवं 'अरिहन्त की उपासना करने बाला ही विश्व- 
शान्ति का सच्चा स़्ष्ठा हो सकता है, अन्य नहीं। इसी अन्त छबुंओं को हनन करने 
वाली भावना को ल्ष्य मे रखकर जाचाये भद्नवाहु ने कहा है कि---ज्ञानावरणीय मादि आठ 
प्रकार के कर्म ही वस्तुत ससार के सव जीवों के अरि है। अत जो महापुरुष उन कर्म- 

शश्रुओ का ताझ्ष कर देता है वह अरिहन्त कहलाता हैं'।” 

“अदृठ बिहू पि य कम्म, 
अरिभूय होइ सब्ब-जोवाण । 
त॒ कम्म्मरिहता, 

अरिहृदा तेण बुच्चति ए 
--आवश्यक नियुक्ति ९१४ 
प्राचीन मागरधी, भ्राकृत और सस्कृत आदि भाषाएं वडी गम्भीर एवं अनेकार्थ- 
बोघक भाषाएं हैं। यहाँ एक शब्द, अपने अन्दर मे स्थित अनेकानेक ग्रम्भीर भावों की 
सूचना देता है। अठएव भ्राचीन आाचार्यो ने जरिहन्त आदि शब्दों के भी बनेक अर्थ सूचित 


किये हैं। अधिक विस्तार मे जाना यहाँ अमीष्ट नही है, तथापि सक्षेप में परिचय के नाते 
कुछ लिख देना आवश्यक है | 


“मरिहन्त' शब्द के स्थान मे कुछ प्राची आचार्यो ने अरिहिल्त औौर अरुहन्त 
पाठन्तर भी स्वीकार किए है। उनके विभिन्न सस्कृत रुपान्तर होते है--अहँन्त, अरहोन्तर, 
अस्थाष्त, अरहन्त और अरुहन्त भादि । 'अहँ-गूजायागर' घालु से वनने वाले अहंन्त शब्द का 
अप पूज्य है। बीतराग तीय्य॑ड्ूर-देव विश्व-कल्याणकारी धर्म के श्रवर्तक हैं, अत. असुर 
सुर, नर आदि सभी के पुजनीय हैं। बीतराग की उपासना तीन लोक मे की जाती है, भतत 


वे ब्िलोक-पूज्य है, स्वर्ग के इन्द्र भी प्रभु के चरण-कमलो की धूल मस्तक पर चढ़ाते हैं, 
और सपने को पन्‍्य-बन्‍्य समझते हैं। ० 


अरहोन्तर का अर्थ--सर्वज है । रह का अर्थ है--रहस्यपूर्ण--गुप्त वस्तु । जिनसे 
विश्व का कोई रहस्य छुपा हुआ नही है, अवन्तानन्त जड़-चैतन्य पदार्थों को हस्तामलक की. 
भांति स्पष्ट रूप से जानते-देखते हैं, वे अरहोन्तर कहलाते हैं । 


अरथान्त का अर्थ हे--परिग्रह और मृत्यु से रहित । “रथ' झब्द 
परियग्रहन्मात्र का वाचक है लौर अन्त शब्द विनाझ एव मृत्यु का। अत जो अर असर के 
परियग्रह से बोर जन्म-्मरण से अतीत हो, वह बरबात्त कहलाता है। 


अरहन्त का अर्थ--आसक्ति-रहित है। रह का अर आसक्ति है, अत जो मोहनीय 
पका 
कर्मे को समूछ नप्ट कर देने के कारण राम-माव से स्वरा रहित हो गये हो, दे असहन्त 
क्यू के बसे हर गये हो, 


2 चितन को मनोगूमि 


अरुहन्त का क्र्थ है--क्म -वीज को नष्टकर देने वाले फिर कभी जम मे लेने वाले। 
रुदद धातु का सस्कृत भाषा मे अर्थ है--सन्तान अर्थात्‌ परम्परा। बीज से दृक्ष 
वक्ष से बोज फिर वीज से वक्ष और वक्ष से वीज-यह दीज और वक्ष की परम्परा अनादि 
काल से चली आ रही है । यदि कोई वीज को जल्ाइर नष्ट कर दे तो फिर वहा उत्पन्त 
नही होगा बीज वक्ष की प्रकार परम्परा समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 7र्मं से जम 
और जाम से कर्म गी परम्परा भी अनात्काल से चली जा रही है। पदि कोई साधक 
रत्लत्रय वी साधता की अग्नि से क्रम-वीज फो प्रूथतया जला डाले तो वह सदा के लिए 
परम्परा से मुक्त हो जाएगा अरुहत शब्द को इसी व्याल्या को घ्यात में रखकर आचाय 
उमास्वाति तस्वाथ॑-सूत्र के अपने स्वोपज्ञ भाष्य में कहते हैं-- 
दरघबोओ ययारपन्त भ्राडुमवति मा'डकुर । 
कर्म बोजे तथा दग्ध म रोहति भवाड कुर ॥ 
--अन्तिम उपसाहारकारिया प्रकरण 
अरिहृत भगवान्‌ का स्वरुप 
भारतवर्ष के दाशनिक एवं धार्मिक साहित्य में भगवान्‌ ए्ब्द बड़ा ही उध्चक्‍ोटि 
का भावपूर्ण शब्द माना जाता है। इसके प्री एक विद्धिष्ट भाव राधि स्थित है। 
भगवान शब्द भग “ब्द से बना है। अत मगवान का शब्दाय है-- मंग्वाली आत्मा । 
आधघार्य हरिम्व ने भयवान्‌ शब्द पर विवेचन करते हुए भय शम्द के छ अप 
बतलाए हैं--ऐश्वर्य->प्रठाप वीये>5शक्ति अथवा उत्साह यदावन्कीति भ्ोलूछोमा 
धमर-सदाचार और भ्रयत्न--कत्त ब्य की पूतति के लिए किया जाने बाला अदम्य पुस्पा्ष । 
जैसाकि उद्ोने कहा है-- 
ऐश्वयस्य समप्रस्य घीर्यस्थ यशस भिय ॥ 
घंस्याप्य प्रयत्तत्थ वष्णा भष इतोड्भना॥ 
--इशवकालिक्-सूत्र टीका ४/१ 
क्षत यहाँ स्पष्ट है कि जिस गहानु क्षमा मे पूर्ण ऐद्वर्य पूण बीप 
पूण यश पूर्ण श्री पूण धम और पूर्ण भ्रयरय स्थित हो वह भगवान्‌ कहलाती है। तोष 
कर महाप्रभु में चक्त छद्दो गुण पूणरुप से विद्यमान होते हैं अत वे भगवान्‌ कहे जाते हैं। 
जैन-सस्कृति मानव सस्‍्कृति है। यह मानव में ही भगवत्स्वरूप की झाँक़ी देखती 
है। मत जो साथक साधना करते हुए धोतराय भाव के पूर्ण विकसित पद पर पहुँच जाता 
है, वही यहाँ मगवान्‌ बन जाता है। दैन-घर्म यह नहीं मानता कि मोक्षत्रोक से लटक कर 
ईइवर यहाँ अवतार छेता है, और वह ससार का भगवान बनठा है। जैन धर्म का भगवान्‌ 
भटका हुआ ईश्वर नही परन्तु पूर्ण विकास पाया हुआ मानप-आत्मा ही ईश्वर है, सगवान्‌ 
है। उसी के चरणो भे स्वर्ग के इस्द्र अपना मम्तक सुकाते हैं उसे अपना आराध्य देव स्वी 
कार करते हैं। तोन लोक का सम्पूर्ण ऐश्वर्य उसके चरणों में उपस्थित रहता है। उसका 


प्रताप हा प्रताप है जिसके समक्ष कोटि-कोटि सुर्यों का अ्त्ाप और भ्रकाश भी फीका पढ़ 
जाता है। 


१ न मे दशवेकालिक चूणि मे वीर्य' के स्थान मे रूप' शब्द का भ्योग 


घरिहन्तत्व॒तिद्धान्त और स्वरूप ४5 


अरिहन्त आदिकर 

६59 'भरिहन्त भगवान्‌ आदिकर भी कहलाते हैं। आदिकर का मूल अर्थ है, आदि 
करते वाला । यहाँ प्रश्त हो सकता है कि किसकी आदि करने वाला ? धर्म तो अनादि है, 
उत्की आदि कैसी ? उत्तर है कि धर्म अवश्य अनादि है। जब से यह ससतार है, ससार का घन्धन 
है, तभी से धर्म है, और उसका फल मोक्ष भी है ।जब ससार अनादि है, तो धर्म भी अनादि 
ही हुआ । परल्तु यहाँ जो घ॒र्मं की आदि करने वाला कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि 
अरिहन्त भगवान्‌ धमर का निर्माण नही करते, प्रत्युत घम की व्यवस्था का, धर्म की मर्यादा 
का निर्माण करते हैं। अपने-अपने युग मे घर्म मे जो विकार जा जाते हैं, धर्म के ताम पर 
जो मिथ्या भाचार फैल जाते हैं, उनकी शुद्धि करके नये सिरे से धर्म की मर्यादाओं का 
विधान करते हैं। अत अपते युग मे धर्म को आदि करने के कारण अरिहल्त भगवान्‌ 

'आदिकर' कहनाते हैं? 
हमारे विद्वान जैनाचार्यां को एक परम्परा यह भो है कि अरिहन्त भगवान्‌ शूत- 
चर्म की थादि करने वाले है, अर्थात्‌ शत घर्म का निर्माण करने चाले हैं । ज॑न-साहित्य मे 
आाचाराग आदि घर्म-सुभो को श्रूत धर्म कहा जाता है। भाव यह है कि तीर्थेकर भगवान्‌ 
पुराने चज्ते आये धर्मशास्त्रों के अनुसार अपनी साधना छा मारे नही तैयार करते । उनका जीवन 
अनुभव का जीवन होता है । अपने आत्मानुभव के द्वारा ही वे अपना मार्ग तय करते हैं और 
फिर उसी को जनता के समक्ष रखते हैं। पुराने पोथी-पत्रो का भार लादकर चलना, उन्हे 
अभीष्ट नहो है। हर एक युग का द्रव्य, क्षेत्र, काल जौर भाव के अनुसार अपना अलग शास्त्र 
होना चाहिए, अलग विधि-विधान होना चाहिए। तभी जनता का वास्तविक हित हो सकता 
अन्यथा जो शास्त्र चालू भरुय की अपनी बुहह ग्रुत्यियों को नहीं सुलका सकते, 
वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश नहीं डाल सकते, वे शास्त्र मानवजातति के अपने 
वर्तमान युप के लिए अकिचिल्रर हैं, अत्थया सिद्ध है। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान 
पुराने क्षास्त्री के अनुसार हूबहू न स्वय चलते हैं, न जनता को चखूाते हैं। स्वातुभव के 


बल पर नये विधि-विधान का निर्माण करके जनता का कल्याण करते हैं, अत वे आदिकर 
कहलाते हैं। 


हु है औै ४ 


द्ध 


बंदवरत्व 


अनीता ीतन+ी-ीीीसतफ ७ नी न ीीनी4७तीमीनीीनीमनीणीयीयननीीीनीत-ीीी'ीीवीब६-5"* 


मानव-जीवन सगमरमर के समान है और मानव एक शिल्पकार है। गुशाल 
हिप्पी के हाथो मानव-जोवन सुन्दरतम रुप मे परिणत हो जातां है। भानव यदि बुणल 
शिक्ष्फार मही बन पाया तो जीवन-संगमरमर का स्वयं कोई भूल्य किया उपयोग मही रह 
जाता । वह मात्र सगमरमर का एक टक्डा पत्थर केवल पत्थर रह जाएगा इससे अधिक 
फुछ नही । यदि भनुष्य एक शिल्पकार की भूमिका मे भा छाए तो मपने जीवन सगमरमर 
को उसे कया रूप देना है उसमे कौन-सा सौदय॑ लाना है उसमे कया देखना है उसके लिए 
कुछ भी बताने की आवश्यकता अन्य किसी को नही | एक शिल्पकार ही प्तो संगमरमर 
को काट-छाँट कर इसे मगवान्‌ का रूप देता है। बस मनुष्य शित्पकार बना सही कि 
छसके जीवन-सगमरमर से भगवाद्‌ बन गया। हे मानव | छू एक बार अपने को पहचान से 
बुद्ल शिल्पकार घना ले बस तुझ सबं शक्तिमान्‌ बनते देर नही लगेगी ॥ 


भारत के झुछ दार्श्षनिको ने ईइवर की एक अलग सता मानकर और उसे सर्वे 
झत्तिमान्‌ की समा देकर मनुष्य का महत्त्व कम कर दिया है। इसके विपरीत थन दाशैनिको 
की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने सवंशक्तिमान्‌ के रुप में ईश्वर की अलग 
सत्ता सही मानकर मनुष्य मात्र को ही सर्व दक्तिभान माता। कितना गहरा एड स्वस्थ 
विचार दिया जैन दाशंनिको ने । मनृष्य को मशुष्य मे ही बन्द कर दिया कही अम्यत्र 
भटकने नही दिया तनिक भी हिलने-इलमे को आवश्यकता का अनुभव नही होने दिया और 
परम सुख एवं अतन्त शान की अतभूतियाँ छिटकने लग प्रढ़ी। परमाननद प्राप्त करने का 
कित्ता सत्य एवं सरझू मार्ग है। कवि ते ठीक ही कहा है-- 


दोब बीज ही नहीं बीज मे तस्वर भी है। 
मनुज मनुज ही सही मनुज मे ईदवर मी है॥ 


मनध्य तू केवल भनृष्य ही नही हाड-्माँस का चलता-फिरता ढाँचा ही बही। तू 
बहुत कुछ है बहुत कुछ । बस एक बार अपने को पहचान ले। अपना परिचय अपने से 


ईश्वरत्व ४१ 


करा दे । तेरे मे अनन्त प्रकाक्ष की जो रश्मियाँ वन्द पडी हैं, उन्हे एक वार खोलने को 
आवश्यकता है । एक वार अपनी आत्मा पर लगी राग-द्वेप की गनदगी को घोकर देख, बच, 


सुगन्ध ही सुगन्‍्ध है, भ्रकाश ही प्रकाश्न है । ठोकरें देने दाला अस्वकार स्वय प्रकाश वनकर 
ठोकरी से बचाने वाला चत जाएगा। 


आत्मा को विकारों से बचाने की आवश्यकता है, फिर तो बाजी अपने हाथ में है । 
रागह प के वातावरण से बाहर आकर एक वार जो इवास लिया कि उसकी सुगन्य स्वयमेव 
सर्वक्षवितमान्‌ की अनुभूति करा देगी । सोई हुई आत्मा के जागृत होने पर विकार रूपी 
शत्रुओं का कही अता-पता भी न लगेगा । जीवन में एक नयी चमक आ जाएगी । जीवन 
को सज्वे आनन्द को ओर एक नया मोड मिल जाएगा । जीवन में पूर्णता आते छगेमी। 
जीवन के साम्राज्य मे सवंशक्तियो का उदय हो जाएगा । 


जैम-दर्शन के अनुसार अत्येक आत्मा मे परमात्म-ज्योति विद्यमान है। प्रत्मेक 
चेतन में परम चेतन विराजमान है। चेतव और परमचेतन दो नही है, एक हैं । बुद्ध ते शुद्ध 
होने पर चेतन ही परम चेतन हो जाता है | कोई भी चेतन, परम चेतन की ज्योति से मूलत 
शून्य या रिक्त मही है। वह दीन, होत एवं भिखारी नहीं है। यह भत्त समझिए कि कर्म के 
आवरण के कारण जो आत्मा आज ससार में भटक रही है, वह कभी ससार के धन्धता से 
मुक्त न हो सकेगी । इस विराट विद्व का प्रत्येक चेतल अपने स््रयसिद्ध अध्यात्म-राज्य के 
पिद्दासन पर बैठने का अधिकारी है, उसे भिखारी समझना सर्वथा भूल है। भिखारी हर 
चीज को माँगता है और साधक प्रत्येक वस्तु को अपने अन्दर से ही प्राप्त करने का प्रयत्न 
करता है मैं आपसे कहता हूँ कि प्रत्येक साधक अधिकारी है, वह भिखारी नहीं है। 
अधिकारी का अर्थ है--अपनी सत्ता पर विश्वास करने वाला और भिखारी का अर्थ है-- 
अपनी सत्ता पर विश्वास न करके दूसरे की दया और करुणा पर अपना जोवन व्यतीत 
करने वाला । जेनदर्शन का तद्रव्नचन्तन उस ज्योति, प्रकाश और परमात्म-तत्त्व की खोज 
कहीं बाहर में नही, अपने अन्दर मे ही करता है ( वह कहता है कि 'अप्पा पो परमष्पा 
अधि आत्मा ही परपात्मा है। '्त्ममसि' का अर्थ भी यही है कि जात्मा केवल आत्मा 
ही नहीं है, बल्कि वह स्वय परमात्मा है, पर्हा है, ईश्वर है। भात्र आवश्यकता है-- 
अपने को जागृत करने की और मादरण को दूर फेंक देने की । 
भारत के पुछ दर्शत केवल प्रकृति को व्याल्या करते हैं, पुदणल के स्वरूप का 
वे अतिपादन करते हैं। भौतिक-दर्शन पुदगल जौर प्रकृति की ्ल से सुक्षम व्याह्या का 
है, किन्तु पुदषल और प्रकृति से परे आत्म-तत्तत तक उसकी पहुँच वहो है। भौतिकवादी 
दाशंतिक पुद्मल और प्रकृति के सम्बन्ध मे बहुंत्र कुछ कह सकता है और बहुत कुछ लिख 
भी सकता है, परन्तु वह स्दय अपने सम्बन्ध मे कुछ भी जात नहीं पता, कुछ भी कह नही 
परिणाम मानता है 


कहता है । वह कहता है कि बात 
स्वय कया है औौर वह क्‍या होना चाहती है ? अध्यात्मवादी दाशनिक यह जप है कौर 
विश्वास करता है कि मेरी पह आत्या यद्यपि मूल-स्वस्प की हष्दि से शुद्ध, बुद्ध, निरब्जन 


६ 


ईंदबरत्व 


सनम मनन नीनान-पीननन+न नमन + नाना +नवन+कीमीनाकीनान न-पानन--क८नकनन न» मनन ननान-म मन नननन तन मनन भी मत 


भातव-शीवन संगमरमर के समान है और मातव एक तिल्पकार है। गुल 
शिल्पी के हाथी मातव-जीवन सुन्दरतम रूप भें परिणंत हो जातां है। मानव यदि शुशल 
शिक्पकार नहीं मत पाम्रा तो णीवन संगमरमर का स्वय कोई भू-य किदा उपयोग नही रह 
जाता। महू मात्र संगमरमर का एक टुकड़ा पत्थर केवल पत्थर रद्द जाएगा इससे अधिक 
कुछ नहीं। यदि मनूष्य एक शिल्पकार की भूमिका मे अ। जाए तो अपने जीवन संगमरमर 
को उसे कया रूप देना है उसमे शौन-सा सौन्दर्य लाना है उप्तमे गया देशना है उसके लिए 
मुछ भी बताने की आवश्यकता अन्य किसी को नहीं। एक शिल्पफार ही तो संगमरमर 
को काट-छाँट कर इसे भगवाद्‌ का रूप देता है। बस मनुष्य शिल्पकार बना नेही कि 
उसके जोवन-संगमरभर से भगवान्‌ बन गया। हे भानव [ सू एक बार अपने को पहंचात ले 
कुशल शिल्पकार भन। ले बस तुझ सबे शक्तिमान्‌ बरते देर नहीं शगेगो । 


भारत के कुछ दार्शनिको ने ईए्वर को एक अलग सत्ता मानकर भर उसे सब 
शक्तिमान्‌ की सका देकर मनुष्य का मदृत्त्व कम कर दिया है । इसके विपरीत पेन दाशनिकी 
की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने सर्वेशत्तिमान्‌ू के €प मे ईहवर की अलग 
सत्ता सही मानकर भनष्य मात्र को ही सदे हक्तिमान भाना। कितता गहरा एवं स्वस्थ 
विश्वार दिया जैन दाशंनिको मे । मनध्य को मनुष्य मे ही बन्द कर दिया कही अन्यत्र 
भटकने नहीं दिया तनिक भी हिल्ने-डुलमे की आवदयकता का अनुभव मही ड्ोने दिया और 
परम सुख एवं अतम्त ज्ञान की छिठकने लग पड़ी। परमातन्द प्राप्त करने का 
कितना सत्य एवं सरक भार्ग है। कवि मे ठीक हो कहा है-- 


बीज बीज ही नहीं बीज में तस्वर भी है। 
मनुज भतृज ही सही भसज में ईएमर भी है।॥ 


अनुष्य तू केवल मनुष्य ही नहीं हाइ-माँस का चलता फिरता ढाँच्रा ही नहीं। तू 
दहुत कुछ है बहुद कुछ | नस एक बार अपने को पहचान से । अपना परिषय अपने से 


झंखरव प्र 


करा दे | तेरे में अनन्त प्रकाश की जो रक्मियाँ वन्द पडी हैं, उन्हे एक बार सोलने की 
आवश्यकता है। एक चार अपनी आहमा पर लगी राग-दष की गन्दगो को घोकर देख, वन्त, 
सुगनत्ध ही सुगस्ध है, प्रकाश ही प्रकाश है | ठेकरें देने दाता अन्वकार स्वय प्रकाण बनकर 
ठोकरो सै वचाने वाला बन जाएगा । 


सआत्मा को विकारों से बचने की आवश्यकता है, फिर तो बाजी अपने हाथ में है । 
रागदष के दातावरण से बाहर आकर एक वार जो दवाप्त लिया कि उसकी सुगन्व स्वयमेव 
सवेशबितमान्‌ की अनुभूति करा देगो। सोई हुई आत्मा के जागृत होने पर विकार रूपी 
बद्रुओं का कही अता-पता भी न लगेगा । जीवन में एक नगरी चमक था जाएगी । जीवन 
को सच्चे आनन्द को ओर एक नया मोद मिल जाएगा । जीवन मे पूर्णता आते छंग्रेगी । 
जीवन के साम्राज्य मे सदंशक्तियो का उदम हो जाएगा । 


जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक बात्मा भे परमात्म-ज्योत्रि विद्यमान है। प्रत्येक 
चेतन में परम चेतन बिराजमान है | चेतत और परमचेतन दो नही हैं, एक है | अधुद्ध से शुद्ध 
होते ९९ चेतन ही परभ चेतन हो जाता है। कोई भी जेतव, परम चेतन की ज्पोत्ति से भूलत 
शून्य या रिक्त नही है। वह दीन, होन एवं भिछारी नही है | यह मत समझिए कि कर्म के 
आवरण के कारण जो आत्मा आज सस़ार मे भटक रही है, वह कभी संसार के वन्यना से 
मुक्त म हो सकेगी । इस विराट विद॒व का प्रत्येक चेतन अपने स्वयसिद्ध अच्यात्म-राण्य के 
सिंहासन पर वँठने का अधिकारी है, उसे सिखारी समझना सवंथा भूल है। भिखारी हर 
चीज को माँगता है और साधक प्रत्येक वस्तु को अपने अन्दर से ही प्राप्त करने का भ्रयत्त 
करता है मैं आपसे कहता हूँ कि प्रत्येक साधक श्रषिकारी है, यह सिख्तारी नहीं है। 
अधिकारी का भर्य है--अपनी सत्ता पर विश्दाप करने वाला और भिल्चारी फा अर्म है-- 
अपनी सत्ता पर विश्वास न करके दूसरे की दया और कहुणा पर अपना जीवन व्यत्तीत 
करने वाला । जैतदशंन का तद्व-चिस्तन उस ज्योति, प्रकाश और परमात्म-तत्त्व की खोज 
कहीं बाहर में नही, अपने अन्दर भे ही करता है। वह कहता है कि 'अप्या सो परमप्पा' 
अर्थात्‌ आत्मा ही परमात्मा है। 'तत्वमसि' का अर्थ भी यही है कि आत्मा केवल आत्मा 


ही नही है, वल्कि वह स्वयं परमात्मा है, परक्रहा है, ईश्वर है। भाष आवश्यकता है--- 
अपने को जागृत करने की और आवरण को दूर फेंक देने की | 


भारत के कुछ दशन केवल प्रकृति की व्याख्या करते है, पुल के स्वरूप को 
वे प्रत्तिप्रादत करते हैं। भौतिक-दक्षेत्र पुदागल और प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याक्या का 
है, किन्तु पुदूगल और प्रकृति से परे सात्म-तत्त्व तक उसकी पहुँच 


नहों है। भौतिकवादी 
दालिक पुदगल कौर प्रकृति के सम्बन्ध से बहुत $ुछ कह सकता है और बहुत कुछ लिख 
भी सकता है, परन्तु बह स्वय अपने सम्बन्ध मे कुछ भी जान नही 


आत्या को बात 
स्वय भया है जोर वह क्या होता चाहती है 29302 पे 
विश्वास करता है कि भेरो यह बात्मा यद्यपि मृस-स्दरूप की 


चह कहता है कि आत्मा 
दाशनिक यह सोचता है और 
देष्टि पे शुद्ध, वृद्ध, निरव्जन्र 


न खितन को मनोभूमि 


एवं निविवार है फिर भी जब तक इसके साथ कर्म का संयोग है जब तक इस पर माया 
शव अविद्या का आवरण है तभी तक यह विविध व'धनों भ बढ है। पर जैसे ही यह 
आत्मा निर्मल हुई कि शुद्र-ड॒द्ध होकर समस्त प्रकार के बस्थनों से सदा के छिए विमुक्त हो 
जाती है परमा मा बन जाती है| अध्यात्मवादी दहन आत्मा की शुद्ध अवस्था की ओर 
अपने लह्षप को स्थिर करता है। जैन-दशन भें बहा है कि विदद की प्रध्यक आत्मा अपने 
मूल स्वरूप मे बसी नहीं है जैसी कि वर्तमान से हृष्टियोचर होती है। यह तो केवल 
व्यमहार नय है। शुद्ध निएचय नय से तो भ्रत्यक आत्मा ज्ञान-स्वरंप और परमात्मा-स्वस्प 
है । निएमभप चप से ससारस्थ आर्पा मे भौर छिड आत्मा मे अणुमात्र भौ भेद नहीं है। 
जो कुछ भेद है, वह भौपाधिक है कर्म प्रकृति के सयोग से है। अत भ्त्येक आत्मा को यह 
विश्वास करता चाहिए कि भल्रे ही आज मैं वड-दश्शा मे हैँ विन्‍्तु एक दिन मैं मुक्त-दशा को 
भी अवए्य ही प्राप्त फर सकता हूँ। क्योकि आत्मा चदय स्वरूप है और उस घतन्य स्वरूप 
अप्त्म में अनन्त-अनन्त शक्ति विद्यमान है। आवश्यकता क्षक्ति की उत्पत्ति की नहीं अपितु 
शक्ति की अभिव्यगित की है। 

जब भी कोई रोती एवं बिलखती आत्मा सदगुरु के समक्ष हताश और तिरात 
द्वोकर छडी हुई है भारत के प्रत्येक सद॒गुरु ते उसके आँसुओ को पोछषर उसे स्व-हवरूप 
की शक्ति को जागृत करने फो दिशा में अमोष सान्त्वन। एवं प्रेरणा दी है। साधना के 
मार् पर लडक्षठाते पग्रु मन को केवल बाह्म त्रियाक्लापरूपी लाठी का सहारा ही नही दिया 
गया बल्कि इघर उघर की पराध्चित भावना की वैसाक्षी छुडकर उसमे आध्यात्म-भार्ग 
पर दौड लगाने की एक अदभुत शक्ति भी जागृत कर दी । सद॒गुरु ने उस दीन-हीन आत्मा 
की भ्रसुष्त शक्ति को जागृत करके उसे भिछारी से सम्राट बना दिया | उस दीन एवं हीसे 
आमा को जो अपने अन्दर अनस्त शक्ति के होते हुए भी विलाप करती थी अध्यात्म भाव 
को मधुर प्ररणा देकर इतना अधिक झत्िते-सम्पत बना दिया कि वह स्वय ही सम्मार्गं पर 


अप्रस॒र नहीं हुई बल्कि धूदरों को भो सम्मार्य धर लाने के प्रयत्न में भहान सफलता 
प्राप्त की । 


भारतीय दर्शन फहता है कि संसार की कोई भी आत्मा भक्त ही वह अपने 
जीवन के कितने ही भीचे स्तर पर क्यो हे हो भ्रूल कर भी उससे घृणा और & ५ नही करमी 
चाहिए क्योकि न जाने कब उस आत्मा में परमात्म भाव को जाशृति दो जाए। प्रत्येक 
आत्मा अध्यात्म-गुणों का अक्षय एवं अनन्त अमृत दूप है जिसका न कभी अन्त हुआ है भर 
में कमी अन्त होगा । लिवेक योति प्राप्त दो जाने पर प्रत्येक आमा अपने उस परमात्मा 
स्वरूप अमत रस का आस्वादन करने लगती है । आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप अमृत कह्दी 
बाहर नही बल्कि स्वय उसके अन्दर में ही है। वह शुद्ध स्वरूप कही द्वर गही है अपने 
स्रमीप ही है। समीप भी क्या ? जो है वह स्वयं ही है। वात मस इतनी-सी कि जो 
गलत रास्ता पकड छिया गया है उसे छोड़कर अच्छी एवं सच्ची राह पर आजाना है। 
जीवन की गति एव प्रगति को रोकना नहीं है बल्कि उसे अशुभ से शुभ और शुभ से शुद् 
की जोर मोड देना है | 

जैन-दर्शंन के भ्रनुसार प्रयेक चेतन एव प्रत्येक आत्मा अक्षय एवं अनस्तकृप के समान 
है. जिसमे शुद्ध अमत रस का अभाव मही है। प्रत्येक आत्मा में अतस्त-अनन्त गुण है । बह 


शवरत्व भरे 
फममी गुणों से रिक्त एवं शून्य नही हो सकता । आत्मा उस बन-युबेर के पुत्र के समन है, 
जिसके पास कभी घन की कमी नही होती, भले ही वह अपने उस अक्षय भडार का दुरुप- 
योग ही क्यो मे कर रहा हो । प्क्ति का अक्षय चत तो आपके पास है, परन्तु उसे दुरुपयोग 
से हटा कर संदुपयोग मे शगाना है। यदि इतना कर सके, तो फिर समझ लीजिए, आपके 
जीवन का समस्त दु'ख, सुख भे बदल जाएगा, समस्त अश्यान्ति, क्लान्ति में बदल जाएगी और 
रारी विपभताएँ समता मे बदल जाएंगी। जीवव का हा-हाकार जय-जयकार, मे परिणत 
हो जायगा | फिर जोवन गे किसी भी प्रकार के इन्द्र, सघर्प ओर प्रतिकूल भाव कभी 


नदी रहेंगे | 


सत्तारी आत्मा के पास सत्ता भी है और चेतना भी है। यदि उप्के पास कुछ 

पामी है, तो स्िफ स्थायी सुक्ष एवं स्थायी आनन्द की कमो है। आत्मा को परमात्मा बलसे 
के लिए यदि पिसी वस्तु की आवश्यकता है, तो वहू है उसका अक्षय एव अनन्त आनन्द । अक्षय 
आनन्द थी उपलब्धि के लिए आत्मा मे निरन्तर उत्कष्ठा रहती है। वह सदा आनन्द 
और सुल्ल पी झोज फरती है। प्रश्त यह है कि सक्षार के प्रत्येक आणी को सुख की खोज 
पयो रहती है? उसका कारण यह है कि सुख और आनरद आत्मा को तिज रूप है, वह 
पके बिना गद्दी रह गकती। एसलिए बह एसे पाने के लिए सतत प्रयत्लशील 
रहती है। चीटी से छेकर हाथी तक और गर्दी नाछो के फीट से लेबर 
गुरक्षौफ में रहने वाले एन्द्र तफ सभी सुख चाहते ४ैं, आनद चाहते हैं। विश्व को छोटी-से- 
छोटी घेतना भी सु्च चाहती है, भले ही, उस सुख को वह अपनी भाषा में अभिव्यक्त न 
पर सके । हो यह सम्भव है कि सबकी सुस्त की बत्पता एक जेस्ो ने हो, किन्तु यह 
निश्चित है कि रायके जीयन का एकमात्र ध्येय सुस्त की प्राप्ति है। सु्ष कहाँ मिलेगा ? 
परे प्रिलेगा ? यह तथ्य भी सबकी समक्ष में एक जैसा नहीं है। करिस्तु सचेतव जीवन में 
फी भी सुख्ध की अमिलापा का अभाव नहीं हो सकता, यह ध्रुव सत्य है। सुख की अभिलापा 
सो तभी फो है, किन्तु उसे प्राप्त करने का प्रयत्न और बह भी उचित प्रयत्त कितने करते 
है, यह एफ विधारणोग प्रदव है। जो उचित एव सही प्रयत्म करेगा, यह एक-म-एक-दिन 
अवश्य ही युण पाएगा, इसमे किसी प्रकार का सल्देह नहीं है। सुद्ध की अभिलाषा प्रत्येक 
मे होते पर भी यह सुपर कहाँ मिलेगा, इरा तथ्य को बिरछे ही समझ पाते हैं। निश्चय 
ही उत्ता अनन्त एवं अक्षय सुख्ध का फेल हमारी स्वय फी आत्मा है। भात्मा के अतिरिक्त 
विफ्य कै किसी भी बाह्य पदार्थ मे सुल्ष फी परिकल्पना यरना, एक! भयकर भ्रम है। जिस 
आरा ने अपने बन्दर मे--अपने स्यरूप में ही रहकर अक्षय आनन्द फा अनुसभाव कर 
लिया, उरे अधिपत कर लिया, दशन वी भाषा मे, वह आत्मा सच्चिदानन्द बन णातो है। 
रात और चित तो उराके पास व्यत्तस्वरूप मे पहले भी थे, किन्तु आनन्द के ब्यस्पक्तरुप की 
कमी थी। उसको पूति होते ही, आनन्द को उपलब्धि होते ही वह सब्चिदानन्द वन गयी है। 
जीय से ईयर वन गया, आत्मा से परमात्मा बत गया, भक्त से भगवान्‌ बत्र गया और उपा- 
गए से उपास्य घन गया। यही भारतीय दएन का मर्म है। इसी भर्म को आप्त परने के 

लिए सापक विरुत्तर आध्यात्म साधना का दीप जजाता है। 

इईखर कोन है, कहाँ है? 

ईश्वरत्व के सम्बन्ध मे ऊर्पार निष्कपं 
हु विचार मारना है हि ईप्बर का को पल पवन ही 32208: 


नल चिंतन की मनोभूमि 


मानव जाति ईश्वर के विषय मे कापी जात रही है। सम्मव है अन्य कसी 
विषय में उतनी आन्ठ न रहो हो जितनी कि ईहदर के विषय म॑ रही है ! बुध धर्मों ने 
ईहवर को एक सर्वोपरि प्रमुत्तत्ता के रूप में माना है। वे कहते हैं-- ईश्वर एक है बनादि 
काल से वह सवसत्ता सम्पन्न एक ही चला था रहा है। दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। नहीं 
गया ? दूसरा कोई ईश्वर हो हो नहीं सकता । वह ईश्वर अपनी इृद्धा का राजा है। जो 
चाहता है वही करता है । वह असभव मो सम्भव कर सवता है और समव को असमव। 
जो हो सकता है उसे न होने दे जो नहीं हो सकता उसे करके दिता दे! जो विसी अय 
रूप में होने जैधा हो उसे सवंधा विपरीत गिसी अन्य रूप म कर दे। ऐसा है ईश्वर 
का तानाक्षाहो व्यक्तित्व जिे एक भक्त ने कतु सकतु मस्यघा कठु समथ कहा है। वह 
जात्‌ का निर्माता है सहर्ता है। एक क्षण मे वह विराट विश्व को घना सकता है और एक 
क्षण में उसे नष्ट भी कर सकता है। उसरी लीला का मुछ पार नही है। उसकी मर्जी के 
दिना एक पत्ता भी नही हिल सकता । और वह रहता वहा है ? किसी वा ईरवर बुष्ठ 


मे रहता है किसी का ब्रह्मलोक में तो किसी का सातवें आसमान पर रहता है हो विसी का 
समग्र विश्व मे व्याप्त है। 


ईश्वरीय सत्ता की उक्त स्थापना से मनुष्य को पगु बना दिया है। उसने परा 
भरित रहने की दुर्बंल मनोवृत्ति पदा की है। देववाद के समान ही ईश्वरवाद भी भानव को 
गय एवं पलोगन के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। यह ईएवर से डरता है. फलत 
उसके प्रकोप से अचने के लिए वह माना प्रकार के विचित्र क्रियाकाण्ड करता है। स्तोत्र 
पढ़ता है माला जपता है यज्ञ करता है मूक पशुओ की बलि देता है। यह समझता है कि 
हस भ्रकार करने से ईश्वर मुझ पर प्रसन्न रहेदा मेरे सद अपराध क्षमा कर देगा मुझे 
किसी प्रकार का दण्ड न देगा । इस तरह ईश्वरीय उपासना मनुष्य को प्रापाचार से नहीं 
बचाती अपितु पापाधार के फल से बच निकक्षने की दूपित मनोवृत्ति को बढावा देती है। 
मनुष्य को कत्त'ब्यनिष्ठ नही अपितु खुधामदी बनाती है। 


यही बात प्रलोभत के सम्बंध मे है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताभो की पूद्दि 
के लिए म्यायोजित प्रयलल करना चाहिए। जो पाता है उसके लिए अपने पुरुषाथ का 
भरांसा रक्तना चाहिए । परन्तु ईश्वरवाद मनुष्य को इसके विपरीत आलसी निष्कमंप्य 
एवं भिखारी बनाता है। वह हर आवद्यकता के लिए ईश्वर से भीक्ष माँयने लगता है | बह 
समझता है यदि ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो घस कुछ का कुछ द्वो सकता है। ईइबर के बिना 
मैरी भाग्य लिपि को कौन पलट सकठा है ? कोई नहीं। और वक्त प्रक्तोमन से प्रमावित 


प्रयोवृत्ति का आखिर यही परिणाम होता है कि जसे भी हो ईइवर को प्रसन्न किया जाय 
और अपना मतलन साथा जाय । 


मगवाद्‌ महावीर ने भ्रस्तुत सन्दर्भ में मानव को उद्धवोषन देते हुए कहा है-- 
मानव | किदव मे तू ही स्वोपरि है । यह दीनता और हीमता तेरे स्वय के अज्ञान का दुष्फल 


इैदबरत्त श्र 


। जो तू अच्छा-बुरा कुछ भी पाता है, चह तेरा अपना किया हुआ होता है, वह किसी का 
क दूध नही होता । तू ईश्वर की सृष्टि वही है, बल्कि ईश्वर ही तेरी सृष्टि है। ईश्वर 
का अस्तित्व है, परन्तु वह मनुष्य से सिश्न कोई परोक्ष सत्ता नही है | ईद्वर शासक है भर 
मनृष्य शासित, ऐसा कुछ चही है । मानवीय चेतना का चरम विकास ही ईइवरत्व है। 
ईदवर कोई एक व्यक्तिविज्वेष नही, अपितु एक आध्यात्मिक भूमिकाबिक्षेष है, जिसे हर कोई 
मानव प्राप्त कर सकता है। ईह्वरत््व की स्थिति पाने के लिए न किसी तथाकथित देश का 
बन्धन है, न किसी जाति, कुल ओर पन्थ विशेष का ) जो भी मनुष्य आध्यात्मिक विकास 
की उच्च भूमिका तक पहुँच जाता है, राग-द्व ब के विकारो से अपने को मुक्त कर लेता है, 
स्व में स्व को लीनता प्राप्त कर छेता है, वह परमात्मा हो जाता है। भगदान्‌ का कहना 
था कि हर आत्मा शक्ति रूप से तो अब भी ईश्वर है, सदा ही ईबवर है। आवश्यकता है 
उस शक्ति को अभिव्यक्ति देने की । हर बिन्दु में सिन्‍्धु छिपा है। सिन्धु का क्षुद्ध रूप बिन्दु 
है, बिन्दु का बिराद्‌ रूप सिन्धु है । मानवीय चेतना जब क्ष्‌द्र रहती है, राग-दंप के बल्वन 
मे घद्ध रहती है, तवतक वह एक साधारण ससारी प्राणी है| परन्तु जब चेतना विक्ृति-शुन्य 
होती है, भाध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च सीमा पर पहुँचती है, तो वह परम चेतना बन 
जाती है, परमात्मा हो जाती है। परमात्मा भूबत और बुछ वहीं है, स्रदा-सदा के लिए 
चेतना का शुद्ध हो जाना ही परमात्मा होता है। 


ससारभुमिका पर खडी बद्ध चेतता अन्दर भे दुर्बलताओ का शिकार होती है, 

अंत अन्तर के सागर में तरग्रायित होने वाली विकृतियों के आदेशों का पालन करती है, 
विशिष्ट भाँगो का अनुसरण करती है। तन और मन की कुछ सुविधाओं को पाकर बहू 
सन्तुष्ठ हो जाती है। परन्तु चेतना के सूदस अन्त स्तर पर जब परिवर्तन होता है, बधो- 
मुखता से ऊष्व मुखता आती है, तब जीवन के समग्र तोष-रोप अर्बात्‌ राग-द्ंष समाप्त हो 
जाते हैं, भात्मानन्द की शास्वत घारा प्रवाहित हो जाती है, और इस प्रकार चेतना अनन्त 
प्रजा में परिवोतेत एवं विकसित होकर परमात्मा हो जाती है। चेतना का शुद्ध रूप ही प्रज्ञा 
५ जिसे दर्शन की भाषा मे शानचेतना कहते हैं । बाहर के फिसी प्रभाव को अहण न करना 
ही वर्षात्‌ राग या दंष के छद्य रुप से प्रभावित व होना ही चेतना का भ्रज्ञा हो जाना है, शञान- 
चेतना हो जाता है । यही आध्यात्मिक पवित्रता है, बीरागता है, जो आत्मचेतना को परमा- 
त्मचेतना मे हूपान्तरित करती है, जन से जिन बौर चर से नारायण बना देती है। यह 
विकाप्तप्रक्रिया क्रमिक है। जितना-जितना प्रज्ञा के डरा चेतना का जड़ के साथ चला आया 
रा्णात्मक सपक़ दुट्ता जाता है, जितना-जितना भेदविज्ञान के आधार पर जड़ और चेतन 
का विभाजन गहरा और गहरा होता जाता है, उतनी-उत्तनी चेतना मे परमात्वस्वरूप की 
अनुभूति स्पष्ट होती जाती है। अध्यात्म भाव की इस विकरात्प्रकरियः को महावीर ने 
- गुणस्थान को सज्ञा दी है। कात्मा से परमात्मा होने की विकासप्रकिया के सम्बन्ध पे 
भगवाद्‌ ने स्पष्ट घोषणा की है कि परसात्मा विश्वश्कृति का द्रष्टा है, भ्रष्टा नही । स्रष्ठा 
स्वयं विस्वपक्ञत्ि है। विश्वप्रकृति के दो मूल तत्व है--जढ और चेतन । दोनो ही अपने 
अन्दर मे कहू लव को वह धक्ति लिए हुए हैं, जो स्वभाव से बिभाव और विभाव से स्वभाव 


४६ बितन की मनोभूमि 


कौ ओर गतिशील रहती है | पर के निमित्त से होने वाली कतृ त्व ध्ाक्ति विभाव है औौर 
पर के निमित्त से रहित स्वयसिद् सहज कठ्‌ त्वशक्ति स्वभाव है। जब चेठवातत्त्व पूर्ण शुद्ध 
होकर परमात्वचेतना का रूप लेता है तव वह पराश्चितता से भुक्त हो जाता है पर के 
कतृ त्व का विकल्प उसमे नही रहता स्व अपने ही स्व रूप में पूर्णतया समाहित हो जाता 
है १ यह्‌ चेतनए की जिसाव से ध्दमाव मे पूरी तराह दापस लौद आने पी अग्तिम स्थिति है! 
और यह स्थिति ही वह परमात्व सत्ता है जो मानव जीवन वी सर्वोत्तम शुद्ध चेतना में 
प्रतिष्ठित है। इस प्रकार भगवाद्‌ महावीर मे ससार गी अबैरी गलियों में मटकते मनुष्य 
को धीवनशुद्धि का दिव्य सम्देश देवर अनन्त योतिम॑य ईएवर के धद पर प्रतिष्ठित क्या? 
महावीर ईश्वर को जैसा कि ठुछ लोग मान रहे थे ध्क्ति और छासन भा प्रतीक नहीं 
अपितु शुद्धि का प्रतीक मानते थे । उनका कहता था कि मानव-आत्मा जब पूर्ण शुद्धि री 
भूमिका पर णा पहुंचती है तो वह सिद्ध हो थाती है आत्मा से परमास्मा हो जाती है । 


है है जे औ 


७ 


जीव और कर्म का सम्बन्ध 





। ज्ञोव और फर्म का सम्बन्ध कैसे होता है, इस सम्बन्ध मे तीन प्रकार के विचार 
उपलब्ध होते है--पहला है नीर-क्षीरवत्‌ । जैसे जल और दुग्ध परस्पर मिलकर एकमेक 
हो जाते हैँ, वैसे ही कर्म पुदूगल के परमाणु आत्म-अदेशों के साथ स्रश्लिष्ट हो जाते हैं । 
दूसरा बिचार है--अग्निलौहपिण्डकत्‌ । जिस प्रकार छौहपिण्ड को भग्ति मे डाल देने से 
उसके कण-कण में अग्नि परिव्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा के असस्यात प्रदेशों पर 
अनन्त-अतन्त कमंवर्ंण। के कम दलिक सम्बद्ध हो जाते हैं, सहिलष्ट हो जाते हैं । तीसरा 
विश्वार है--सप-कचुलोवत्‌ । जिस प्रकार सर्प का उसकी केंचुली के साथ सम्बन्ध होता 
है, उसी प्रफार आत्मा का भी कर्म के साथ सम्बन्ध होता है | यह तृतीय मान्यता जैन 


परम्परा के ही एक बिद्रोही विचारक सातवें निक्ृव गोष्ठामाहिल का है । जैन दक्षेतर मे कौर 
फ्र्म-पन्थो भें इस मान्यता को स्वीकार नही किया गया है॥ 
कर्म और उसका फल : 


हम देखते हैं कि | तसार मे जितने भी जीव हैं, वे दो ही प्रकार के कम करते 
हैं--शुभ भौर जशुभ, अच्छा जौर बुरा । कर्मशास्त्र के बनुसार शुभ कम॑ का फल बच्छा होता है 
और अशुभ फर्म का फल बुरा होता है। आश्चयं है कि सभी श्राणी अच्छे था बुरे कर्म करते 
हैं, पर बुरे कर्म का दु ख़ रूप फ़ल कोई जीव नही चाहता । ससार का प्रत्येक प्राणी सुख तो 
चाहता है, किन्तु दु ख्व कोई नही चाहता | अस्तु, यहाँ एक प्रश्त उठता है कि जब फर्म स्त्रय 
जड़ है, पह चेतत नहीं है, तब वह फुल कैसे दे सकता है'? क्योकि चेतन की बिना भरणा 
के फंल-प्रदान करना सभव नहीं हो सकता । और, यदि स्वय कर्म कर्त्ता चेतन ही उसका फल 
भोग लेता है, तो वह सुख तो मोग सकता है, परन्तु वह द्ु ख स्वय कैसे मोगरेगा ? ढुखतो 
कोई भी नही चाहता। लत कर्मंवादी अन्य दा्शनिको ने कर्मफल भोग करने बाला 
ईश्वर माता है। परन्तु ज॑नदाक्षनिक इस भ्रकार के ईप्वर की सत्ता को स्वीकार नही 
करते। फिर, यहाँ भब्न यह उठ्ता है कि जन-दर्शन से कर्म-फल-मोग की क्या 
व्यवस्था रहेगी ? इसका समाधान इस प्रकार से किया बया है कि--आाणी अपने लशुभ कर्म 


श्द बितन वी मनोभूमि 


का फल नही चाहता यह ठोक हैँ पर यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि/चेतन आत्मा 
के ससर्ग से अचेतन कर्म में एक ऐसी दाक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कम अपने शुभाशुभ 
फल को नियत समम पर स्वय ही प्रकट कर देता है। जैत-दर्शत यह नहीं मानता कि जड 
कम चेतन के ससर्ग बिना भी फल देने मे समर्थ है। कम स्वय ही अपना फल प्रटात करने 
का सामर्थ्य रखता है। प्राणी जसा भो कम करते है उतका फल उहे उद्दी कर्मों द्वारा 
स्वत भिल जाता है । जिस प्रकार जीम पर मिथ रखने के माद उसकी तिक्तता का अनु 
भव स्वत होता है व्यक्ति के न चाहने से मिच का क्ष्वाद नही भाए यह नही हां सबता । 
उस मिच के तीखेपन का अनुभव कराने के लिए किसी अन्य चेतन आत्मा की भी आवश्य 
कता नहीं पढती*। यही वात कम फत भोगने के विषय में भी समझ छेतो चाहिए। 


शुभ भोर सशम कर्म 


जैन दशशन के अनुसार कम वगणा के पुदगल-परमाणु लो+ से सवत्र भरे हैं । 
उनमे शुभत्व और जशुभत्व का भेद नहीं है फ़िर कर्म "एपछ परमाणुभा मे शुभत्व एव 
अशुमत्व का भेद बंसे पैदा हो जाता है? इसका उत्तर यह है कि--जीव अपने शुभ और 
अशुभ परिणामों के अनुसार कमें वगणा के दलिको को शुभ एवं अशुम में परिणत स्वरूप को 
करता ही ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव के परिणाम एवं विचार हो कर्मों की शुभता 
एवं अशुभता के कारण हैं; इसका अथथे यह है कि कर्मे-पुद्यल स्वयं अपने आप में शुभ 
और अशुभ नही होता बल्कि जीवका परिणाम हो उसे शुभ एवं अशुभ बनाता है। दूसरा 
कारण है आशय का स्वभाव ।'कर्म आश्रय भूत ससारी जीव का भी यह बभाविक स्वभाव 
है कि वह कर्मों को शुभ एवं अशुभ रूप मे परिणत करके हो ग्रहण करता है। इसी प्रकार 
कर्मों से भी $छ ऐसी योग्यता रहती है कि वे शुम एवं अशुभ परिणाम-सह्दित जीव द्वारा 
प्रहण किए छाकर ही शुभ एवं अशुभ रूप मे परिणत होते रद्दते है बदरूते रहते हैं एव 


परिवर्तित होते रहते हैं। परुद्गल शुम से अशुभ रूप मे और अशुभ से शुभ रूप मे परिणति 
का कप सदा चलठा रहता है'। 


प्रकृति स्थिति और प्रनुमाग को विविभता तथा प्रदेशों के अल्प-वहुत्व का मी 
भेद जीव कर्म प्रहण के समय ही करता है।*इस तथ्य को समझने के लिए आह्वार के एक 
दुष्टान्त से समशा जा सफता है ।सर्पे और गाय को प्राय एक जघा ही भोजन एवं आहार 
दिया णाए किन्तु उन दोनों की परिणति विभिन्‍न प्रकार की होती है। कल्पना कीजिए स्प 
ओर गाय को एक साथ ओर एक जैसा दूध पीने के लिए दिया गया बह दूध सर्प के शरीर 
में विष रूप मे परिणत होजाता है और गाम के घरीर मे दूध दृध रूप मे ही परिणत होता 
है । ऐसा क्यो होता है ? इस प्रनन का समाधान स्वत स्पष्ट हैं कि आहार का यह 
स्वभाव है कि वह अपने आश्रय के अनुसार हो परिणत होता है। एक ही समय पढ़ी वर्षाको 
बूंदों का आश्रय के भेद से मिलन मिस्त्र परिणाम देखा जाता है | जैसेकि स्वाति नक्षत्र में 
पिरी बूंदें सीप के मुश्त मे जाकर मोतरो बन जाती है और सर्प के मुख मे विद । यह तो हुई 
भिन्‍न-मिन्‍न छरीरो मे आहार की विचित्रता की थात डिन्तु एक दारीर मे भी एक जैसे 
आहार के द्वारा भाप्त मिन्न भिन्न परिणामों की विचित्रता देखी जा सकती है। दारोर द्वारा 


जीव और कर्म का सम्बन्ध ५९ 


ग्रहण किया हुआ एक आहार अध्यि, मज्जा एव मलपूत्र आदि सार-असार विविध रुपो में 
परिणत होता रहता है। इसी प्रकार कम भी जीव से ग्रहण किए जाने पर शुभ एवं अशुभ 
हूप में परिणत होते रहते है! एक हो पुदुगल वगणा भे विभिन्‍तता का हो जाना, सिद्धान्त- 
बाधित नही कहा जा सकता है। 
जोब फर कमर से अवादि सम्बन्ध 


आत्मा चेतव है और कर्म जड है, फिर यहाँ प्रशव यह उठता है कि प्रस चेतन 
आत्मा का इस जड़ कर्म के साथ सम्बन्ध कब से है ? इसके समाधान में यह कहाजा सकता 
है कि--/कर्म-सम्तति का आत्मा के साथ अनादिकान से सम्बन्ध है'। यह नहीं बताया जा 
सकता, कि जीद से कर्ष का सर्वप्रथम सम्बन्ध कब और कंसे हुआ ? श्षास्त्र में यह कहा 
गया है फि जीव सदा क्रियाशील रहता है । वह प्रतिक्षण मन, वचन और काय से एकबड 
हो व्यापार में प्रवृत्त रहता है। अत वह हर समय कर्म बन्ध करता ही रहता है। इस 
प्रकार अभुक कर्म विशेष दृष्टि से आत्मा के साभ कम का सम्बन्ध सादि ही कहा जा 
सकता है। परन्नू कर्म सन्‍्तति की अपेक्षा से जीव के साथ फर्म का अनादि काल से 
सम्बन्ध है। प्रतिक्षण पुराते कर्म क्षय होते रहते हैं और नये कर्म बंधते रहते हैं । 

"यदि क्षपे सन्‍्तति को सादि मान छिया जाएं, तो फिर क्या जीव कर्म सम्बस्ध से पूर्व 
जिद, बुद्ध एव मुक्त दशा मे रहा होगा ? फिर वह कर्म से लिप्त कंसे हो गया ? यदि अपने 
शुद्ध स्वरुप से स्थित जीव कम से लिप्त हो सकता है तो सिद्ध आत्मा भी कम से लिप्त 
वयो नही हो जाती ? इस प्रकार ससार और मोक्ष का कोई महत्त्व न रहेगा, कोई व्यवस्था 
ने रहेगी। इसके अतिरिक्त कर्म सत्तति को सादि मानने वालो को यह भी बताना होगा 
कि कम से कर्म जात्मा के साथ लगे और वयो लगे ? इस प्रकार, किसी प्रकार का समाधाव 
नहीं किया जा रफता । इन सब त्ाँ से यहो तथ्य सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ कर्म का 
अनादि फाल से सम्बन्ध रहा है। 
फर्म बर्ध के कारण 


यदि यह मान लिया जाए कि जीव के साथ कम का सम्बन्ध 

है, परन्तु फिर इस तथ्य को स्वीकार करने पर यह प्रश्न स्रामते आता है 30/08 कम 
कारणों से होता है? उक्त भ्रष्ण के समाधान मे कम-अ्न्यो में दो अभिमत उपलब्ध होते 
हैं--पहला, कर्म-बन्ध के कारण पाँच मानता है--जैसे मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय 
और योग । दूसरा, कर्म-बन्ध के फारण केवक दो ही मानता है--क्पाय और योग ब ँ 
पर यह समक्ष लेगा चाहिए कि कपाय मे मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद अन्तभूत हो / जे 


हैं। अत सक्षंप की दुष्टि से कम-वन्ध के हेतु दो और विस्तार - 
के हेतु पाँच हैं । दोनो अभिमतो मे कोई भोलिक भेद नही है। ५७७४०४ 


दर तन की मनोगूमि 


धूलि उसके दारीर में चिपक जाठी है ठोक इसी प्रकार आत्मा के रागद्व व रूप 
परिणामों से जोव भी पुद्यलो को ग्रहण करता है' बोर कपाय भाव के कारण उन कर्म 
दलिको का आसत्म-प्रदोषो के साथ सलेय द्वो जाता है और वस्तुत यही बंध है। जत-दर्शन 
के अतिरिक्त अन्य दर्शनों मे माया अविया अज्ञान ओर वासना को कमे बच के कारण 
भाना गया है परन्तु शब्” भेद और प्रक्रिया भेद द्वोने पर भी मूल भावनाओं में अधिक 
मौलिक भेद नही है। “याय एवं वैशेषिक दशा तन में मिख्या ज्ञान को मोग दर्शन मे प्रकृति 
और पुरुष के सयोग को वेदान्त मे अविद्या एवं अज्ञान को तथा बौद्ध दशान में बाधना 
को कर्मे-बघ का कारण माना गया है। 

कम बग्ध से सक्ति के साधन 


भारतीम दश्न में जिस प्रकार कर्म-बध और क्र्म-बध के कारण माने गए हैं 
उसी प्रकार उस कम बच से मुक्ति प्राप्ति के साधन भी बताए गए हैं| मुक्ति मोक्ष और 
निर्माण प्राय समान अर्थों मे प्रयुक्त होते है। बधन से विपरीत दा को ही मुक्ति एवं भोक्ष 
कहां णाता है यह ठीक है कि जोव के साथ कर्म का श्रतिक्षण बर्ध होता है। पुरातन कम 
अपना फ्ल देकर आरमा से अलग हो जते है और नये कर्म प्रतिक्षण बँषते रहते हैं। परन्तु 
इसका फसिताय यह नही निकाल लेना चाहिए कि झाश्मा बमी कर्मों से मुक्त होगी हो 
नह्दी । जैसे स्त्रणं और मिट्टी परस्पर मिलकर एकमेक हो जाते हैं किन्तु ताप आदि की 
प्रक्तिया के द्वारा जिस प्रकार मिट्टी को गलग करके शुद्ध स्वण को मलग कर लिया जाता 
है उसी प्रकार अध्या भ सावना से कम-फल् से छूट कर शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त हो सकता है। 
दि आत्मा एक बार कम विमुक्त हो जाती है तो फिर कमी वह कर्म-अद्ध मही होती। क्योकि 
कभम-बघ के कारणीसूत सापनो का सवधा अमाव हो थांता है । जसे भोज के सर्वया जल 
थाने पर उससे फिर अदुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती वसे ही कर्मपी थोज के जल जाने 
पर उससे ससार रूप अकुर उत्पन्न नहीं हो पाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो 
आरमा एकदिन भद्ध हो सकतो है वह आत्मा एक दिन कर्मों ते विमुक्त भी हो सकती है। 

प्रश्न द्वोता है कि भर्म-दघ से क्रूटने के उपाय क्ष्या हैं ? उक्त अ्श्न के समाधान 
में जन-दर्शन मोक्ष एवं मुक्ति के तीन साधन एवं उपाम बतलांता है--सम्यम्दर्शन सम्प्तान 
और सम्यकचषारित्र। कही पर यह भी कहा गया है कि झा क्रियाभ्यां मोक्ष अर्थात्‌ शान और 
किया से मोक्ष की उपलब्धि होती है । ज्ञान और क्रिया को मोक्ष का हेतु मातने का यह अर्थ 
नही है कि यहाँ सम्यम्दशन को पातने से इन्कार फ़र दिया है। जैत दर्घन के अनुसार जहाँ 
पर सम्यस्थात औौर सम्मक चारित्र होता है वहाँ पर सम्यन्दशन भी अवश्य ही होता है। 
आंगमो में दशन ज्ञान और चारिद्र के साथ तप को भी मोक्ष प्राप्ति मे एवं मुक्ति की 
उपलब्धि मे उपाय थे कारण साया गया है। इस अपेक्षा से जन-द्शत मे मोक्ष के हैदु दो 
एवं बार सिद् द्वोते हैं। परन्तु गम्भोरता से विचार करने पर यह ज्ञात दोतः है कि दास्‍्तव 
पं मोक्ष के हेतु तीन ही हैं--भदान ज्ञान और आचरण । बढ कमों से मुक्त होने के लिए 
साधक सवर की साथना स्ले नवीद कमों के आगमन को रोक देता दे और निजेरा को 


साधना से पू॑ सचित कर्मों को घीरे वीरे दष्ट कर देता है। और साथक कर्म-बन्स से 
मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 


कै के के 


प्ठ 


वन्‍्धन और मोक्ष 





"महू आत्मा अनन्तकाल से वन्धन में बेधी चली आ रही है ! वन्‍्घन भी एक नहीं, 
बल्कि अनन्तानन्त वन्धन आत्मा पर लगे हुए हैं। ऐसी वात भी नहीं है कि आत्मा 
उन धन्मनो को पुष्पार्थदीव बनकर चुपचाप सहत्ती आई है, वल्कि वह उन्हें तोडने के 
प्रयत्त सदा-सर्वदा करती रही है। भत्ते ही भोग कर ही क्यो न तोडी हो, पर तोडी 
जछर है । इस प्रकार यह आत्मा वन्‍्धन और भोक्ष के बीच से गुजरती रही है। 


 विचारणीय प्रश्न यह है कि ये बन्धन आत्मा मे कहाँ से आए हैं ? ये शरीर, 
थे परिवार और ये ऐद्वर्य आदि कह से जुटाएं गए हैं ? क्या इन्ही बाहरी पदार्थों ने आत्मा 
को चौध रखा है ? या अन्दर के काम-क्रोष आदि ने उसके गले मे फदा डाल रखा है? इन 
दोनो--वाहरी और भीतरी वन्धनो के स्वरूप फो समझे बिना 'आत्मा के बन्धन क्‍या हैं ? 
इस प्रश्व का उत्तर ठीक तरह नही समझा जा सकता । और जबतक बन्धन का स्वरूप 
नही समक्ष जाता, तब तक मोक्ष का स्वरूप भो नही समझा जा सकता । जैसा कि कहा सया 
है“ बुभ्रिण्जित्ति पहिज्जा वन्धन परिणाणियए---वस्घन का स्वरूप समझने के बाद ही उसे 
तोडने का प्रवत्त किया जा सकता है | 


चन्धन क्‍या हैं ? 


बन्चन का स्वरूप समझने के लिए हमे मूल फर्म और उसकी उत्तरकालीन परि- 
णत्ति क्रो समक्षता होगा । कर्म के दो रूप हैं--एक कम, दूसरा नोकर्म | पहला कर्म है, 


दुश़दा चास्तव मे तो कर्म नही है कितु कम जैसा ही लगता है, इसलिए साधारण भाषा में 
उसको नोकम कह दिया जाता है । शरीर, 


परिवार, धन, सम्पत्ति आदि सब मोकम हैं५ 
मोकर्म भी दो प्रकार के होते हैं--एक वद्ध नोकम हरा अबद्ध नोकर्म | बद्ध का अर्य है 
बेंधा हुआ और अबद्ध का अर्थ है नहीं बँंधा हुआ । संसार दश्चा मे जहाँ झरीर है, वहाँ 
आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है । दोनो दूध ओर पानी की तरह परस्पर सिले 
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हुए है एक-दूसरे से बंधे हुए है। इसलिए शरीर आत्मा से बंधा हुआ होने के कारण बद्ध 
ब्ोकर्म है। यद्यपि दोनों का स्वरूप अलग-अलग है सत्ता अलग-अलग है किन्तु अनम्तानन्त 
काल से शरीर में आत्मा का निवास रहा है एक शरीर छोडा तो दूसरा मिल थया दुधरा 
छोड तो तीसदा मिल गया । एक दारौर को छोडकर दूसरे शरीर को ओर जाते समय मध्य 
के समय मे भी जिसे विग्रह गति कहते है तजठ और कर्माण घरीर साथ रहते हैं। 
सारी आत्मा के ऐसा एक मी ह्षण नही है जबकि वह दिना किध्तो भी प्रकार शरीर 
के ससार में रही हो। इस प्रकार शरोर बात्मा के साथ बढ़ है अत शास्त्रकारों 
ने उसे बढ़ मोक्म कहा है। 


अबद्ध नोकर्म वे कम हैं जो बद्ध नहीं हैं। शरोर की तरह वे प्रत्येक समय 
आत्मा के साथ सम्पृक्त नही रहते । उनका कोई भी निश्चय नही होता कि कहाँ साथ रहे 
कहाँ नही जैसेकि घन मकान परिवार आदि का श्दा साथ रहना संदिग्ध है। ये सब 
आमा में धृष और पानी की तरह एकमेक सपृक्‍त होकर नहीं रहते अपितु पृषगृभाव 
से रहते हैं अत इन्हे अवद्ध नोकर्म कहा जाता है। 
शरोर बथन नहीं है 


एक प्रश्न यह उठता है कि अवड्ध नोकर्म आत्मा को नहीं वाँधते है तो कया 
बढ़ नोकर्म (दरीर आदि) आत्मा को भाँघते हैं ? आशिर आत्मा किसके वस्घन में वधी है ? 
इसका उत्तर होगा फि शरीर तो जड है । यदि इस शरीर ने आत्पा को बाँषा है तो यह 
कहना होगा कि गोदड की ठोकरों छे देर खुदक गया है। जो शेर समूचे जगल पर अपना 
प्रभुत्व जमाए रखता है वह गौदड की हुँकार के सामने पराणित हो गया है । जिस प्रकार अवद 
नोकर्म में आत्मा को बॉधने की छाक्ति नही है उसी प्रकार इस बढ़ नोकर्म रूप शरीर मे भी 


आत्मा को बाँखने की दाक्ति एवं सामर्थ्य नहीं है। आएमा जो अनन्त पौरुषशाली तत्व है, 
वह इनके चंगुल मे कमी नहीं फस छकती । 


इस पर फिर यह भ्रएन उठता है कि यदि क्षरीर आत्मा को नहीं बॉघता तो फिर 
आत्मा को कौत बौधता है ? गया इख्ट्रियाँ आत्मा को बांघती हैं? ये कान ये आँखें ये 
जिल्ला--क्या झ्ञामा इन सबके बधन मे बेंघती है ? शरीर और इन्दिय आदि में यह शक्ति 
नही है कि वे अनन्त बलशाझी आत्मा को बाँध लें । यदि इनमे यह धक्ति होती तो भगवाव्‌ 
भहादीर को भी बाँध लेते । किसी को सुक्त होने ही नहीं देती। यह शरीर ये इम्द्रियाँ 
यह घरती यह आकाश तथा नोकर्म के फल भोगने के रूप में और भी कितने ही पदाय 
उनके पास रहे फिर भी इन सभी ले मंग्रवाद्‌ महाबीर को क्यो नही बांध लिए५ 
अस्पम भाव में है 


* जहाँ तक बधन का प्रश्न है यहाँ यह समझ लेता आवश्यक है कि बघन न तो शरीर 
में है मे इस्द्रिमो मे है और न बाहर के किसी द्रव्य मे ही है (वे सब जड हैं । बन्यत और 
भीक्ष देने की क्षमता जढ भे कभी हो सही सकती । बन्दन तो आजमा के अपने ही विचार भे 
है, भाव मे है। णहाँ तक द्रव्य द्रव्य है वहाँ तक घन्‍्घन नही है. परस्तु ज्योही #ब्य भाव 
की पकड़ मे आया नहीं कि बन्‍्धन होगया। भा से ही बस्थन होता है भावसे ही 
मुक्ति ॥ इसलिए यह ठीक कहा गया है कि--- सन एवं सनुध्याथां कारण मन्ध सोक्षयों१। 


बन्धत और मोक्ष डे 
र मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण है। वन्धन शरीर से नहीं होता वल्कि 

शरीर के निमित्त से मद मे जो विकल्प होते हैं, जो राग-द्रेप के परिणाम होते है, उत 
विकल्पों और परिणामों के कारण बन्बन होता है'। इसो प्रकार इन्दरियां भी वन्वन नहीं हैं, 
किंतु इन्द्रियों के द्वारा जो रूपादि का बोध और जानकारी होती है, और उसके पदचात्‌ जा 
भावना में विकृति आती है, राम-हे प का सचार होता है, वह आसक्ति एवं रागढ पका घेरा 
हो आत्मा को वस्थन में डालता है। उस घेरे मे वह पदार्थ, जो कि राग-ढप के विकल्प का 
निमित्त बना, नहीं बेंघता, कित्ु विकत्प करने बाली आत्मा बेंच जाती है । वन्य पदार्थ पर 
आत्मा का अधिकार कभी नही हो सकता । यदि इन पर आत्मा का भविकार होता, तो बह 
किस्ती भी अमीष्ट पदार्थ को कभी सष्ट नही होने देती । और तो वया, शरीर त्तफ पर अधिकार 

नहीं है। बचपन के वाद जवानी आने पर मनुष्य सदा जवान ही रहना चाहता है, परन्तु 

संसार की कोई भी णक्ति इस दिखा मे सफलता प्राप्त नहीं कर सकी । झरीर के पर्याय 

प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इत पर किसी का कोई अधिकार मही चल सकता। आज अनेक 

ओषधियाँ, वैज्ञानिक अनुसभान, इसके लिए हो रहे हैं। वडे-बडे मस्तिष्क इस चेष्टा मे 

सक्रिय हैं कि मनुष्य सपने छरीर पर भनचाह्य अधिकार रख सके, किंतु आज तक भी 

यह सभव महीं हो पाया है! जब अपने एकदम निकट के सगी-साथो बढ़ द्ारोर पर 

भी आत्मा का नियन्त्रण नहीं हो सकता, तो फिर धन, सम्पत्ति बादि अवद्ध नोकर्म की तो 

बात ही क्या है ? जद हमारे बिना चाहे भी माँख, कान, नाक और शरीर आदि के कण- 

कण जवाब देना शुरू कर देते हैँ, तो बाहरी पदार्थ हमारे अनुकूल किस प्रकार होगे ? यह 

हमारे भर का विकल्प ही है जो कि सबको अपना ही समझ रहा है, शरीर आदि पर 

पदार्थों के साथ मेरापन का सम्बन्ध जोड रहा है। फितु वास्तव में वे आत्मा के कभी नही 

होते। शरीर तथा इन्द्रिय भादि परपदार्थ आत्मा का न कमी अहित कर सकते हैं गौर ने 

कभी हित । यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरी आँलें मुझ्ते पतित कर रही है, तो यह वाह 

ठीक नहीं है। आँद्ो में मानव का उत्पान और पतन करने की क्षमता है ही नही, यह 


मय तो भानव को अपनी आत्मा मे ही है। आँखें सिफ नि्मित्त बने सकती हैं, गौर कुछ 
। 


चर * आघाराम सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि आंखें जब हैं, तो वे रूप को 
ग्रहृण करेंगी ही। अच्छा या बुरा जो भी दृष््य उनके सम्युख आएगा, उसका रूप आँखें ग्रहण 
कर लेंगी । साधक बनने के लिए सूरदास बनना जरूरी नहीं है। किन्तु आवश्यकता इस 
बात्त की है कि आंखो के सामने अच्छा यर बुर जो भी रूप थाए, उसे दे प्रहण तो भले 
ही करें, किन्तु उसके सम्बन्ध मे राग-द्रेप का भाव न आए, मत में किसी प्रकार का दुवि- 


कल्प न हो, दो आँखों से भुछ देखने मे कोई हानि नहीं हैं। इसी प्रकार कान हैं, तो जो भी 
सेवर या बाब्द उसकी सीमा के अन्दर मे होगा, उसे वह ग्रहण करेगा ही, सुतैगा ही । निन्‍्दा 
और स्वुद्धि, जय-जयकार और भर्त्सना--दोनो ही ध्वलियाँ कान में अवश्य आएंग्री, 

उनके प्रति राग-द्ष का विकल्प से उठना चाहिए । यदि दसतव मे साधक अपने को शेसा 
बना लेता है, तो ससार के कोई भी पदार्थ उसे वन्धन मे नही डाल सकते । बन्धन तो निज 
के विकल्पों के कारण होता है। यदि बन्दर के भादो मे राग-दष की चिकताई नही रहती है 
सो वाह्म पद्ा्यों के रजकभ उस पर जिपक नही सकते और न उस आत्मा को पलित ही कर 
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सकते है। इस प्रकार जैन दर्शन का यह निश्चित मत है कि अधन का कारण एकमात्र 
भाव हो है द्रव्य नहीं। 


मुक्ति कर दाता कौन ? 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जद बाघन फा कारण भाव है तो 
मुक्ति का कारण भी कोई दूसरा नही हो सकता । णव बेचारे घरीर और इंद्रयां बघन में 
नहीं डाल सकते तो मुक्ति कसे दिला सकते हैं ? शरीर मे यह शक्ति है हो नही मठे ही वह 
तौथकर का वद्य ऋषभ नाराज पहतन वाला शरीर ही बयो न हो । समह्त विश्व मं ऐसी 
कोई भी बाहरी शक्ति नही है जो कसी आत्मा को बषन म डाछ दे या उसे मुक्ति दिला 
दे । जैन एव वैदान्त जैसे महात्‌ भारतीय दर्शन एक स्वर से यही कहते हैं कि हे आत्मद ! 


हेरी मुक्ति तेरे हो हाथ मे है तृ ही दमन करने घाला है ओर तू ही अपने को मुक्त करने 
बाला भी है। 


स्वय कभ् करोत्मात्मा! स्वर्य तत्फलमश्नुते! 
स्वय भ्रम्नति सप्तारे स्व हस्माद्‌ विमुच्यते॥॥ 


यह मामा स्वय ही कर्म करती है और स्वय ही उसे भोगती है। अपने स्वय के 
कर्मों के कारण ही सार में भ्रमण करती है और स्वय ही कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में 
विराजभान हो जाती है। इसलिए हमे मुक्ति के लिए कही धाहर भटकने की जरूरत नही 
है वह इसी आरमा में है आत्मा ही मुक्ति का दाता है। 


भात्मा हो सित्र है 


जब जद आमा बाहर क्षॉँकती है और जब जवसुक्ष दुख शत्र और मित्र को 
बाहर मे देखने का विकल्प करती है, तभी आत्मा उन विकल्पों मे उलझकर अपने आप को 
अघनो मे फ्रेंसा लेती है । वास्तव मे जब तक आत्मा का दष्टिकोण वहिमु खरी रहता है 
तब तक उसके लिए बथन ही बन्धन है । जब बह भाहर मे किसी मित्र को छोजेगी तो एक 
मित्र के साथ बाहर मे इसे छात्र भी मिल णाएंगे"।"किम्तु जब अन्तमु सी होकर अपनी 
भात्मा को ही मित्र की दृष्टि से देखेगी तो न कोई मित्र होगा और म कोई क्षत्र ही होगा । 
ससार के सभी बाह्य धात्॒ और मित्र मकली प्रतीत होगे। मगवाद महावीर ने भी कहा है-- 


पुरिता ! तुममेद तुम्त मित्त 

कि बहिया मिस मिच्छसि? 
मानव [ तू हो तेरा मित्र है बाहर के मित्रो को क्‍यों क्षोचता है ? जब आत्मा 
अपने स्वरूप मे शञात दर्शव चारिष के उपयोग मे रहती है ठो वह अपना परम मित्र है और 
जब वह अपने स्वरूप से हटकर परभाव मे चन्तो जाती है तो अपना सबसे बडा शात्र भी 
यही होती है। जहाँ शुद्ध चेतना है वहाँ वीतराग भाव होता है ओर नो दीतराग भाव है 
वह अपना परम मित्रि है और वही मोल है।इसके विपरीत जहाँ बात्मा राग-द्रव की 
लहरो मे थपेडे खाने लग जाती है अशुद्धता मे मिलावट मे चली जाती है तो वही भाव 
अपना शभ भाव है। इसलिए जन अपनी आमा को मित्र रुप मे ग्रहण करने का अयत्त 

होगा तमी बह मुक्ति का दाता हो सकेगी।। 


श्र 
वस्धत और मोक्ष 


अततत झवित * 
लक बुछ छोगो का विचार है कि चन्धनों में दहुत अधिक श्क्ति है, हट बन 
अपने वलबूते से परे की वात है, किन्तु यह यथार्थ नही है। जात्मा में सन्धच की शक्ति है 
मु होते की भी उसी से शक्ति है । जैन दर्शन के कर्मंव्राद का महृत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यही है 
कि प्रत्येक प्राणी अपनी स्थिति का सष्टा, अपने भार्य का विधाता स्वय ही है। वह स्वय ही 
अपने धरक और स्वर्ग का निर्माण करता हे और स्वय ही वस्चत और मोक्ष का कर्ता है। 
जग दर्शक के इस कर्म दिद्धान्त ने मनुष्य को बहुत वड़ी प्रेरणा, साहस और जीवन विया 
था । किन्तु आगे चलकर कर्मों की इस दासता न मादव को इस प्रकार बेर कर जकढ 
जिया कि प्रत्येक क्षण उसके दिमाग मे स्िफ्ते यही एक बात घुमती रहतो है कि काम, कोष, 
अभिमाल आदि बहुत बलचान है, इनसे छुटकारा पाना वहुत ही कठिन हैं। इस प्रकार ब्रुछ 
व्यक्ति देवी-देवताओं और ससार के अन्य पदार्थों की दासता से मुक्त होकर भी कर्मों की 
दासता में फेस गए । वे यह भूल गए कि“कर्म' की कोई स्वततन्त्र सत्ता नही है। वह तो मन 
के विकत्पी पा ही एक परिणाम है । अपने पद का विकल्प हो उसका रृष्ठा है। बह एक 

प्रग में जहाँ वन्धन डाता है, वहाँ दूसरे पग में वह मुक्त भी कर सकता है। फर्म बरगंणाओों 
के अतन्‍्त दल को भत्मीय चेतना की शुद्ध शक्ति क्षण भर में मष्ट कर सकती है'। 
“बापुना चोयते मेघ पुनस्तेचेंच मीमते । 
मनसा कल्पते वच्धों सोक्षस्तेनेव फल्पते |)” 
/शाफ़ छुहा आकाश्च है, पूर्प चमक रहा है, फिम्तु वकस्मातृ ऐसा होता है कि 


मुंद्ध ही देर मे धढाएं' घिर बाती है और मृमलापार बृष्टि होते लगती है। उत्त 
कोसी घटाओ को किसने बुलाया? हुवा ने हीत? और वही हवा एक क्षण में 
पते सब थटाओं को दिखेरकर आकाश फो बिल्कुल वाफ भी हो कर देती है! 
कत्त स्पष्ट है कि हथा से ही दादल बने और हंवा से हो नष्ट हुए । इसी प्रकार मत का एक 
विकल्प कम के बादलों फ्रो. लाकर भात्मा हपी सूयं पर फैला देता है बौर अन्धकार ही 


अस्पकार ज़ापते छा जाता है। जब वर्षा रूपी क्रमों का उदय होता है, ठब व्यक्ति चीखता 


है, परुकारता है और अपने को विल्कु असहाय ओर दुब्ंत मानने लग जाता है । किन्तु यह 
सत्र मत के एक विकल्प का ही प्रतिफल है। जद चैतन्य देव दूधरी करवट बदलता है, तो 
उन कर्म रूप घटाओ को ठिन्न-मिम्स कर देता है, आत्मा रूपी सूर्य का तेज पुन निखर 
उठता है। जोर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाह्ष हुँसता नजर बाता है। घटाओ के बनने मे 


अधिक आवश्यकता रहती है। भगवान्‌ 
है शुद्ध कान रूप पुरुपाय॑ क्यों को 
है ) किसी गुफा मे ह॒णारो, लाखो पर्षो 
और दीपक की एक ज्योति क्षणमा! 
किः भ्रघपार यदि लाखो वर्षों से 


प्रात से समय जगेगरा। वह हो 
में कह्ठा जाये, 


हैकि आत्मा का एक समयन्ात्र 
अनन्तातन्त कमंणानो के समृह को पमाप्त कर डालता 
पों से रचित अपकार की राशि को सूर्य की एक किरण 
है में नष्ट कर देती है। इसके 
पल अकाश को मी समाः 
प्रधम क्षण में ही उस्े हे 

वो एहशण गही काया गो कर देगा" यदि स्पष्ट शब्दों 


६६ चिंतन वी मतोभूमि 


एक ही क्षण मे होते हैं। वही अपकार के नाग का क्षण है और वही प्रव्रातर के आाविमाि 
का भी क्षण है । 
पाप बड़ा है या पुण्य ? 

*ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि रात के सपन अन्यकार की घक्ति 
प्रधिक है या सूर्य को एक उज्ज्यण किरण की ? अवश्म हो छूप किरण की शक्ति अषिक है। 
इसी प्रकार एक दूसरा भ्रइन है कि पाप बडा है या पुण्य वडा है? दाघण की छाक्ति अधिके 
है या राम की शक्ति ? रादण कौ अनुल राह्मसी क्षक्तियों से लड़ते के लिए राम के पांस 
क्रैवल एक धनुप वाण था | रावण को अभिमान था कि उसके वास अपार राक्षसी विद्याएं 
हैं मायाएं है भमुद्र का घेरा है और अन्य भी अनेक मौतिक द्ाक्तियाँ उप्तके पञ्षे के मीचे 
दी हुई है। जवकि राम के पास केवल कुछ बन्दर हैं मौर एक छोटा-सा घनुष बाण है। 
किन्तु क्या आप नहीं जातते कि उस छोटे से घनुद बाण से रावण को समस्त सायावी 
शक्तियों फ्ो सप्ताप्त कर ढाला समुद्र को भी दौध लिया भौर अन्त से सोले की लक के अधि 
पति रावण को भी भौत के घाट उतार डाला । इसलिए पाश्नविक शक्ति की अपेक्षा मानवोय 
(मात्मिक) शक्ति हमेशा प्रवल होती है। भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि तुम गर्मों को प्रवल 
ब्रक्ति को देखकर घवराते क्यो हो ? भयभीत क्यों होते हो ?े धयराये कि खत्म | हिम्मत 


भौर साहस बटोर कर उतसे लडो । तुम्हारो आत्मा की अनन्त अपराजेय दक्तियाँ उन कर्मों 
को क्षणभर मे नष्ट कर डालेंगी। 


जैन इतिहास मे ऐसे अनेऊ सझाट हो गए है बिनका जीवन भोग विलास हत्या 
सप्राम आदि पे ही व्यतीद हुआ ! समुद्रो को छाती रौद कर व्यापार करने वाले सेठ हत्या 
भर छूट करने वाले डाकू जिनकी समूची जिदगी उन्हीं कऋर दर्भों मब्यतीत हुई । परन्तु जब 
वे भगवाद के 'बरणों में आए, तो ऐसा बह कर पछ्चात्ताप करने लगे कि भगवन्‌ | जब 
अपके ज्ञान की जरूरत थी और जब हमपे कुछ करने की सामस्ये थी उस समय तो प्रमु ! 
आपके दर्शन हुए नहीं । अब आखिरी घडियो से जब ह्ावरीर अरा-जबर हो गया है अश्क्ति 
दे घिर गया है तब हम वेया कर सकते हैं ? इन द्ाब्दो के पीछे उनकी मन्तर आत्मा की 
वेदनाएं' भलक रहो थी। उनके मने का परिताप उनको कचोट रहा था । और शुद्ध स्वरूप 
की ओर प्रेरित कर रहा था। उनकी इस दयनीय स्थिति का उद्धार करते हुए भगवात्र 
महद्दावोर ते कहा है-- 
पच्छावि ते पयाया र्िप्प भच्छंति ममर भवणाह 
चेसि पिमो तथो सलयोगम छन्‍्तो व दभचेर क। 
भगवान्‌ थे उन्हे आत्मबोध कराया | तुम क्यो दिलसते हो ? जिसे बुद्पा समझ 
रहे हो वह तो तुम्हारे शरीर का आया है त कि उसके अन्तर मे जो प्रकाशमान आत्मा है 
उसको आया है ? तुम ५ ६ वर्ष की जिल्‍्दगी भ्रुजर जाने की बात करते हो किन्तु मेरी 
दृष्टि में तो अमन्तानम्त काल की लम्बी झनक है जो अनन्त अतीत मे जाज तक तुम 
कर सके बह अब कर सकते हो । जो आत्मा का ज्ञान आज सक नहीं मिला बह ज्ञात बहू 
अकाश भाज मिला है । अपने आत्मस्वकूप का जागरण तुममे हुआ है । यद्द कोई साधारण 
बात नही है। जो आज तक नही हो सका यह अब हो सकता है। “आवश्यकता सिफ़ एक 


बन्धन औौर सोक्ष च्७ 
करवट बदलते की है, अगडाई भरने की है | जब वन्धन को समझ लिया, उसकी अत्यन्त 
तुरुछ हस्ती को देख लिया, तो फिर तोडने मे कोई बिलूम्बर नही हो सकता-- 


बबुज्भिज्जत्ति सिउद्टिज्जा बधण परिजाणिया ।” 

बन्चन को समझो और तोडो । तुम्हारी अनन्त शक्ति के समक्ष बन्चन को कोई 
हस्ती नहीं है! 

बस, भगवान्‌ महावीर का यह एक ही उपदेश उनके लिए आलोक स्तम्भ बन 
गया और जीवन की अन्तिम घडियो मे उन्होंने वह कर दिखाया, जो अनन्त जन्म लेकर भी 
महीं कर सके ये 

सारा यह है कि वधन का कर्ता आत्मा ही बधन को तोडने वाली है इसके 
लिए अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को जगाकर प्रयत्न करने को आवश्यकता है, बस, मुक्ति 
तैयार है। और मुक्ति के प्राप्त करने पर आधषिर चार लाख चौरासी' योतियों मे भटक कर 
बार वार जन्म और मृत्यु के अपार दुख से छुटकारा शआप्त हो जाता है । 


यह मुक्तावस्था कब आाती है, यह तब आती है, जब आ्राणी अपने अन्तरृदेव 
की पहचान कर लेता है। अन्तर्‌ देव की पहचान होते ही व्यक्ति स्वय॑ परमात्मा बन जाता 
है । परमात्मरूप प्राप्त करने पर स्वयं आत्मदेव बन जाता है। और मात्मदेव की स्थिति 
पर पहुँच कर जात्मा सुख-दु ख, पाप-पुण्य इत समस्त बघना से भुक्त सर्वज्ञ वीतराग पद को 
प्राप्त करने मे सहज समर्थ होती है मुक्ति का यही प्रदास्त द्वार है। 

मुफ्ति का साधन 


जैन धर्म के अनुसार आत्मा क्वरीर और इच्द्रियो से पृथक्‌ है। मस और मस्तिक 
से भी भिन्न है! वहू जो कुछ भी है, इस मिट्टी के ढेर से परे है। यह जन्स लेकर भी 
अजम्मा है और मच्‌ कर भी अमर है ॥ 

कुछ लोग आत्मा को परमात्मा या ईइवर का झ्ञ्ञ॒ कहते हैं। परन्तु वह किसी 
का भी अद्न्‍वश नही है, किसी परमात्मा का स्फुलिंग नही है। वह तो स्वय पूर्ण परमात्मा 
विशुद्ध भात्मा है। आज वह बेवस है, वे-भान है, लाचार है, परन्तु जब वह मोह-माया और 
भ्ज्ञान के परदो को भेद कर, उन्हे छिल्ष-मिन्न करके अलग कर देगा, तो अपने पूर्ण 
परमात्मस्वरूप भें चमक उठेगा । अनस्तानन्‍्त कैवल्य-ज्योति जयमगा उठेगी उसके अन्दर | 

भारतीय दक्षंनों मे, जिनका मूलस्वर में एक ही प्रकार का सुनता हूँ, किन्तु 
अपनी बात को कहने की जिमकी झ्षैली भिन्न-भिन्न है, भ्ररत्त उठाया थ्या है कि मोक्ष एवं 
मुक्ति का मांग, उपाय, साधन एव कारण क्या है ? यह प्रइन वहुत ही गम्भीर है। प्रत्येक 
युग्र के समर्थ आचाय॑ ले अपने युग की जन-चेतना के समक्ष इसका समाधान करने का 
भयत्त किया है । किन्तु जैसे-जैसे युग आगे बढ़ा, वैसे-वैसे वह प्रदद भी भागे बढ़ता रहा, 
और हजार वर्ष पहले, जेसा प्रपम था, देसा प्रश्न माज मो है। भौतिकवादी दर्शन को छोडकर 
बकरी दर्घन एवं साध्य एक ही है--मोक्ष एक मुक्ति। साथ्य में किसो प्रकार 
वा विवाद नही है, विवाद है केबल माघन भे । एक ने कहा है-- 'मुक्ति का एक मात्र 
जब ही है। दुसरे से कह्ठा है--मुक्ति का एक मात्र साथन, कह हद । ओर सीसरे के 


इ८ चिंतन वी मनौभूमि 


कहा है मुक्ति का एकमात्र साधन कम है। मैं विचार करता है कि एक ही साध्य को 
प्राप्त करने के लिए उसके साधन के रूप मे विस्ती ने ज्ञान पर बल दिया किसी ने भर्क्ति 
पर बल दिया गौर किसी ने कर्म पर बल दिया। ससार में जितने भी साधना के मार्ग हैं 
क्रिया-कलाप हैं अथवा ज़ियाकाण्ड हैं वे सब साधना के बलकार तो हो सबते हैं. किन्तु 
उपकी मूल आत्मा नही। यहाँ मेरा उदद इय किसी मी पथ का विरोध करना मही है थल्कि मेरे 
कहने का तात्यये केवल इतना ही है कि जो कुछ भी किया जाए सोच समझ कर किया 
जाए । प्रत्येक साधक की रुचि अलग अलग होती है. कोई दान करता है कोई तप 
करता है और कोई सेवा करता है । दान ठप भौर सेवा तीनो धम है किन्तु कब ? जबकि 
विवेक का दीपक घट मे प्रकट हां गया हो । इसी प्रकार कोई सत्य बी साधना करता हैं 
कोई अहिसा फो साधना करता है और कोई प्रह्मचय की साधना करता है। किसी भी 
प्रकार की साधना कौ जाए कोई आपत्ति की थात नही है परन्तु प्यात इतना ही रहना 
चाहिए कि वह साधना विवेक के प्रकाश भे चलती रहे । अलग-अलग राह पर चलना भी 
कोई पाप नहीं है। यदि आजमा के मूलस्वरूप की दृष्टि को पकड़ लिया है तो जिस व्यक्ति के 
इंदय के दिवेक के दोपक का प्रकाश जगमणाता है वह जो माँ साथना करता है. वह उसी 
में एकहूपता एकरसता और समरसता भ्राप्त कर लेता है। जीवन मे समरसभाव की उप 
शब्षि द्वोाना ही वस्तुत सम्यकु-दर्शन है। 

अध्यात्म-साधना के क्षत्र मे विशुद्ध ज्ञान का बडा ही महृत्त्व है। भारत के 
अध्यात्मवादी दशनों मे इस विषय में किसी प्रकार का दिवाद नहीं है कि शान भी मुक्ति 
का एक साधन है। वेदान्त और साहय एकमात्र तत्त्व-शान अथवा आत्म-श्ञान को ही मुक्ति 
का साधन स्वीकार करते है। इसके अतिरिक्त कुछ दर्शन केवल भक्ति को हो मुक्ति का 
प्ोपान मानते हैं और कुछ केवल क्रियाकाण्ड एवं कर्म को ही मुक्ति का कारण मानते हैं। 
जैन-दर्शन का कपव है कि तीनो का समन्वय ही मुक्ति का साधन हो सकता है। इसमे 
किसी भी प्रकार का सन्देह नही है कि अज्ञान और वासना के सधन जंगल को जलाकर 
भस्म करने वाला दावानल ज्ञान दी है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर किसो पुस्तक या पोधी का 
ज्ञान नहीं है बल्कि अपने स्वरूप का शान ही सच्चा ज्ञाव है। मैं हुँ यह शात जिसे हो 
गया उसे फिर अस्य किसी ज्ञान को आवश्यकता नहीं रहतो। परन्तु यह स्वरूप का ज्ञान भी 
तभी सल्भव है जचकि उससे पहले सम्यकु दशन हो चुका हो। गयोकि सम्यक दर्शान के 
मिना जैनत्द का पक बश मी भ्राप्त नहीं हो सकता। यदि सम्यफ दर्शन की एक किरण 
भी जीवन-क्षितिज पर चमक जाती है तो गहत से गहन यर्ते मे पतित आमा के भी उदार 
की जाशा हो जातो है | सम्यक दशन को उत्त किरण का प्रकाश अण्ते ही कितना हो मन्द 
क्यो से हो परन्तु उसमे आमा को परमा मा बताने की बक्ति होठी है। याद रख्िए उस 
निरजत निविकार शुद्ध वृद्ध परमात्मा को खोजने के लिए कही बाहुर भटकने की आव 
इंयकता नहीं है यह आपके अन्दर भे ही है। जिस प्रकार घनधोर घटाओ के बीच बिजली 
की क्षीण रेला के चमक जाने पर क्षणमात्र के लिए सर्वत्र श्रकाश फौल जाता है उसी प्रकार 
एक क्षण के लिए भी सम्पक दक्शंद की ज्योति के प्रकट हो जाने पर कमी न कभी आत्मा 
का उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। बिजली को लक मे सब कुछ दृष्टिगत हो जाता है 


बख्बव और मोक्ष ६९ 

रथ दत्त्व के प्रकाश की 
अछे ही वह कुछ क्षण के लिए ही क्यो न हो । इसी प्रकार यदि परमाः । 
एक किरण भी अन्तहं देय मे चमक जाती है, तो फिर भज्े हो वह कितनी ही क्षीण क्यो न 
हो, उसके भप्रकाण मे प्राप्त ज्ञाव सम्यग्‌ ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान को सम्यक्‌ ज्ञान 
माने वाला, सम्यक्‌ दर्शन ही है। यह सम्यक्‌ दर्शन जीवन का मूलभूत त्तत्त्त है। 


तत्त्वो में अयवा पदार्थों मे सबसे पहला जोव हो है। जोव, चेतन, आत्मा और 
प्राणी थे सब पर्यायवाची शब्द है ।इस अनन्त विदव में सबसे महत्त्वपूर्ण यदि कोई तरव है, तो 
यहू आत्मा ही है। 'मैं' की सत्ता का विश्वास और दांध यही अध्यात्म-साधना का चरम लक्ष्य 
है। इस समग्र ससार मे जो कुछ भी ज्ञात एवं जज्ञात है, उस सबका चक्रवर्ती एवं अधिष्ठाता 
यह भाहमा ही है। आत्मा के अतिरिक्त ससार मे अन्य दूसरे तत्त्व या पदार्थ हैं, वे सब 
उसके सेवक पा दास हैं। घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश्चास्तिकाय, परुदगलास्तिकाय 
और काल ये पाँचो हब्य जोब के सेवक और दास हैं। इनको इतना भी अधिकार नही है 
कि दे जीव रूपी राजा फो आज्ञा में किसी प्रकार की वाघा उपस्थित कर सकें । जीव रूपी 
राजा को पर्मास्तिकाय सेवक यह आदेश नहीं दे सकता कि चलो, जल्दी करो। अधर्मा- 
'स्तिकाय सेवक उस राजा को यह नही फह सकता कि जरा ठहर जाओ । आकाझ्यास्तिकाय 
यहे नहीं कह सकता कि यहाँ ठहरिए और यहां नही । पृद्गलास्तिकाय सदा उप्तके उपभोग 
के लिए तैयार खड़ा रहता है। काल भी उसकी पर्यायपरिवर्तन के लिए प्रत्तिणण तैयार 
रहता है। ये सब जीव के प्रेरक फारण नही, मात उदासीन और तटस्थ कारण ही होते 
हैं। इस प्रकार हम देखते है, कि सात तस्‍्वों मे, पद्द्रब्यो में और तव पदार्थों मे सबसे मुख्य 
झऔर सबसे प्रधान जीव ही है । इसी आधार पर जीव को चक्रवर्ती और अधिष्णाता कहा 
जाता है । एक बात और है, हम जीव को अपनी अलकृत भाषा मे भले ही चक्रव्तों कह 
हें, वस्तु वह उप्रवर्तों से भी महान है, क्योकि चक्रवर्ती केवल सीमित क्षेत्र का ही अधिपति 
होता है। सीमा के बाहर एक अथुमात्र पर भी उसका अधिकार नही होता भौर नही 
उसका पास्तत चल सकता है। परल्तु जीव में वह ्क्ति है कि जब वह केवलज्ञान प्राप्त 
कर लेता है एव अरिहृन्त बन जाता है, तब वह त्रिलोकनाथ और जिलोक-पूजित हो जाता 
है। चिलोक के समक्ष चम्रव्तों के छह खण्ड का विशाल राज्य भी महासिस्धु मे मात्र एक 
बिल्यु के सभाव ही होताहै। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती अन्य कोई व्यक्ति नही बनाता 
/ पेहू अपती निज की क्षक्ति से हो चक्रवर्तों बनता है। इसी प्रकार इस आत्मा को भी 
विलोकबाय और जिसोकपूजित बनाते वाली अन्य कोई शक्ति नही है, आत्मा स्वयं अपनी 
शक्ति से ही, तीन लोक का नाथ ओर तोन लोक का पृज्य बन जाती 


हु है। आत्मा को पर- 
मात्ता बबाने वाचा असम कोई नहीं होता, बल्कि स्वथ आत्मा ही अपने विकत्प और विकारों 
को नष्ट करके, आत्मा से परभात्मा बन जाती ह् 


_ ५ आप इस वात को जले ही है कि सिह को वन-राज कहा जाता है। वत्त-राज 
का अर्थ है--बन का राजा, बन का सम्ादु और बन का चत्रवतों। में आपसे पूछता हूँ कि 
आदर उस सिह को बन का राजा किससे बताया ? कोन ऐसए पशु एद पक्षी है, जो बागे 
बंढेकर उसका राज्याशिषेक करत्ता है। स्पष्ट है कि सिह को बन का राज्य दिया नही जाता, 
बल्कि वह स्वय जपनी श्षक्ति से उसको प्राप्त करता है। यहाँ पर भी यही बात सत्त है कि 
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इस जीव को विलोक कय नाथ दूसरा कोई वनाने वाला नहीं है यह स्वय ही अपनी शक्ति 
से तीन लोक का नाथ बन जाता है । जसे राजा के सेवक सदा राजा के आदेघ वा प्रॉलन 
करने के लिए तत्पर खडे रहते है बसे ही जोव हूपी राजा के आटण का पालन बरने के 
लिए अन्य द्रव्प अन्य तत्त्व और अन्य पदाय सदा तरपर सड़े रहते है। किसी मे यह 
दक्ति नही है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे चला सके ठहरा सके अथवा अन्य कोई 
काय करा सके । जब उसकी इच्छा होती है वह चलता है जब उसकी रच्छा होती 
है तब वह ठहरता है जब उसको इच्छा होती है तभी वह अपना अय फोई 
काये सपादन करता है । जत्य पदाथ तो बेवल उसको आज्ञा-पालन म तैयार खडे रहते हैं। 
कुछ भी करने वाक्ता और बुछ भी न करने बाला तो स्वय जीव ही है। अन्य पदार्थ उसके 
कार्य में अथवा त्रिया कलाप में तिमित्त मात्र ही रहते है। और निमित्त भी प्र रक नहीं 
केवल उदासीन ही । यह जड शरीर और इसके अन्दर रहने वाली ये इतद्यियाँ भौर मन भी 
तभी तक काये करते है जब तक जीव रपी राजा इस »रीर रूपी प्राछाद में रहता है। 
उसकी सत्ता पर ही इस संसार के सारे खेल चलते हैं । इस जडात्मक जगत का अधिप्ठाता 
और चक्रवर्ती यह जीव जब तक इस देह में है तभी ठक यह देह हरकत करती है इद्ियाँ 
अपनी प्रवृत्ति करती है और मन अपना काम करता है। इस तन म से जब चेतन जीव 
निक्रल जाता है तव तन मन और इन्द्रियाँ सब॒निरर्थक हो जाती है| अत यह कहा जा 
सकता है कि समस्त तत्त्वो में मुख्य तत्त्व जोव है द्रव्यों मे भुख्य द्रव्य जीब है और पदार्थों में 
प्रधान पदार्थ भी जीव ही हे इस अनन्त सृष्टि का अधिनायकत्व जो जोब को मिला है उसका 
मुझ्य कारण उसका ज्ञान गुण ही है। शान होने के कारण हो यह ज्ञाता है और शेष ससार 
शय है। जीव उपभोक्ता है और शेष समग्र रासार उसका उपभोग्य है। ज्ञादा है तमी पय 
की साथकता है उपभोक्ता है तभी उपमोग्य को सफलता है। इस अनन्त विश्व मे जीवात्मा 
अपने शुभ या अशुभ कर्म करने मे स्वतञ्र है, वह पाप भी कर सकता है और पुष्य मी कर 
सकता है। वह अच्छा भी कर सकता है दौर बुरा भी कर सकता है| पाप करके थह नरक 
में जा सकता है पुण्य करके यह स्वग मे जा सकता है तथा सवर एवं निजेरा रूप भम्मं को 
साधना करके यह मोक्ष मे भी जा सकता है। मोक्ष अथवा मुक्ति जीव की ही होती है 
श्रजीव की नहीं । जब हम अजीव शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमे भी मुख्य रूप से 
जीव की ध्वनि ही ध्वनित होती है क्योंकि जीव का विपरीत भाव ही तो अजीव है। कुछ 
लोग तक करते है कि जीव से पहले अजीव को क्यो नही रकक्‍्खा २े यदि सात तत्त्वो मे 
पढद्॒ब्यो मे और नव पदाों में पहले जोच को न कहकर अजीव का ही उल्तेख किया 
जाता तो क्या आपत्ति भी २े सबसे पहले हमारी अनुभूति का विषय यह जड पदार्थ ही 
बनता है। यह शरीर भी जड है इन्द्रियाँ मो जड हैं और मन भी जड है। जीवन की 
प्रयेक क्रिया जड एन पुद्गल पर ही आधारित है फ़िर जोद से पूर्व अजीव क्यो नहा ? 


आपने देखा कि दुछ लोग अजोद की प्रमुखता के समर्थन मे किस प्रकार तक 
करते है ? मेरा उन लोगों से एक ही अतिश्रइन है एक ही प्रतितर्क है। यदि इस तन मे से 
चेतन को निकाल दें छो इस शरीर को कया स्थिति रहेगी ? चेतव हीन और जीव विहीन 
शरीर को आप लोग छंव कहते है । याद राखए इस शव के सम्बंध से ही शिव का स्वरूप 
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बना हुआ है। यदि सात्त तत्त्वों मे अथदा नंद पदार्थों में जीव से पहले अजीव को रख दिया 
गया होता, तो यह छ सान के दिमाग का दिवालियापन ही होता । और तो ब्या, मोक्ष 
की धात को भी पहले नही रखा, सदसे अन्त मे रखा है। सबका राजा तो आत्मा हों है, 
उसी के लिए यहं सब कुछ है, उसकी सत्ता से ही जीव की सार्थकता है। प्रुध्य, पाप, 
भाव, वन्य, सवर और विजरा स्वतस्त कहाँ है। जीव की ही अवस्था-विभेष हैं ये 
बस । मौक्ष भी जोद की ही अबद्या है, और मोक्ष के हेंतु सवर और निर्जरा भी जीव के 


ही स्वरूप है। बन्च और मोक्ष जौब के अभाव मे किसको प्राप्त होगे ? अत ससार में 
जीव की ही प्रघानता है। 


सस्कृत भाषा में जिसे आत्मा कहते है, हिन्दी मापा का 'आप' शब्द उद्चो का 
अपनश्र श है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा से हो प्राकुत का अप्पया और अप्पा 
से हिन्दी का 'आप' बना है। आप और आत्मा दोनो का अर्य एक ही है। आत्मा की वात 
अपनी वात है और अपनी बात आत्मा की बात है। यही जीवन का मूछतत्त्व है, जिस पर 
जीवस की समस्त क्रियाएँ आवारित है। जबतक यह शरीर मे विद्यमान रहती है, तभी 
तक शरीर क्रिया करता है। शुभ क्रिया अथवा बशुभ क्रिया का आबार जीव ही है । जीवन 
के अभाव में ने शुभ क्रिया हो सकती है और न अशुभ किया हो सकती है। मन, वन और 
शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सबका आबार जीव ही तो है। यदि 


आह्म-तत्त्व ते हो, तो फिर इस विह्व मे कोई भी ध्यवस्था न रहे । विरंव की व्यवस्था का 
मुख्य भाघार जीव ही है! 


शरीर मे जब तक मत, वचन, शरीर, इन्द्रियाँ आदि सभी अपना-अपला कार्य 


करते-रहतें हैं और इस तन मे चेतन के निकलते ही, सब का काम एकसाथ और एकदम 
बन्द हो जाता है । 


आत्मा इस ससार में रानी मवुमकखी है।जव तक वह इस देहरूप छत्ते पर बैठी 
होती है, तभी तक मन, वचन, शरीर, इन्द्रिय तथा पुष्य, पाप, शुभ एवं अशुभ भादि का 
व्यापार चलता रहता है। यह आत्मा छपीरानी मधुमक्खी जब अपना छत्ता छोड देती है, तो 


इस जीवन की शेप सभस्त क्रियाएं अपने आप बन्द हो जाती है, उन्हे किसी बाह्य कारण 
से बन्द करने की आवश्यकता नहों रहती । 


आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है ओर न नपु सक है। आत्मा न बाल है, न तद्ण 
है, न प्रौढ है, न बृद्ध है । ये सब अवस्थाएंँ आत्मा की वही, शरीर की होती है। परल्तु 
इनके आवार पर छ्वरीर को आत्मा समझना और आत्मा को शरीर समझना, एक भयकर 
मिथ्यात्व है । जबदक यह मिथ्यात्व नही दुंदेगा, तवतक आत्मा का उद्धार और कस्याण 
भी नही हो सकेगा । इस मिथ्यात्व को तोडते की छाक्ति एकमात्र सम्यक्‌ दर्शन मे ही है । 
जीवन के रहने पर ही सब कुछ रहता है, जीवन के ने रहने पर दो कुछ भी 
नहीं रहता । इसी आधार पर अध्याल्मवादी दर्दास से जीच को अन्य सभी तत्त्वों का राजा 
पा गया है । यदि इस जीव, चेतन जोर आत्मा का वास्तविक बोध हो जाता है, लो जीव 
से भिन्न अजीव को एवं लड को पहचानना आसान हो जाता है। मजीब के बरिज्ञान के लिए 
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भी पहले जीव का परिदोष ही अपदश्यक है । अपने को जानो अपने को पहचानो यही 
सदसे बडा सिद्धान्त है. यही सदसे बडा ज्ञान है और यही सबसे व” सम्यक दर्शन है। जीव 
की पहचान ही सवसे पहला तत्त्व है। जब जीव का ज्ञान हो जाता है तब भ्रस्न यह उठ्ता है 
कि क्या इस ससार में जीव का प्रतिपक्षी भी कोई तत्त्व है ? इसके उत्तर मे हम कह सकते 
हैं कि जीव का प्रतिपक्षी अजीव है । अत अजीब के ज्ञान के लिए जीव को ही आधार 
बताना पड़ता है । इसीलिए मैंने पूर्व कहा था कि सप्त तत्त्वो म॑ पड़द्रव्यों मे गौर नव पदार्थों 
में सबसे मुझ्य तत्त्व और सबसे मुख्य द्रव्य सबसे प्रधान पदार्थ जीव ही है। जीव के भान 
के साथ अजीव का ज्ञान स्वत ही हो जाता है। श्वास्त्रकारों ने जीव का प्रधान लक्षण-- 
उपयोग बतलाया है। और अजीब के लिए कहां है कि जिसम उपयोग न हो वह श्रजीव है। 
अजीव का श॒न्दायं ही है कि जो जीव न हो वह अजीव अर्थात्‌ अर-जीब । अत अजीव से 
पहले जीव हा ही प्रमुख स्थान है । 

जीव और अजीब के धाद आलव तत्त्व आठा है। आज कया है? जीव और 
अजीव का परस्पर विमावरूप परिणति मे प्रवेश ही तो आखव है। दो विजातीय पृथगुभूत 
तत्वों के मिलन की क्रिया विभाव परिणाम ही आलव है। जीव दा विभाव रूप परिणाम 
ही आल़व है। जीव की विभाव रुप परिणति और अजीब की विश्ञाव रूप परिणति ही 
वस्तुत आखंद है। एक ओर क्षात्मा रागद्व परुप विभाव अवस्था में परिणद होता है, तो 
पूसरी ओर कर्माण पुदगल भी कर्मरूप विभाव अवस्था में परिणत्रि करता है। उक्त 
उमपमुख्ती विभाव के द्वारा जब जोव और अजोव वा सथोग होता है उस अवस्था को 
धास्त्रकारों ने जास़व कहा है। इसीलिए जीव और अजीव के वाद आख़व को रखा गया है। 

क्षाख़व के बाद दन्ध भाता है। बन्घ का अर्थ है--कम पुदाल रूप अजीब और 
जीव का दूध और पानी के समात एकक्ष जावगाही हो जाना। बष का अथ है- यह 
अवस्था जनकि दो विजातीय तत्त्व परश्पर मिक्ककर सम्बद्ध हो जाते है। एसी को ससार 
भवस्था कहा जाता है । 

पुष्य और पाप जो कि शुम क्रिमा एवं अशुभ क्रियाएं हैं उसका अल्तर्माव 
शआखव में और बन्ध मे कर दिया जाता है। आस्रव दो प्रकार का होता है--शुभ और 
अशुभ । आालव के भाद बघ की प्रक्रिया होती है अत बन्ध भी दो प्रकार का होता है-- 
शुभ बन्ध और अशुभ बनन्‍्ध । इस प्रकार शुभ और अशुभ रुप पुण्य और पाप वोनो ही 
आज़व और बन्ध मे प्रन्त्रभु क्त है। यहाँ तक मुल्यत ससार-अवस्था का ही वर्णन किया गया 
है। ससार-अवस्था का अर्थ बाहर के किसी भी बन पर्वत नदी और जड पदाथ नही थल्कि 
धास्तविक ससार तो परम परमाणुओ का अर्थाद्‌ कर्म दछिको का आमा के साथ सम्बद्ध हो 
जाना ही है। जबतक जीव ओर पुद्गल की यह संयोग अवस्था रहेगी तबतक संसार पी 
स्थिति भर सत्ता भी रहेगो । यह स्वय और नरको के खेल यह पशु-पक्षी और सानव का 
जीवम॑ सम आख्रद और बन्च पर हो आधारित हैं। शुभ बौर अशुभ अर्थात्‌ पुष्य और पाप 
यह सब भी ससार के ही छेल हैं। इनसे आत्मा का कोई दवित नही होता बल्कि अहित ही 
होता है। वध्याम ज्ञानी की दष्टि मे शुभ भी बन्चन है मौर अशुभ भी बन्चन है, पाप भी 


बन्धन है और पुष्प भी बन्द है सु्ध भी बघन है और दुख भी बधतहै शुस भी 
अंघन है और अशुभ भी बघत है। 


बन्धन और पोक्ष के 


यहाँ प्र यह होता है कि यदि यह राब उुछ गयार है, बवन है, तो रासार का विपरीक् 
भाव गोद यया यरतु है ? इसके समाधान भें यह कहा जा रावत हेकि जात्मा की विशुद्ध 
अयरथा ही मोद्षा है, जो शुभ और अणुभ दोनो से अतीत है । दु,स की व्याकुलता यदि सगार 
है, को यु की आसतति सूपी आगुलता भी रासार ही है । गोक्ष की स्थिति मे न दु की 
व्यायुलता रहती है और न सुल फी ही आफुलता रहती है । जवतक जीव एस भेदविज्ञान 
को गह्ही समझेगा, तबतवां वह ससार से सिकत कर मोक्ष के स्पेख्प में रमण नहीं बार 
सफ्रेगा । पुदुगत और छझीव का सयोग यदि ससार है, तो पृदंगल और जीप का वियोग ही 
पोक्ष हे। परस्तु इसके लिए यह जावष््यय है कि जो अजोव बाघ पुदगल जीव फे गाय 
सम्धेक्ष होगे वाला है या दो चुका है, उगे जोव से अलग रसने या अलग फरे का प्रयत्न 
पिया णाएं। और इसी फो गोक्ष की सावन कद््ते है। एरा साथना का मुझुय फेस्दर-विख्दु है-- 
आारगा और अगात्मा का भेदनविज्ञान । जरतका जीए प्रथकू है और अजोय पृथा है 
(एस भशेद-विज्ञान करा ज्ञाव नहीं हो जाता है, तबतक भोक्ष की साथना राफत नहीं 
हो सकती । इस भेद-विज्ञान का न्नान तभी हांगा, णव्रि आत्मा को गम्यक्‌ दर्शन की 
उपलब्धि दो जायगी। राम्यक्‌ दर्शात्र के अभाव में न मोक्ष की साधना ही की था राकती 
है और ने यह दिशी भी प्रशार से फलबती ही हो। सकती है ! भेद-विज्ञान का गूल आधार 
राम्यकू दंत हो है। एम्यम्‌ दर्शक करे अभाव मे जीवन फो एक भी क्रिया मोक्ष को अग 
गद्दी घन संगत्ी, प्रस्युत उससे तगार करी अभिवृद्धि ही होती है। मोक्ष कौ साधवा के 
लिए साधक को ओ गुख्ध मरता है, बह मद है कि बढ़ णुभ और अधुभ दोनो विकरपा रे दरर 
हों जाए । व शुभ फ्री अपने अन्दर आने दे और दे अशुभ को ही अपने अन्दर क्ौउने दे 
जब तप अन्दर के शुभ एवं अशुभ के विकरप एवं विकार दूर नहीं होगे, तब तक अपनी 
मौधा की गिद्वि नही की णा सफ़ेगी । आस्रव में बस्ध और वस्व से फिर आखब, यह धक्का 
जाय का नहीं, पतिक अनादिकाल पा है। परस्तु इगरे विमुक्त होते के लिए, आत्म-श्ञान और 
रा का पूर्ण विष्याग जाग्रत होगा ही चाहिए । जुभ और अशुभ के परिफष्प जब तथा बने 
रशगो, गा सत्तार फा अन्त गद्दी दो समता, भले ही गण वित्त ही प्रयत्न पयों 
मे कर हें । 
प्रसार के विपरीत मोक्ष-गाग की साववा बरना ही अध्यात्मयाद है। मोक्ष का 
4ंध है--आत्मा की वह शुद्ध अवस्था, जिसमे आता का किशी भी वियात्तीय तत्त्व के 
शव रायोग गद्दी रहता और गमग्र विकाप एवं विकारों झा अभाव होफर, आत्मा स्व-स्वण्प 
मे रिघर हो जाती है । जिस प्रकार सशार के दो फारण है--आफ़व बौर कत्य। उद्यो 
प्रणार शोक्ष के भी दो कारप है--रावर और निज॑रा । सावर वया है ? प्रतिक्षण कस दत्तिको 


पा णो जात्गा गे आगगग है, उरे रोक देना ही यो सबर है प्रतिक्षण आत्मा कपाय और गोग 
के पीभूव हाफर, सय्ीद कर्मा का उपाणन करती रहती है, उन नवीन कगों के आगमद को 
रीक देना ही, रावर पढ्धा जाता है। प्रदन यद है कि निजरा गया है ? इत्न प्रश्न के उत्तर में 
पह्षा जा सता है, कि पूर्वयद्ध फर्गां पा एकदेश गे आत्णा से अनगर हस्ते रहना ही निणरा है । 
धग प्रफार भीरे-जीरे जय पूवसद्ध कम आत्मा से 


अंधग हाता रहेगा, तव एकदित ऐसा भी 
राषता है, जाकि आत्गा संबंधा कम-बिमुक्त बन जाएं | वस्तुत हसी को शोक (४ ता 
! श्र बर और जिजेरा गोक्ष के हेतु है । पयोकि से दोनो शाप्रय पं 


बर बन्य के विरोधी तत्त्व 


एड चिंतन की भनोभूमि 


हैं। इस माघार पर यह कहा जा सकता है कि जद तक सवर और निजरा रूप धर्मे को 
साधना नहीं की जाएंगी तब सक मुक्ति की उपलब्धि भो सम्भव नहीं है । मोक्ष आप्त करने के 
लिए सवर एवं निजरा की साधना आवश्यक है इसप्रे बिना आत्मा को स्व-स्वर्प की 
उपलब्धि गद्दी हो सकती । 

सप्त तत्त्वो मे अथवा नव पदार्थों मं जीव ही प्रघान है । जीव के अतिरिक्त अन्य 
जितने मी पदार्थ एव तत्त्व हैं वे सर झिसी त विसी प्रज्नार जीव से ही सम्बाचित है। जीव 
फी सत्ता के कारण ही आाज़व और ब'घ की सस्ता रहती है और जीव के कारण ही सवर 
एव निर्जरा की सस्ता रहती है। मोक्ष भो क्या है जीव की हो एक सवा शुद्ध अवस्था 
विशेष तो मोक्ष है । इस दृष्टि से विचार करने पर फलितार्थ यही निकलता है कि जीव की 
प्रधानता ही सवत्र सक्षित है | समग्र अध्या-म विद्या बा आधार ही यह जीव है अत जीव 
के स्वरुप को समझने की ही धवसे बड़ों आवश्यकता है। जोब न॑ स्वरूप का परिज्ञान हो 
जाने पर और मह निएचय हो जाने पर कि हैं पुदुगल से भिन्न चेतन तत्त्व हूँ फिर आत्मा 
में किसी प्रकार का मिथ्मात्व और अज्ञान का अघकार शेष नहीं रह जाता। अज्ञान और 
मिध्यात्व का अन्धचकार तभी तक रहता है जब तक पर म स्वयुद्धि रहती है और स्व 
मे पर-वुद्धि रहती है | स्व मे पर बुद्धि और पर मे स्व बुद्धि का रहना हीं बरपन है। 
स्व मे स्व-युद्धि का रहना ही बस्तुत भेद विज्ञान है। जब स्व मे स्व-बुद्धि हो गई तब 
पर मे पर पुद्धि तो अपने माप ही हो जाती है उसके लिए किसी प्रकार के प्रयत्न करने को 
आवश्यकता नही रहती । प्रथर्द की आवश्यवत्ता केवरू स्व-स्वरूप गो समझने के लिए है । 
जिसने स्व-स्वरूप को समझ लिया उते फिर अय किसी बात कौ अपक्षा नहीं रहती । 

ससार एक भाजार है। आप छानते है कि बाजार मे हभारो दुकानें होती हैं 
जिनमे नाता प्रकार की सामग्री भरी रहती है । वाजार म॑ं अच्छी चीज भी मिल सकती है 
भौर बुरी से बुरी चोज भी मिलती है। बाजार मे कम कौमत की चोज सी मिल 
सफती है ओर अधिक मूल्य की वस्तु भी वाज़्ार मे उपलब्ध हो सकती है। यह सरीदने 
वाले की भावना पर है कि वह श्या खरीदता है और क्या नही खरोदता है ? यदि कोई 
व्यक्ति धस्तु खरीद लेता है सो बह उसे लेती होगी और उसकी कीमस घुकाती होगी | मदि 
कोई बाजार मे से तटस्थ वर्शक के रूप मे गुयरता है कुछ भी भही खरीदता है, तो उसे 
दुकान की किसी वस्तु को लेने के लिए बाध्य नही कमा जा सकता है और न मूय चुकाने 
के तिए ही फोई दबाव डाछा जा सकता है। ससार के दाजार मे भी सभी कुछ है। नहाँ 
विप भी है और अमृत मो है। वहाँ सुख भी है और दु ख भी है । वहाँ स्वर्ग भी है और 
नरक भी है। यदि आपकी दृष्टि कुछ भी खरीदने की नहीं है मात्र दर्शक की ही है आप 
तब तो समस्त बाजार मैं से पार होकर भी जाप किसी वस्तु को लेने के लिए दाध्य न होगे। 
बाजार की वस्तु उसी से चिपकती है जो उसे सरीदता है । जो व्यक्ति कुछ खरीदता हो 
गह्ठी उस व्यक्ति के साथ कोई भी वस्तु उसकी इच्छा के विद्ड दिपक नहीं सकती। 
भदि आप ध्सार रूपी आशार की याता ख़रीददार बनकर कर रहे है ससार की वस्तुओं 
के साथ रागात्मक था द पामक भाव रख रहे है तो तम्निमित्तक कर्म आपके साथ अवश्य 
चिपक जाएगा ३ 

इसके विपसीत यदि आप ससाद रूप बाजार ही यान्रा केवल एक दशक 
के रूप मे कर रहे है राग्रथध का भाव नहों रख रहें है तो एक भी कम आपके 
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साथ सम्बद्ध न हो सकेगा । इसीलिए में कहता हूँ कि जाप ससार के बाणार की यात्रा एक 
दरक के रूप में कोलिए, खरीदार वमकर नहीं । शरद एक बार भो कही मुछ खरोदा, राग 
हंप का भाव किया, तो फिर वही समस्या खडी हो जाएगी। राग और हं प के वश्ीभृतत 
होकर ही यह आत्मा अच्छे एवं बुरे कर्मों को प्राप्त करती है, जिसका सुर-दु'खात्मक पंछ 
उसे भोगना ही पड़ता है ६ 


अध्यात्म-साथना में सफलता प्राप्त करने के लिए, राग और द्वेप के विकल्पों 
को जीतने की आवश्यकता है। जब॒तक जीवन भे अनासक्ति का भाव और दीतरागता का 
जब नहीं आएगा, तव तक जीवन का कल्याण नही हो सकेगा । बीतरागता को बहू कला 
प्राप्त करो, जो ऐसी अदभुत है, कि ससार-सागर में गोता लगाने पर भी, उसकी एंकर 
बूंद भाप पर असर नहों डाल पाती और यह कला शाग-द्रेप के विकल्प को जोतने की हो 
है। जब आत्पा मे चीतराग भाव था जाता है, तव सझार के किसी भी पदाथ फा उसके 
जीवन पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । ससार का विप विपरीत माव ही मोक्ष 
है। जैसे दूध-दुध है और पानी-पादी है, यह दोनो की शुद्ध अवश्या है। जब दोनो को मिला 
दिया जाता है, शद यह दोनो की अशुद्ध अवस्था कहलातो है। इस प्रकार जीव और पुद्ग् 
की सयोगावस्था ससार है. और हत दोनों की वियोगावस्था हो मोक्ष है। इस मोक्ष 
अवस्था में जीव, जीव रह जाता है गौर पृद्गल, पुदंगल रह जाता है । वस्तुत यही 
दोनों की विशुद्ध स्थिति है। 
यहाँ पर एक बात और भो विचारणीय है, और वह यह कि प्रत्येक मत और 
प्रत्येक पथ, अपने को सच्चा समझता है और दूसरे को झूठा समझता है। वास्तव में कौन 
सच्चा है और कौत झूठा है, इसकी परीक्षा करना भी आवश्यक हो जाता है । में समझता 
हूँ, जो घम' और दर्शन सत्म की उपासना फरता है, फिर भले ही वह सत्य अपना हो अथवा 
दूसरों का हो, बिता किसी मताभ्रह एव पूर्वाग्रह के तदस्‍्थ भाव से सत्य को सत्य सम्तक्नता 
ही वास्तविक सम्पक््‌्‌ दर्शन है। में आपड़े पहले कह चुका हूँ कि सत्य तत्वों पर मिश्चितत 
दृष्टि, रीति भर्भात्‌ श्रद्धान ही मोक्ष सावन का प्रथम अग है । अध्यात्म-सावता में सबे- 
प्रथम यह सपना आवश्यक होता है कि आत्म-धर्म क्या है और आत्म-स्वध्ाव क्या है ? 
बात्मा और अनात्मा में भेद-विज्ञान को अध्यात्म-मापा भे सम्यक्‌ दशन कह! जाता है! 
बआस्मस्वस्प का स्पष्ट दक्षत और कल्याण-पथ्र की दृढ़ आस्था, यही सम्बक्‌ दर्शन है। 
कमी-करमी हमारी आस्था में और हमारी श्रद्धा मे भव से ओर लोभ से चलता और मधि- 
तता भा जाती है | इस प्रकार के प्रस॒ग पर भेद-विज्ञन के सिद्धाध्त से ही, उस चलता धौर 
मलिवता को दूर हटाया जा सकता है । सम्यक्‌ दक्षतर को ज्योति जगते ही, तत्त्व का स्पष्ट 
इन होने लगता है। स्थानुमूत्ति और स्वानुभव यही, उम्यक्ू दर्शत की सवसे सक्षिप्त परि- 
भाषा हो सकती है। हुछ विच्ार-मूढ लोग बाह्य जडक्रपाकाण्ड में ही ज्म्पक बर्शंत 
मानते है । किन्तु सम्यक्‌ दर्शन का सम्बन्ध फ़िम्ो भी जड-करियाकाण्ड से वही है, बल्कि उसका 
एकमात्र सम्बन्ध है, आत्म-भाव की विशुद्ध परिणति से। सम्यकू दर्शन का सस्वस्थ त 
किसी देश-विज्षेष से है, न किसी जाति-विशेष से है और २ किसी प्रथ-क्शिय से कक है। 
जवतक यह बहत्म स्वाघीन सूख को प्राप्त करते की योर उत्मुर् महीं होती है, तब्र॒तक 
किसी भी प्रकार की घर्में-साधना परे कुछ मो लाम नहीं द्वो सकता। अपनी आत्मा मे 
भविचल्न आस्था करना ही जब सम्प््‌ दक्ष का वास्तविक अर्थ है, तव झरीरापेक्ष किसी 
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भी थाहा जड क्रियाकाण्ड मे और उसके विविष विधिनिषध में सम्यक दर्शत नहीं ह्दो 
सकता । 


सम्पक्‌ दशन के सम्ब में बहुत हुछ कहा जा चुका है किन्तु सम्यक दशन एक 
ऐसा विषय है कि जीवन भर भी यदि इस पर विचार किया जाए तद् भी इस विषय का अत 
नही आ सकता । फिर भी सार के किसी भी पदार को रागा-मर्क दृष्टि से देखना निशचय 
ही ध्षमं है और उसे स्वरूप-मोध को हष्टि हे देखना निश्चय ही घममं है। किसको देखना ? 
इस भ्रइन के उत्तर में क्या जाता है कि इस सखार मे अनन्त पदाध है, तुम किस किस को 
देखोंगे ? यह जटिल समस्या है । अत किसी ऐसे पदाय को देलो जिसके देखने से अन्य 
किसी के देखने की इच्छा ही न रहे और वह पदार्थ अन्य कोई नही एकमात्र आत्मा ही 
है। मेरे कहने का अभिप्राम यह है कि किसको देखना ? इस प्रइन का एक ही समाधान है 
किमआमाको ही देखो आत्मा को देखने पर हो हम अपने लक्ष्य क्रो अधिगत कर 
सकेंगे। कैसे देखना ? इस प्रश्न के उत्तर मे मुस्त केवल इतना ही कहना है कि अमी 
ढक यह आत्मा अनन्त का से सत्ार के पदार्थों को मिथ्या दृष्टि से ही देखती रहो है 
किन्तु जब तक सम्यक दृष्टि से नही देल्ला जायगा तब तक आरा का कयाण एवं उत्मान 


नहीं हो सकता । हस प्रकार जब हम वस्तुस्थिति का अध्ययन करते हैं तब हमे जीवन 
को धास्तविकता का परिदोष हो जाता है। 


मुक्ति का माग 


भारत के अध्यात्म-दशन में स्पष्ट रूप से यद्द बतलाया गया है कि जीवन के 
इस चरम लक्ष्य को कोई भी साधक अपनी साधमा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। भले ही वह्‌ 
साधक गृहस्थ हो अधवा भिक्ष हो। पुरप हो अथवा नारी हो। बात हो अथवा बढ़ ही । 
भारत का हो अथवा भारत के बाहर का हो । जाति देश और काल फी सीमाएं शक्ति 
पुञ्ज आत्मतत्त्य को अपने मे आवद्ध नहीं कर सकती । विश्व का प्रत्येक व्यक्ति एवं 
व्यक्ति राम कृष्ण महावीर और बुद्ध नर सकता है। क्रितु जोवन की इस ऊ'बाई 
को पार करने वी उतमे जो क्षमता और योग्यता है तदनुकूल श्रमत्न भी होना साहिए। 
भारतीय सस्कृति मे महापुरुषों के उच्च एवं पवित्र भवन की पूजा एवं प्रतिष्ठा तो की गई 
किन्तु उसे कमी अप्राप्प नहीं बताया गया। जो अभाप्य है अलम्य है, भारतीय संस्कृति 
उसे अपना आदर्श नहीं मान सकती । वह आदर्श उसी को मतती है--शो प्राप्य है भराप्त 
किया जा सकता है। यह बात अलग है कि उस आदक्ष को प्राप्त करने के लिए कितना 
प्रयत्न करना पढ़ता है कितनी साधना करनी पड़ती है। भारतीय दर्शन यथार्थ और 
आदर्श मे तमन्वय करके 'घलता है। भारत का प्रत्वेक सागरिक यह घाहता है कि मेरा 
पुत्र राम कृष्ण महावीर और बुद्ध बने तथा भेरी पुत्री ब्राह्मी सुन्दरी सीता और सावित्री 
बने । जीवन का यह आदष्य ऐसा कुछ भगही है जिसे प्राप्त न किया जां सके । भारतीय जीवन 
की यह एक विश्येषता है कि वह अपनी सतान का नाम भी महापुरुषों के नाम पर रखती 
है। भारठ के धरो के कितने हो आँगन ऐसे हैं--जिनमे राम $ष्ण धाकर महावीर और 
गौतम खेलते है। सीता सावित्री दार्वदी और त्रिक्नाला भी कम नहीं हैं। इसके पीछे एक 
ध्येय है और वह यह कि जा तुम्हारा नाम है बैंसे हो तुम घन सकते हो । ये नाम केवल 


चन्धन और मोक्ष हर कस 
आदों नही हैं, यथार्थ है । अत स्पष्ट है कि एक साधक अपने जीवन मे एक आंदरबावादी 
इृष्ठिकोण को लेकर चलता है, किल्तु उसका वह आदश केवल आदर्श ही नही है, जोवन के 
घरातल पर उतरने वाला एक य्धादंबाद है । आदर्श को यथाय॑ मे वदलने को ओर यथार्थ को 
आदछो मे बदलने की कला का यहाँ चरस विकास हुआ है। भारतीय सस्कृति का यह एक 
स्वस्थ, सतुलित, सुन्दर एवं सघुर सिद्धान्त रहा है कि जीवन को शान्त एवं मधुर बनाने के 
लिए विचार को जाचार में बदला जाए और आचार को विचार मे बदला जाए। भारतीय 
दर्शन का आदर्श आत्मा के सम्बन्ध मे सच्चिदानन्द रहा है। जहाँ सत्‌ भर्षात्‌ सला, चित 
भर्थात्‌ ज्ञान और आनन्द भआर्थात सुख--तीनों की स्थिति चरम सीमा पर पहुँच जातो' है, उसी 
अवस्था को यहाँ परमास्व-भाव कहा गया है। उसकी प्राप्ति के बाद अन्य कुछ प्राप्तव्य 
भही रह जाता । इसकी साधना फर लेने के बाद अन्य कुछ कर्तव्य शेष नही रह जाता । लापही 
विचार कीजिए, जब अनन्त भानन्द मिल गया, अक्षम सुख मिल गया, फिर तो अब बया पाना 
शेष रह गया ? कुछ भी तो देण नहीं बचा, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्त किया जाए 
एवं साधना की जाए। भारतीय दर्षंन भे इसी को भोक्ष कहा गया है, इसी को मुक्ति कहा 
गया है और इसी को भागव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना गया है। यहाँ एक बात याद 
रखने की है कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का अनन्त आमन्द सत्‌ है, असत्‌ नही | बहू 
कैबल दु खाभावरूप तुष्छ अभाव नही है, अपितु अनन्त काल से विक्ृत चले भा रहे मानन्द 
का शुद्ध हूप है। जब आत्मा स्वय सद्‌ है, तो उसका आनन्द असत्‌ कैसे हो सकता है ? जब 
भात्मा स्त्रय सद्‌ है, तो उसका चित्‌ (ज्ञान) असल कैसे हो सकता है ? आत्मा मे सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द ग्राव्वत हैं, नित्य है, इनका कभी अभाव नही होता । 
यहाँ प्रएतत किया जा सकता है कि जब आत्मा सुख-हूप एवं आमनन्‍्द हप है, तब उसमे 
दुख कहूँ से आता है ? और बयी आता है ? दुछ्ध का मूल कारण बन्धन है । जब तक 
बत्मा की बढ़दक्षा है, तमी तक आनन्द विक्ृतत होकर दुख को स्थिति मे बदछा रहता 
है। दू क्ष एव क्लेश का मूल कारण कम, अधिद्या, माया एवं वासना को माता गया है । 
जब तक आत्मा कर्म के बन्धन से बद्ध है, तभी आनन्द विकृत रहता है, 


और क्लेश रहते है । जब आत्मा का कम के साथ संयोग न रहेगा, 
रूप मे परिणत हो जागगा, 


तभी तक उसे दु छ 
तब आनन्द अपने शुद्ध 
फलत सं भ्रकार के दु ख एव क्लेशो का क्षय हो जाएगा'। 

देह का नाश या शरीर का छूट जाना ही मोक्ष नही है । ग्राम, लगर और श्रमाज 
की छोडकर शून्य निर्जन बन में चले जाना ही मीक्ष नही है। इस प्रकार का भोक्ष तो एक 
बार नहीं, अनन्त-अनन्त बार हो घुका है। वास्तविक भोक्ष तो यही है, कि अनन्त-अनन्‍्त काल 
से आत्मा के साथ सम्बद्ध कम » अविद्या और माया को दूर किया जाए। विकारों से भक्ति 
ही सच्ची मुक्ति हैं। जीवन्मुक्ति पहले है, और विदेहमुक्ति उसके बाद मे है। 

है। भले ही बह दर्शन भारत को किसी भो 
दर्शद इस तथ्य को स्वीकार करता 


भारतीय दक्ष का लक्ष्य आनन्द 


छ्ट चिंतन की मनोभूमि 


है कि भुक्ति एव मोक्ष जीवन का भ्रग है। स्वय चैतन्य का ही एक रूप है। एक झोर 
ससार है और दूधरी ओर मुक्ति है। जब मह जोवन सस्ार हो सकता है तब सह जोवन 
मोक्ष गयो नहीं हो सकता ? जीवत से बलग न ससार है और म मोल है। ससार और 
मोक्ष दोनो हो जीवन के दो पहंचू है दो दृष्टिकोण है | दोनो को समझने की आवश्यकता 
है। यह बात क्तिती विचित्र है कि ससार को तो हम जीवन का अग मात लें किन्तु 
मुक्ति को जीवन का प्रग न मारते । जैन दर्शन कहता है कि एक ओर कश्वट बदली तो 
सखार है और प्रूसरी और करवट बदली तो मोक्ष है। किन्तु दोतों ओर करगट बदसने 
बाला जोवत थाएवत है। वह ससार में भी है और मोक्ष में मी है। इसलिए मोक्ष जीवन 
का ही होता है और जीवन मे हो होता है मृत्यु मे नहीं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं यह 
भी भार क्या वस्तु है ? मृत्यु नीवन का ही एक परिणाम है जोवन का ही एक पर्याय 
है। मोक्ष एव मुक्ति यदि जीवन-दर्शा में लही मिलती है तो मृत्यु के थाद बहू कसे मिलेगी ? 
अत भारतीय दशत का यह एक महान्‌ आदझ्य है कि जोवन मे ही मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त 
किया जाए। इसको दर्शनशास्त्र में भरिहन्द-दशा एवं जीव-मुक्त अवस्था फह्ठा जाता है। 
जीवन्मुक्ति का अर्थ है--णीवन के रहते हुए ही शरीर और एवासों के चलते हुए ही काम 
क्रोध आदि विकारी से इस आत्मा का सवथा मुक्त हो जाता। काम-क्रोष आदि विकार भी 
रहे और मुक्ति भी मिल जाए यद्द किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। जन-दर्शन के अनुसार 
राग एवं हु ष आदि कपायो को सवा क्षय कर दे” ही सुक्ति है । 


आमवादी दर्शन के समक्ष दो हो ध्वज है--आत्मा भौर 
उसकी पुक्ति। मोक्ष क्या वस्तु है? इस प्रश्न क॑ उत्तर में अध्याध्मवादी 
दर्शत घूम फिर कर एक ही बात और एक हो स्थर मे कहते हैं कि मोश आत्मा की उस 
विशुद्ध स्थिति का नाम है--जहाँ आत्मा सबंधा असल एवं धवेल हो जाती है । मोक्ष में 
एव मुक्ति मे जीथत का विसर्जन ने होकर उसके श्रति मानव-बुद्धि मे जो एक प्रकार का 
मिथ्या दृष्टिकोण है उधी का विसजन होता है। मिथ्या दृष्टिकोण का विसर्जन हो जाना 
साधक जीवन की एक बहुत बडो उत्कान्ति है। जैनदर्शन के अनुसार भि्यात्व के स्थान 
पर सम्यक दशन का भिच्या ज्ञान के स्थान पर सम्यक झात का और मिम्या चारित्र के 
स्थान पर सम्यक चारिष का पूर्णतया एवं सर्वोावोभावेन विकास हो जाता ही मोक्ष एव 
मुक्ति है। मोक्ष को जब आत्मा की विशुद्ध स्थिति स्वीकार कर लिया थाता है तब मोस 
के विपरीत आत्मा को अशुद्ध स्थिति को ही ससार कहा जाता है | सस्ार क्या है ? यह 
भी एक विकट प्रश्न है। स्थृव्र रूप मे ससार का अर्थे आकाश प्रादाल सूर्य चंद्र भूमि 
वायु, जज और अग्नि आदि समझा जाता है। परम्तु गया वस्तुत अध्यात्म माषा भे यही 
सद्धार है ? क्या अध्याटम-आ्वास्त्र इन सब को छोडते की मात कहता है ? क्या यह सम्मय 
है कि भौतिक जीवन के रहते इन भौतिक तस्वों को छोडा जा सके ? पूर्ण आध्यात्मिक 
जोनन भे भी मोक्ष मे भो आत्मा रहेगी ठो लोक मे ही लोकाकाश में ही। लोकाकाश के 
बाहर कहाँ जाएगी ? जब एक व्यक्ति दैराग्य के भाषा में सताद छोडने की बात कह्दता है 
त्तव वह क्या छोडता है? अदत वसन और भोजन इनमे से अह क्‍या छोड़ सकता है ? 


बन्चन और मीक्ष । 


कल्पना कौजिए, कदाचित्‌ इनको भी वह छोड दे, फिर भी अपने तब और मन को वह कैसे 
छोड सकता है ? इस भूमि और आकाश का प्रित्याग भी वह कैसे कर सकेगा ? तब फिर 
उसने क्या छोडा ? हम चैराग्य की भाषा मे यह कह सकते हैं कि एक वैराग्यशोल ज्ञानी से 
ससार को छोड दिया, किन्तु इस ससार-परिव्याग का क्‍या अध॑ है * ससार छोडकर वह 
कहाँ उला गया ? और उसने छोडा भी क्या है ? वही क्षरौर रहा, वस्त्र भी वही रहा, भज्ते 
ही उसकी वनावट में कुछ परिवर्तन जा गया हो ? एक यृहस्थ की वेशभूषा के स्थान पर 
रुका साधु का वेश आ गया हो । शरीर पोषण के लिए वही भोजन, वही जल और वही 
वायु रही, तव ससार छोडने का वया अर्थ हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि यह सब कुछ 
ससार नही है। तब ससार क्या है ? अध्यात्म-भाषा में यह कहा जाता है, कि वेषयिक आका- 
क्षाओो, कामताओ और इच्छाओ का हृदय मे जो अतन्‍्त काल से आवास है, वस्तुत' चह्ठी 
बन्धन है, वही ससार है। उस आकाक्षा का नाम ओऔर वासना का परित्यागर ही सच्चा दैराग्य 
है । कामनाओ की दासता से भुक्त होना ही ससार से मुक्त होना है । जब साधक को अपने चित्त 
में आनन्द की उपलब्धि होती है, जब उसके जीवन में निराकुलता की भावना बाती है, जब 
साधक के जीवम मे व्याकुलता-रहित श्ान्त स्थिति जाती है और यह आकुलता एव व्याकूलता- 
रहित अवस्था जितने काल के लिए चित्त मे बनी रहती है, शुद्ध आनन्द का वह एक मधुर क्षण 
भी मानव-जीवन की क्षणिक भुक्ति हो है। भले हो आज वह स्थायो न हो और साथक 
का उस पर पूर्ण अधिकार न हो पाया हो, परन्तु जिस दिन वह उस क्षणिकता को स्थायित्व 
में बदल कर मुक्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर छेगा, उसी दिन, उसी क्षण उसकी पूर्ण मुक्ति 
हो जाएगी । जो अध्यात्म-साधक शरीर मे रह कर भी शरीर मे नहीं रहता, जो जीवन 
में रह कर भी जीवन भे नही रहता और जो ससार मे रहकर भी सस्चार में नहीं 
रहता, वही वस्तुत विमुक्त आत्मा है। देह के रहते हुए भी, देह की ममता में बढ्ध 
न होना, सच्ची मुक्ति है। जो देह में रहकर भी देह-भाव से आसक्त न होकर देहातीत बब- 
स्था में पहुंच जाता है, वही अरिहन्त है, वही जिन है और वही वीतराग है| अध्यात्म-दर्शन 
साधक को जगत से भागने फिरने की शिक्षा नही देता, बह तो कहता है कि तुम प्रारब्ध कमृज्न्य 
भोग मे रहकर भी भोग के विकारों और विकल्पो के बन्धन से मुक्त होकर रहो, यही 
जोवन की सबसे बडी साथना है | जीवत की अ्रारव्यप्रक्रिया से भयभीत होकर कहाँ तक 
भागते रहोगे ? और कब तक भागते रहोगे ?े आखिर, एके दिन उससे भोर्चा छेता ही 
होगा । देह आदि की तथाकथित आवश्यकता को पूर्ति करते हुए मो विकारों से निलिप्त 
रहना ही होगा, अन्तद्वन्द्र मे विजेता बनना ही होगा, यही जीवन की सच्ची कला है। 
भारत के अध्यात्म साधफों की जीवन-ग्राथा एक-से-एक सुन्दर है, एक-से-एक 
मधुर है। भारत के अध्यात्म-साधक शूली को नुकीली मोक पर चढ़कर भी मुक्ति का राग 
अलापते रहे हैं। भारत के अध्यात्मसाधक शूलो की राह पर चलकर भी, मुक्ति के मार्ग से 
विमुख नही हो सके हैं । चाहे वे भवन मे रहे हो था वन मे रहे हो, चाहे वे एकाकी रहे हो 
या बनेको के मध्य मे रह रहे हो, चाहे वे सुख में रहे हो या दु ख मे रहे हो--जीवस की 
अत्येक स्थिति मे थे अपनी मुक्ति के लक्ष्य को भूल नहों सके हैं। शूली को तीक्ष्ण नोक पर 
और फुंतो की बोमत सेज पर अयदा रगोले राजमहलो मे या वीरान जगलो में रहने वाले 


के खितन को मनोप्रुमि 


ये अष्याम-साधक अपने जीवन का एक ही लक्य लेकर भले और वहू लक्ष्य था--सुक्ति एवं 
मोक्ष । और तो कमा भारत की ललनाए अपने छिशुओ को पालने मे झलाते हुए भी उहे 
अध्यात्मबाद की लोरियाँ सुनाती रही हैं। मदालसा जसी महानारियाँ गाही हैं तू शुद्ध है 
निरजन है और निविकार है।इस सस्रार मे तू ससार की माया में आवद्ध होने के लिए 
नही आया है । ठेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है. मव-बन्यनों का विच्छेद करना माया के 
जाल को काट देना और स्व प्रकार के भ्रपचा एवं समग्र इन्द्ा से विभुक्त द्वोकर रहना। 
जिस भारत की छलनाए अपने दूधमुद्दे शिशुओ को पालने मे झुलाते हुए लोरियों मे 
भी अध्यात्मवाद के सगीत सुनरातो है उस भारत के समक्ष मोक्ष एवं मुक्ति से ऊचा अन्य 
ढोई लक्ष हो ही नहीं सकता । 


अब प्रश्त यह उठता है कि जिंस मुक्ति की अर्चा भारत का अध्यात्मवादी दंत 
जन्म घृट्टी से लेकर मृत्यु-पर्यन्‍्त करता रहता है जीवन के किसी भी क्षण मे वह उसे विस्मृतत 
नहीं कर सकता आख़िर उसे मुक्ति का उपाय और साधन कया है ? क्योकि साथक बिना 
साधन के घिद्धि को प्राप्त कसे कर सकता है ? कल्पना कोजिए आपके समक्ष एक वह 
साभक है जिसने मुक्ति की सत्ता और स्थिति पर विश्वास कर लिया है जिसने मुक्ति प्राप्ति 
का अपना श्क्ष्य भी स्थिर कर छिया है यह सम कुछ तो ठीक है--परन्तु यदि उसे मह 
माक्षुम न हो कि मुक्ति का साधन और उपाय *या है तब उसके सामने एक बड़ी विकट 
समष्या जा जाती है। सापषक के जीवन में इस प्रकार की स्थिति थढो विचित्र और बडी 
विकट होती है। यदि कोई अकृशल भावि$ नाव मे बठकर किसी विशद्याक्त मदी को पार कर 
रहा हो भौर ऐसे ही घलते-चलते मझ्षघार मे पहुँच भी थुका हो परन्तु इस प्रकार की स्थिति 
परे मदि सहसा झझश्ावात भा जाए, तूफान आ जाए, तथ वह अपने को कसे बचा सकेगा 
यदि उसने बचने का उपाय पहले से नही सौखा है ? प्रो नौका एक माध्यम है जल धारा 
को पार गरने के लिए | परन्तु नौका चलाने की कला मदि ठीक तरह मही सीक्षी है पो 
कसे पार हो सकता है ? यही स्थिति ससार-सायर को शरीर-रूपी नौका से पार करते हुए 
अध्यात्म साधक कौ होती है । मुक्ति के छक्य को स्थिर कर सेना ही पर्याप्त नहीं है उससे 
भी बढकर आदेश्यक यह है कि एक साधक उसे कसे प्राप्त कर सके ? भारत के अध्यात्म 
वादी दर्शन में मात्र मुक्ति के लक्ष्य को स्थिर ही नहीं किया गया और न यही 
कहा गया कि मुक्ति एक लक्ष्य है और बह एक आदर्श है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुचने 
और उसे आप्त करने का भाग और उपाय भी बताया गया है । मुक्ति के आदर्श को बताकर 
साधक से मह कभी नही कहा गया कि वह केवल तुम्दारे जोवत का आदक्ष है और जिसे तुम 
कभी प्राप्ठ भही कर सकते | क्योकि उसको प्राप्ति का कोई अमोष साधत मही है। इसके 
दिपरीत छंसे सतत एक ही प्रेरथा दी गई कि मुक्ति का आदक्ष अपने मे बहुत ऊँचा है 
किन्तु वह अलम्य भह्दी है।तुम उसे अपनी साधना के द्वारा एक दिन अवष्य प्राप्त कर 
सकते हो । जिस आदश साध्य की सिद्धि का साधन न हो वह साध्य ही कैसा ? 

आएचर्य है कुछ लोग आदर्श की बडी विखित ध्यास्‍््या करते है। उनके जीवन 
के ध्ब्द-कोष मे आदर्श का अथ॑ है--- भानव-जीवन की वह उच्चता एवं पवित्रता जिसकी 
कल्पना लो की जा सके किन्तु जहाँ पहुँचा न डा सके । मरे विचार मे आदर्श की यह स्या 


बच्चन और मोक्ष फर्‌ 


स्था स्वेशा ज़ास्त है, बिल्कुल मलठ हैं। भारत की रध्यात्म सस्हृति कभी यह स्वोकार नही 
कर सकती कि आदर्श आदश है, वह कमी अयाये की भूमिका पर नहीं उतर सकता । हम 
आददो पर ते कभी पहुँचे है और ते कमी पहुँचेंगे ( 


अध्यात्मवादी देन वह वंसे स्वीकार कर ग्रकहा है कि जीवन की उच्चता 
और पतित्रता का हम चिन्तन तो करें किख्यु जीवन में उसका अदुभव ने का सा 
# उस साधना को साधना मालने के लिए तैयार नही हैं, जिसका ४३३ बाकपंक एंव 
उल्बृष्ट हो, किन्तु वह विन्‍्तन साक्षात्कार एवं अनुभव का रूप न । मात्र कल्पना 
एड स्वपणोक के आदहों मे भारत के अ्यात्मवादी दक्षंम को आस्था नही है, होती भी 
नहीं चाहिए । यहाँ तो चिन्तन को अनुभव बनना पडता है और अनुभव को चिन्तद बतला 
पड़ता है। चिस्तन ओर अनुभव यहाँ सहजन्मा और झ़दा से सहगामी रहे हैं। उन्हें एंक- 
हूसरे से अकृण नहीं किया जा सकता ( मानवजीवन का आदर्श स्वप्दलोक कौ वस्तु नही है 
कि ज्यो-ज्यों उसकी और आगे बढते जाएं, त्मो-त्यों वह दूर से दृरतर होती जाएं। भादरशं 
उत्त अनन्त क्षितिज के समान नहीं है, जो इष्ठियोंचर तो होता हो, किन्‍्तू कभो सुलभ ने 
हो । धरती और आकादझय के मिलन का प्रतीक वह क्षितिज, जो केवल दिललायी तो पडता 
है, किस्तु वास्तव में जिसका कोई अस्तित्व नही होता--मानव-जीवन का आदर्श इस अ्रकार 
का नही है। भारत का अध्यात्मबादी दर्शन मानव-जोवन के आदर्श को भट्कने की वस्तु 
नही मानता । वह तो जीवन के यथा जागरण का एक मूल-सुत तत्त है। उसे पक्र्ठा जा 
सकता है, उसे ग्रहण किया जरा सकता है और उसे जीवन के धरातल पर शत्-प्रतिशत 
उतारा जा सकता है। मोक्ष केवल आदश हो नहीं, बल्कि, वह जीवन का एक यथा तथ्य 
है। पदि मोक्ष केवल आादश ही होता, यभार्थ न हाता, तो उसके लिए साधन और साधना 
का कपन ही व्यये होता । मोक्ष अहृष्ट द॑वी हाथो में रहने वाली वस्तु नही है, जिसे मनुष्य 
प्रथम हो! अपने जीवम में प्रष्स ही न कर सके अबत़ा प्राप्त करे भी ठो रोने-बोने, हाय 
पस्तारने और दया की भीख माँगने पर, अन्यथा नही । जैन-दर्शन में स्पष्ट रूप से यह कहा 
गया है कि साथक ! मुक्ति किसी दूसरे के हाथो को चौथ नहीं है | और तन वह केवल 
कत्पना एवं स्वप्तलोक की ही वस्तु है, बल्कि, यह यथार्थ की चीज है, जिसके लिए प्रयत्न 
और साधना की जा सकती है तथा जिसे सतत अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा कता है । 
जैन-दश्शन मे स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा की है कि प्रत्येक साधक के अपने ही हाथो मे 
मुक्ति को अबिगत करने का उपाय एवं साथन हे। जोर वह साधन नया है” बह है 


सम्पक्‌ दशन, सम्यक झञाव और सम्यक्‌ चारित्र | इन तोमो का समुक्तित रूप हो मुक्ति का 
वाल्तविक उपाय एवं साधन है! 


कुछ विचारक भारत के अध्यात्मबादी दर्शत को निराक्ावादी दर्षत कहते हैं। 
आरत का अच्यात्मवादी दर्शन विराशावादी क्यो है ? इस ग्रह के उत्तर में उनका क्रह्ना 
है कि वह वैराग्य की बात करता है, वह ससार से भागवे को बात करता है, वह दु शव 
और क्सेद की वात करता है। परन्तु वैराग्णवाद और दूं रुवाद के कारण उसे निराशाबादी 
दशन कहना, कहाँ तक उचित है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। में इस तथ्य को स्वीकार 


<र चिंतन की मनोभूमि 


करता है कि अवश्य हो अध्यात्मदादी दशन ने दुख कलेश और बन्यन से छुटकारा प्राप्त 
करने की बात की है | वराग्य रक्त से आप्लावित कुछ जीवन-गराथाएं इस प्रकार की मिल 
सकती है जिनके आधार पर अन्य विचारकों की भारत के अध्यात्मवादी दर्शन को 
निराशावादी दशन कहने का दुस्साहस करता पत्। किन्तु बल््तु हिपति का 
स्पर्श करने पर ज्ञात होता है कि यह केवल विचारको का मतिश्म-मात्र है। भारतीय अध्या 
“मवादी दकश्न का विकास अवश्य ही दुख एड कलेश के मुल मे से हुआ है 'कि्तु मैं यह 
कहता है कि मारतीय दर्शन ही क्यो विश्व के समग्र द्शंता का जम इस दुख एवं वलेश 
में से ही तो हुआ है । मानव के वर्तमात दुःखाकुल जीवन से ही ससार के समग्र दद्यनां का 
प्रादुर्भाव हुआ है । इस तथ्य को कैसे मुलाया जा सकता है दिः हमारे जीवन में दु छ एंव 
प्नेश नही है। यदि दुख एवं क्लेश है तो उठसे छूटने का उपाय भी सोचना ही होगा। 
और यही सब कुछ तो अध्यात्मवादो दर्शन ने किया हैं. फिर उसे निराशावादी दद्यन क्यों 
बहा जाता है ? तिराशावादी तो वह तब होता जबकि वह दुख और क्लेश की यात प्रो 
कश्ता विलाप एबं रुदन तो करता किल्‍्तु उसे दूर करने का कोई उपाय न बतलाता । पर 
बात ऐसी नही है। अध्यात्मवादी दश्नन ने यदि मानद-जोबन के दुख एवं कलोशां की 
ओर सकेत किया है तो उसने वह भाष॑ भी बतलाया है जिस पर श्वलकर मनुष्य 


समें प्रकार के दु लो से विमुक्त हो सकता है। और वह मागे है--त्याग वैराग्य धनासक्ति 
और जीवन का क्षोपन । 


अध्या मवादी दर्शन का कहना है कि--दु ख है और दुख का कारण है। दुख 
अकारण नही है गयोकि जो अकारण होता है, उसका प्रतिकार नही किया जा सकता किन्तु 
जिसका कारण होता है पभावसर उसका निराकरण भी अवद्म ही किया जा सकता है। 
कहपना कोमिए--किछी की दूध गरम करना है | तब क्या होगा ? धूघ को पात्र ले डालकर 
अगीठी पर रक्ष देना द्ोगा और उसके नीचे आग जला देनी दोगी । बुछ काल बाद दूध गरम 
होगा उसमे उबाल आा जाएगा। दूघ का उबलना तव तक थाध्नु रहेगा जबतक कि उसके 
नीचे क्षाग जल रही है । नीचे की आग भी जछती रहे और दूप का उयलना बन्द हो जाए 
यह कसे हो सकता है ? उच्णता का कारण आंग है और जनतक वह नोथे जल रहो है 
तबतक दूघ के उबाल भर उफ़ान को श्ान्त करमा है तो उसका उपाय यह नही है कि 
दो-चार पाती के छोटे दे दिए जाए. और बस ] अपितु उसका वास्तविक उपाण यही है 
कि वीचे जलने थाली आग कोयातो बुझा दिया जाए था उसे मौचे से निकाल दिया 
जाएं। इसी प्रकार अध्यात्म-दाषना के क्त्र मे दुख को दूर करमे का उस दुख कों दूर 
करते वा जो अनादिकाल से बात्मा मे रहा है आास्तविक उपाय यही है कि उसे केवल 
ऊपरी सतह से दुर करने की अपेक्षा उसके मुलकारण का ही रच्छेद कर दिया जाए। 
मानव-जीवन से दुख एवं क्येश को सत्ता एयं स्थिति इस तथ्य एवं सत्म को प्रभाणित 
करती है कि पु"स का भूल कारण अन्यच्र मही हमारे बन्दर ही है। शबतक उसे दुर नही 
किया जाएगा तबतक दु श्ष को ज्वाला कभी क्षान्त नही होगी । अध्यात्मबादी दरोन कहता है 
कि--दुख है क्योकि ढु.छ का कारण है मोर वह कारण बाहर में नहों स्वप 
दुम्हारे बन्दर मे है।दुल्ल के कारण का उच्छेद कर देने पर दुख का उबाल और उफ्ान 


वन्धन और मोक्ष ष्दे 
स्वत ही शान्‍्त हो जाएगा। तव दुख का अस्तित्व समाप्त होकर सहज और निर्मल 
आवन्‍्द का अमृत-सागर हिलारें लेने लगेगा। 
शरीर मे रोग होता है; तभी उसका इलाज किया जा सकता है। रीग होगा, 
लो रोग का इलाज भी अवश्य होगा ! यदि कोई रोगी वैद्य के पास आए और वैद्य उसे यह 
कह दे कि आपके शरीर मे कोई रोग नही है, तो उसका यह कथन गलत होगा । शरीर मे 
यदि रोग की सत्ता और स्थिति है, तो उसे स्वीकार करने मे कोई बुराई नही है। घरीर मे रोग 
की सत्ता स्वीकार करने पर भी सदि वेद्य यह कहता है कि रोग तो है, किन्तु उसका इलाण 
नही हो सकता, तो यह भी गलत है । जब रोग है, तव उसका इलाज क्यों नहीं हो सकता ? 
ससतार का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस तक को स्वीकार नहीं कर सकता कि रोग होने 
पर उसका प्रतिकार न हो सके | रोग को दुस्साध्य भले ही कहा जा सके, किन्तु असाथ्य 
तही कहा जा सकता । यदि चिकित्सा के ह्वारा रोग का प्रतिकार न किया जा सके, तो 
ससार में चिकित्सा शास्त्र का कोई उपयोग न रहेगा | विचारक सोग उसे व्यव समझ कर 
छोड बैठेंगे । अस्तु, चिकित्साशास्त्र उपयोग एवं प्रयोग के द्वारा रोग का स्वरूप निश्चित 
करता है, रोगोत्पत्ति का कारण मालुम करता है, रोग्र को दूर करने का उपाय एवं साथन 
बतलात्ा है, वस्तुत यही उसकी उपयोगिता है । इसी अकार बध्यात्मश्ञास्त्र में यद्वि कहा 
जाता है किदुस्त॒ तो है, किन्तु उसे दूर नही किया जा सकता, तो यह एक ऐसा तक 
है, जो किसी भी बुद्धिमान के गले उतर नही सकता । जब दु,श्व॒ है, तो उसका प्रतिकार 
क्यो नही किया जा सकता ? दुख के प्रतिकार का सबसे सीधा और सरल मार्ग गही है 
कि दु ख के कारण को दूर किया जाए। भारत का अध्यात्मदशन दुख की सत्ता और 
स्थिति को स्वीकार करके भी उसे दूर करने का भ्रयत्न करता है, साथना करता है और 
झसमे सफलता भी प्राप्त करता है ५ भारत का राध्यात्त्मदादी दर्णतक निराशाबादी दष्षोन 
नहीं है, वह शत्त-प्रतिशत आज्यायादी है। जीवन को मघुर प्रेरणा देने वाला दर्शन है| 
अध्यात्मवादी दर्शन माचवन्मात्र के सामने यह उदघोषण! करदा है कि अपने फो 
समझों मोर अपने से भिश्न जो पर है, उसे भी समझने का प्रयत्न करो | स्व भौर पर के 
विवेक से ही तुम्हारी मुक्ति का भव्य द्वार छुलेगा | दारीर मे रोग है, इसे भी स्वीकार 
करो। और, उसे उचित साधन के द्वारा दूर किया जा सकता है, इस पर भी आस्था 
रखो । दु ख है, इसे स्वीकार करो, और वह दुर्ध दूर किया जा सकता है, इस पर भी 
विश्वास रख्ो। साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जा सकता है, इससे बढ़कर 
मानतव-जीवन का और आश्यावाद वया होगा ? भारत का अध्यात्मवादी दरशंन कहता है कि 


साधक । तू अपने वर्तधान जोवन में ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आावश्यकत। 
बपने जोवन की दिशए को बदलने की । 5०% 


है हु ऋ 


९ 


अवतारबाद या उत्तारवाद 
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ब्राह्मण सस्‍्कृति भवतारवाद मे विदवास करती है परतु धमण सस्कृति इस तरह का 
विश्वास नहीं रखती । श्रमण-्स्कृति का आदिकाल से यही भादश रहा है कि इस ससार 
को बनाने विगाबनेवाली धक्ति ईदवर या अन्य किसी साम की कोई भी सवोपरि शक्ति नहीं है। 
अत जबकि लोकप्रकल्पित स्वृतताधारी ईश्वर ही कोई नहीं है तब उसके अवतार लेने की 
बात को तो अवकाश ही कहां रहता है ? भदि कोई ईइवर हो भी तो वह सवज्ञ शक्तिप्तान 
क्षयो नीचे उतर कर आए ? क्यो मरूय वदराह एवं मनुष्य आदि का रूप से ? क्या बह 
जहां है वहाँ से ही अपनी अनन्त शक्ति के प्रभाव से भूमि का भार हरण नेही कर 
सकता ? 
अवतारवाद बनाम दारपमावना 


अवतारदाद के मूल में एक प्रकार से मानव-मन कौ दीन भावना ही काम कर 
रही है। बह मह कि मनुष्य आखिर मनुष्य ही है। वह कैसे इतने महान्‌ कायें कर सकता 
है ? भत संसार मे जिदने भी विश्वोपकारी महान्‌ पुरुष हुए है वे वस्तुत ममुष्य नहीं भे 
ईइबर थे और ईएवर के अवतार थे | ईहवर थे तभी तो इतने महान आइचयंजनक कार्य 
कर गए । अन्मणा भेचारा आदमी यह सब कुछ कसे कर सकता था ? 
अवतारवाद का भावार्य ही यह है--नीचे उतरी होनता का अनुभव करो। 
अपने को पु बेबस लाचार समझो | जब भी कमी महान काये करने का प्रछण आए 
देश या घ्मं पर घिट़े हुए सकट एवं अत्याचार के बादलों को विध्वस करने का कवर 
आए दो बस ईएवर के अवतार छेने का इन्तजार करो सब भ्रकार से वीम-हीन एवं पतग्रु 
मनोदृत्ति से ईबवर के शरणो मे श्षीत्र से श्ीत्र अवतार छेने के लिए पुकार करो । वही सकद 
हारी है अठ* वही कुछ परिवर्तन ना सकता है। 
अवतारवाद कहता है कि देखना तुम ढही कुछ कर त नठता । तुम मनुष्य ही 
पामर हो सुम्हारे करने से कुछ नही होधा। ईइवर का काम भता दो हाथ वाला हाड 


अबतारवाद या उत्तारवाद ८प्‌ 
समाप्त का पिंजर छ्ुद्र मनुष्य कैसे कर सकता है ? ईश्वर को वरावरी करना नास्तिकता है, 


पहले सिरे की मू्ंता है। इस प्रकार अवतारवाद अपने मूल रूप मे दात्य-भावता का 
पृष्ठपोषक है । 


अबतारबादे को मान्यता पर खडी की गई सस्क्ृति, मनृष्य की श्रेष्ठता एव 
पविन्नता में विश्वास नहीं रखती | उसकी मूल भाषा मे मनुष्य एक ट्विपद जन्तु के अतिरिक्त 
ओर कुछ नही है । मनुष्य का अपना भविष्य उसके अपने हाथ में नही है, वह एकमात्र 
जगश्नियता ईश्वर के हाथ में है। वह, जो चाहे कर सकता है । मनुष्य उसके हाथ की कंठ- 
पृतली है ! पुराणों की भाषा में वह 'कंठुमकतु भन्‍्मथाकतु स्‌' के रूप में सर्वेत्षत स्वततत्र है, 
विश्व का सर्वाधिकारी सम्राट है। ग्रीता मे कहा गया है “भ्रामयत्‌ स्वभूतानि 


पल्त्राझढ़ाति साथया”'। वह सब बगत्‌ को अपनी माया से धुमा रहा है ज॑से कुम्हार 
चाक पर रखे मृत्पिड को । 


मलृष्य कितनी ही ऊँची साधना करे, कितना ही सत्य तथा अहिसा के ऊँचे 
खिल्वरों पर विचरण करे, परन्तु वह ईश्वर कमी मही वन सकता। मनुष्य के विकास को कुछ 
सीमा है, धोर वह सीमा ईप्जर की इच्छा के नीचे है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसकी 
कुपा का भिखारी बन कर रहे, इसीलिए तो क्रमणेत्रर सस्क्ृति का ईश्वर कहता है-- 
“मनुष्य । तू मेरी शरण में आ, भेरा स्मरण कर । तू क्यों डरता है ? मैं तुझे सब पापों से 
मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर । हाँ, मुझे अपना स्वामी मान और अपने को मेरा दास ।”९ 
बस इतदी-सी शत पूरी करनी होगी, और कुछ नही । 
अवतारबाद या शरणवाद 


कोई भी तदस्‍्थ विचारक इस वात पर विचार 
मानव-समाज के नैतिक वल को घढाती है, या नही ? कोई भी समाज इस प्रकार की विचार- 
पर्परा का प्रचार कर अपने आचरण के स्तर को अंबा नही कर सकता । यही कारण 
है कि भारतवर्ष की जनता का नैतिक सदर वराबर नीचे गिरतः जा रहा है। लोग पाप 
से नहीं वचता चाहते, पाप के फल से बचना चाहते हैं। और पाप के फल से बचने के लिए 
भी किसी ऊँची कठोर साधना की झावदयकत्ता नही मानते, वल्कि केवल ईश्वर या ईश्वर के 
अवठार र॒म, कृष्ण भादि की शरण में पहुँच जाना ही इनकी हृष्टि में सबसे बडी साघना है, 
बस इसी से वेडा पार है। जहाँ मात्र लपते सनोरजन के लिए तोते को रामनाम रटाते हुए 
वेदयाएँ तर जाती हो और मरते समय सोह-दश अपने पुश्न नारायण को पुकारते भर स्ले 
स्वेनियन्ता वारायण के हूंत दौडे आते हो एवं उस जीवन-भर के पापी अजामिल को स्वर्ग 
मे ले पहुँचते हो, वहां सला जीवन की नैतिकता और सदाचरण 


र कर सकता है कि यह मान्यता 


के रूप मे परिवर्तित 
जाता है। पाप करो, और उनके फल से बचचे के लिए प्रभु की क्षरण मे चले जाओो । ४ 





१ श्री भदभगवद्गीता, १८६१ 
९ भह त्वा स्ंपापेस्यों मोक्षयिष्यासि मा खुच /--बीता १८६६ ॥ 


८६ बितन की मनोभूमि 


अवततारवाद के आदर्श कैवल आद्च॑मात्र रह जाते हैं वे जनता के द्वारा अपनाने 
योग्य यथाथथता कै रूप में कभी नहीं उतर पाते । अतएवं जब लोग राम इृष्ण आदि किसी 
अवतारी महापुरष वी जीवन लीला सुनते है तो किसी ऊचे आदेश को वात आने पर झट 
पढे कहें उठते हैं कि. अहा क्‍या कहना है। अजी भगवात्‌ थे भगवान्‌ ! भत्रा भगवान्‌ के 
अतिरिक्त और कौन दूसरा यह काम कर सवत्रा है। इस भ्रकार हमारे प्राचीन महापुदपो के 
अहिंसा दया संत्य परोपकार आदि जितने भी श्र षठ एव महान गुण हैं. उन सबसे अवतारवादी 
लोग मुह मोड छेते हैं. अपने को साफ बचा लेते है । अवतारबादिया के यहाँ जो कुछ भी 
है सदर प्रभु की लीला है। वह केवल सुनने भर के लिए है आचरण करने के लिए 
नहीं । । संवशक्तिमान ईदुवर के कामी को मनुष्य कही अपने आचरण मे उठार 
सकता 


अबतारों का चरित्र श्र्य या कत्त व्य ?ै 


कुछ प्रसष तो ऐसे भी माते है जो केवल दोषो को ढेकने का ही प्रयत्न करते 
है। शव कोई विचारक कसी भी मवतार के रूप मे प्राने जाने बाले ब्यक्ति का जीवन 
चरित्र पढ़ता है और उसमे कोई नतित्र जीवन की भूल पाता है तो बह विचारक होने के 
नाते वचित आलोचना करता है अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहता है। दिन्‍तु अवतार 
वादी लोग विचञारक का यह अधिकार धन लेते हैं। ऐसे भ्रपयों पर बे आय कहा करते 
है-- भरे तुम कया जातो ? यह सव उस महाप्रभु को माया है। वह जो हुछ भी करता 
है भत्छा ही करता है। जिसे हम भाज बुराई सममते है उसमे भी कोई-न-कोई भलाई 
ही रही होगी । हमे श्रद्धा रखनी चाहिए ईश्वर का अपवाद नही करना चाहिए। इस 
प्रकार अवतारबादी लोग श्रद्ा की दुह्ाई देकर स्वतत्र चित्तन एवं ग्रुणदीष के 
परीक्षण का सिह-द्वार सहसा बन्द कर देते है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्‍्ध में जब राजा 
परीक्षित ने श्री हृष्ण का गोपियों के साथ उममुक्त ब्यवहार का वर्णन सुना तो वह चॉक 
जठा । भगवान्‌ होकर इस प्रकार अमर्यादित आचरण ! कुछ समझ मे नहीं आया ![ उस 
समय श्री शुकदेवजी ने कसा अनोखा तके उपस्थित किया है? मे कहते हैं-- राजन ! 
मह्दावुरपों के श्रोवन सुनने के लिए हैं जाचरण करने के लिए नहीं। कोई भी विधारक 
इस सप्ताघानअद्धति से सन्तुष्ट नहीं हो सकता । वे भहापुरुष हमारे जीवन-निर्माण के लिए 
उपयोगी कँस्े हो सकते है जिनके णोवन-दृत्त केवल सुनने के लिए हो विधि तिपेष के रूप 
में अपनाने के लिए नह ? दया इनके जीवन-चरित्रों से पलित होने बाते आादर्शों को 
अपनाने के लिए अवतारवादी साहित्यकार जनता को कुछ गइरी भ्ररणा देते हैं ? इन सब 
प्रष्नों का उत्तर यदि ईमानदारी से दिया णाए, तो इस अवतारदाद को विधार-परम्परा मे 
एकमात्र नकार के अतिरिक्त और कुछ भी स्थान नही मिल सकता । 


अचतरण नहीं उत्तरण 


अमण-सस्कृति का आदर्स ईहबर का अवतार न होकर मनुष्य का उत्तार है। 
महा ईश्वर का मानव रूप मे अबतरण भही मानता जाता भ्रत्युत सानव का ईफ्वर-रूप से 
इत्तरण भाना जाता है। अवतरण का अर्भ है--नीवे को और आना और उत्तरंण का झुर्षे 
है--उसर की और जाना ६ हाँ दो श्रमण-सस्कृति मे मनुष्य से वढकर छौर कोई दूसरा 


अवतारबाद या उत्तारवाद पा 
श्रेष्ठ प्राणी नही है। मनुष्य कैवल हाड-मास का चलता-फिरता पिंजर नहीं है, अत्युत बह 
अनम्त-अनन्त वाक्तियो का पुज है। वह देवताओ का भी देवता है, स्वयसिद्ध हैडवर है। 
परन्तु जवतक वह ससार की मोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित है, तब तक 
बह अन्धकार से घिरा हुआ सूय है, फलत प्रकाश दे तो कैसे दे ? सूय को प्रकाह देने से 
पहले रात्रि के सघव अन्धकार को चीरकर बाहर आता ही होगा । 


हाँ, तो ज्यों ही मनुष्य अपने होश में आता है, अपने वास्तविक आत्मस्वरूप 
को पहचानता है, पर-परिणति को त्याग कर स्व-परिणति को अपनाता है, तो धीरे-बीरे 
निमछ, शुद्ध एवं स्वच्छ होता चला जाता है, और एक दिन अमन्तानन्‍्त जगमंगाती हुई 
आध्यात्मिक शक्तियों का पुज वन कर पुद्ध, बुद्ध, परमात्मा, अरिहन्त, ब्रह्म तथा ईइवर वन 
जाता है श्रमण-सस्कृति में आत्मा की चरम शुद्ध दका का नाम ही ईदवर है, परमात्मा है। 
इसके भतिरिवत और कोई अनादि-सिद्ध ईश्वर नहीं है।कहा भी है--"क्-बढ़ो 
भवैज्जीब , फर्मपुक्तस्तथा जिन ।” 


यह है श्रमण-सस्कृति का उत्तारवाद, जो भनुष्य को अपनी ही आत्म-साधता 
के बल पर ईश्वर होने के लिए ऊच्वेमुखी प्रेरणा देता है। यह मनुष्य के अतादिकाल से 
सोये हुए साहस फो जगाता है, विकसित करता है और उसे सत्कर्मों की बोर उत्प्रेरित्त 
ऋरता है, किन्तु उसे पामर मनुष्य कहकर उत्साह भग मही करता । इस भ्रकार श्रमण-सस्कृति 
मानवजाति को सर्वीपरिं विक|स-बिन्दू की जोर धग्नसर होना सिखाती है । 


श्रमण-सस्कृति का हजारो वर्षों से यह उद्घोष रहा है कि वह स्वंथा परोक्ष एव 
अज्ञात ईइवर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। इसके लिए उसे तिरस्कार, अपमान, 
सान्हना, भत्संना ओर घृणा, जो भी कडवे-से-कडवे रूप मे मिल सकती थी, सिली। परल्तु 
बह अपने प्रश्वस्त-पथ से विचलित नही हुई | उसका हर कदम पर यही कहना रहा कि जिप्त 
ईएवर नामय्रारी व्यक्ति की स्वृरूप-सम्बस्थी कोई निश्चित रूप-रेखा हमारे सामते नही है, 
जो अनादिकाल से मात्र कल्पना का विषय हो रहा है, जो सदा से अलौकिक ही रहता 
बला आया है। वह हम ममुष्यो को कया आदर्श सिखा सकता है? उसके जीवन एवं 
व्यवितित्व से हमे क्या कुछ मिल सकता है ? हम मनुष्यों के लिए तो थही आराध्यदेव 
आदक्ष हो सता है, जो कभी भनुष्य ही रहा हो, हमारे समान ही ससार के सुख-दु ख एव 
माषा-मोह से सश्रस्त रहा हो, और बाद में अपने अनुभव एवं आध्यात्मिक जागरण के वकू 
मे ससार के समस्त सुख्-भोमो कौ ठुकरा कर निर्वाण-पद का पूर्ण अधिकारी बना हो, फल- 


स्वस्प सदा के लिए कम-वन्धन्रों से मुक्त होकर, राग-द्रोप से सबया होकर 
मोक्ष-ह्रयरूप अन्तिम आध्यात्मिक लक्ष्य पर पहुँच बुका हो। 52220 


“जन में 'जिनत्व' के इशन 


हर अ्रमण-सस्कृत्ति के ठीव॑डूुर, अरिहन्त, जिन एवं सिद्ध सब इसी श्र 

थे। वे कोई प्रारम्भ से ही ईइवर न थे, ईश्वर के झश या अवतार न बे आम बन 
थे। वे विल्युल हमारी तरह ही एक दिन इस ससार के सामान्य प्राणी दे पापमल से लिप्त 
एव दु व, शोक, आधि, व्याधि से सनस्त थे इन्द्रियसुख ही एकमात्र उनका ध्येय था 
और उन्ही बैपयिक बल्पनाओं के पोछे: अनादिकाल झे साना प्रकार के क्लेश उठाते, जन्म- 


८ बितन फी मनोभूमि 


मरण के झझावात मे चक्कर खाते घूम रहे ये । परतु जब वे आध्यात्मिक-साधना के पथ 
पर जाए तो सम्भगृदशन के द्वारा जड चेदन के भेद को समझा भौतिक एवं आध्यात्मिक सु 
के अन्तर पर विचार किया फलत ससार की वासनाओ से मु ह मोड कर सत्पय के पचिक 
बन गये और आत्म सयम की साधना में छग्रातार ऐसी तप"ज्योति जगाई कि दश्य ही बदल 
गया। तप साधना के वल पर एकदिन उन्होंने मानव का बसा दिव्य जीवन 
प्राप्त किया कि आत्म साधना के विकास एवं वरदान स्वरूप अरिहन्त जिन एवं 
तीथडूर के रूप में प्रकट हुए । श्रमण-सस्टृति के प्राचीन धर्म ग्रन्‍्थो म आज भी उनके पतनों 
त्यान सम्बंधी अनेक महत्त्वपूर्ण अनुमव एवं पर्म-साधता के क्रमबंद चरण-विन्ह मिलते 
है जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक साघारणजन मे जिनत्व के अकुर हैं जो उद्े अपनी 
साधना के जल सिचन से विकसित फरके महावृक्ष के रूप मे पल्लवित कर सकता है उसे 
जिनत्व का अमरफल प्राप्त हो सकता है। राय-ह प विजेता अरिहम्तों के जीवन-सम्बंधी 
उच्च आदर्ण साधक-झीवन के लिए क्रमबद् अभ्युदय एवं नि श्रयस के रेश्ला चित्र उपस्थित 
करते हैं। अतएव श्रमण सश्कृति का उत्तारवाद कैवल सुतने मर के लिए नहीं है, अपितु 
जीवन के हर अय में गहरा उतारने के लिए है। उत्तारदाद मानव-जाति को प्राप के फल 
से बचने की नही अपितु मूलत पाप से हो बचने की प्ररणा देता है और जीवन के ऊचे 


जाई के लिए मनुष्यों के हृदय मे अजर अमर अनन्त सत्साहस की अस्रण्शज्योति जगा 
। 


है औ ऋऔै फै 


१० 


जनधम की आस्तिकता 





मनुष्य जब साम्भ्रदासिकता के रण में रम कर अपने मत का समर्थन और दूसरे 
मतों का खण्डत करने लगता है, तब वह कभी-कभी वहुत भयकर छप घारण कर लेता है । 
किसी विषय में मतभेद होना उत्तवा बुरा नही है, जितना कि मतभेद में घृणा का जहर भर 
जाना । भारतवर्ष में यह साम्प्रदायिक मतभेद इतना उम्र, कट एवं विषाक्त हो गया है कि 
आज हमारी अख्ण्ड राष्ट्रीयता भी इसके कारण छिप्न-भरिन्न हो रही है। 


हिन्दू, मुसलमानों को स्लेच्छ कहते हैं, और भुसलमान, हिन्दुओं को काफ़िर 
कहते हैं । इसी प्रकार कुछ महानुभाव जैन-धर्म को भी नास्तिक कहते है। मतलब मह कि 
जिसके मन में जो जाता है, वही आँख बन्द करके अपने विरोधी सम्प्रदाय को कह डालता 
है। इम बात का जरा भी विचार नही किया जाता कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, बह कहाँ 
तक सत्य है ? इसका क्या परिणाम लिकलेगा ? किसी पर मिच्णा दोषारोपण करवा तथा 


फिसी के प्रति घृणा का वातावरण फलावा अनुचित ही वहीं, बल्कि एक नैतिक अपराध भी है। 
पया जत धर्म तास्तिक है ? 


जैन-ध्मे परर्णत आास्तिक धर्म है| उसे नास्तिक धर्म कहना, सर्वया असमत है। 


भारत के कुछ लोग जेन-धर्म को नास्तिक क्यो कहने लगे, इसके पीछे एक 
लम्बा इतिहास है। ब्राह्मण धर्म से जब यज्ञ-्याग मादि का अचार हुआ और बरस के नाम 
पर दीन-हीन मुक पशुओं को हिसा प्रारम्भ हुई, तव भगवान्‌ महावीर ने इस अघ-विश्वास 
ओर हिसा का जोरदार विरोध किया । यज्ञ-्याय आदि के समर्यंन में आधार-भूत पन्य 
चेद ये, अत हिंसा का समर्थन करने वाले वेदों को भी अप्रामाणिक सिद्ध किया गया | इस 
पर फुछ महाप्रह्दी श्र्लणों मे बड़ा क्लोम फंछा | दे मन-ही-मन झुंझला उठे । जैस-धम की 


९ चितन की मनोभूमि 


अक्राटय तकों का ता कोई उत्तर दिया नहीं गया उलटे यह वह कर धोर मचाया जाने 
सगा कि जो वेदों को नही मानते है जो वेदो की निन्‍दा परते है थे नास्तिक है--“तास्तिको 
बेद निनदक । तव से लेकर आज तक जन घम पर यही आद्षेप लगाया जा रहा है। तक 
का उत्तर तक से न देकर थाली गलौज करना दो स्पध्ट दुराग्रह और साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
है। कोई भी तटस्थ बुद्धिमान विचारक कट सकठा है वि मे सथ के निणय करने की 
कसौटी क्दापि नहीं है । 


वदिक धर्मावलम्वी जैत धम को वेदनिन्दक होने बे कारण यदि नास्तिक गह 
सकते है तो फिर जन भी वेदिक घ्में को जन निदक होने के कारण नास्तिक कह सकते 
है--- माह्तिकों जन विदक । परन्तु यह कोई अच्छा माग नही है। यह कौन ता तर्क है 
कि ब्राह्मण यम के ग्रयों को न मानने वात्ा नास्तिक कहताएं मौर जैन धम के प्रयो को 
न मानने वाला नाहितित ने कहलाए ? सच तो यह है वि कोई भी धर्म अपने से विषय 
किसी अन्य धम के ग्रथो को न मानते मात्र से नास्तिक नहीं बहता सकता। यदि ऐसा है 
तो फ़िर प्रमी धर्म न/स्तिक हो जाएंगे क्‍्याकि यह अ्रयक्ष छिद्ध है कि सभी घम क्रिया 
काण्ड आदि के रूप मे कहो न कही एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। दुख है कि 
भाज के प्रगतिशील युग मे भी इस भोषी दलीछो से काम लिया जा रहा है और श्यर्ष ही 
सत्य की हत्या करके एक दूसरे को नास्तित कहा जा रहा है। 
बेदों का विरोध क्यों ? 


जन-घर्म को वेदों से कोई ढ़ प नही है। बह किसी प्रकार की द्व थ बुद्धिदश वेदी 
का विरोध नही करता है। बैन घम जैसा सममाव का पक्षपाती घ॒र्मं भव्रा क्यो किसी की 
हिल्दा करे ? बह तो विरोधी से दिरोवी के सय को भो मस्तक झका वर स्वीकार करने के 
लिए तैयार है। आप बहेगे फिर वेदो का विरोध नयो किया जाता है ? वेदों का विरोध 
इसीलिए किया जाता है कि वेदा मे अजमेध अश्वमेप आदि हिंसामय यज्ञों का विधान है 
और जैत धम इँसा का स्पष्ट विरोधी है। फ्रिर घ॒र्मं के नाम पर किए जाने बाले निरीह 
पशुओ का वध तो तलवारो की छाया के नीचे मो सहत नही किया जा सकता । 
क्या जैन परमात्मा को नहीं सागते ? 


जैन घम को नास्तिक कहने के लिए आशवल एक और कारण बताया जाता 
है । वह कारण बिल्तुल ही वेसिर-पैर का है निराघार है। लाग कहते है कि जैन घम 
परमात्मा को नहीं मानता इसलिए नासह्तिक है । 


लेक्ति प्रश्त यह है कि यह कैसे पता चला कि जैत थर्म परमात्मा को नही मावता २ 
परसामा के सम्बद से जन घल को छपनी एक निरचित मः बता है। यह मह कि जो 
आत्सा राग-ह व से सवभा रहित हो जम-मरण से संवया भुक्त हो केवल ज्ञान और केघल 
बशन को प्राप्त पर चकी हो धशरोर हो न इच्चियाँहों न कर्म हो श्र कथफल हो--बह 
अजर अमर 8छिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो परमात्मा है। जत-धर्म इस प्रकार के वीतराग आत्मा 
को परमात्मा मानता है। वह श्रत्येक आत्मा मे इसी परम प्रकाश को छुपा हुमा देखता 
है कहता है कि हर कोई साधक वीतरांग भाव को उपासना के हारा परमात्मा का पद पा 


सकता है। इस स्पध्टोकरण के बाद यह सोचा जा सकता है कि जैन घम परमामा को 
कसे मही मानता है? 


जैनधर्म की जास्तिकता 2५ 


बैदिक-धर्मावलम्बी विचारक फहते हैं कि परमात्मा का जैसा स्वस्प हम 
मानते हैं, वैसा जैन-धर्म तहीं मानता, इसलिए भास्तिक है ।” यह तक नही, मत्ाग्रह है। 
जिन्हें वे भास्तिक कहते हैं, वे लोग सी परमात्मा के स्वहृप के सम्बन्ध में कहाँ एकमत 
हैं ? मुसलमान खुदा का स्वरूप कुछ और ही बताते है, ईसाई कुछ और ही । वैदिक धर्म मे 
भी समातन धर्म का ईश्वर और है, आयंसभाज का ईश्वर जौर है। सनातन धर्म का ईश्वर 
अवतार भारण कर सकता है, परन्तु आर्य समाज का ईश्चर अवतार धारण नहीं कर 
सकता । अब कहिए, कौर आस्तिक है ओर कौन गास्तिक ?े कैवल परभात्मा को मानने 
भर से यदि कोई आस्तिक हैं, तो जँन-धर्म भी अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को 
मानता है, अत यह भी आस्तिक है। 


कुछ विद्दान्‌ यह सी कहते हैँ कि जत लोग परमात्मा को जंगत्‌ का करत्ती नहीं 
मानते, इसलिए नास्तिक हैं। यह तक भी ऊपर के तक के समान व्यधं है । जब परमात्मा 
इीलराग है, राग ष से रहित है, तब वह जगद्‌ का गयो निर्माण करेगा ? और फ़िर उस जगत्‌ 
का जो आधिव्याधि के सग्रकर दु खो से अत्रस्त है। इस प्रकार जगत्‌ की रचता भे वीतराग 
माव कैसे सुरक्षित रह सकता है ? और विना शरीर के, निर्माण होगा भी कैसे * अस्थु, 
परभात्मा के जगत्‌-करदूं त्व घर है ही नही। 


किसी वस्तू का अस्तित्व होने पर ही तो उसे सात! जाए । मजुष्य के पल भही 
हैं । कल याद कोई यह कहे कि मनुष्य के पल होवा मानों, महीं तो तुम भाह्तिक हो, तब 
तो अच्छा तमाशा शुकू हो जाएगा ! यह भी एक अच्छी बला है। इस प्रकार से तो सत्य 
का गला ही घोट दिया जाएगा । 
भास्तिक कौन र 


देदिफ सम्प्रदाण से सीमासा, साहय और वैज्ञेषिक आदि दर्शन कंटूर निरीक्षर- 
वांदी दर्धन हैं । जगत्‌कर्ता तो दूर की बात रही, ये त्तो ईश्वर का अस्तित्व तक स्वोकार नहीं 
करते ! फिर भी दे आस्तिक हैं। कोर जैन-धर्म अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को 


गानता हुआ भी नाहितिक है। यह केवल अपने मत के प्रति मिथ्या रत और दूसरे बम के 
प्र्ति कर द्वए नही तो और क्या है ? आज के बुद्धिदादी युग मे ऐसी बातो का कोई 
महः्व नही! 


शब्दों के वास्तविक अर्थ का तिर्णय व्याकरण से होता है। शब्दों के सम्बन्ध 
व्ययकरण ही विद्वानों को भाध्य द्वोता है, अपनी मन कल्पना हर जा और जाट 
पच्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अत इन झब्दों को प्रसिद्ध स्स्कृत व्याकरण के ओघार 
पर विवेचित करके, इसका यथाथ अथ्थ स्पष्ट कर सेवा परम आवश्यक है। 

सम्प्रदाय का ही है | 


भहांपि पाणिनि केद्वारः रचित व्याकरण के अष्टाब्यययी नामक 
अध्याम के चौथे पद का सॉठदा सूच है---“मात्ठि नास्ति द्िप्व भति ' बढ१६७ कम 


भट्टेजी दोक्षित दे अपनो सिद्धान्द कौमुद्दी मे इसका अप किया है--- 
“अ्रत्ति पस्लोक इत्पेद सत्तिपंस्य स आत्तिक मे 


भास्तोति अतिबंस्तध  ह नास्तिक ४ 


दर घितन को मनोगुमि 


हिन्दी अर्थ यह है कि-- जो परछोक को मानता है थह आत्तिक है। और जो 
परलोक को नही मावता है वह नाह्तिक है। 


कोई भी विचारक यह सोच सफ़ता है कि ब्याकरण कया कहता है और हमारे ये 
कुछ पढोसी मित्र वया कहते हैं ? जन दर्शन आत्मा को मानता है परमात्मा को मानता है 
आमा की अनन्त क्षक्तियों मे विष्यास करता है। आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार 
देता है। बहू परलोक को मानता है पुनजम को मानता है पाप-यपुष्य को मानता है 
बघन और मोक्ष वो मानता है, फिर भी उसे नास्तिक कहने का कौन-सा आधार शेप रह 
जाता है ? जिस धर्म मे कदम-कदम पर अहिसा और करुणा की गया बह रहो हो जिस धर्म 
में सत्य भर सदाचार के लिए सवस्व का त्याग कर कठोर साघता का मार्ग अपनाया जा रहा 
हो जिस घर्मं मे परम थीतराग भगवान्‌ महावीर जसे महापुरुषों की विदवकस्‍्याणमयी वाणी 
का अमर स्वर गूज रहा हो वह घम मास्तिक कदापि नही हो सकता। यदि इतने पर भी 
जैन-धर्म को नास्तिक कहा जा सवता है तब तो संसार मे एक भीम ऐसा नहीं जो 
जास्तिक कहलाने का दावा कर सके । 


है है फ़ 


११ 


(> समन्वय एवं अन्य विचारधाराएँ 
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आरतवर्प भे दाशनिक विचारवारा का जितना विकास हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं 
हुआ । भारतवपं दर्जन को जन्मभूमि है । यहां मिन्ना-भिन्न देशंनों के भिन्‍्त-भिन्‍्त विचार, 
बिना किसी प्रतिवन्ध क्र नियन्त्रण के, पुलते-फलते रहे हैं'( यदि भारत के सभी पुराने दर्शनों 
का परिचय विया जाय, वो एक बहुत विस्तृत ग्रन्य हो जायगा | अत यहाँ विस्तार मे न 
जाकर सक्षे ५ में ही भारत के वहुत पुराने पाँच दाद्शंनिक विचारों का परिचय यहाँ दिया 


जाता है ।'भगवान्‌ महावीर के समय मे भी इन दद्ानों का अस्तित्व था और आण भी बहुत 
से लोग इत दक्नो के विचार रखते है 


“पाँचो के नाम इस प्रकार है-- 


३१ कालवाद, २ स्वभाववाद, ३ कर्मवाद, ४ पुरुषार्थधाद और ५ नियतिवाद ! 
इन पांचों दर्शनो का आपस में भयकर सधर्ष है और भत्येक परस्पर मे एक-दूसरे का खण्डन 
कर मात्र अपने ही द्वारा कार्य सिद्ध होने का दावा करता है। 

१ फालबाद 


"कालबाद का इश्च॑न बहुत पुराना है। वह काल को ही सबसे वडा महत्त्व देता 
है । कालवाद का कहना है कि ससार मे जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, सव काल के प्रभाव से 
ही हो रहे है। काल के विना स्वभाव, कर्म, पुरुषायं और निय्िं कुछ भी नही कर सकते १ 
एक व्यक्ति पाप या पुष्य का कार्य करता है, परन्तु उसी समय उसे उसका फल नहीं मिलता । 
समय आने पर ही कार्य फा अच्छा या बुरा फल श्राप्त होता है। एक वालक, यदिवह्‌ भाज ही 
जन्मा हो, तो आप उसे कितना ही चलाएंगे, लेकिन वह चल नहीं सकता । कितना ही 
बुलवाइए, घोल नहीं सकता | समय आने पर ही चलेगा और बोलेगा। जो वालक आज 
सेर-मर का पत्थर नहीं उठा सकता, बह काल-परिपाक के बाद य्रुवा होने पर मन-भर पत्थर 
को उठा लेता है। जाम का वृक्ष भाज वोया है, तो वया आप आज हो उसके मधुर फल्लो 


र्ड खितन की मनोग्रूमि 


का रसास्वादन कर सकते है ? वर्षों के वाद कही आम्रफल के दर्शन होगे | ग्रीष्मकाल 
में ही सूर्य तपता है। शीतकाल में हो शीत पडता है। युवावस्था में ही पुरुष के दाढी-्यू छ 
भाती है। मनुष्य स्वथ कुछ नही कर सकता | समय आने पर ही सब कार्य होते है! 
यह काल की भहिसा है । 
२ स्वश्ाववाद 

स्वभाव वाद का दर्शन भी कुछ कम नहीं है। वह मी अपने समभन में बड़े ही पते 
तक उपस्थित करता दै। स्वमावाद का कहना है कि सहार मे जो दुछ भी कार्य हो रहे है 
सब वस्तुओं के अपने स्वभाव के प्रभाव से ही हो रहे हैं। स्‍्वभाव के बिना काल कर्म 
नियति आदि कुछ भी नहीं कर सकते । क्षाम को गुठली में आम का बुक्ष होने का स्वभाव 
है इसी कारण साली का पुर्पाथ सफल होता है और समय पर वुक्ष तैयार हो णाता हैं। 
यदि काल ही सब कुछ कर सकता है तो क्‍या काल निबीली से आम का वृक्ष उत्पस्न कर 
सकता है ? कभी नही । स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन कार्य है।कठित क्या असम्भव 
काय है। नीम के वृक्ष को गुड और थी से सीचते रहिए क्या वह मघुर हो सकता है ? दही 
मथने से ही मक्छत विकलता है पाती से नहों क्योकि दही मे हो मक्खन देने का स्वभाव है। 
अग्ति का स्वभाव उध्णता है जल का स्वमाव शीतलता है सूय का स्वभाव प्रकाश करना 
है और तारों का रात में घमकना है । अल्‍्येक वस्तु अपने स्ममाव के अनुसार कार्य कर 
रही है। स्वभाव के समक्ष बिचारे काल आदि क्या कर सकते हैं ? 
है. कमभाद 

'कमंबाद का दक्षत तो भारतडप में बहुत चिरअसिद्ध दर्शन है। यह एक प्रवल 
द्वारांनिक विचारधारा है। कमंवाद का कहना है कि काल स्वभाव प्रुदुपाथ आदि सब 
नमण्प है। संसार मे स॒वंत्र कर्म का ही एकछत्र धांज़ाज्य है।देलिए--एक माता के उदर 
ते एक साथ दो बालक जन्म लते है उनमे एक बुद्धिमान होता है और दूसदा मूर्स | ऊपर 
का वातावरण रग-ढछंग के एक द्ोने पर भी भेद भरा क्यों है ? मनुष्य के नाते एक समान 
होने पर भी कर्म के कारण भेद है । वडे-मड़े शुद्धिमान चठुर पुरुष भुलो मरते हैं और वच्त 
मूर्ख गद्दी-तकियों के सहारे सेठ घनकर आराम करते हैं। एक को मांगने पर भीरू भी नहीं 
मिलती दूसरा रोज हजारो रुपये खचें कर डालता है। एक के तन पर कपडे के 
नाम पर चिबदे भी नही हैं और दूसरे के यहाँ कुत्ते भी मलमल के गद्दों पर लेटा करते हैं । 
प्रह सद क्‍या है ? अपने-अपने कर्म है। राजा को रक और रक को राजा अताना कम के 
गाँए' हाथ का खेत है । तभी तो एक विद्वानु ने कहा है--'गहना कमंणगों गति । अर्थात्‌ 
कर्म की गति बड़ी गहन है'। 
४ पुरुषार्थवाद 

पुर्षार्यवाद का भी ससार मे कम महत्त्व नही है।मह ठोक है कि लोगो में 
पुरुषायेवाद के दर्शन को अभी तक अच्छी तरह नही समझा है और उसने कर्म स्वभाव तथा 
काछ ज्ञादि को ही अधिक महत्त्व दिया है। परन्तु पुरुषायंदाद का कहना है कि बिना पुद- 
पार्य के सखार का एक भी कार्य सफल नही हो सकता । ससार मे जहाँ कही भी जो भी कार्य 
होता देखा जाता है उसके मूल मे कर्त्ता का अपना धुरुषार्थ हो छिपा होता है । कालवाद 


कप 


समस्वय एवं अन्य विचारघासएं हर 
कहता है कि समय आये पर ही सब कार्य होता है। परल्तु उस समय में भी यदि पुरुपाय॑ 
न हो तो क्या हो जाएगा ? आम की गरुठल्ली मे आम उैदा होने का स्वभाव है, पर्तु 
क्या बिता पुरुषार्थ के यो ही कोठे में रखो हुई गुठ्लो मे आम का पेड लय जायगा ? कर्म का 
फल भी बिन! पुरुपार्थ के, यो ही हाय धरकर देठे रहने से मिल जायगा ? ससार में मनुष्य 
में जो भी उन्नति की है, वह अपने प्रबल पुरुषाय के द्वारा हो की है । आज का मनुष्य हवा 
में उड रहा है | जल भे तेर रहा है, पहाडो को काट रहा है, परमाणु और उदजन वध जैसे 
महान आविष्कारों को तेयार करने मे सफल हो रहा है। यह सब मनुष्य का अपना पुरुपाथ 
नहीं तो और क्या है ? एक मनुष्य भूखा है, कई दिन का भूजा हैं। कोई दयालु सज्जन 
मिछाई का थाल भरकर सामने रख देता है । वह नहीं खाता है । मिठाई लेकर मुह में डाल 
देता है, फिर भी नही चदाता है, गौर गले से नीचे नहीं उतारता है। अब कहिएं, बिना 
पुरुषाथथे के क्या होगा ? क्या यो ही भूख वुझ्त जाययी ? आख़िर मुह से डाली हुईं मिठाई 
को चबाने का और चवाकर गले के नीचे उतारने का पुरुषार्थ तो करना ही होगा! तभी 
तो कहा गया है-- 
“पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो ५” 
४ नियतिवाद 
नियतिवाद का दर्शन जरा गम्भीर है। प्रकृति के अटल लियमो को तियति कहते 
हैं । 'मियतिवाद का कहना है कि--ससार मे जितने भी कार्य होते हैं, सर नियति के अधीन 
होते है। सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, पश्चिम में क्यो नहीं ? कमल जल मे ही उत्पन्न हो 
सकता है, शिला पर क्या नही ? पक्षो आकाशक्ष मे उड सकते है, गधे घोडे क्यो नही उडते ? हस 
इवेत क्यो हैं ? पशु के चार पैर होते है, मनुष्य के दो ही क्यो हैं ? अग्नि की ज्वाला जलते 
ही अपर को क्यो जाती हैं'? इन सब प्रद्नो का उत्तर केवल यही है कि प्रकृति का जो नियम 
है, वह गन्यथा नहीं हो सकता । यदि वह अन्यथा होने लगे, तो फिर ससार मे प्रलम ही हो 
ज्ञाएं। सूय पश्चिम मे उगने लगे, अग्नि शीतल हो जाए, गधे, घोडे आकाश में उडमे लगे, तो 
फिर संसार में कोई व्यवस्था हीन रहे।*नियति के अटल सिद्धान्त के समक्ष अन्य सच 
सिद्धान्त तुच्च हैं! कोई भी व्यक्ति प्रकृति के अटछ नियमों के प्रतिकूल नहीं जा सकता । 
अत नियति हो सब से महान्‌ है। कुछ आचाय॑ नियति का बर्थ होनहार भी कहते है। जो 
होनहार है, बह होकर रहती है, उसे कोई टाल नही सकता । 

"इस प्रकार उपयुक्त पाँचों वाद अपने-अपने विचारों को खीचात्तान 
करते हुए, दूसरे विचारों का खण्डन करते हैं। इस खण्डन-मण्डन के कारण साधारण जनता 
मे श्रान्तियाँ उत्पन्त हो गई हैं। वह सत्य के मूल मर्म को समभने में असमर्थ है । भगवान्‌ 
भहावीर ने विचारो के इस सघप का वडी अच्छी तरह समाधान किया है। ससार के सामने 


उन्होने वह सत्म प्रकट किया, जो किसी का रूष्डन नही करता, अपितु सबका समन्वय करके 
जीवन-चिर्माण के लिए उपयोगी आदर्श प्रस्तुत करता है॥ 
समब्वयद्ार 


भगवान्‌ महावीर का उपदेश है कि पाँचो ही वाद अपने-अपने स्थान पर ठोक 
है, ससार में जो भो राय होता है, वह इन पाँचो के समन्वय से अर्थात्‌ मेल से होता है। 
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ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही शक्ति अपने वल पर कार्य सिद्ध कर दे । बुद्धिमान 
मनुष्य को आध्रह छोडकर सबका समन्वय करना चाहिए। बिना समस्वय किए काय में 
सफलता की आशा रखना दुशशामात्र है हाँ आग्रह से कदाग्रह और कदाग्रह से विद्रह पैदा 
होता है। यह हो सकता हूं कि किसो काय मे कोई एक प्रधान हो और दूसरे सब गौण ही 
परन्तु यह नहीं हो सकता कि कोई अकेला स्वतम्त्र रूप से कार्य सिद्ध करदे। 


श्मपवान्‌ महावीर का उपदेक्ष पूर्णतया सत्य है। हम इसे समझने के लिए आम 
बोने वाले माली का उदाहरण ले सकते है । माली बाय मे आम की गुठली बोता है यहाँ 
पाँचो कारणों के समस्वय से ही वृक्ष होगा | छाम की गुठली में आम पैदा ह्वोने का स्वभाव 
है परन्तु बोने का और ओोकर रक्षा करने का पुरुवाथ न हों तो क्‍या होगा? शोने का 
पुरुषार्थ मी कर लिया परन्तु बिना निश्चित काल का परिपाक हुए आम यो ही 
जल्दी धोडे ही तैयार हो जाएगा ? कार को मर्यादा पूरो होने पर भी मदि शुभ कर्म 
अनुकूल नही है तो फिर भी आम नहीं लगने का | कभीकरमों किनारे आया हुआ जहाज 
भी डब जाता है। अब रही नियति । वह सब कुछ है ही । आम से आम होना प्रकृति का 
नियम है इससे कौन इन्कार कर सकता है ?े और आम होता होता है तो होता है गही 
होता होता है तो नही हाता है। हाँ या ना जो होना है उसे कोई टाल नही सकता । 

"पढने थाले विद्यार्थी के लिए भी पाँघो आवश्यक हैं। पढने के लिए चित की 
एकाग्रता रूप स्वभाव हो समय का योग भी दिया छाए पृद्यार्थ यात्री प्रयत्न भी किया 
जाए अशुभ कम का क्षय तथा शुस कर्म का उदय भी हो और प्रकृति के नियम नियति एवं 
भवितब्यता का भी ध्यान रक्ला जाए तभी वह पढ-लिक्ष कर विद्वान हो सकता है। अनेका 


न्तवाद के हारा किया जाने थाला यह समन्‍्वस ही वस्तुत जनता को सत्य का भ्रकाश 
दिलला सकता है'। 


'दिचारो के भवर जाल मे आज मनुष्य की बुद्धि फरस रहो है। एकान्तवाद का 
शा्रह लिए वह किसी मो समस्या का समाधान नहीं पा रहा है। समस्या का समाघान पाने 
के लिए उसे जैनदशंत के इस अनेकान्तवाद आर्थात्‌ समन्‍्वयवाद को समझना अत्यत 
आवश्यक है'। 


कै है है कै 


श्र 
जेन दर्शन की समनन्‍्वय-परम्परा 


दर्शेनश्ास्त्र विष्व की सम्पूर्ण सत्ता के रहस्योद्धाटन को अपनी एक घारणा 

बनाकर चलता है। वशंनशास्त्र का उ्द श्य है, विश्व के स्वरूप फो विवेचित करमा। इस 
विश्व भें चित्‌ और अजित्‌ सत्ता का स्वरूप क्या है ? उक्त सत्ताओ का जीवेत और जगत्‌ पर 
क्या प्रभाव पडता है ? चक्त प्रब्नो पर अनुसत्धान करना ही दर्शनशास्त्र का एकमात्र लक्ष्य 
और उदंश्य है। भारत के समग्र दर्शनों फा भुल्य ध्येय बिन्दु है--आत्मा भौर उसके स्वरूप 
का भ्रतिपादन । चेतन और परमचेतन के स्वरूप को जितनी समग्रता के साथ भर जितनी 
ब्यप्रता के साथ भारतीय दर्शन ने समझाने का सफल प्रयास किया है, उतना विद्व के अच्य 
किसी दंत ने नही । यद्यपि मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ कि यूनान के दाशंनिको 
ने भी आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, तथापि बह सत्ता स्पष्ट और बिछाद्‌ प्रति- 
पादन मही है, जितना भारतीय दर्शनों का । यूताद के दर्शन की प्रतिपादत-दीलो सुन्दर होने 
पर भी उसमे चेतन और परमचेतन के स्वरूप का अनुसन्धान गम्भीर ओर मौलिक नही हो 

पाया है। यूरोप का दर्शन तो आत्मा का दर्शन न होकर, केवल प्रकृति का दर्शन है। 
भारतीम इन मे प्रकृति के स्वरूप का प्रतिपादन कम है और आत्मा के स्वरूप का प्रतिपा- 

देन अधिक । जड़ प्रकृति के स्वरूप का प्रतिपादन भी एक प्रकार से चेतन्यस्वरूप के 

प्रतिपादन के लिए ही है । भारतोय दर्शन जड और चेतत--दोनो के स्वरूप को समझते का 

प्रयत्त करता है और साथ मे वह यह भी बतलाने का प्रयत्त करता है कि मानव-जीवन 

का प्रयोजन और सूल्य क्या है। भारतीय दर्शन का अधिक कुकाव आत्मा की ओर होने 


पर भी, वह्‌ जीवन-जमत्‌ की उपेक्षा नही करता । मेरे विचार मे भारतीय दक्ष जीवन गौर 
अनुभव की एक समीक्षा है। दंत का आबिर्भाव विचार 


गौर तक के बाघार पर होता है। 
दर्शन त्क॑तिष्ठ विचार के द्वारा सता और परम सत्ता के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न 
ऋरता है और फिर वह उसकी य्थार्थता पर आस्था रखने के लिए प्रेरणा देता है। इस 
प्रकार भारतीय दछ्षन में तर्क और श्रद्धा का झुन्दर समन्वय उपलब्ध होता है। पश्चसी दर्शम 
भें बौद्धिक और सैद्धान्तिक दर्शन की ही भ्रघानता रहती है। पश्चिमी दक्ष स्वतन्त्र चिन्तन 
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पर आधारित है। जौर आप्ठ प्रमाण की वह धोर उपेक्षा करता है। इसके विपरीत मार 

त्तीय दशन आध्यात्मिक चिन्तन से प्ररणा पाता है। भारतीय दर्शन एक आध्यात्मिक खोज 
है । वस्तुत भारतीय दर्शन जो चेतत और परम चेतन के स्वरूप की खोज करता है उसके 
पीछे एकमात्र उदद इय यही है कि मानव-जीवन के चरभ लट्ष्य--मोक्ष को प्राप्त करना । एक 
बात और है, मारत में दर्शद और धमे सहचर और सहगामी रहे हैं। धर्म भौर दर्शन में 
यहा पर न किसी प्रकार का विरोध है और न उहै एक-दूसरे से अलग रखने का ही भय 
कया गया है। दर्शन सत्ता की मोमासा करता है और उसके स्वरूप को तक और विचार से 
पकश्ता है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भारतीय वर्शन एक 
बौद्धिक विक्षास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है । धर्म कया है ? वह अध्यास्म-सत्य 
को अधिगत करने का एक व्यावहारिक उपाय है । भारत में दर्शन का क्षघ इतना व्यापक है 
कि मारत के प्रयेक धर्म की शास्रा ने अपना एक दाशंनिक आधार तैयार किया है । पाएचात्य 
एआॉ०३०७५ शब्द भौर पूरबीय दर्शन दाभ्द को परस्पर में तुलगा नही की जा सकती | ?॥॥0- 
80ए॥9 ₹व्द का अयथे होता है--ज्ञान का प्रभ॑ जबकि दर्शन का अर्थ है--सत्य का साक्षा 

हकार करना । दर्शन का अर्थ है--हृष्टि | वर्शनशास्त्र सम्पूण सत्ता का दहायत है, फिर भक्ते 
ही वह सत्ता चेतन हो अथवा अचेतन । भारतीय दर्शन का मल आधार चिन्तन भौर अन 

भव रहा है | विधार के साथ आचार की भी इसमे मांहमा और गरिमा रही है। 


यहाँ प्रश्म यह होता है कि भारतीय दशनों भे विषमता कहां है ? मुझ्के तो कही पर 
भी भारतीय दर्शनों भे विषमता हृष्टिगोचर नही द्वोती है । अनेकान्तवाद की दष्ठि से विचार 
करने पर हमे सवत्र समम्वय और सामण्जस्य ही दृष्टिगोचर होता है कही पर भी विरोध 
भौर विधमता नहीं मिलती। भारतीय दर्शनी का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गमा है 
उनका वर्गीकरण किसी भी पद्धति से क्यो दे किया आए किन्तु उतका मस्भीर अध्ययन 
भौर चिन्तन करने से ज्ञात होता है कि एक चार्वाक दर्शन को छोडफर भारत के दोष 
समस्त दर्शनों का--जिसमे घैदिक दर्शन बोद्धदर्धन ओर जन दर्शन की समग्र शाखाओं एवं 
उपधाक्षाओ का समावेश हो जाता है उन सबका मूल ध्येय रहा है आत्मा के स्वरूप का 
प्रतिपादन भर मोक्ष की प्राप्ति | अत मैं भारतीय दशन को दो विभागों में विभाजित करता 
है--भौतिकथादी और अध्यामवादी । एक चार्वाक दक्श्षन को छोड़कर भारत के अन्य सभी 
दर्शत अध्यात्मवादी है क्योकि वे आमा की सत्ता मे विश्वास रखते है । आटमा के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे सले ही सब एक मत न हो किन्तु उसकी सत्ता से किसी को इम्कार नही है। 
क्षणिकवादी बौद्ध दर्शन भी आत्मा की धत्ता को स्वीकार करता है। जैन दर्शन भी आत्मा 
को अमर झजर और एक शादवत तज स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा 
काम कभी जम होता है और स कमी उसका मरण ही होता है। स्थाय और वशल्लेषिक 
दर्शन आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं किन्तु आत्मा को वे कूटस्थ नित्य और विभु 
मानते हैं। सास्यदर्शंध और योग दर्लन चेतन की सत्ता को स्वीकार करते हैं उसे नित्य 
ओर विमु मानते हैं मोमाद्ा दर्शन भी आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। वेदान्त 
दर्यैत मे आत्मा के स्वरूप का अतिपादन ता अद्वत की चरम सीमा पर पहुँच थयां है। 


जैन दर्षग फी समन्‍्वय-परम्परा ब९ 


अहू'त पेदान्त के अनुसार मह समग्र सृष्टि ब्ह्ममय है। कही पर भी ब्रह्म कै अतिरिक्त अन्य 
युद्ध है ही नही । जैन दंत और साह्यदर्शन द्ैतवादी है | दतवादी का अये है--जड और 
चेतन, प्रकृति और पुष्ष तथा जीव और अजीव--दो तत्वों को स्वीकार करने वाला 
दर्शत । इस प्रकार, एक चार्वाक को छोडकर भारत के शेप सभी अध्यात्मबादी दर्शनों मे 


आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न होते हुए भी उसकी नित्यता और अमरता पर 
सभी को आस्था है। 


आरतीय दब्षन के अनुसार यह एक सिद्धान्त है कि जो आत्मा की उत्ता को 
स्वीकार करता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वहू कम की सत्ता को भी स्वीकार 
करें । चार्वाक को चयोडकर शेप सभी भारतीय दशन कर्म और उसके फल को स्वीकार करते 
हैं। इसका अथ यह है कि शुभ कम का फल शुभ होता है और अशुभ कम का फल अशुभ 
होता है । शुभ कर्म से पुण्य और अशुभ कर्म से पाप होता है । जीव जैसा कम॑ करता है, 
उसी के भनृस्तार उसका जीवन अच्छा अथवा बुरा बनता रहता है। कर्म के अनुसार ही हभ 
सु भर दु ल का अनुभव करते हैं, किन्तु यह निश्चित है कि जो कम का कर्ता होता है, 
बह्ी कम॑-फल़ का भोक्ता भी द्वोता है। भारत के सभी अध्यात्मवादी दर्शन कर्म के सिद्धान्त 
को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन ने कर्म के सिद्धान्त को जो व्याख्या प्रस्तुत की है, बह 
अभय सभी दर्शनों से स्पष्ट और विश्द्‌ है। बाज भी कर्मवाद के सम्बन्ध में जैन्ो के सख्या- 
बद्ध प्रन्य उपलब्ध द्वोते है। अध्यात्मवादी दर्शन को कमवादी होना आवश्यक ही नही, पर- 
सानद्यक भी है | प्रषन यह है कि यह कर्म कहाँ से अलग आठा है ? और क्यों जाता है ? 
कम एक प्रकार का पुद्गल ही है, यह आत्मा से एक विणातीय तत्त्व है। राग और द्वेष 
के कारण आत्मा कर्मों से बढ हो जाती है। माया, अविद्या और अज्ञान से आत्मा का 
विणातीय तत्त्व के साथ जो सयोग हो जाता है, यही भात्मा फो बद्धदशा है! भारतीय 
दर्शन से विपेक और सम्पक्‌ ज्ञान को आत्मा से कमत्व को दूर करने का उपाय माता है । 
आत्मा ने यदि कर्म वाँधा है, तो वह उससे विमुक्त मो हो सकती है। इसी आधार पर 


भारतीय दर्शनों मे कर्ममल फो दूर करने के लिए अध्यात्म-साधना का विधान किया गया 
है। 


भारतीय दर्शन की तीसरो विशेषता है, जन्मान्तरबाद अथवा पुलर्जेन्म । जम्मा- 
न्तरवाद भी धार्वाक को छोड कर अन्य सभी दक्षे्ों का एक सामान्य सिद्धान्त है। यह कर्म 
के पिद्धान्त से फलित होता है। कम सिद्धान्त कहता है कि शुभ कर्मों का फल शुभ मिलता 
है और अशुप्त कर्सों का फछ अशुभ । परन्तु सभी कर्मों का फल इसी जीवन मे नहीं मिल 
सकता । इसलिए कर्म-फ़ल को भोगते के लिए दूसरे जोवन को आवश्यकता है । बह ससार 
जन्म और मरण की एक अनादि २८ खला है ; इसका कारण मिश्याज्ञान और अविद्या है । 
जब तत्वज्ञात से अथवा यथाथ बोध रे पूथवद्ध कर्मो का सर्वचा साश् हो जाता है, तव इस 
सम्षार का भी अन्त हो जाता है। संसार बध है और बध का नाश हो मोक्ष है, चध का 
कारण अज्ञात है जोर भोक्ष का कारण तत्त्वज्ञान है। जब तक आत्मा अपने पृ्वछत कर्मों 


भो भोग नही छेगी, तथतक जन्म और मरण का चक्र कभी परिसमाप्त नहीं होगा, यही 
जन्मान्तरपाद है | 


ह्ढ० घितम की मनोगृमि 


भारतीय वर्शनो की सबसे महत्त्वपूर्ण विषेषता है--मोक्ष एवं मुक्ति। मारत्रीय 
दशनी का लक्ष्य यह रहा है कि मह मोक्ष मुक्ति और निर्वाण के लिए साधक को मिरन्तर 
प्ररित करते रहे । मोक्ष का दिद्धान्त भारत के सभी अध्यात्मवादी दर्शनों को मान्य है। 
भीतिकवादी हौने के कारण अकेला धार्वाक दर्शन ही इसको स्वीकार नहीं करता। मोवि 
वादी चार्बाक जब इस शरीर परे मिन्न आत्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता तंव 
उसके विचार मे मोक्ष का उपयोग और महत्त्व हो क्या रह णाता है ? बौद्ध दर्षान में बात्मा 
के मीक्ष को निर्वाण कहा गया है । सिर्वाए का अर्थ है--सब दुःखो के आत्यन्तिक उच्छेद 
की अवस्पा । जन दर्शन में मोक्ष मुक्ति और निर्वाण--तीनो शब्दों का श्रयोग उपलब्ध 
होता है। घैनदर्शन के अनुसार मोक्ष एव मुक्ति का बर्य है--आत्मा की परम विशुद्ध 
अवस्था । मोक्ष अदस्था में आत्मा स्व-स्वरूप में स्थिर रहती है उसमे किसी भी प्रकार 
का विजातीय तत्त्व नही रहठा । साल्‍्य दर्शन मे प्रकृति भौर पुरुष के समोग को संसार कहा 
गया है। भर प्रकृति तथा पुश्ष के वियोग को मौक्ष कहा गया है। न्याय और बशेषिक 
भी यह मानते है कि तत्वज्ञान से हो मोक्ष होता है। वेदान्स दर्धन तो भ्रुक्ति को स्वीकार 
करता ही है उसके अनुसार जीव का थद्ध एवरूप को प्राप्त कर लेता ही मुक्ति है। इस 
प्रकार भारत के सभी अध्यात्मवादी दर्शन मोक्ष एवं मृक्ति का प्रतिपादन करते हैं। हम 
देखते है कि मोक्ष कै स्वरूप मे और उसके प्रतिपादन को प्रक्रिया में मिन्नता होने पर 
भी लक्ष्य सबका एक हो है और वह छट््य है--बद्ध आत्मा को बधन से मुक्त करना | 


भारतीय दर्शन मे एक बात और है थो सभी अध्यात्मवादी दर्शनों को स्वीकृत 

है । वह है-- अध्यात्मक-साधना । साधता सबकी मिन्न भिन्न होने पर भी उसका उद एय और 
सक्प प्राय एक जैसा ही है। अध्यात्मवादी दर्शन के अनुसार इस साधना को जोवन का 
आधार पक्ष कहा जाता है। जबतक विघार को आचार का छप नहीं दिया 
जाएगा तब तक जीवन के उद्द क्षय की पूर्ति नही हो सकती । प्रत्येक अध्यात्मवादी दर्शन 
में अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार अपने विचवार को आचार का रूप देने का प्रयत 
कया है । भारत मे एक भी अध्यात्मवादी दशन ऐसा नहीं है जिसके नाम पर कोई 
सम्प्रदाय श्यापित न हुआ हो । यह सम्प्रदाय क्या है ? प्रत्पेक दर्शन का अपने |वचार-पव 
को आचार में साषित करने के लिए यह एक प्रयोग भूमि है। सम्प्रदाय उन विचारों 
की क्षभिव्यक्ति है, जो उसके द्रष्टाओ ने कमी साक्षात्कार किया था। यही कारण है कि 
भारतीय दक्षंत में विधार और भाघार 5था धर्म और दशत साथ-साथ चछते हैं। भारतीय 
दर्शनों की सदसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यही है कि उनमे धर्म और दर्शन की समस्यामी 
में अधिक भेद भही किया गया है । भारत मे घर्में छब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थी से किया 
ग्रमा है । नल्तुतः मारत मे थम और दश्शन दोनो एक ही सध्य की पति करते है। भारत 

के दर्शनों मे घरों केबल विश्वासमात्र ही नही है वल्कि भाध्यात्मिक विकास की विभिन्न 

अवस्याओ और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप मातथी व्यवहार और आचार 

का एक क्रियात्मक सिद्धान्त है। यहाँ पर दशन के सिद्धाग्तों का सूल्याकन जीवन की 

कसौटी पर क्या गया है बौर भार्िक छिद्धास्तो को बुद्धि की तुला पर तौन्ा गया है। 

भारत के अध्यात्मवादो दर्शन को यह एक ऐसी विश्वेषता है जो अतीतकाल के और वर्त॑ 
मात काल के अन्य किसी देश के दशन मे प्राप्त नही है | धर्म जौर दर्षान परस्पर सम्बद्ध हैं । 


जैन दर्शन की समस्वय-परस्परा श्ण्१्‌ 
उत्तमे कहों पर भी विरोध और विषमता हृष्टिगोचर नहीं होती, सत्र समन्वय जौर 
सामज्जस्थ ही भारतीय धर्म और सस्क्ृति का एक मात्र आधार रहा है। 

समत्वयवाद के आविष्कार करने वाले श्रमण भगवान महावीर है। सगवान्‌ 
मद्गावीर के युग में जितने भी उनके समकालीन अन्य दाहंतिक थे, वे सब एकान्तवादी पर» 
भ्परा की स्थापना कर रहे थे । उस युग का भारतोय दर्शन दो भागों में विभाजित था-- 
एकान्त नित्यवादी ओर एकान्त अनित्यवादी, एकान्त्र भेदवादी और एकान्त अमेदवादी, 
एकान्त सदवादी और एकान्त असदवादी तवा एकान्त एकत्ववादी और एकान्त अनेकत्व- 
वांदी । सब अपने-अपने एकान्तवाद को पकड कर अपने पथ, सम्प्रदाय और परम्परा को 
स्थापित करने मे सलम्त थे। सब सत्य का अनुसंधान कर रहे थे और सब सत्य की खोज 
कर रहे थे, किल्तु सदसे बडी भूल यह थी कि उन्होने अपने एकाश्षी सत्य को ही सर्वाशी सत्य 
मान लिया था | भगवान्‌ महावीर ने अनेकान्तवाद और स्यादृवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्त 
के आधार पर समग्र दशंतों का विश्लेषण किया और कहा-- अपनी-अपनी हष्टि से सभी दर्क्षत 
सत्य हैं, परन्तु सत्य का जो रूप उन्होने अधिगत किया है, वही सब कुछ नहीं है, उससे 
भिप्त भी सत्य की सत्ता शेष रह जाती है, जिसका निषेध करने के कारण थे एकान्तवादी 
बन गये हैं। उन्होने अपने अनेकान्त सिद्धास्त के द्वारा अपने युग के उन सभस्त प्रदनों को 
सुलझाया, जो आत्मा और परलोक श्ादि के सम्बन्ध मे किए जाते थे । उदाहरण के लिए, 
आत्मा को ही लीजिए, वोद्ध दाशेनिक आत्मा को एकान्ठ क्षणिक एवं नित्य भात रहे थे । 
वेदान्तवादी दाशनिक आत्मा को एकान्त नित्य और बूटस्थ मान रहे थे । भगवान्‌ महावीर 
मे उन सबका समत्वय करते हुए कहा--पर्याव-हष्टि से अमित्यवाद ठीक है और द्रव्प-दृष्टि 
से नित्यवाद भी ठीक है । आत्मा में परिवर्तन होता है--इस सत्य से इन्कार नही किया जा 
सकता, परन्तु यह सी सत्य है कि परिवर्तनों मे रह कर भी और परिवर्तित होती हुई भी 
क्षात्त्ता कभी अपने धूल चिर स्वरूप से सवंधा नष्ट नहीं होती । इसी प्रकार उन्होने कमे- 
दाढ, १एलोकबाद और जन्मान्तरबाद के सम्बन्ध में सी अपने अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के 
आधार पर समन्वम करने का सफ़ल प्रयास किया भा । भगवान्‌ महावीर के इस अनेकान्त- 
बाद का प्रभाव अपने समकालीन बौद्ध दशन पर भी पडा और अपने य्रुग के उपतिषदो पर 
भी पढ़ा । उत्तरकालछ के सभी आचार्यों ते किसी ने किसी रूप मे उनके इस उदार 
रिद्धान्त को स्वीकार किया ही था । यही कारण है कि भारतीय दर्शनों में कुछ विचार 
भैद और साधन भेद होते हुए भी, उहदेष्य और लद्ष्य मे किसी प्रकार का विलक्षण विरोध 
नहीं है, उसमे विरोध की अपेक्षा समन्‍्वय हो अधिक है। 


भारतीय दर्बंत जीवन और जगत के साक्षात्कार का दर्शन है । भारतीय चिन्तको 
ने कहा कि श्रुत और हृष्ट दोतो से से श्रूत॒की 


अपेक्षा दृष्ट का ही अधिक महत्त्व है। दर्शन 
शब्द का मूल अर्थ ही सत्य का दर्शन है, साक्षात॒कार 


है। अत भारतीय दक्ष श्रोता की अपेक्षा 
दरष्डा है! अधिक है ! उसने जीवन के सत्य को साक्षा 


महत्त्व वह अनुभव को भी देता है । भारतीय दर्सनो का अन्तिम लक्ष्य जीवन को भौतिक 
धरातल से आरम्भ करके सत्य की उस चरम 


१२ बिंतन की मतोभुमि 


नही रहती भारतीय जीवन का लक्ष्य वर्तमान जीवन के अल्थनों से तिकल कर दिव्य जीवन 
की ओर अद्रसर द्वाने का है। भारतीम दशन के मुंद मे अध्यात्मवाद है ओर इसी कारण 
बह प्रत्येक वस्तु को अध्यात्मवादी तुला पर तोलता है । उसे अध्यात्मवादी कसौटी पर कस 

कर ही स्वीकार करना चाहता है। जीवन मे जो कुछ अनात्मभूत है उसे वह स्वीकार 
करना नही चाहा फिर भले हो वह किठना ही सुन्दर और कितना ही अधिक भूल्यवान्‌ 
क्यों ले हो । इसी आधार पर भारतीय दशन जोवन और जगत हो कसौटी पर कसता है 
और उसके खरे उतरने पर उसकी अध्यात्मवादी ब्याह्यः करके वहू उसे जन-जीवन के 
हिए श्राह्ट बना देता है जिसे पाकर जतजोबन समृद्ध हो जाता है । 


भारतीय दर्शान का उद्द श्य वर्तमान अधन्तुष्ट जोवत से तिकल केर इघर उधर 
भटकते रहना ही नही है बल्कि उसकी वर्तमान व्यादुलता का लक्ष्य है. अनाकुलता प्राप्त 
करना । कुख आलोचक भारतीम दक्षन पर हु ख़बादी और निराशावादो होने का आरोप 
लगाते है गे प्रवृत्ति पाइचात्य दाशनिका में अधिक है और उतका अनुसरण करके कुछ भार 
तीय विद्यान्‌ मी उनके स्वर में अपना स्वर मिला देते है । मेरे अपने मिचार में भारतौय 
दशैन को निराशावादी और दु खवादी कहना सतए से परे है। भारतीय दर्शन वर्तमात 
पीवन के दु श्र और क्सेशों पर खड़ा होता तो अवश्य है. परन्तु वह उस्ते अन्तिम सत्य एबं 
लक्ष्य नही मानता है। उसका एकमात्र लक्ष्य तो इस क्षणभग्र एवं निरन्‍्दर परिवर्तन-शील 
दा प्रतिक्षण भरण के मुख मे श्राने वाले ससार को अमृत भ्रदान करना है। भारतीम दशन 
की यह विशेषता रही हैं कि उसने क्षणभगुरता में भी अमरता को देखा है। उसमे अन्य 
कार में भी प्रकाश को खोज को है और उसने उमाद में भो उस्मेष को पाने का निरन्तर 
प्रथास किया है। उपतिषद्‌ का एक ऋषि अपने हृदय की दाणी को शब्दों मे व्यक्त करता है-- 
अततो सा सबगसय तमसो मा ज्योतिष वय भृत्पो्मा अमत गये “-अ्मों मुझ अस्त््य से 
सय की जोर ले चलो। मुझे अन्वकार से प्रक्मश की शोर ले चलो ओोर मुझ मरण-शीलेता 
मैं अमरता की ओर ले चनो । क्या आप इपे भारत का दु छशाद एव निरादाबाद कहते 
है ? मै इसे जीवन का पत्रायनवाद कहने की भूत तहीं कर सकता । भारत के दशनधशास्त्र 
में थदि कद्दी पर दु'स निराशा और परतायनवाद के विचार मिलते भो है तो वे इसलिए 
भह्दी कि बह हमारे जीनन का लक्ष्य है बल्कि वह इसलिए ड्वांता है कि हम अपने इस बर्ते 
मान जीवत की दीन-दहीन अवस्था को छोडकर मद्दानता उज्ण्यलता और प्रवित॒ता की ओर 
अग्रसर हो सके । मूल मे भारतीम दर्शन निराशावादी नहीं है। द्ःखबाद को वह वतभान 
जीवन में स्वीकार करके भी अनन्च काल तक हु खो रहने मे विश्वास नहीं करता । वतंमान 
जौषन मे नृत्यु सरय हैं; किन्तु वह कहता है सृभ्ु धाश्वत नहीं है यदि साधर के हृदय मे 
सह भावना जम जाए कि में आज मरणशील अवश्य हैं. किन्तु सदा मरणक्षील नही रहूँगा 
तो इसे आप निदाझ्बाद नही कह सकते । यह तो उस निराशावाद को आश्ावाद मे परिणत 
करते वाला एक अमर सकहप है। भारतीय दर्शव आरम्भ मे भले हो स्थूलदर्शी भ्रतीत 
होता ट्वो किन्तु अन्त मे बह सुक््मदर्शों बन जाता हैं। स्थुलदर्शी से सुकमदर्शों बनना और 
सुहसदर्शी से संवंदर्शी बनता ही उसके जीदन का लक्ष्य है। हमारे दर्शत हमारे घम 
और हमारी संस्कृति के सम्वन्ध मे जो कुछ विदेशी विद्वानों मे कहा है उसे आँख मद कर 


जग दर्शन पी सम्रस्वय-परम्परा श्ण्३े 


प्वौकार करमे की आवश्यकता नहीं है । भाप अपनी वृद्धि की तुला पर तोल कर ही उरो ग्रहण 
करने यत अथवा छोड़ने का प्रयत मरें, अन्यथा बहुत-सा अन्थविष्वास बाप ग्रहण कर ऊेंपे । 
प्राचीन काल मे भारतीय दर्शन उदार और विक्षाल हृष्ठिकोण का रहा है, 
पयाकि पहे रात्य का अनुसवाय करने के लिए चला था। सत्य-शोधक के छिए आावद्यक है 
कि वह अपने दृष्टिफौण को व्यापक और विशाल रगे । जहाँ भी सत्त्य हो, उसे ग्रहण करते 
की भावता रगे, और जां कुछ जरात्य है, उसे छोटने का वल एवं साहस भी उसमें हो ! 
रात्य के उपाराफ के लिए किसी के गत का खण्दन यरना आवष्यवा नहीं है, खप्टन और 
ग०"न दोना हो सत्य से दूर रहने वाले बीद्धिक हन्द्र है। ढूंगरे के खण्डन करने के लिए 
अपने गण्णन फी आवष्मकत्ा रहती है बोर फिर अपने मण्ठन के लिए दूसरे का खण्ठन आब- 
इयपा हो जाता है। रात्य की उपलब्धि से खण्डण था किगी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं है, खण्न में दूसरे के प्रति घृणा और उपेक्षा फ्रा भाव रहता है, 
फिन्तु सत्य को पाने का पथ, छष्डन और मण्डन मे क्षति दूर है। दुर्भाग्य है कि 
मध्यकाल गे आकार भारतीय दश्षन में खण्डत-मण्डम की परम्परा चल पड़ी, अपना मण्उन् 
मारता औौर दूसरी का सण्ण्य करमा, यही एक मात्र उतका लक्ष्य बन गया था। भ्रारस्श 
मे राष्पन दूसरों का क्रिया जाता था फिल्लू आगे चल कर यह खण्डत की परम्परा सर्वप्रासी 
बन गई भौर एक है। पथ और एक ही परम्परा के लोग परस्‍्पर एक-दूसरे का ही खण्डन 
मारने लग गए । छयार भहँ तवाद का खण्एन फिया मध्य ने और मध्य के # तवाद का खण्डन 
किया छ्षयार के दिप्यो गे। कर मत का रामानुज ने खण्डय किया और रामामुण मत का 
शफार गत ने खण्झन पिया । मीमासक ने नैधाथिक का खण्डन किया और नैयरायिक ते 
मीमातावा का खण्टय फिया। दर प्रशार जिस वैदिक परम्परा ते जैन और बौद्ध के विरुद्ध 
शर्जा खहा तिया था, वे भाषस में ही लखसे लगे । यौड्ो मे भी हीवयान और महायान फो 
लेकर शक शधवार प्ण्यन-मण”न झुक हो गया । महायान ने हीतयाल को मिटा देना चाहा, 
तो होनपान ने भी महागान फो कुचल देने का दृढ़ सकतप किया । बुद्ध के भक्त वैदिक 
और ज॑तो से लख्ते-लद्ते गापस में हो लड़ मरे । एसी प्रकार जिस के उपासफ जैन भी, 
जिनगी साधना फा एफ गाष्न लक्ष्य हे, राग और द्वंप से दूर होना, वे भी राग और 
है प के शशावात में उल्क्ष गए । ए्वेताम्यर और दिगम्बरों के सधर्प फस भयतवार नहीं थे । 
यह बहुत थ- लज्जा को बाद थी कि अनेकास्त के मानने घाले परस्पर भें ही लट पडे और 
अपना गण्शन तथा दूरारो फा खण्टय करने लगे | याद रखिए, यदि आप दूसरे के घर मे आम 
लगाते है, तो बह आग फैलकर आपके घर मे भी आ राकती है । यह कभी मत समझ्षिए कि 
हम दूसरों का राष्डन कर फे कपना मण्न पार सवोगे | प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक 
के गहन भें बैठा हुआ है, लिए अं 
कह हँआ है, पसलिए उसे दुसरे को पत्थर मारकर अपने को सुरक्षित 
गमग्गे को भूल चही फरवी चाहिए। सेद है कि भारत फा अध्यातवादी दर्तन अपने 
अध्यात्मयाद फो शूजगार पथवादी चनकर लड़ते को तैयार हो गया। भारतीय दर्शन 
का उस्ज्यन रुप राण्यण एवं मए"न मे नहीं है, वा हु 
किस पक सं नहीं है, वह है उराके समस्यय से और 
उसके अने हान्तवादी दृष्टियेण से । समन्‍्यय ही भारतीय दर्ष' आय ६ चहे है 
गही उसझ का दर्शन का वास्तविक स्वरूप है और 
टी दिन मूल आधार है। ज॑मेधर्म को अनेकात-दुष्टि इसी समस्थय-परम्परा | 
करती है। एफ तरह रो जेनदक्षन का गूछ, यह रामस्वय-परम्परा ही है। रे 


ह फै फई हे 


१३ 


जेन दर्शन की आधारशिला अनेकाम्त 





अनेकान्त कया है ? दस्तुत विधारात्मक महिसा हो अनेकान्त है। बौद्धिक अदिसा 
ही अनेकाम्त है। उस अनेकान्त दृष्टि को जिस भाषा के साध्यम से अभिव्यक्त किया जाता 
है वही स्पादृवाद है। अनेकान्त हृष्ठि है और स्यादृवाद उस हृष्टि की अभिव्यक्ति की पद्धति 
है। विचार के क्षेत्र मे अनेकास्त इतना व्यापक है कि विष्व के समग्र दर्शनों का इसमे 
समावेश हो जाता है। क्योकि जितने बधत-्यवहार हैं उतने ही तय हैं। सम्यरकू नयो का 
सभूह हो वस्तुत अनेकास्त है । अनेकान्त का भ्रये यह है कि जिसमे किसी ए# अन्त फा धरम 
विधेष का अगवा एक पक्ष विशेष का आग्रह नहों। सामान्य भाषा में विभारों के अनाग्रह 
को ही वास्तव में अनेकात कहा जाता है। घमम दर्शन ओर सस्कृति प्रत्येक क्ष श्र में अनेका-त 
प्िद्धास्त का साप्राज्य है। जीवन और जगत्‌ के जितने भी व्यवृद्यार हैं. वे सब अनेकान्तमूलक 
ही हैं। भनेकात के बिना जीवन-जयत्‌ का व्यवहार नहीं चल सकता । जीवन के भ्रत्येक 
पहलू को समझने के लिए अनेकान्त की आवदयकता है। जैन धर्म समसाव की साथता का 
चम्म है। समभाव समता समहृष्टि और साम्यमांवना--ये सब जैन धर्म के भुल तव हैं। 
भ्रम छम और सम--ये तीन दत्त्व जैन विचार के मूल आधार हैं । विधार को समता पर भव 
भार दिमा गया तब उसमें से अनेकान्त हृष्दि का जम हुआ ! कैवल अपनी हृष्टि को अपने 
विचार को हो पूर्ण सत्य मान कर उस पर थाग्रह रकतना यह समता के लिए घातक भावना 
है। साम्य भागना ही अनेकाग्त है । अनेकान्त एक हट हैं, एक दृथ्टिकोश है, एक भावना 
है. एक विचार है और है सोचने और समक्षते की एक निष्पक्ष यद्धति। जब अनेकान्त वाणी 
का रुप लेता है भाषा का रूप लेता है तब वह स्यादुवाद बन जाता है और जब वह आयार 
का रूप लेता है तब वह अहिसा बन जाता है। अनेकान्त और स्मादूवाद मे सबसे नडा अन्तर 
बह है कि अनेकान्त विचार-प्रधान होता है और स्पादवाद भाषा-अघान होता! है । जल हृष्टि 
जब तक विचार रूप है, तम तक वह अनेकान्त है दृष्टि जब वाणी का परिघान पहन लेती है तब 
वह स्थाद्‌वाद घन जाती है । हृष्ठि जद आचार का रूप लेती है तब वह अहिंसा यन जाती है। 


जैन दर्शन की आधारशिला अनेकान्त १०५ 


इस भ्रकार, इस विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि अहिसा और अबनेकान्त दोनो एक दूसरे के 
पूरक हैं। आचाय॑ सिद्धसेन दिवाकर, जो विक्रम की पाँचदी शतती के भारत के एक महान 
दा्ष॑निक थे, उन्होंने अपने 'सन्मति तक ग्रन्य मे अनेकान्तवाद को विश्व का ग्रुद कहा हैं । 
आचारये सिद्धपेन दिवाकर का कहता है कि “इस अनेकाल्त के बिना लोक का व्यवहार चल 
नही सकता । मैं उस अनेकास्त को नमस्कार करता हैँ, जो जन -जन के जीवन को आलोकित 
करने वाला गुरु है।” अनेकान्तवाद केवल तर्क का सिद्धान्त हो नहीं है, वह एक अनुभव-मूलक 
सिद्धान्त है। आचार्य हरिभद्र ते अपने एक ग्रत्थ मे अनेकाल्तवाद के सम्बन्ध में कहां है कि--- 
“कंदाग्रही व्यक्ति की, जिस विषय मे मति होती है, उसो विषय भे वह अपनी यरुक्ति (तर्क) 
को लगाता है। परन्तु एक निष्पक्ष व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है, जो युक्ति-सिद् 
होती है !” अभेकान्त के व्याल्याकार आचायों में आचाय॑ सिद्धसेन ने अपने 'सन्मत्ति-तको 
प्रत्थ में अनेकान्त की श्रोढ भाषा में और तकंपृष्ट-पद्धति से व्याख्या की है । आचार्य समन्तभद्र 
मे अपने आप्स-मीमासा ग्रन्थ मे अनेकान्त की जो गश्सीर और गहन व्यास्या की है, वह अपने 
ढग की एक क्षतृठी है। आचार हरिम्तद्र ने अपने 'अनेकान्तवाद प्रवेश! और “अनेकान्तजय- 
पत्ताका' जैसे मूध॑स्य ग्रन्थों में अनेकान्त का तकंपूर्ण प्रद्िपादन किया है। भाचार्य भकलकदेव 
ने अपने 'सिद्धि विनिश्चय' ग्रन्थ में अनेकान्त का धो उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया हैं, वह अपने 
भाप मे अधुभुत है। उपाध्याय यज्ोविजय ने नव्य न्याय की जैकी से अमेकान्त, स्थादृवाद, 
संप्तभग्री और नयवाद पर अनेक ग्रन्थ लिखकर स्पादूवा को सदा के लिये अजेय बना दिया 
है। इस प्रकार, हमारे प्राचीव आचार्यों ने जिस अहिसा और अनेकान्त को पल्लवित भर 

विकसित किया, बहू मगवाद्‌ महावीर की भूल बाणी मे, बीज रूप मे पहले से ही सुरक्षित 

था। उक्त आचार्यी को विशेषता यही है कि उत्होने अपने-अपने युग मे अहिसा और अनेकान्त 


पर तथा स्यादूबाद और सप्तभंगी प्र होने बाले आक्षेय्रों और प्रहारो का तक॑सगत एव 
तकपूर्ण उत्तर दिया है। पही उनकी अपनी विशेषता है। 


आप और हम अहिंसा एद अनेकान्त के सीत तो बहुत गाते है, किन्तु क्या कभी 

आपने यह समझते का प्रयत्न किया है कि आपके व्यक्तिगत और आपके सामाजिक जीवन 
में अहिसा कितनी है और अनेकान्त कितना है ? कोई भी सिद्धान्त पोयो के पन्‍्ते पर कितना 
ही अधिक विकसित और पल्लवित क्यों न हो गया हो, फिस्सु जबतक जीवन की धरती 
पर उसका उपयोग और प्रयोग नहीं किया आएगा, तब तक उससे कुछ भी लाभ नही । 
अतिपादत करने से और उसके नाम की माला जपने मात्र 


नहीं आती है, वह तभी भा सकती है, जबकि अमृत का पान 
किया जाए, उसी प्रकार अहिंसा और अनेकान्त का नाम रटने से और उत्तकी विश्वद्‌ व्याख्या 


करने से जीवन मे स्फूति और जागरण नहीं आ उकता, वह तभी जाएगा, जबकि अहिसा 


ओर जनेकान्त फो जोचन को घरती पर उतार कर, जिन्दगी के हर भोचे पर उसका उपयोग 
और प्रयोग किया जाएगा | छेद की वाह है. कि अनेकान्तवादी कहलाने वाले जैसे भी अपने- 
अपने एकान्त को पकेड कर चैठ गए है । इवेताम्बर 


ओर दिगस्त्ररो के सघर्ष, स्थानकबासी 
ओर तेरापकियों के क्षगडे, इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं, कि ये लोग केवल अनेकान्त्वाद की 
कोरी बात भर ही करते हैं, किन्तु इनके जीवन मे अवेकान्त है नही । सिद्धसेद दिवकर ने और 
समन्तभद्ट ने अपने-अपने युण में जिस अवैकान्तवाद के शाघार पर विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो 


हक खितन की मनोभूमि 


का समस्वय किया था आश्चर्य है उसी परम्परा के अनुयायी अपना समाधान नहीं कर 
सके । इससे अधिक उपदास्यता और विडम्बना अनेकात की वात अय क्‍या होगी ? 
स्वैताम्बरों का दावा है वि समग्र सय हमारे पास है और दिगम्वरा का दावा है वि समस्त 
तथ्य हमारे पास है। परन्तु मैं इसे एकान्तवाद कहता हूँ! एकान्तवाद फ़िर भले ही वह अपना 
हो या परामा हो वह कभी अनेकाम्त नहीं बन सक्‍ता। सम्प्रदायवाद और पयवांद का 
पोषण करने थाले ध्यात्ति जब अनेकान्त की चर्चा करते है. तव मुझे बडी हसी आती है। मैं 
सोचा करता हूँ कि इत लोगो का अनेकान्तवाद केवल परोद्दी के पन्नो का अनैका त्तवांद है 
बह जोवन का जीवन्त अनेकान्त नही है। आज हमे उस अहिंसा और उस अनेकान्त की 
झआवश्यकता है जो हमारे जीवन के कालुष्य और मालि“य को दूर करके हमारे जीवन को 
छम्वल और पवित्र बना सके तथा जो हमारे इस वर्तमान जीवन को सरस सुर्दर और 
मधुर बना सके एवं समन्वम की भावता हमारे रग रग भें भर सके । 

अनेकान्दवाद जैन-दशन को आधारशिला है। जैन तत्वतान का महल इसी 
अनेक्ान्तवाद के घ्िद्धान्त की आवारशिला पर अवशम्बित है। थाल्तव मे अनेकान्तवाद 
छन-दर्शंन का प्राण है। जैस धर्म मे जब भी जो भो बात कही गई है पह अनेकान्तवाद 
की कसौटी पर अच्छी तरह जाँच परसख करके हो कही गई है। दाशनिक साहित्य मे 
जैन-देर्शन का दूसरा नाम अनेकान्तवादी दश्न भी है। 

अनेकान्तवाद का अथ है-प्रयेक वस्तु का भिन्‍न भिन्‍न दृष्टि बिन्दुओ से विचार 
फरना परसना देखना । अनेकान्तवाद का यदि एक हो ध्ब्द मे अर्थ समझता 'बाहे तो 
उसे अपेक्षाबाद कह सकते हैं। जैनदर्शन मै सर्वधा एक ही हृष्टिकोण से प्रदार्भ के अब 
भोकन करने की पद्धति को अपूण एवं अभ्राभाणिक समझा जाता है और एक ही वस्तु में 
विभिन धर्मों को विभिन्‍त दृष्टिकोणों से निरीक्षण करने की पद्धति को पूर्ण एवं श्रामाणिक 
माना जाता है । यह पद्धति ही अनेतान्तवाद है। 
अनेकान्त ओर स्यादवाद 


अनेकास्तवाद और स्मादवाद एक हो सिद्धान्त के दो पहचू है जसे एक सिक्के के 
दो बाजू । इसी कारण सवंसाधारण दोनो थादो को एक ही समझ सेते हैं। परन्तु ऊपर से 
एक द्वोते हुए भी दोनो मे मूलत भेद है। अनेकाम्तवाद यदि वस्तुदशन की भविंचारपदधति है 
सो स्यादथाद उसको भाषा पद्धति। अनैकान्त दृष्टि को भाषा में उतारना स्यादवाद है । 
इसका अर्थ हुआ कि बस्तुस्वरूप के चिन्तन करने की विशुद्ध और निर्दोष क्षैत्री मनेकान्तदाद 
है और उस चिम्तन तथा विचार को अर्थात्‌ वस्तुगत अनन्त धर्मों के मूल मे स्थित विभिन्‍न 
अपेक्षाओं को दूसरों के लिए निरूषण करना उनका मर्मोद्घाठन करना स्यादुबाद 
है। स्यादुनाद को कणचित्‌दाद भो कहते हैं । 
वस्तु अनन्त थर्मात्मक है 

जैनधर्मं की मास्पता है कि प्रत्येक पदाय चाहे वह छोटा ता रजकण हो चाहे 


विराट हिमालय--थह अनन्त घर्मों का समूह है। घर्मं का अर्थ--गुण है, विशेषता है। उदा 
हरण के लिए आप फल को ले लीजिए । फतर मे रूप भी है रस भी है गध भो है स्पर्श भी है, 


जैन दर्शन को भाधारशिला ४ अनेकान्त १०७ 
आकार भी है, भूख बुझाने की ज्रक्ति है, अनेक रोगो को दूर करने की झ्क्ति है और अनेक 
रोगो को पंदा फरने की भी झक्ति है। कहाँ तक गिनाए ? हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, 
अत हम वस्तु के सब अनन्त घर्मों को विना अनन्त जान हुए, नहीं शान सकत । परन्तु 
स्पष्टत्त प्रत्रीयमान बहुत से धर्मों को तो अपने बुद्धि वल के अनुसार जान ही सकते है । 


हाँ तो पदाथ को केवल एक पहलू से, केवल एक घ॒र्म से जानने का या कहने का 
आग्रह मत कौजिए । प्रत्येक पदार्थ को पृथक-पृथक पहलुओं से देखिए जोर कहिए । इसी का 
नाम अनेकान्तवाद है । अनेकान्तवाद हमारे हृष्टिकोण को विस्तृत करता है, हमारी बिचार- 
धारा को पूणता की ओर ले जाता है । 
'ज्षी' बौर 'ही' 


फल के सम्बन्ध मे ज़ब हम कहते है छि---फल मे रूप भी है, रस भी है, गव 
भी है, स्पर्श भी है आदि, तव तो हम अनेकान्तवाद और स्पाद्वाद का उपयोग करते है और 
फल का ययार्थ निरूपण करते है। इसके विपरीत जब हम एकात आग्रह में आकर यह 
कहते हैं कि फल में केवल रूप ही दे, रस ही है, गध ही है, स्पक्ष ही है, आदि, तब हम 
मिथ्या एकान्तवाद का प्रयोग फरते है । 'भी' मे दूसरे धर्मो की स्वीकृति का स्तर छिप्ता हुआ 
हैं, जबकि 'ही' मे दुसरे धर्मो का स्पष्टत लिषेव है। रूप भी है--इसका यह अर्थ है कि 
फल मे रूप भी है और दूसरे रस जादि धरम भी है। और रुप ही है, इसका यह अथ है कि 


फल में भातरूप ही है, रस आदि कुछ नही । यह “भी' और 'हो' का अन्तर ही स्याइबाद 
और भिथ्यावाद है। “भी' स्यादवाद है, तो 'हो' मिथ्याबाद | 


एक भादमी दाजार मे क्षड्ा है। एक ओर से एक लडका आया । उसने कहा-- 
“पिताजी ।' दूसरी ओर से एक बूढा आया । उसने कहा--'पुत्र !' तोसरी ओर से एफ सम- 
वयस्क व्यक्ति आया । उसने कहा-- भाई ।” चौथी बोर से एक लडका आया । उसने कहा--- 
“माल्‍्टर जी !” मतलब यह है कि---उसी आदमी को कोई चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता 
है, कोई मामा कहता है, कोई भानजा कहता है। सब झगठते है--यह सो पिता ही है, पुत्र 
ही है, भाई ही है, मास्टर ही है, और चाचा, द्ाऊ, मामा या मातजा ही है। बब बताइए, 
निर्णय कैसे हो ? उसका यह सधषं कैसे मिटे ? वास्तव मे वह आदमी है क्‍या २ यहाँ पर 
स्थादवाद को स्पायाघीक्ष बनाला पड़ेगा। स्पादुवाद पहुंचे लडके से कहता है--हाँ, यह पिता 
भी है । तुम्हारे लिए तो पिता है, चूँकि तुम इसके पुत्र हो । कौर अन्य लोगो का तो पिता 
नहीं है । बूढ़े से कहता है--हाँ, यह पुत्र भी है। तुम्हारी अपनी अपेक्षा से ही यह पृत्र है, सब 
लोगो की अपेक्षा से तो नही । क्या यह सारी दुनियाँ का पुत्र है? मतलब यह है कि वह 
आदमी अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, अपने पित्ता की अपेक्षा से पुष्र है, अपने भाई की 
अप्ैक्षा से भाई है, अपने विद्यार्थी को अपेक्षा से मास्टर है । इसी प्रकार अपनी-अपनी 
अपेक्षा से घ्राचा, ताऊ, मामा, भानजा, पत्ति, मित्र सव है। एक ही आदमी से अत्तेक धम 


हैं, परन्‍तु मिल्न-भक्‍िन्‍न अपेक्षा से । यह नहीं कि उसो पुत्र की अपेक्ष! पिता, उसो को अपेक्षा 
(न, उसी की अपेक्षा भाई, मास्टर, चाचा, ताऊ, मामा, और भानजा हो। ऐसा नही हो 
सकता । यह पदार्थ-विज्ञान के नियमों के विरद्ध है | 


१८ खितम की मनोभरूमि 


स्पाह्मद को समझने के लिए इन उदाहरणों पर और ध्यान दीजिए--एक आदमी 
काफी ऊचा है इसलिए कहता है कि मैं बडा हैँ। हम पूछते हैं-- क्या आप पहाड़ से भी 
बडे है ? वह कट कहता है-- नहीं साहव पहाड से तो मैं छोटा हूँ। मैं तो इन साथ के 
आददमियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं वडा है। अब एक दुसरा आदमी है। वह अपने 
साथिमी से नाटा है इसलिए कहता है कि--- मैं घोटा हैं। हम पूछते है-- कया आप चीटी 
से भी छोटे है ? वह झट उत्तर देता है-- नही साहब चीटी से तो मैं बडा हूँ । मैं तो अपने 
इन कद्दावर साथियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं छोटा हूँ । 


इस उदाहरण से अपेक्षावाद की मूछ भावना स्पष्ट हो जाती है कि हर एक बीज 
छोटी भी है जौर बढ़ी भी । वह अपने से बडी 'चीजो की अपेक्षा छोटी है और अपने से 
छोटी भीजो की जपेक्षा बडी है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं मौर उन्हे 
समझते के लिए अपेक्षादाद का यह सिद्धान्त उन पर लागू होता है। दशन की भाषा में 
इसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं। 


सम्पूर्ण हाथो का दर्शन 


अनेकान्तवाद को समझने के लिए श्राघीन आचार्यों ने हाथी का उदाहरण दिया 
है । एक गाँव मैं जन्म के अन्ये छह मित्र रहते थे । सयोग से एक दिन पहाँ एक हाथी 
भा गया । गाँव वालो ने कमी हाथी देखा मं था धूम मच गई। अधो ने हाथी का आता 
सुना तो देखने दौड़ पडे । अन्धे तो थे ही देखते कया ? हर एक ने हाय से टटोलना शुरू किया। 
किसी से पू छ पकडो तो किसी ने सू ड किसी ने कान पकडी तो किसी ने दाँत किसी ने पैर 
पफड्ा हो किसी ते पेट। एक-एक झग को पक्रड कर हर एक ने समझ छिया कि मैंते हाथी को 
देख लिया है। इसके बाद जब वे अपने स्थान पर आए तो हाथी के सम्ब'घ मे चर्चा छिडी । 
प्रथम पू छ पकडने वाले ने कहा-- भाई हाथी तो मैंने देख लिया बिल्कुल मोदे 
रस्से-जैसा था। 

सू ड पकड़ने वाले दूसरे अश्बे ने कह्दा-- भूठ बिल्कुल झूठ | हाथी कही रस्से 
जैसा होता है । अरे हाथी तो मूसल जैसा था । 

तीसरा कान पकड़ने वाला अन्चा नोला-- आँखे काम नहीं देती तो क्‍या हुआ 
हाथ तो घोश्षा नहीं दे सकते मैंने हाथी को टटोल कर देखा था वह ठीक छाज (सूप) 
जैसा था। 

चौथे दांत पकडने वाछे सूरदास बोले-- अरे तुम सब झूठी गप्पे मारते हो। 
हाथी तो कुश यानी कुदाल-जसा था । 

पाँचवें पर पकड़ने वाले महाक्षय ने कहा-- जरे कुछ मगवाय्‌ का भी भव 
रखो | नाहक क्यो झूठ बोलते हो ? हाथी तो खम्मे जैसा था। मैंने सूत्र टटोल-टटोल कर 
देसा है । 

छठे पेट पकड़ने वाले सूरदास गरज उठे-- अरे क्यो बकवास करते हो ? पहले 
पाप किए तो अन्‍्धे हुए अब श्यर्थ का झूठ बोल कर क्यो उन पापो की जडो में पानी शालते 
हो ? हाथी तो भाई मैं देखकर आया हूँ । वह अनाज भरने को कोठी-डंसा है । 


जैन देन की आधारशिला अनेकान्त श्०९ 


अब क्या था, आपस मे वास्युद्ध उव गया । सव एक-दूसरे को भर्संना करने लगे 
और लगे गालीयलौज करने । 


सौभाग्य से वहाँ एक आँखों वाला सत्पुरुष आ गया। अन्यो की तू-तू, मैं-मै 
सुनकर उसे हँसी आ गई। पर, दूसरे ही क्षण उसका चेहरा गम्भीर हो गया । उसने 
सोचा---“भूल हो जाता अपराध नही है, किन्तु किसी की भूल पर हंसना तो घोर अपराध 
है ।” उसका हृदय करुणाद्र' हो गया | उसने कहा--“वन्बुओ, वयो भगडते हो ? जरा मेरी 
भी बात सुनो । तुम सब सच्चे भी हो और झूठे भी । तुम मे से किस्ती ने भो हाथी को पूरा 
नही देखा है। एक-एक अवयव को लेकर हाथी की पूर्णता का बखान कर रहे हो | कोई 
किसी को झूठा भत्त कहो, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रथ॒त्न करो । हाथी रस्से- 
जैसा भी है, पूंछ की दृष्टि से । हाथी मुसस-जंसा भी है, सू ड की अपेक्षा से । हाथी छाज-जैसा 
भी है, कान फी जोर से । हाथी कुदाल-जैसा भी है, दौतो के लिहाज से | हाथी खम्मे-जैसा 
भी हैं, पैरो की अपेक्षा से | हाथी अनाज की कोठी-जैसा भी है, पेट की हृष्ठि से ।” इस 
प्रकार समझा-दुश्लाकर उस सज्जन ने एकान्त की आग मे अनेकान्त का पानी डाला। अन्बो 
को अपनी भूल समझ में आई। और सब शान्त होकर कहने लगे--हां, भाई । तुमने ठीक 
समझाया। सब भ्रगो को मिलाने से ही हाथी बनता है, एक-एक अलग-अलग अग से नही !। 


वस्तुत अस्घों ने हाथी के एक अश्ष को देखा और उसी पर जिह करने लग 
गए। आँख वाले ने सम्पूर्ण हाथी के रूप को उन्हे समझाया, तव कही उनका विग्रह समाप्त 
हो पाथा । 


ससार मे जितने भी एकान्तवादी आग्रही सम्प्रदाय हैं, वे पदार्थ के एक-एक भश 
आर्थात्‌ एक-एक धर्म को ही पूरा पदार्थ समझते हैं । इसीलिए दूसरे धर्म वालो से लडते-क्षग- 
ते हैं। परन्तु बाह्तव में बह पदार्थ लही, पदार्य का एक अश्ष-्मात्र है। स्थादृवाद आँखों 
वाला दर्शन है । भ्त बह इंच एकान्तवादी अम्बे दर्शनों को समझाता है कि तुम्हारी मान्यता 
किसी एक दृष्टि से हो ठोक हो सकती है, सब दृष्टि से नही । अपने एक अश को स्र्वंधा 
सब उपिक्षा से सत्य, और दूसरे भ्रद्यों को असत्य कहना, बिल्कुल अनुचित है । स्पादृवाद इस 
भकार एकान्तंवादी दर्शन की भूल बताकर पदार्थ के सत्य स्वरूप को आगे रखता है और 
प्रत्गेक सम्प्रदाय को किसी एक अपेक्षा से ठीक बतछाने के कारण साम्प्रदायिक कलह को 
शान्त करने की क्षमता रखता है। केवल साम्प्रदागिक कलह को ही नही, यदि स्थादूवाद का 
जीवन के हर क्षेत्र मे यदि प्रयोग किया जाए, तो क्या परिवार, क्या समाज, और क्या राष्ट्र, 
सभी भे प्रेम एव सद्सावता के सुखद वातावरण का निर्माण हो सकता है । कल्तह और संघर्ष 


का बीज एक-दूसरे के दृष्टिकोण को द समझते से ही है। स्थादबाद दूसरे के हृष्ट्कोण को 
समझने मे सहायक होता है। 


यहाँ तक स्पादूवाद को समझने के लिए स्पुल लौकिक उदाहरण ही काम मे छाए 
गए हैं। अब दाधानिक उदाहरणो 


व का सर्म भी समझ लेवा चाहिए। यह विषय जरा गम्भीर 
है, अत यहाँ सूक्ष्म निरीक्षण-पद्धति से काम लेना लघिक अज्छा होगा । 


११ चितन की सनोभूमि 
चित्य मौर अमित्य 


जैत-धर्म कहता है कि प्रत्मेक प्रदार्य नित्य भी है ओर अनित्य भी है। 
साधारण लोग इस बात पर भपले मे पड़ णाते हैं कि जो नित्य है वह अनित्य कत्ते हो 
सकता है ? और जो अभित्य है वह नित्य कंस हो सकता है ? परन्तु जन धर्म अनेकान्तवाद 
के द्वारा सहज ही में इस समस्या को सुलझा देता है । 


कल्पना कीजिए-- एक घडा है | हम देखते हैं कि निस मिट्टी से घश बना है 
उसी से सिकोरा सुराही आदि और भी कई प्रकार के बर्तत बनते हैं। यदि उस 
घड़े को तोड कर हम उसी की मिट्टी से बनाया गया कोई ढूंसरा बर्तन किसी को दिखलाएं, 
तो बह कदापि उसको घडाः नह्ठी कहेया । उसी धडे की मिट्टी के होते हुए मी उसको धड़ा 


न कहने का कारण क्या ह २ कारण और कुछ नही यही है कि अंद उसका आकार पड़े-जैसा 
नही है । 


इससे यह सिद्ध हो जाता है कि घंडा स्वम कोई रुवतत्र वस्तु नही है वल्कि 
मिट्टी का एक आकार विशेष है । परन्तु वह आकार-विश्ेप मिट्टी से सर्वया भिन्न नहीं है 
उसी का एक रूप है। क्योकि भिन्न-मिन्तर आकारों मे परिवर्तित हुईं मिट्टी ही जब घडा 
सिकोरा सुराही आवि मिल्‍न भिन्‍न नासो से सम्बोधित होती दै तो इस स्थिति मे विभिन्न 
भाकार मिट्टी से सर्मथा भिन्न कैसे हो तकते हैं ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि धंढे का झाकार 
भर मिट्टी दोनो ही घढे के अपने निज स्वरूप है । 


श्रम देखना है कि दहन दोनों स्वरूपों भे विनाशी स्वरूप कौन सा है भौरध्मव 
कौन सा है ? यह प्रयक्ष दृष्टिगोचर होता है कि घडे का वतमान में दिखने वाला आकार 
स्वरूप विनाशी है । क्योकि वह बनता और बिगड़ता है। वह पहले तदही था आाद में भी 
भही रहेगा । जैनदशन मे इसे पर्याय कहते है। ओर घड़े का जो दूसरा भूल स्वरूप मिट्टी है, 
बह अविनाशी है क्योकि उसका कभी ताश नही होता । घड़े के बनने से पहले भी मिट्टी 
भौजूद थी घड़े के भनने पर भी वह मौजुद है और धडे के मष्ट हो जाने पर भी वह मौजूद 
रहेगी । मिट्टी अपने आप में पुदृगल स्वरूपेश ₹थाई तत्त्व हैं उसे कुछ भी बनना बिगडना 
नही है। जैतददान मे इसे द्व प्र कहते हैं। 


इस विवेचन से अब यह स्पष्ट रुप से समझा जा उकता है कि घड़े का एक 
हवरूप विनाशी है मौर दुसरा अविनाशी । एक जम भेता है और नष्ट हो जाता है दूसरा 
सदा सवदा बना रहता है नित्य रहता है । मतएव अब हम अंवेकान्तवाद की हृष्टि से यो 
कह सकते है कि घडा अपने आकार की दृष्टि से--विनाझी रूप से अनिय है। और अपने 
मूल मिट्टी की दृष्टि से--अजिनाशी रूप से निय है। णैतदर्शन को भाषा मे कहे तोयो 





१. मिट्टी का उदाइरण मात्र समझने के लिए स्थूल रूप से दिया गया है । बस्तुत 


भी 79 नही है । तित्म दो बह पुदूगत परमाणुपु ज है जिससे मिटटी का ४४ 
हम है । 


जैव दर्शन की आावारमिला ३ अनेकान्त १११ 


महू सकते है कि घटा अपनी पर्याव की इृष्टि से अनित्य है और ्रव्य की दृष्टि से नित्य है। 
दस प्रकार एफ ही बस्तु में परस्पर विरोधी जैसे परिलक्षित होने वाले नित्यता और बनित्यता 
एप धर्मों को सिद्ध करते बाला सिद्धान्त ही अनेफान्तवाद है । 

ज़िषयो 


जगतू के रब पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति जोर विनाश--इव पीस पर्मो 
से युक्त है। जैत-दर्शन मे इनके लिए ऋमश। उलाद, व्यय और क्रॉब्य छस्ो 
का प्रयोग किया गया है। इसे तिपदी भी कहा जाता है। आप कहेंगे--एक 
वस्तु मे परस्पर विरोधी धर्मों का समस्वय कंसे हो सकता है ? इसे समझते के 
लिए एक उदाहरण ज्ञीणिए | एक सुनार के पास साने का कंगन है। वह उसे तोडकर, 
गज़ाकर हार वना लेता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बायन का नशा हौकर हार को 
उत्पत्ति हो गई । परूछु इससे आप यह नहीं कह सकते कि कगद बिल्कुल ही गया बने 
गया । पयोकि कगत और हार मे जो सोने के एप में पुदुगल परप्राणु-स्वरूप पूलतत््व है, 
बह तो ज्यो का त्यी कपती उसी स्थिहि मे त्रिलप्रान है । विनाक और उत्पत्ति केवल आकार 
फी ही हुई हैं। पुराने लाकार फा नाश हुआ है और तथे आकार की उत्पत्ति हुईं है।इस 
डदाहरण के द्वारा सोगे मे कयन के आकार का साश्ष, हार के आकार की उत्पत्ति, भौर 
सोगे की तदवस्थस्थिति--ये तीनो घर्म भली भाँति सिद हो जाते है । 


एसी प्रकार प्रत्पेक वस्तु में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश्र-ये तीनो गुण स्वभावतया 
रामन्वित रहते ६ । कोई भी वस्तु जब नष्ट हो छाती है, तो इससे यह ने समभना चाहिए 
फि उसके मूखतत्त्व ही नष्ट हो गए। उत्पत्ति और विताण तो उसके स्थुल रूप के होते हैं । 
रघून वस्तु के नष्ट हु जाने पर भी उसके सूक्ष्म परमाणु ततो सदा स्थित ही रहते हैं । वे सूध्रम 
पर्गाणु, दूसरी बस्तु ये राष्य सिन कर तवीन रूपो का निर्माण करते हैं। बैशल और ज्येष्ट 
करे गद्दीने मे सूर्य की किरणों 0 जब तालाव जादि का पाती सूख जाता है, तब यह समझना 
भूछ है कि पाती का सप्रभा नाक्ष हा गया है, उसका अस्तित्व पूर्णतया चष्ट हो गया है। 
पाती चाहे अब भाग या सैस आदि किसी भी जप मे बयो न हो, पर, बह विद्यमान अवध्य 
है। यह हो एकता है कि उसका वह सूक्ष्म रुप हमे दिखाई ने दे, परन्तु यह तो कर्दाव 
सम्भव नही कि उराग्ो सता ही नष्ट हो जाय | अतएव गह सिद्धान्त अटल है कि न तो 
कोई वस्तु मूल रुप से अपना अस्तित्थ ल्लोकर सबया स॒प्ट ही होती है और थे शुत्य-झूप 
अभाव से भावस्वरूप दवीफ़र तथीन रूप में सवा उत्पन्न ही द्वोती है | आधुनिक पदार्थ 
विज्ञात्र भी इसो रिद्वान्त का रमन करता है ! बढ कहता है---'प्रत्येकवस्तु मूल प्रकृति के 


जप में भव ह--हियर है, और उससे उत्पप्न होने वाले अपरापर हृत्यमान पदाथ उसके 
मिप्त मिप्त स्पास्तर मात्र है [? 


निष्यानित्यषाद फी मूलदृष्टि 

उपयुक्त उत्पत्ति, स्थिति और विधाश इन तीन ग्रुथो में जो 
९ श्ितत राती है, उसे जैन-दश्षन द्रव्य उहते हैं, और दो उत्पन्न एवं विनष्ट ही रत 
है, उसे पर्याय ये । फ्रमच से हार बनाते बल उदाहरण मे--सोना द्च्प है बोर 
एम तथा हार पर्याय है । ट्रव्य जो अपेक्षा से हर एक वस्तु नित्य है और पर्माप की 


शहर दितन को मनोभूमि 


अपेक्षा से अनित्य है। इस प्रकार प्रस्‍्येक पदार्थ को न एकान्द नित्य छौर न एुकाल्व अनित्य 
भागा जा सकता है, अपितु नित्यानित्य उसय रूप से ही माना य्रुक्तिदुक्त है और मही 
अनेकान्तवाद है। 

कस्ति-ताध्तिवाद 


अनेकास्ठ सिद्धान्द संत भौर असत्‌ के सम्बन्ध में भी उमपस्पर्शों ष्ठि रक्षता 
है। कितने ही सम्प्रवायो मे प्राय ऐसा कहा जाता है कि-- वस्ठु॒सर्वेधा सद्‌ है इसके 
विपरीत दुसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि--- वस्तु सर्वधा असत्‌ है। और इस पर दोनो 
मोर से सघष होता है, वाग्युद्ध होता है। अनेकास्तवाद ही अंस्तुत इस संघर्ष का सही 
प्रमाधाव कर सकता है। 


अनेकाम्तवाद कहा है कि प्रत्येक वस्तु सत्‌ भी है और असत्‌ भी । अर्थात्‌ प्येक 
पदार्थ है भी और नहीं भो। अपने निजत्वरूप से है और दूसरे पर-स्वरूप से नही है। 
अपने पुद्र की अपेक्षा से पिता पितारूप से सत है और पर-पुत्र की अपेक्षा से पिता पितारूप 
से असद्‌ है। यदि वह परसपुत्र की अपेक्षा से मी पिता ही है दो सारे ससार का पिता हो 
जाएगा और यह कंदापि सम्भव नहीं है। 


कल्पना फीजिए--सौ घडे रखे हैं। घडे की दृष्टि से दो वे सब घड़े हैं इसलिए 
सत्‌ है । परन्तु घट से भिन्न जिंतदे भो पठ गादि अधठ है उनकी हृष्टि से अप्तत्‌ है। प्रत्येक 
चढ़ा भी अपने गुण घर्म मौर स्वस्प से ही सत है किन्तु घन्य थडो के गुण धर्म और 
स्वरूप से सत नही है। घढो में भी आपस में मिश्नता है न? एक मतुष्य अकस्मात्‌ किसी 
दूसरे के घड़े को उठा लेता है और फिर पह्विचानने पर यह कह कर कि यह मेरा नहीं है 
वापस रश्ल देता है। इस दज्शा से घडे मे अतत्‌ नहीं तो और क्या है ? मेरा तही है--हप्तमे 
मेरा के आगे थो नही पन्द है वही असर्द का अर्थादें नास्तित्व का सूचक है। प्रत्येक वस्तु 
का अस्तित्व अपनी सीमा में है सीमा से बाहर नहीं। अपना स्वरूप अपनो सीमा है और 
दूसरों का स्वरूप अपनी सीमा से बाहर है पर सीमा है। यदि विश्व की हर एक वस्तु हु 
एक बल्त्तु के रूप भे सत्‌ हो जाए तो फिर ससार में कोई व्यवस्था ही न रहे। दूघ दू। 
रूप में भी सत्‌ हो दही के रूप मे भी सद्‌ हो छाछ के रूप में भी सत हो पाती के हा 
मे भी सत्‌ हो तब तो दूध के बदले में दही छाछ या पानी हर कोई लें-दे सकता है 
जिल्तु याद रखिए--दूंघ दूघ के रूप मे धत्‌ है दही जादि के छप मे यह त्रईपा झसत्‌ है 
क्योकि स्व-स्वरूप सत्‌ है, पर-रुप असत्‌। 

बस्तुत स्थादवाद सत्य-ज्ञान की कुओ्जी है । आज स॒सार में थो सब ओर धामिक 
सामाजिक राष्ट्रीय आदि बेर, विरोध का बोलबालः है. बह स्यादूवाद के इएर( दूर हो सकठ 
है | वर्दानिक क्षत्र मे स्पादबाद वह संज्ञाट है जिसके सामने आते ही कलह, ईष्य' 
अनुदारता साम्प्रदायिकता और सकीणेता आदि दोष भयभीव होकर भाग जाते हैं 
जब कभी विदृद मे शान्ति का स्वतोमद सर्वोदय राज्य स्थापित हो पाएगा तो बह स्थादूवा 
के द्वारा ही हो पाएगा--यह वात अटल सत्य है 


हु जुटे कै जे 





१४ 


धर्म ; एक चिंतन 
2 वर 2 रत 3 अधि न 


बतमाम युग में पे के लाम पर अनेऊ वियाद चर रहे है, अनेक अकार के संघर्ष 
सामने आ रहे ९ । ऐसी बात गही है कि अभी वर्तमाग में ही ये विधाद ओर सधर्ष उभर 
आए है, भायोग और बहुत प्रायोच कात से ही 'धर्में! एक वियादास्पद प्रइन रहा है, 
पूथ से हो वह सर्प का कुरुक्षेत्र बन रहा है । 
प्रत्यक्षा की बहुत-सी बातों फो ऐकर भी जब कभी-बाभी विवाद उठ छडे होते ऐ, 
सधप फी व्रियतियाँ कौपने एम जाती हैँ, तो जो अप्रत्यक्ष बस्तु है, उसके लिए विवाद रा 
होना कोई आएचमे की बात गही । यस्तुत धर्म एक ऐसी आल्तरिक स्थिति है, जिसकी 
यह स्थुय दृश्य पदार्थों के समान उत्यक्ष अनुभूत्ति साधारण साधक को नहीं हो पाती । बहू 
हिर्फ भरद्धा भर उपदेक्ष के आधार पर हो घम के णिए चतता रहता है | यही कारण है 


हद 
फि परस्पर के मतभेदों के कारण धर्म के सागर गे विवाद के तूफान मच उठते है, तक 
वितफ का भवर राहुरा उठा है । 


घम् क्या है ? 


भूत प्रश्य बंद है कि धम गया € ? अस्तर में जो पपित भाष-तरणगें उठ्तो हैं, 
अऔगण मे निर्मेण घारा बहती ऐ, गान भे शुद्ध सस्फारों का एक प्रवाह उमझ्ता है, क्या 
बे परम है ? या बाएर मे जो हमारा कृतित्य ऐै, फियावाड है, रीति रियाज है और 


शायेन्यीरे परनेन्‍भोद़ने के तोर तरीके है, थे घमर है ? हमारा आात्तरिक व्यक्त्ति भ्गे ऐ या 
बाध्य व्यत्िय ? 


हि हफरे ब्यकित्व के दो सप ए--एक आम्तरिक व्यक्तित्य है, जो यास्तव मे, हम 
जैंस अन्दर में शोते €, उससे निर्मित ऐोता है । दूशारा रुप है बाह्य व्यक्तित्व | हम जैसा 
यादर में करते है, उसो वे अगुरूप #गारा या्ध व्यक्तिय निर्मित होता है! हमारे समक्ष प्रश्न 
मर ३ ह रएं या 'बराएए इसमे धर्म गोन-सा है । प्यक्तित्व वा कौस-सा रूप घम हर 
अदर मे होश पम ऐ अपना बाहर थे करना धम है २ 


११६ जितन को मनोभूमि 


होना भोर करना' मे बहुत बस्तर है। अन्दर मे हम जैसे होते हैं उसे बहुत 
कम व्यक्ति समझ पाते हैं। आर्रिक व्यक्तित्व को पकढ़ना उतना द्वी कठिन है, जितना पारे 
को प्रेंगुलियो से पकडना । बाह्य व्यक्तिद को पकड लेना बहुत सरल है उठता ही सरसत 
जितना कि जल की सतह पर तैरती हुई लकड़ी को छू लेना | बाहर में जो आचार-व्यवद्वार 
होता है उसे साधारण बुद्धि वाल्षा भी क्षीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, और उसे ही हमारे 
व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रूप मान लेता है। बाज बाहरो व्यक्तित्व ही हमारा धर्म बन रहा है 9 


जितने भी विवाद उठे है सघर्ष उभरे हैं मत और पथ का विस्तार हुआ है 
बे सव बाहर मे धरम को मान लेने से ही हुए हैं। दिगम्बर श्वेताम्दर के रूप में जन धर्म 
के दो टुकड़े क्यों हुए ? बौद्धों के हीनयान और महायान तथा बैदिको के शैव॒ और वष्णव 
मतों की बात छोड़िए हम अपने धर को ही चर्चा करें कि आलिर कौन-सा जागीरी 
जभोदारी का झगड़ा हुआ कि एक बाप के दो बेटे अलग-अलग खेमो मे जा डे और एफ 
दूसरे से झगढ़ने लग यए । दवेताम्मर और दिगम्दर आचायोँ से एक हो बात कही है कि 
मन में निष्कामता का और निस्पृहता का भाव रहे वीतराग दशा मे स्थिरता हो करणा 
और परोपकार की वृत्ति हो सयम एवं सदाचारमय जीवन दो यही धर्म है। श्वेताम्बर 
और दिगम्वर सभी इस तथ्य को एक स्वर से स्प्रीकार करते है कोई आनाकानी नहीं है। 
प्रषव है, फिर झगड़ा क्या है ? किस बात को लेकर इन्द्र है सघपं है ? 


मैं सोचता हूँ यदि एक-दूसरे कौ ठोक से अन्दर मे समझने का प्रयत्न किया आता 
तो बिवाद जैसा कोई प्रसग ही नही था | पर विवाद हुआ धम को बाहर मे देखने से । (' 
एवेतरास्वर मुनि वस्त्र रखते हैं तो भया यह अघम हो गया ? इसके लिए तक है कि वस्त्र 
आत्मा से मिन्‍द्र बाहर की पौदगलिक चोज है अत वह परिग्रह है और यदि परिगह है_ 
तो फिर साधुता फैसी ? परम्तु उघर दिगम्बर मुनि भी तो कुछ वस्तुए रक्षते हैं--मोरपछी 
कमण्डल पृह्तक आदि । इसके लिए कहा जाता है कि इन पर हमारी ममता नहीं है 
जीवरक्षा एवं शरीर शुद्धि आदि के लिए हो यह सब है इसलिए यह अधमम नहीं है _तो. 
मैं सोचता हूँ यदि यही बात वस्त्र के समय घ मे भी समझ ली जाती तो क्‍या हज था ? 
इवेताम्मर भुनि भी तो यही बाठ कहते हैं-- वस्त्रपर हमारी ममता भही है। यह केवल 
शीतादि निवारण के लिए है अनाकुलता के लिए है और कुछ के लिए नहीं । 
धर्म मौर उपवास 


भोजन नही करने का उह श्य क्या है ? उपदास क्रादि क्‍यों किए जाते है ? 
उनका उहद्‌ एम वया है ? शान्ति और समाधि की प्राप्ति ही न। और भाजन करने का उहद श्य 
भी शा्ति और समाधि को बनाये रखना ही है । तब तो हमारा केन्द्र एक ही हुआ । और 
इस केन्द्र पर छडे होकर हो हम सोच रहे हैं |के उपवास आदि पप के समान भोजन भी 
अनाकुलता का साधक होने से साधना है धर्म है। जहाँ तक मेरा अध्ययन एवं अनुभव है 
यह समग्र सारतीय दर्शन का मान्य तथ्य है । सत कबीर ने भो कहा है-- 
कबिरा धुघा कृकरो करत समन में भया 
था को टकड़ा डारिके भजन करो भनोशक ॥ 


भुद्ध एक कुतिया है यह शोर करदो है दो श्ास्ति भग होनी है ध्यान स्क्षलित 


धर्म एक चिंतन डे 


हो जाता है, अत इसे भोजन का टुकड़ा डाल दो और फिर शान्ति से अपनी साधना करते 
रहो। 
धर्म का बाह्य अतिवाद 

भजन के सम्बन्ध में जो स्वसस्मत विचार है, काश । वही विचार यदि वस्त्र 
के सम्बन्ध भे भी किया जाता, ती इस महत्त्वपूर्ण परम्परा के दो टुकडे नहीं हुए होते । जिन 
साधक आत्माओ को वस्त्र के मभाव में भी शान्ति रह सकतो हो, आाकुलता नहीं जगती 
हो, तो उनके लिए अस्त्र की बाध्यता नहीं है । किन्तु वस्त्र के असाव भे जिनकी शात्ति भग 
होती है, उन्हे सममावपूर्वक वस्त्र धारण करने की अनुमति दी जाए, तो इसमे कौन-सा 
अधम हो जाता है ? भगवाव महावीर के समप भें सवेकक और अचेलक [संवस्त्र और 
अवस्त्र] दोनों परम्पराए थी। तब न निर्ंस होने का आग्रह था और न सबच्त होने का । 
ते वृक्ष् से मुक्ति अटकती थी और न अवस्त से । वस्त्र से मुक्ति तब अटकने छगी, जब 
हमारा घम्र बाहर मे अटक गया, अन्दर मे क्षाँकना बन्द कर दिया गया । 


वैष्णव परम्परा भी इसी प्रकार जब बाहर मे अटकने लगी, तो उसका धर्म भी 
बाहर में अटक गया और बह एक बुद्धिवादी मनुष्य के लिए मिरा उपहास बनकर रह ग्रया ! 
अतीत में तिलक को लेकर वैष्णव और शैव भक्त कितने झगद़ते रहे हैं, परस्पर कितने टकराते 
रहे हैं ? कोई सीधा तिलक लगाता है तो कोई टेढा, कोई तिशूल मार्का, तो कोई यू मार्का ए 
और कोई विफ गोल बिन्दु हो। और, तिलक को यहां तक तुल दिया गया कि तिलक 


लगाए बिना मुक्ति नहीं होती । तिलक लगा लिया तो दुराचारी की आत्मा को भी चैकुप्ठ 
का रिजवेंगन मिल गया। 


चष्णव परम्परा मे एक कथा आती है--एक दुराचारी वन से किसी दक्ष के 
नीचे सोया या। वही सोपे-सोये उसके हाथ-पैर ठडे पड़ गए ओर प्राण कूच कर गए | वृक्ष 
की टहनी ५८ एक चिड़िया वँठी थी, उसने दुराचारी के शिर पर बीट कर दी । इधर 
दुशचारी की आत्मा को लेने के लिए यम के दूत बाये, तो उबर विष्णु के दूत भी पहुँचे । 
यमडूतो ने कहा--यह दुराचारी या, इसलिए इसे नरक मे ले जायेंगे इस पर विष्णु के 
हूत बोले--चाहे कितना ही दुराचारी रहा हो, पर इसके साथे पर तिलक लगा है, इस 
लिए पह स्वग का अधिकारी हो गया। दोनो दूती मे इस पर खूब गर्माग्मे बहसें हुई, 
सढे-झगड़े, आखिर विष्णु के दूत उसे स्व मे ले ही गए । दुराचार-सदाचार कुछ वही, केक्ल 
छिलक ही सब कुछ हो गया, वही बाजी मार ले गया । तिलक भी विचारपुवक कहाँ लगा ? 
वह तो चिडिया वी वीट थी । कुछ भी हो तिलक तो हो पया ! 
सोचता हूँ, इन गहपकथाओं का क्‍या उद्देश्य है ? जोबन- 
00% चया उपयोगिता है? मस्तक पर पड़ी एक चिड़िया 2 हक कट 


४५ को ही विज्क मान छिया 
गया, तिलक होने मात्र से ही दुराचारी की आत्मा को स्वर्ग « का अधिकार भिल्न गया 
को हेनस्त ओर करा को रबर वध जोर रण वापसी तप मल. खा. बम 


बड़ा और क्या उपहास होगा। 
इस अकार की एक नही, संकडो, हजारो अन्धमान्यताओों से धामिक-मानस 
नस ग्रस्त 
मी ह्ठै ४ के व 'राम-राम पढ़ाने से वैश्या को बंकुष्ठ मिल जाता है, सीता को 
/र राम के हाथ से मारे जाने पर रावण की ृँ | 
22722: मुक्ति हो जाती है, वहाँ धर्म के आन्‍्तरिक 


११८ चिंतन की मनोममि 


धर्म के ये कुछ छठ रूप है. जो बाहर मे अटके हुए हैं गौर मानव मन इन्ही 
की भूल-भुछैया मे भटक रहा है। हम भी हमारे पडोसी भी सभी एक ऐसे दल-दल में फैंस 
गए हैं कि घ॒र्म का असली क्तारा आँलो से ओझल हो रहा है और जो विनारा दिखाई दे 
रहा है बह सिर्फ अधविश्वास और गत्तत मान्यताओं की शवाल से ढक़ा हुआ अथाह 
गत है। 

बौद्ध परम्परा मे भिक्षु कों घोवर धारण करने का विधान है। चीवर का 
मतलब है जगह-जगह पर सिला हुआ जीर्ण वस्त्र अर्थात्‌ कथा ! इसका वास्तविक अर्थ 
तो यह था कि जो फटा-पुदाना वस्त्र गृहस्‍््य के लिए निश्पयोयी हो गया हो घह बर्त्र 
भिक्ष धारण करे। पर आज क्या हो रहा है ? आज भिक्ष बिकुल नया और सुन्दर वर्त 
लेते हैं बढ़िया रेशमी | फिर उसके टफ्डे-टफडे करते हैं और उसे सीते है और इस प्रकार 
चीवर की पुराती व्यपस्था को कायम रखने के लिए उसे चीवर मानकर ओड सेदे हैं । 
धम को अन्तवृ ष्टि 


ये सव घम को बाहर मे देसने वालो वी परम्पराए हैं। मे बाहरी क्रिया को 
रीति रिवाज पहनाव औौर बनाव आदि को ही दम समझ बैठे है. जबकि ये तो एक सभ्यता 
और कुलाचार की बात है। 

बाहर मे कोई नग्न रहता है या श्वेत वस्त्र धारण करता है या गेंदआ चीवर 
पहलनता है तो धर्म को इनसे नही तोला जा सकता । वेषभुषां बाहरी ध्यवस्था और बाहरी 
क्रियाए कभी धर्म का पम्राना नही हो सकती । इनसे जो धर्म को तोले का प्रयत्न करते है, 
वे वैसी ही मूल कर रहे है जैसी कि मणिपुत्ता और हीरो का वजन करने के लिए पत्थर 
और कोयला तोलने के कटे का इस्तेमाल करने दाला करता है। 


धर्म का दर्शय करने की जिन्हे जिज्ञामा है उन्हे इन वाहरी आवरणी को हटा 
कर भातर में आँकना होगा। क्रिमाकाडों की बाहर भूमिका से ऊपर उठकर मन की आन्त 
रिक भूमिका तक चलना होगा । आचाये हरिभद्र ने कहा है-- 
सेपनरो थे आसवरो य 
बुद्दों व अहप अन्नो या । 
समभांवभाविमप्पा 
जहई भोश्स न सदेहो | 
कोई एवेताम्बर हो या दिगम्बर हो घन दो या बौद्ध अथवा वष्णव हो । ये कोई 
धर्म नहीं हैं भुक्ति के मारे नही है । घम कोई इस हजार या दो हजार वर्ष के परम्परागत 
प्रचार का परिणाम नहीं है वह तो एक अश्वड क्षाश्वत और परिष्कृत विचार है और 
हमारी विशुद्ध आन्तरिक चेतना है। मुक्ति उसे ही मिल सकती हैं जिसकी 
साधना समभाव से परिपृण है। जो दुख भे भी ओर सुख मे भी सम है निद्व ना है बीत 
राग है। जाप लोग वर्धा के समय बरसाती ओढकर निकलते हैं कितना ही पानो बरसे 
वह भीगठी नही गीली नहीं होती पानी बह गया और वश्सातों सूक्षी को सूखी । साधक 
का भन भी बरताती के समान हो जाना चाहिए | सुख का पानी गिरे या दुख का मन को 
भीगमा मही चाहिए । यही दढ़ो से अलिप्त रहने की प्रत्रिया वीतरागता की साधना है। 
और यद्दी वीतरायता हमारी शुद्ध अन्तचश्चेतना अर्थात्‌ धर्म है । 


धरम * एक वितन ११९ 


धर्म के रूप 

जैनाचार्यों ने धर्म के सम्बन्ध मे बहुत ही गहरा चित्तन किया है | वे मतत-चिन्तन 
फी ट्यकियाँ लगाते रहे और साधना के बहुमूल्य चमकते मोती निकालते रहे। उन्होने घर्मं 
क्के दो ह्प बताएं हैं---एक, निश्चय धर्म और दूसरा, व्यवहार धर्म । किन्तु वस्तुत घ॒र्म दो 
नहीं होते, एक ही होता है। किन्तु घर्म का वातावरण तैयार करने वाली तथाप्रकार की 
साधम-सामभ्रियों को भी धम को परिधि भे लेकर, उसके दो रूप बला दिए है। 

व्यवहार धरम का अथ है, निश्चय धर्म तक पहुँचने के लिए पृष्ठभूमि तैयार 
करते थाला घर्म । साधना फी उत्तरोत्तर प्र रणा जगाने के लिए और उसका अविकाधिक 
प्रशिक्षण (दूं मिंग) लेने के लिए व्यवहार धम की आवद्यकता है | यह एक प्रकार का स्कूल 
है। स्पूल ज्ञान फा दावेदार नहीं होता किन्तु ज्ञान का वातावरण जरूर निर्माण करता है। 
स्बूल भे आने वाले के भोतर प्रतिभा है, तो वह विद्वान बन सकता है, ज्ञान की ज्योति भाष्त 
कर सकता है। और यदि निरा बुद्ध राज है, तो वर्षों तक स्कूल फी वैचें तोडने के बाद 
भी वसा का वैसा ही रहेगा । स्कूल मे यह शक्ति नही कि किसी को विद्वान्‌ बना ही दे | यह 
वात व्यवहार धर्म की है। बाह्य क्रियाकाड किसी का कल्याण करने की गारण्टी नहीं दे 
सकता । जिमके अन्तर में अशत ही सही, निदयय वम की जागृति हुई है, उसी का कल्याण 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । हाँ, परिस्थितियों के निर्माण मे व्यवहार घ॒र्म का सहयोग 
अवश्य रहता है | 

वर्तमाल परिस्थितियों में हमारे जीवन मे निश्चय धर्म की साधना जगती चाहिए । 


ध्यवहार धर्म फे कारण जो विकेट विवाद, समस्याएँ और अनेक सरदर्द पैदा करने वाले 
प्रषप कौध रहे है, उनका समाधान छ्तिफ निश्चय धर्म की ओर उम्मुख्ल होने से ही हो 
सकता है । 

आज का घामिक जीवन उसझ्ना हुआ हे, 
राजनीतिए जीवन तनाथ और सधप से अद्वान्त है । 
है और यह है निज्चय घम की साधना बर्थात्‌ जीवन 


बीतरागता का हृष्टिकोण व्यापक है । हम अपनी वेयक्तिक, सामाजिक एबं 
साम्प्रदायिक मास्यताओं के प्रति भो आर्सक्त त रे, आग्रह न करें, यह एकस्पष्ट इष्टिकोण 
है। सत्य के लिए आम्रही होना एक चीज हैऔर मत के लिए आभग्रही होता दूसरी चीज । 
सत्य का आग्रह दूसरे के सत्य को ठुकराता नही, अपितु सम्मान करता है। जबकि मत का 


आउह दुसरे के अभिभत सत्य को सत्य होते हुए भी दुकराता है, उसे लाछित करता है। 
रात्य के लिए सघप करने की आवश्यकता नही होती, उसके लिए साधना करती पछती है । 
गन थो समता और अनाग्रह से जोडना होता है। 


सामाजिक सम्बन्धो मे बीतरागता का बर्थ होता है--आप कषपने 
पागल मही रहे, धन ओर परिवार के व्यापोह़ मे फंसे नहीं। आपका मन उदार पा बे 
सहानुभूतिपृण हो, दुसरे के लिए अपने सुख का त्याय करने को प्रस्तुत हो, तो सामाजिक 
क्षेत्र मे भी निश्चय धर्म की साधना हो उकती है। हि ह 
राजनोतिफ जीवन भी भाज आसकितयों के गन्दे जल 
की आमक्ति, पद और प्रतिष्ठा की आसक्ति, दुर्सी की आसबित पा कार 2288९ 


सामाजिक जीवन समस्याओसे घिरा है, 
इन सबका समाधान एक ही हो सकता 
में बीतरागता, बनासक्ति । 


श्र बितन को मनोभूमि 


वाले फल की आसक्ति | जोबन का हर कोना आसक्तियों से जकडा हुआ है--फनत जीवन 
सघपंमय है। 


धम्मे का वास्‍्त्तविक रूप यदि जीवन में आ जाए तो मद सब विवाद सुलझ सकते 
है. सब प्रश्न हल हो सकते है और धर्म फिर एक विवादास्पद प्रइन के रूप मे नही बहिकि 
एक सुनिदिचत एवं सुद्रिर्भीत जीवन दर्शत के रुप मे हमारे समक्ष भ्रस्तुत होगा। 
कस बव्य और घम 


घमंनिष्ठ व्यक्ति वह है जिसे कत्त व्य पालन का हड अभ्यास है। जो ज्यवि्ति 
सकट के विकट क्षणों मे भी अपने कत्त व्य का परित्याग नहीं करता उससे बढ़कर इस 
जगती-तल पर अन्य कौन धर्मशोस हो सकता है ? कत्त व्य और धर्म मे परस्पर जो सम्बन्ध 
है. वह तर्कातीत है वहाँ तक की पहुच नही है। कत्त व्य-कर्मों के दढ अभ्यास से अनुष्ठान 
करने से धामिक प्रवृत्तियों का उद्भव होता है। अम्याठ्ध के द्वारा धीरे-धीरे प्रत्येक कत्त व्य 
धर्में मरे परिणत हो जाता है । कत्त व्य उस विशेष कर्म की ओर संकेत करता है जिसे मनुष्य 
को अवश्य करना चाहिए । कत्त व्य करने के अम्यास से धर्म की विशुद्धि बढती है अत यह 
कह्दा जा सकता है कि धर्म और कछ व्य एक-दूसरे के पूरक हैं एक-दूसरे के विघटक नहीं । 
क्योकि धर्म का कत्त व्य मे प्रकाशन होता है और कत्त य में घर्में को अभिव्यक्ति होती है । 
धर्म भया है इस सम्बन्ध मे एक पाश्चात्य विद्वान्‌ का कथन है कि धर्म मनुष्य के मन की 
दुष्प्रदत्तियों भौर वासनाओं को निमत्रित करने एवं आत्मा के समग्र शुभ का क्षाम प्राप्त 
करने का एक अम्यास है । घम चरित्र की उत्हष्टता है। अब चरित्र का कलक है। 
कत्त ध्य-पालन मे धर्म का प्रकादत होता है इसके विपरीत पापकर्मों में अधर्म उद्धभूत 
होता है। घर्मं आत्मा की एक स्वाभाविक वत्ति का नाम है। 
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भक्ति, कर्म और ज्ञान 





मानव जीवन की तीन अवस्थाएं हैं । 
(१) बचपन ! 

(२) जवानी । भौर 

(३) बुढापा ! 


गातव का जीवन इन तीत घाराओ से गुजरता है, और प्रत्येक घारा के साथ 


एक विधेष प्रकार की वृत्ति जन्म लेतो है और, अवस्था विशेष के साथ-साथ बह दृत्ति 
बदलती भी रहती है| 


जीवन की प्रथम अवस्था है - बचपन । दौद्यव । बालक क्री वृत्ति परापेक्षी होती 
है। वह सहारा खोजता है, प्रारम्भ मे चलने के लिए उसे कोई न कोई अंगुली पकड़ने बाला 
चाहिए । माँ उसे अंगुली पकड़कर चलाती है, अपने हाथ से खिलाती है। वह खुद खा भी 
त्ही सकता | मन्दा हो जाए तो खुद साफ भो तहीं हो सकता । कोई सफाई करने वाला, 
नहलाने वाला चाहिए। अपने हाथ से नहा भी नहीं सकता। खडा रहेगा कि कोई नहला दे, 


देखता रहेगा कि कोई खिलादे ! मतलव यह है कि वालक की प्राय हर प्रवृत्ति पूर्ति के लिए 
किसी दूसरे की अपेक्षा रखती है, माँ हो, या अन्य कोई, 


ै, जब उसे सहारा मिलेगा, तमी 
उसकी अपेक्षा पूरी हो सकेमी । 
साधना का शेशवभक्तियोग 


हमारी साधना भो इस भ्रकार के एक शैक्षबकाच के वीच से गुजरती है, उस 
अवस्था का नाम है--भक्तियोग । 


भक्त अपने आप को एक बालक के रूप भे समझता 
अपने को उनके घालक के 


मिझता है | वह भगवान्‌ के समक्ष 
स्वतस्म अत्तित्व नही समझता 


रूप में ही अस्तुत करता है। भक्त अपने च्यक्तित्त का कोई 
झठा । जीवन मे स्वय के कर्तापन का भाव जागृत नहीं होने 


श्र चिंतन की मवोभूमि 


देता | भगवात्‌ से ही सब कुछ अपेक्षा रखता है-- प्रभु तू हो तारने वाला है तू ही मेरा 
रक्षक है । णो कुछ है तू ही है। “वमेव माता चर पिप्ता ्वमेव यह अगवदाधित गत्ति है 
जिसे साधना की मादा मे भक्तियोग' कह्दा चाता है। 

मक्तियोग' जीवन की प्राथमिक दशा मे अपेक्षित रहता है। दाचक को जबतक 
अपने अस्ठिश्व का बोध नहीं होता वह साता की झरण चाहता है । भूख लगी तो माँ क्के 
पाप्त दौडकर जाएगा । व्यास लगी तो माँ को पुकारेगा । कोई भय तथा कष्ट आता है. तो 
माँ के अत्चल में छुप जाता है १ भक्त का मन भी जब ध्याकुल होता है; तो घह भगवान्‌ को 
पुकारता है, जब कष्ट आठे है ठो मगवाय को शरण मे जाता है प्रार्थना करता है । 

अब समस्याएं धर लेती हैं तो भगवान को हाथ जोड़ता है-- प्रभु ! मेरे कष्ट 
पिठादो । में तुम्हारा बबोध बालक हूँ। इस प्रकार की प्रार्थनाए भारत के प्रत्येक भम और 
सम्प्रदाय मे प्रचलित है। वैदिक परम्परा मे तो इसका जम ही हुमा है 
मानव भने का सत्य तो यह है कि साथना के प्रत्येक प्रथम काल में प्रत्येक 
साधक इसी भाव की ओर उस्पुल्न होता है बचपन की तरह जीवन की यह सहज थृत्ति 
इसमें दिचारो की अस्फुटडा भोलापन और एक सुकुमारता का भाव छिपा है, जो मानव 
मन की सहज भारा है। इसलिए बाहे वदिक परम्परा है धौद्ध परम्परा है या जैन पर 
म्परा। सवत्र भक्तियोय का प्रवाह उमड़ा साधक उसकी धारा में बहे और काफ़ी हर तक 
बह गये + स्तोज् पाठ और प्रापनाए रची गई विन्ियाँ गाई गई और इसके साध्यम 
से साथक भगवान्‌ का आवक पकड़कर भलने का आदी रहा । 


जब तक स्राघक्र को अपने अस्तित्व का सही बोध प्राप्त नही हो 
जाता जब तक वह यह सही समझ लेता है कि भगवान्‌ का दिम्द ही भक्त से परितक्षित हो 
रहा है। जो उसमे है बह भुझ्त मे है यह भनुभूति (जिसे सल्लाभाव कहते है) जदतक जागृत 
वही हो जाती ठब तक उसे भगवान्‌ के धहारे की अपैक्ष। रहती है! भक्ति के धालम्बन 
की आवश्यकता होती है | निराशा और कुण्ठा उसके कोमल मन को दबोच ने ले इसके 
लिए भगवान को शरण भी अपेक्षित रहती है। हाँ यह शरण उसे भग्र से भागना सिद्ाती 
है मुकाबला करमा नही कष्ट प्रे बचना सिखाती है लडने की क्षमता नेही जगा सकती | 
साधना का यौधन कममोग 


युवा अवस्था जीवन कौ दूसरी अवस्था है । जब बचपन का भोलापन समझ में 
बदलने लपता है सुकुमारता श्षौम मे प्रस्फुरित होने लगती है माँ का आचल पकड़े रहने को 
यृत्ति सीना तानकर ऋडा होने मे परिवर्तित होने लगती है तो हम कहे है---बच्चा जवान हो 
बह है ५ छण्ए, कोड, फौशएल, हेफफर जे जौ, को पुकार, किम. ण उधुत्फज ले फेते अणुणी 
पकड़ कर धला गहींतो मैं गिर जाऊया। कुत्ता आ यया इसे भया दे मविद्धयां मु ह पर 
बैठ रही हैं उडा दे । गंदा हो गया है साफ कर दे सु ह मे ग्रास देकर खिलादे --तो कोई 
कया रहेगा ? जरे | यह कँसा जवान है अमी बचपन की आदतें नही यदछी और माँ 
बाप भी क्‍या ऐसे युवा पुत्र पर प्रसन्‍नता और गर्व अनुमद कर सकते हैं? उहे चिन्ता 
होती है वात क्या है ? डाबदर को दिल्ाजो |] यह अभो तक ऐसा बयो करता है ? 


भक्ति, कम और ज्ञान १२३ 

तात्पय यह है कि यौवन वह है जो आत्मनिभरता से पृर्णं हो। जवानी दूशरो 
का पुंह नही ताकती । उसमे स्वावलस्वन की वृत्ति उभरती है, अपनी समक् और बपना 
साहस द्वोता है! वह भय और कष्ड की घड़ी मे भागकर माँ के आचल में नहीं छुपता, 
बल्कि सीना तानकर मुकावला करता है। वह दूसरो के सद्वारे पर भरोसा नहीं करता, 
अपनी शक्ति, स्फूतति ओर उत्साह पर विश्वास करके चलता है । 


साधना क्षेत्र में जीवत की यह युवा अवस्था 'कमंग्रोय' कहलाती है। बचपन 
जबतक है, तवतक किसी का सहारा ताकना ठीक है, पर जब युवा रक्त हमारी नसों में 


दौडने लगता है, तब भी यदि हम अपना मुह साफ करने के लिए किसी और को पुकारें, तो 
यह बात थुंवा रक्त को शोभा नही देगी | 


करमपरोग हमारी युवाशक्ति है । अपना मुह अपने हाथ से घोने को बात--''कर्मे- 
योग की वात है । क्मंयोग की प्रेरणा है-- तुके णो कुछ करना है, अपने श्राप कर। अपने 
भाग्य का विधाता तू खुद है| जीवन मे जो पीडाएँ और यातनाएं' तुझे कचोटले आती हैं, के 
किसी और की भेजी हुई नही है। तेरी भूलो ने ही उन्हे निमन्त्रित किया है, अब उससे भाग 
मत्त ! उसका स्वागत कर! भुकावला कर । भूल को अनुकूल बनाना, शूल को फुल 
बताना--इसी मे तो तेरा चमतल्नार है। जीवन को गाड़ी को मोड देना, उसके चवके बदल 
देता, वह सब तेरे अधिकार मे हैं। तू अपनी गाडी का प्रभुसत्ता सम्पत्त मालिक होकर भी 
साधारण-से क्रीतदास की तरह खड़ा देख रहा है, यह ठीक नहीं |” इस प्रकार कमंमोग 


जन भें आत्मनिर्भरता का साहस-भाव जगराता है। अपना द/पित्त्य अपने ऊपर हेने की चृत्ति 
फो प्रोत्साहन देता है । 


एकत्व भावना अनाघता नहों 


जैन ससरकृति में मत का परिशोधन करने के लिए. बारह भावनाएं बतलाई गई 
हैं। उनमे एकत्वभाथना तथा अशरणभावना भी एक है । आप एकत्व का अर्थ करते हैं-... 
"कोई किसी का नही है, जोब अकेला आया है, अकेला जायेगा, सब जग स्वार्थी है, माता- 
पित्ता, पति-पत्नी सब स्वार्थ के समे हैं, मतलव के यार है। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है 
आदि ।” में नही कहृता कि सिद्धान्त यह कोई गलत दात है, किन्तु इस चित्तम के पीछे 
जो इष्टि छपी है, उसे हप नहीं पकड सके हैं। 'मैं अकेला हूँ इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि 
हम ससार को स्वार्थी और मक्‍्करार कहने लगें । अपने को बसझाय और अनाथ समझ कर चलें, 
जीवन में दीनता के सस्कार भरकर समाज और परिवार के कत्तव्य से विमुख होकर निरीह 
सिथत्ति मे पढे रहें । यह तो समाजद्रोही बूतति है, इससे अन्तर्मन मे दीनता और होमता आती 
है । एकस्द का सही अथ यह है कि “जीवन के क्षेत्र मे मैं अकेला है मेरा निर्माण मुझे ही करना 
है, मेरे कल्माण और अकल्माण का उत्तरदायी यें स्वय ही हुं--"अप्पा फत्ता विफत्ता या 
मेरी आहमा ही मेरे घुस और दु ख का कर्चा हर्ता है--दृतरा कोई तही।” इस प्रकार का 


चिन्तन फ्ररना ही वस्तुत एकत्व का बथ है । अपना दायित्व अपने ऊपर स्वीकार करके 


शर्ट खिंतन की मनोभांम 


चसना--यह एकत्व भावना है। और यही वस्तु" कर्मंयोग है । हमारे मन मे एक्त्व की 
फ़लथ् ति--आत्म सापेक्षता के रूप मे जगनी चाहिए असुद्दायता एवं अनायता के रूप मे 
नही । 

युवा सस्कृति की साधना 


जैन संस्कृति साधना की युवा सस्क्ृति है युवाशक्ति है कर्मंयोग जिसका प्रण॑।न 
तत्त्व है । कर्मंयोग के स्वर ने साधक के सुध्त शौय को जगाया है मूछित आत्मविद्वास को 
सल्नीवन दिया है ! उसने कहा है--जीवन एक विकास यात्रा है इस यात्रा मे तुम्दें अकेणा 
अलना है, यदि किसी का सद्दारा और क्ृप्रा की आकाक्षा करते रहे तो ठुप्त एक कदस भी 
नहीं चल सकोगे। सिद्धि का द्वार तो दूर रहा साधना का प्रथम चरण भी मही नाप 
सकोगे । इसलिए अपनी शाक्ति पर विश्वास करके चलो | अपनी सिद्धि के ढवार अपने हाथ पे 
खोलने का प्रयश्त करो । अपने बन्धन जो तुमने स्वयं अपने ऊपर डे हैं उद्दे स्थय 
अपने हाथो से लोख्ो । इसी भावना से प्र रित साधक का स्वर एक णगह थरू जता है-- 
सभ्र॒| सेरे बन्धन मत छोत 
स्वयं बंघा हू. स्वय छुलू गा। 
तू थे दोच में बोतल! 
सत्त ! मेरे अन्न भत थोल ॥ 
साधक अपने पडोसी मित्र को ही सला नहीं कहता अल्कि अपने भगवान को भी 
सछा के रुप मे देखता है क्लौर कहता है--- हे मित्र भेरे धीच से सु मत घाओ | पे स्‍्वय 
प्रपने अन्धतों को तोड़ डासू गा । अपने को बन्धन मे डालते वाला जब दूसरा कोई नही मैं 
ही हैं तो फिर बन्धन तोड़ने के समय दूसरी को क्यो पुकारू ? मैं स्वयं ही अपने बन्‍्भन 
सोलू गा और निरजन निराकार रूप को प्राप्त कहँगा । 
आत्मसापेक्षता विरीश्वरदाद महीं 
अपना दायित्व अपने उसर लेकर चलने की भ्र रणा जनवर्शंन जौर जन संस्कृति की 
मूल प्र रणा है। वह ईश्वर के भरोसे अपनी जोषन को नौका को अवाह समुद्द में इसलिए 
नही छोड देदा--फि “दस भग्रवान्‌ मालिक है। बह 'चबाहेगा तो पार लगाएगा वह चाहेगा 
तो मेंक्षघार में गर्क कर देगा । कुछ दार्शनिक इसी कारण श्रन-दशन को निरीश्वरवादी 
कहते हैं । में कहता हूँ यदि सहो निरीश्वरवाद है तो उस ईखवश्वाद से अच्छा है प्रो आदमी 
को पगु और परापेक्षी दीन-हीन बना देता है । जे दर्शन मानव को इस मानसिक अक्षमता से 
मुक्त करके आत्मनिभेर बनाता है। आत्मदल पर विश्वास करने को भ्रेरणा देता है। ऐसे मे 
'जैमदर्शन 'विरीश्वरदादो कहाँहै ? उसने जितने ईष्वर सानि है, उतने तो शायद किसो ने नही 
भाने। छुछ लोग्रो ने ईइवर एक माना है, कुछ ने किसी ध्मक्ति और शक्ति विश्वेष को ईश्वर 
मान लिया है। झुछ ने ईह्नवर को व्यापक भानकर सर्वत्र उसका श्र् मांना है सम्पूर्ण रूप 
नहीं । किन्दु जैनवर्शन की यह विश्धिष्टवा है कि यह प्रत्येक आत्मा में ईश्वर का दशन करता है। 
बह ईश्वर को दाक्ति विशेष नही गुण विशेष मानता है। वह गुण सत्ता रूप मे प्रत्येक आत्मा 
में है--एक सत्त की मात्म! में भी है और वुराचारी को थात्मा मे भी । एक आामा मेवे 


भक्ति, कर्म और ज्ञाव ध् 


गुण व्यक्त हो रहे हैं, एक मे अमी गुप्त हैं । रावण में जब सम प्रकट हो जाता है, तो फिर 
राषण नही रहता, वह भी राम ही हो जाता है | जंद दर्शन की आध्यात्महृष्टि इतनी सूक्ष्म 
है कि वह राम में ही राम को नही, अपितु रावण में भो राम को देखती है, और उसे व्यक्त 
करू की प्रेरणा देती है । यदि रावण भे राम को जगाना राम की सत्ता का विरोध या 
अस्वीकार माना जाएगा, तो यह गलत बात होगी, ऐसा दर्शन हमे नही चाहिए । 


जैगदर्ध॑न प्रत्येक आत्म में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है कौर 
उस सत्ता को व्यक्त करने के लिए ही प्रेरणा देता है | यह प्रेरणा हो सच्चा 
कर्मयोग है। वह भक्तियोग से इन्कार नही करता, पूजा-याठ, जय, स्त्रोत बादि के रूप 
में भक्तियोग की सभी स्राधदाए' वह स्वीकार करके चछता है, किन्तु केवल भक्तियोग तक ही 
सीमित रहने की बांत वह नहीं कहता । इसके आगे क्योग को स्वीकार करने की बात भी 
कहेठा है । वह कहता है--वच्रपद, वचपत में सुहावना है, जवानों में बचपन की आदतें मत 
रश्षो । अव जबात हो, जवानी झा रक्त तुम्हारी नसो में दौड रहा है, तो फ़िर दूसरों का 
सहारा ताकने की वात, भूख लगने पर माँ का आँचल खीचसे की आदत और भय सामने 
भाते पर छुप जाने की प्रवृत्ति ठोक नहीं है । रोने से दालक का काम चल सकता है, किन्तु 
मुबक का फाम नहीं चतेगा। प्रभु के सामते रोने-वोते से मुक्ति मही मिलेगी, केवल प्रार्थनाएं 
फरले से ये ब्घन नही टूठेंगे, पराथना के पाप पुरुषार्थ भी करता होगा। भक्ति के साथ 
सल्कर्म भी करता होगा । 


फर्म हो देवता है 


भगवाद्‌ महावीर की धर्म-क्रान्ति की यह एक भुर्य उपलब्धि है कि उन्होने ईपवर 
फ्री जगह फमम को प्रतिष्ठा दी । भक्ति के स्थान पर सदाचार और सत्कम॑ का सुत्र उन्होंने 
दिया । उन्होंने कहा-- 


“सुच्िष्या क्रम्मा सुचिण्णफला ह॒वान्ति | 
दुच्िण्णा कम्म्रा डुचिण्णफला ह्वान्ति |” 


अच्छे कर अच्छे फल देने वाले होते हैं, बुरे कम बुरे फल देने काले दे हैं ।' 
यदि आप मिश्री छाते हैं, तो भगवान्‌ से प्राथना करने की आवश्यकता नहीं कि वह क्रापका 
पु भीछ परे । कर मिच क्षाकर यह प्राथना करने की पी जहरत भही--कि प्रभों | मेरा 
ग्रह न जले । मिश्र खाएगे, तो मुह मीठा होगा ही, बोर बिच जाएंगे, तो मुंह जसेगा ह्ढी। 
कर हीएा बंता ही तो फुल मिलेगा | भगवान्‌ इसमे क्या करेगा? भगवाव्‌ इतमा बेकार 
नह है कि बह आपका मुंह मोठा करने के लिए भो ई 

बचाने के विए भो आए आग रिबन चलते. हे 


मे जा हुए. जा हुए लग रही है, ओर छाया की आवइय- 
कि । च्राहिए। यदि आप छापा मे ने जाकर न 
सगे कि--है तस्राज । हमे छाया दौजिए । तो क्या बकरा देखे 


आया देगा ? 
मिडेयो जद आप छापा मे जाकर दैठगे। 25000. 
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प्र चित्त की मनोसूति 


छाया तद॒प्रश्नयित घ्वत' स्मात 
कि. छाब्रयामायथितमात्मलाभ ? 

कर्मंगोग भी यही बात कहता है कि-- वृक्ष से छाया की यात्रना मत करो। 
छात्रा में जाकर बढ जाओ छाया स्थय मिल जाएगी । यही स्वर भगवाद भद्याबीर की 
वाणी का है यदि अच्छे फल चाहे हो तो अच्छे कर्म करो भदि मुक्ति भाहवे हो तो संयम 
तप ठितिक्षा का आचरण करो । केवल प्रार्थना से भुक्ति सही मिलेगी । इस ससार मैं तुम्हे 
पड़े-पडे मुक्त कर देने बाला कोई भगवाम्‌ या देवता नहीं है । तुम्हारा सत्कमे ही तुम्हारा 
देवता है बही तुम्हे भुक्ति के हार तक छे जायेगा। 


तबागत बुद्ध से जब पूछा यया कि मनुष्य की आत्मा प्रमित्र कैसे होती है तो 
उन्हीने बढ़े गर्मीर स्वर से कहा-- 
कम्म विम्मा थ थम्मोघ सोल जोवितमसम | 
एलेम भस्जा सुश्क्ति मे गोत न घनेन बा? 
कम विद्या धमें शोल (सदाचार एवं उत्तम जीवन इनसे ही मनुष्य की आत्मा 
परिशुद्ध होती है धन या गोत्र से मही । 
गुर एक भागंदर्शक 


भक्तियोग में जहर को तोडने एवं सम्रपित द्वोने की भावना का महत्त्व तो है 
किन्तु जब समप्रण के साथ पराश्चित दृत्ति का समोग हूं जाता है साधक भगवान्‌ भर को ही 
सब कुछ मानकर कम्रयोग्र से दिमुल होने सगता है तब भक्तियोग में निष्किमता एब 
जडुता आ जाती है। मह चडता जीवन के लिए खतरताक है। 

हम एक बार दिल्ली से विहार करके आगरा की ओर आ रहे ये | शक गाँव 
में किसी महत के मठ में 5हरे । बढ़े अर मे से उन्होंने स्वागत किया | राठ को अब भातचीत 
श्वली तो उतके शिम्प हैं क/-- गुर ! मुझ युस्सा बहुत भाती है बेसकों समाप्त 
कर दो ते । 


मैं ज्य कुछ साधता बढाने लगा तो बोला-- यददे साधता-वाधना मुझ से कुछ 
नही द्वोती मेरे इस विष को तुम घूस ला) 


मैंने कहा-- भाई ! मैं तो ऐसा गाठडी नही है, जो दुनियाँ के विष को पुसता 
फिछ | 


श वह बोला-- गुरु तां गाश्डी होता है ठुम मेरे भुव हो क्रिरई क्यो नहीं चूस 
7 

मले पृदधा-- क्या आज तक कोई ऐसा गुरु मिला ? ओला - भी तक तो 
फला नही । मैंने कहा भले आदमी | अछ तक मित्रा नही थो क्‍या अब मिल जाएपा ? 
ग्रुद तो सिर्फ विध को दूर करने का साधन मात्र बताता है बेत्रों का विष चूसता नही फिरता। 
मैं रास्ता बता सकता हैं चलना चाहों तो चतर सकते हो । हमारा भगवाय तो मार्ग दिखाने 
माला संणवयाथ है घयीठ कर ले जाने वाला नहीं हैं। वह सुमको दृष्टि दे सकता है 
बवलुदयाण उसका विरंद है किन्तु मह नहीं कि भ्रशुल्ी पर्रडकर धुमाता फ़िरे। आस को 


१ सन्सिम तिकाय शध्रा 





भत्ति, का और शान र्र७ 


प्यौति गदराव दो गई है, तौ शयाटर इतना ही कर सकता है कि दया देदे, आपरेक्षद फर दे, 
अआँस दौनः द्वो जाए । यह नहीं कि बड़ आपकी लपुदिया पकड़ पर घिराटता रहू | नि फ्टा-- 
भाई, हुए ता हृष्टि देने बाले हैं, आँस पी दवा देन वाले है । जार ठीक ही जाए, तो फिर 
घछता या ने चक्षना, महू काम तुम्हारा है 


बानफ ए्यो-ठ्यो युवक एवं योग्य द्वीता णाता है, त्यो-यों बहु अपना दायित्व 
अपने ऊपर छेता जाता है। दापित्व को ग्रेंद की तरह दूगरो। फरो और नहीं उछाछता, बरिक 
अपने ही परिधान पी तरह अपने उपर ओढता है । “हैं गया फर्गो ?े मैं पया कर समता 
हूँ?” यह युवक की भाषा नद्दी है। दायित्व को रवीकार फरने वाले का उत्तर बह सही हो 
राबता | वह हर समरया को रुलक्षाने की क्षणता रगता है, उसझी भुजाओं मे गहरी पक पो 
जग्दापित होती है, बुद्धि गे प्रसरता द्वोती है। पिता भी युवक पुत्र को जिलोदारी यौप देता 
है। उसे स्पय॑ निणय फरने का अधिकार दे देता है। यदि कोई पिता बोग्य पुत्र को भी 
दायित्व सौपते ते गतराता है, उरो आत्मनिणय का अधिकार नही देता है, तो बहू पुत्र के 
रा ध्याय तही करता । उतकी क्षगताओं को विकसित होने फा अवसर नहीं देता । ऐसी 
स्थिति गे यदि पुष्न विद्रोदी बतता है, अथवा अयोग्य रहता है, तो इसका दायित्व पिता पर 
ही भाता है । बीविणास्त्र ने इृरीलिए यह्‌ सुश्र कहा है-- 


“'प्रोषी तु घोडशे बर्षे पृश्र॒मित्रवदाघरेत्‌ ।/ 


पुष्र जब होम वर पार फर जाता है, याग्य हा जाता है, तो उसके साथ सिप्र 
की तरद व्यवह्वार परता भाहिए । 


आप जानते है, अच्छा गास्टर या गुरु कैसे परपा जाता हैं । अच्छा मास्टर 
बक्नों को भाठ पढाते त़गय आगिर तक सुद ही गद्दी बोलता जाता, वरिए बी्-बीच मे उनसे 
पूछता है; उत्दी के गुदू ते गुना है--ताकि पता चले, गस्णे कितना ग्रहण कर रहे है, 
उनकी बौद्धिक क्षमता फितती है ? ऐसा एरसे रे बच्चो का गौचले का अवसर पिणता है, 
क्षमता को विफारित होने का माग मिनता है । जो अध्यापक रवय ही सब पूछ लिखा-पढा 
बैता है, उग़के छात्र बोशिय विकास मे दुर्पन रह जाते ६ । 
सी प्रकार गुग या भगवा साथक कौ गाय दिखाता है, हृष्टि देता है; 
बिन्तु झपरी आश्रित एवं अधीय नही करता, उपगे क्लार्मनिभर होने का भाव जांगता है । 
अपना दाधित्व अप्गे परन्धो पर ठायार चलने वा साहा स्कूल करता है, बत यही हमारा 
प्रगयोग है / भक्तियोग मे जी भगवाद रक्षक के छूप मे खड़ा था, कंमयोग में वह केवल 
गाभददाक भर रहता है। 





जशानयोग फा प्रतोक : चृद्वत्व 

पीवन फी ठीपरी अवस्था बुढ़ापा है । बुढ़ापे में शरीर बल 
पाहा णाता है, बारक का बज़ गाता है, युवक का बल उप्की भुजाएँ 
उद्दका भनृभव है। बुढ्े गे जय शरीर जराजीण हो जाता है. 
है, तब यह न भक्ति कर सकता ६ और न दम ही । उसके प 
शान ही सह्षारा होता है, 


गही उसका ब है । 
तोतरी अवस्था मागी गई है। 5 मरी 


क्षीण हो जाता है। 
हैं और वृद्ध का बल 
इच्चियाँ शिविल हो जातौ 
पाश्व तब केवछ अनुभय गर्षात्‌ 
की अवस्था इसीलिए साधन की 


श्र८ट तन की सनोभूमि 


भारतीय सस्कृति में वद्ध को ज्ञान का भ्रतीक भाना गया है। जोबन भर के 
अध्ययन एवं अनुमव का नवनीत वद्ध से प्राप्त हो सकता है। इसलिए महाभारत मे बृद्धों 
को घमंसभा का प्राण बताते हुए कहा गया है-- व सा सभा यत्र भ सति पृद्धा जिस प्म 
समा मे घृद्ध उपस्थित म दो वह सभा हो नही है। बुद्ध मे भो इसीलिए कहा कि-- जो 
बद्धो का अभिवादन विनय करता है उसको आयू, यश सुख एवं बरू की वृद्धि 
होती है | 

तात्पर्य मह हैं कि वद्ध अवस्था परिपक्व अवस्था है जिसमें अध्ययन अनुभव का 
रस पाकर मधुर बन जात है। उसको कर्म दन्द्रियां मले ही क्षीण हो जाए, किन्तु ज्ञानशक्ति 


बड़ी पृष्म और प्रदल रहती है। इसोलिए वृद्ध ऋवस्था को छ्वान भोग की बवस्था के रूप में 
माना बया है। 


ज्ञान योगी जीगनृभुरत सिद्ध 


जन भम की साधना पद्धति का जिन्हें परिचय है वे जानते है कि साधक कंपत्य 
दशा को भ्राप्त करने के साथ हो ज्ञान योग” की अवस्था में पहुचर जाता है। साधना काल 
*कमंयोग है बौर सिद्ध अवस्था ज्ञान थोग है! यह स्मरण रखना चाहिए कि साधना राल 
में करेषशज्ञान नही हो सकता । जय साधना अपनी अम्तिग परिषति मे पहुँच जाती है सर्थात्‌ 
साधना काल समाप्त हो जाता है तप्ी केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कैवल ज्ञान प्राप्त 
दोने के दाद भात्मा सिदध-कहलाती है। यह आप दानते ही हैं कि देह मुक्त सिद्ध और सपेह 
सिद के ण भेद है वे एसी दृष्टि से हैं। केवलज्ञानी जो कि स्तरीरी होते हैं, उदेह-सिद् 
कहलाते हैं। उद्दी को अपेक्षा! से आयमो भे एक स्थान पर यह प्रयोग आया है-- 'िदा 
एव भासति सिद्ध ऐसा कहते हैं अर्थात्‌ केवलज्ानी ऐसा कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है 
कि सिद्ध अवस्था ज्ञानयोग की अवसरुपा है कहाँ कत्त व्य एवं कम बे सम्पूर्ण सोमाए. समाप्त 
हो जाती हैं विधि-निषय के बधन हूट जाते हैं। मात्मा कैवल अपने स्वभाव से जाने योग 
में ही दिघरण करती है। 


एक प्रश्न यहाँ उठ सकता है और उठता भी है कि जब केवल दशा से कुछ मो 
कत्त व्य अवशेष नही रहहा साधना काल समाप्त हो जाता है तो फिर केवलजञानी उपवास 


भादि किसलिए करते है? घूनकि उनके सामने न इछाओ को तोड़ने का प्रइन है भीर न 
कर्मक्षय करने का । 


दांत ठीक है। इच्छाए जबतक रहती हैं तबतक तो कवल्य प्राप्त हो नहीं 
पाता अत इच्छा विरोध वा तो प्रसव ही नही हो सकता । चुके घातिकर्म को क्षय करने 
के लिए हो साधना होती है पाठिकर्म बह! समाप्त हो घुके है अवशिष्ट चार अषाति के 
हैं और मदाति कर्म को क्षम करने के लिए बाहर में किसी भी वष आदि को अपेक्षा नही 
रहती ६ उपवास आदि तप अधातिकर्म को क्षय करवे के लिए कभी नहीं हो सकता। 
अधाति कर्म काल परिपाक से स्व ही क्षीण हो जाते हैं। यदि कोई आमु कर्म को क्षीण 
करने के लिए यब्रदि उपदास ब्रादि करता है ठो यह यत्त बात है 





१ महाभारत रेशाश्ट 
२ धम्मपद द्वार 


भक्ति, कर्म और ज्ञान न 


उपवास को जैन दर्शन मे यह कहा गणा हैं कि यह एक काल स्पह्ना हैं 
पुदूगल स्परशना है। कैवल्थ अवस्था निइचय दृष्टि की अवस्था होती है, 
केवलज्ञानी जब जैसी स्थिति एवं स्पर्दशोत्ता का होना देखते हैं, तब वे वैसा ही 
करते है। उनके लिए उदय सुख्य हैं--'बिचरे उदय प्रयोग ! जब भोजन 
की पुदंगल स्पशंना नहों देखते है, तो सहज उपवास हो जाता है । कौर जब भोजन को 
पुद्गल-स्पशना आठी है, तब भोजन हो जाता है। न उपवास में कोई विकल्प है सौर न 
भोजन भें | सबविकल्पातीत दक्षा, जिसे हम कल्पात्तीत अवस्था कहते है, उस अवस्था से 
विधि-निर्षे घ, अर्थात्‌ विहित-अविहित जंसी कोई मर्यादा नही रहतो । इसी को बैंदिक सस्क्ृति 
में चिगुणातीत अवस्था कहा है--निस्त्रेगुण्ये पथ बिदरता को बिधि फो निषेष ?” यह 
ज्ञानयोग की चरम अवस्था है, जहाँ च भक्त की जरूरत है,न कर्म की । आत्मा अपने 
विशुद्ध एप में स्वत ही परिणमन करती रहती है, जैन परिभाषा मे यह आत्मा की स्वरूप 
अवस्था--अर्थात्‌ सिद्ध अवस्था है। जीवतमुक्त सिद्ध अवस्था से ही अन्त मे देह मुक्त सिद्ध 
अवस्था प्राप्त हो जाती है । बोर, इस प्रकार शञानयोग अपनी अन्तिम परिंणत्ति मे पहुँच 
जाता है। 


तोनों का समन्वय 


बचपन से यौवन और यौवन से वार्दडक्य जिस प्रकार जीवन का आरोहण क्रम 
है, उसी प्रकार साघता का भो, भक्तियोग से कर्ंग्रोण और कर्मयोग से ज्ञानयोग के रूप मे 
अध्वेमुख्ती आरोहण-क्रम है। एक दृष्टि से भक्तियोग मे साधता की कोई विशिष्टता नही 
रहतो, और अन्तिम ज्ञानयोग में भी उसकी कोई प्वद्यकता नही रहती, इसलिए कर्मंयोग 
ही साधना का मुल्य केस रहता है । किन्तु एक बात भूल नही जाती है कि हमे कर्ृपरोग मे 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोग का उचित आश्रय लेता! पडता है, इसलिए साधतास्वरूप कर्मगोग 
के केन्द्र पर खड़ा होकर हमे भक्ति एव ज्ञान का सहारा लेकर चलना होता है । भवित हमारा 
हंदय है, ज्ञान हमारा मस्तिष्क है और शरौर, ह 


'थ पैर, के हैं। तोनो का सुन्दर समल्वय 
ही स्वस्थ जीवन का आधार है, बस इसे भूलना नही है । ०७४0७ 


33.30 


१६ 


प्रेम और भक्तियोग 





जब आत्मा का परमामा के साथ योग होता है तो उस्ते हम साधना कहते है। 
यह साधना जीवन को ऊध्यंमुस्ती बनाती है परम शान्ति और आनन्द की थोर ले 
जाती है । 

हमारी आत्मा अनेत अतन्त काछ से परमाश्मतत्त्व से पराढ मुल हीकर चल 
रही है, इसलिए वह अनेक पीडाओ और यातनाबो से सत्रस्त हुई भटकी भटकी इघर-दधर 
दोड रही है। ससार में उसे जो सुख्त और आनम्द की यर्तिकचित्‌ अनुभूति हो रही है वह 
वास्तविक और सही नहीं है | विषमिश्चित मिठाई की तरह वह देखने मे सुन्दर और खाने 
में मधुर मछे ही लगे पर उसका अन्तिम परिणाम भृयु के ढ्वार पर पहुँचाने वाला होता 
है। वास्तविक सुस की अनुभूति सत्य में है करुणा मे है प्रेम यर सदमाव मे है। 

जब आत्मा अपनी गति का मौड बदलेगी संसार से हट कर परमात्मतत्त्व की 
ओर उस्मुल होगी तो उसे अल्लप्ड आनस्द के दर्शन होगे। अनेक स्थानों पर परमात्म के 
दर्शक की बात आती है पर उसका भावार्ष क्या है ? यही न कि आत्मा का अन्त अक्षय 
स्वरूप ही परमास्मतत््व है। अत परमामा कौ ओर क्षमुख्ध होने का मतलब है--- 
अनन्त सूप की ओर उन्मुद्ठ होना दिराद अहिसा की ओर उत्मुख होता और विराट प्रम 
का रसाह्यादन करना | जब अनम्त सम के दर्शन हो जाएंगे तो मन मे प्रकाष भर 
जाएगा। धाकाश मे जब सूप की हजार-हजार किरणें खेल रही हो तब क्‍या कही अन्ध 
कार रह सकता है ? 
प्रेमयोष बयः है ? 


साधना का अर्थ है--योग | और योप का जर्ष है घुडता चयुक्त 
होना । ज्ञानयोग कममोग अक्तियोय--य सब योग है। जब जाठमा ज्ञान की ओर 
उम्मुद्द होती है उठके साथ जुडती है तो वह ज्ञानयोग होता है। कर्म के साथ जब आत्मा 
का सम्बन्ध होता है तो वह कर्मंयोग कहलाता है । जब आत्मा कसी दिव्य आत्मा के एव 


१३ 
प्रेम और भक्तियोग ह 


उसके दिव्यगुणों के प्रेम मे तत्मय हो जाती है, तो वह रत्तियोंग अथवा प्रेमयोग 
ऋहनाता है। ब ड 
छा आलार्यों ने प्रेमयोग को सदसे अधिक महत्त्व दिया है। प्रेम है तो पित्ता-पुत् 
का उस्बस्द् है, भाता-युत्र का रिश्ता है, पत्तिलली का ताता है। गुरु जोर शिष्य को, भक्त 
और भगवान्‌ को १रस्‍्पर जोड़ने वाला सूत्र क्या है? प्रेम ही तो है । प्रेम नहीं है, 
दो माता-पुत्र, पति-यत्ली सिर्फ दो शरीर हैं, जिनमे हंलन-चलन अवश्य है, परल्तु आत्मा 
का दिव्य स्पत्दन ही हैं । हाथ-पाँव मे चचलता है, पर हृदय की धड़कन नही है | सार 
सौर अध्यात्म के समस्त सम्हस्ध प्रेम की भूमिका पर व्कि हुए है। 
प्रेश की साधना तथ होती है, जब अहकार और स्वार्थ का बलिदाब किया जाए। 
वहाँ अहुकार, कामना या स्वाये है, वह प्रेम दही टिक सकता । सं कबीर ने कहा है-- 
“प्रेम कली अति साकरी, तामें दो न साय 
पूर्व और पर्िचम ढ़े यात्री जिस अक्ार एक साथ नहीं चल सकते, उसी प्रकार 
प्रेत और बहुकार एक साथ यात्रा नही कर सकते । प्रेम की गली में या तो प्रेम चलेगा या 
अहंकार ! अहकर आपुगा दो प्रेम अपने जाप राष्ता छोड कर कितारा हो लेगा कौर 
जब प्रेश चलेषा, तो अहकार उसके सामने आने का साहस भी नहीं कर सकेगा । प्रकाश और 
असकार फी तरह प्रेम (भक्ति) जौर अहकार मे जन्मजात विरोध है। 
भक्त भग्रवान्‌ से तभी मिल धकेगा, दूसरे शब्दों में भवत तभी तन्गय अर्थात्‌ 
भणवादूभव दन सकेगा, णव वह अपरे आए को उसके समपंण फर देगा, उसके दिव्य गुणो 
को साधदा में अपने के एकतातता से लीन फर देगा। परन्तु यह संमपण कब होहा है * 
तभी मे, जब अहुकार दुट्हा! है: तू मौर मैं का दवत समाप्त हो जाता है। पति-पत्नी अपने- 
अपने अहकार मे बढ़े रहें, हो कया थे एक-दूसरे को प्रेस कर सकते है? एक-दूसरे. के लिए 
सर्मपित हो सकते हैं ? प्रेम जब बपना विरादू रूप लेकर आता है। जब 'तू-ही-तू' की आवाज 


गूजती हे तो “मैं! वहां समाप्त हो जाता है, हत विलीन हो जाता है) बह्ढी प्रेमयोग का 
स्वस्प है। 


परम प्रेस का द्वार 


धरम की जौ जब जल उठती है, तो प्रकाश जगमयाता है, जीवन मे प्रेम का द्वार 
शुल जाता है। मेरी बात पर व्यान दीजिए कि ध्म हमारे जोवन मे प्रेम का द्वार खोल 
देता है, भेद की वीबार मिटा देता है। आत्मा के केक पर जो टिक यया, वह अन्य 
आत्मायों मे भेद नही करता । वह परिवार, समाज और देश मे भेद तही करता। धर्मो 
और पयो मे भेद नही मानता । उसकी हष्टि सबंध अन्दर के बसण्ड सत्य पर रहती हैं, वह 
बाहर के भेद-अम्ेदो मे नही, खण्डो कौर टुकडो मे नही टिकेता । वह सत्य का आदर करता 
है, फिर भत्ते ही वह कही से भी जोर किसो से भी मिले । प्रेद देखने की जो हष्टि है, बहू 


इन्सानियत्त को ज्योति को बुझा देती है। मानव के बखप् अ्रदाह को 
है। वह मानवता का अपरात करती है, सम्माद नहीं ) कम 


ऊअेऋेई 
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धर्म का तत्त्व 





आज हर गली हर वाजार और हर द्वार पर धर्म को चर्चाएँ हा रही हैं. धर्म 
का शोर मचाया णा रहा है धर्म की दुहाई दो जा रहो है और घमं के नाम पर शडाई 
भी लड़ी णा रही है । किन्तु पता नही ये इस प्रश्न पर भो कभी सोचते हैं या नहीं कि 
यह धर्म है पया चीज ? उसके क्‍या ऊक्षण हैं ? क्या स्वरूप है उसका और उसके अयथ क्या हैं ? 
जो हमेशा धर्म की बातें करते है क्या उद्लोने कभी इस प्रइन पर भी विचार किया है ? 
घम की गहराई 
सेकड़ी-हजारो वर्ष पहले इस प्रश्न पर चितन चना है इस गुत्थी को सुलझाने 
के लिए चिन्तन की गहराइयो मे पैठने का प्रयत्न मी किया गया है और धर्म के सम्बस्ध से 
अनेक प्रकार के निर्णय एवं निष्कष प्रस्तुत किए गए हैं। यह निश्चय है कि सागर के 
उसपर तरने से कभी मोहर मही मिलते । मोतियो और रत्नो के लिए तो उसकी गहराइयो मे 
दुवकियाँ लगानी पढती हैं। ठो फिर ज्ञान और सच्चाई को पाने के लिए क्यो थे हम 
उसकी गहराई मे उतरने का प्रयन करें | चितन-मनन ऊपर ऊपर तैरते रहने की वस्तु नहीं 
है, वह तो गहराई मे और बहुत गहराई मे पैठने से ही प्राप्त होगा। जो जितना गहरा 
गोता लगथाएगा पह उतने ही मूल्यवान मणि मुक्ता प्राप्त कर सकेगा । सभी तो हमारे यहाँ 
कहा जाता है-- 
जिन छोओा ठिन पाइयाँ गहरे पानो पठ । 
अत सय के दर्शन के लिए थाम घायर को अंतर गहराइयो को नापना द्वोया 
ठमी चितन-मनन के भहार्थ मोती पा सकेंगे। हाँ इतना अवश्य हो सकता है कि समुद्र के 
किनारे किनारे घूमने थाले उसके छुभावने सौंदर्य का दशन कर सकते हैं बौर छीतल-मद 
समीर का आनन्द खुट सकते हैं किन्तु सागर के सट पर घूमने घारा म्यक्ति कमी भी 
उत्तकी अतल गहराई कौर उछके गर्भ मे छिते मोठियो के दारे से दुछ गईं जान सकता! 


धर्म वा तरव (३३ 


वैदिक सम्प्रदाय के एक आचार्य मुरारि ने कहा है कि--मारत के तट से लका के कट तक 
पहुँचने के छिए गर्यादो पुरुषोत्तम राम की सेना के वहादुर बानरों ने छका तक के सागर 
को लाघा तो जहूर, पर, उन्हे समुद्र की गहराई का क्‍या पता कि वह कितनी है ? सागर की 


सही गहराई को तो वह मदराचल पर्वत है! बता सकता है, जिसका मूल पाताल में बहुत 
गहरा है। 


यह सही है कि सायर की यहराई और विस्तार का कोई सीमाकन वही हो 
सकता, किन्तु जीवन को, सत्य फी गहराई उससे भी कई सौ युनी है। यदि महावीर के 
दाब्दों में कहा जाए, तो वह महासमुद्र से भी गम्भीर है ।' 


अनन्त काल पूवे यह जीवन यात्री जीवन के लहराते समुद्र को पार करने चला 
था, अनन्त फाल दौत गया, किल्तु अम्री उसने यह नही जान पाया कि यह जीवन क्‍या है ? 


मैं कीत हुँ ? क्यो भटक रहा हुँ? भेरा क्या धर्म है? यात्री के सामने इत सारे अ्रप्तो का 
अपना एक विश्षिष्ट महत्त्व है ? इनकी गहराई में जाना, उसके लिए कषतिवार्य है । 


दस धरती पर जो भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होते इस सभ्य के सागर की गहरा- 
हयो फा थाह पाया है, उन्होंने अवश्य इस पर विचार किया है। सत्य के इस मे को 
पा है, जीवन की गहराई की परत उठाकर उसका वास्तविक दर्शन कराने का प्रमास 
फिया है। धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है--'वत्युसहावों धम्मो।' 


वस्तु (दब्य, पदाथ) का जो मूल रुप है, अपना भाव है, वही तो वस्तु का धर्म 
है । प्रत्येक वस्तु फा एक तिड्चित रूप होता है, और वद्ों उसका धर्म होता है। इस दुष्ठि 
से धम फा अर्थ हुआ--वस्तु झा अपना स्वभाव । आत्मा भी एक वस्तु है और ससार के 
समरश्त पदार्थों मे एक विश्षिष्ट वाक्ति सपन्न, चेतनापु ज है। तो फिर दूसरों से पुछते को 
अपेक्षा अपने से ही पूछे कि तेरा! धर्म बया है ? इस ससार के घौराहे पर तेरे घूमने का कया 
उरंषय है ? बया तू आकाश, जल, अम्नि, मिट्टी और दायु- इस प्रचशृतों का सम्मिभ्रण 
मात्र है ? अथवा अन्य मुछ है ? आत्मा को पहचानने बालो मे हस्त सम्बन्ध मे अपना उत्तर 
दिया है किन परचभृतो के अस्थिपजर, हाड-माँस, रक्त और भज्जा से निर्मित शरीर से 
न का सत्ता है, तू महान्‌ है, विराट है, ससार के समस्त पदा्षों मे तेरा सर्वी- 
नह 


गा कर उनसे पूछा जाय कि तुम्हारा क्या १ 
मे बता धरकेगे? उन्हें सवप अपना शुछ्ध पता नहीं है, क्योकि वे बह कै पों पया 


बे क्योकि वे जड हैं। यही दशा 
मिट्टी के देले दी है । दोचो ही जड हैं। इस अर्थ में दोनो ही समान हे  किल्तु फिर कोई 
पैर का मूल्य आया कहां से ? उसका पल्पाकत फरने बाला कौन है? कहेचा होगा-- 





१ “गधीरतर समुददाओ ।"-.प्रश्न व्याकरण सार 


१३४ चितन की मनोश्रूमि 


उसको परखने की वाक्ति इन्सान की आँखों मे है। मान लीजिए यदि फोहेनुर रास्ते मे पड़ा 
हो और एक अन्बे के पैर में चुमे तो क्या उठे ज्ञान हां सकेया कि यह कोहे॥२ है। उसकी 
दृष्टि मे तो वह कोई ककर है. पत्थर का टुकडा मात्र है। 


अन्तर्‌ का शास्ता 


ऊपर की चर्चा से परह निष्कर्ष निकलदा है कि कोहेनूर का मूल्य निर्धारण स्वयं उसमे 
नही है बल्कि इन्सान की आँख में है। एक प्रदत फिर उठ सकता है कि तो जब मूल्य निर्वारण 
का मापदण्ड मँख ही हुई और आल जब स्वय ही सीमाबद है तथा जो अपने 
आपको भी नही देख सकती वह दुसरे का मुल्याकन कैसे करेगी ? कोहेशूर भी मौजूद है 
आँख भी मौजूद है किन्तु आँस की खिड़की से झाँकने वाला चैतन्य यदि नहीं है तो उसका 
कया मुल्य ? आँख कान आदि शरोर की प्रश्यैक इस्द्रिय का ज्ञात अज्ञात प्रत्येक चेष्टा का 
जो संचालक है शास्ता है यदि उसका अस्तित्व ही नही है तो न आँख का मूल्य है भौर न 
कोहेनूर का ही । हमारी माँख कान नाक जिल्ला आदि इन्द्रिय-शक्तियाँ तो उस्ती महाणासम्ता 
से शासित हैं। यदि दह शास्ता नही रहती है तो फिर सबका मूल्य शून्य हो जाता है। 
इसलिए आंख के प्रकाश से जो देखने बाना तत्त्व है, बही अन्दर का शास्ता है सभी 
पाक्तियों का अधिष्ठाता है । इसो पवित्र सत्ता दिव्य शक्ति एवं चेतना-यु ज का जो साक्षा 
तकार है वीतराग भाव की अनुमूति है वही घम है। उसकी जो व्याख्या करे वही शास्त्र 
है । हमारी साधना उसी अतन्‍्त चैतन्य प्रकाश को सोजने की है, पने की है जो साधना 
ऐसा नही करती है वह साधता कदापि नहीं है। 


यहाँ पर एक प्रदन और खड़ा हो जाता है कि जो स्वय प्रकाश का स्रोत है 
उसकी खोज हम भया करें ? कैसे करें ? प्रदत ठीक है किन्तु यह भी तो आप न भूछेंकि 
दियासलाईं मे कग्नि तत्त्व के बीज विद्यमान होते हुए भी भ्रकाश के लिए उसे रगडना नहीं 
होता है प्या ? ठीक उसी प्रकार अन्तर मे जो यह मह्ाप्रकाश का पुज है वह आवरणो से 
ढका हुआ है अन्तर का वह शास्ता अपने आपको भुला बैठा है अत उसे सिर्फ अपने निज 
स्वरूप का अपलेपन का भान॑ हो सके ऐसी एक उदात्त प्ररणा की आवश्यकता है। भाप 
जानते हैं घामायिक सबर ब्त प्रत्यास्थान आदि का क्‍या अर्थ है ? कया इनसे आत्मक्षक्ति 
के अभिवधन की आारकाँा है ? थे सव तो केवल उठ झक्ति को जागृत करने के साधन 
मात्र हैं प्ररणा की एक चिनंगारी भात्र हैं जिनके माध्यम से आत्मा तिज स्वरूप का शान 
कर सके । 
प्र रणा को चितयारों 


भारत के श्राचोत इतिहास मे वर्णन आता है कि जब एक बहुत बडा भनुर्घर राजा 
जब मैंदान मे लइता-सच्ता शिथिन हो जाता था अपना-आपा भूल जाता या तो पीछे से एक 
बुलन्द आवाज आती थी--खड़ो लडो । मह आवाज सुनकर बह पुन चैतन्य हो उठता था और 
तब पुन उसके हाथो मे तलवार चमक उठती थी। प्राचीन समय के युद्धक्ष त्रो मे जो चारणो को 
व्यवस्था रहती थी उसके पीछे मी यह भावना निद्वित थी । वे समय-समय पर वीरो के ठडे पड़ते 
छून मे उफान छा देते थे। सोते हुए पुरुषार्थ को जगा कर मंदान मे रणचण्डी के समक्ष ढकेल देते 
थे । महाभारत म अजु न की श्रीकृष्ण स निरतर प्र रणा मिलती रही कि यह जीवन युद्ध के 


धर्म का तत्त्व हर 


लिए है, इससे मुँह मोइकर अपनी बलीवता प्रकट मद कर । इसी प्रकार इस जीवन-सग्राप 
से 2 धाम अपर हैं, और अत्येक गुद श्रीकृष्ण | गुर सावक को विकारों से लडने 
के लिए निरतर प्रेरित करते है--जब जद काम, कघ, मान, माया, लोभ, प्रमाद, मोह 
का आवरण आत्मा पर पडता है, तब तब गुर उसे सावधान करते रहते हैं | ज्ञान की उप्त 
शुभ चितगारी पर जब जब बिकारो की राख जममें लगती है, तो प्रत, उपवास, प्रत्याण्यात 
आदि के हार उसे हटामे का प्मत्न होता है। ये सव विकारों के लौह-आवरणो को तोड़कर 
आत्मा के घुद्ध स्वरूप का दर्शन कराने के लिए हो साधना के क्रम हैं। 
मात्म-वर्शन 

आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान होने के बाद विभाव के वधन टूटने में कोई 
समय नही छगता । जिस प्रकार काली घठाओ से आच्छादित अमावस की कालराश्रि का 
सघन अधकार दोपक के जलते ही दूर भाग जाता है। पर्वेततों की कन्दराओ में हजारों वर्षों 
है रहने वाल्ले उस गहन अधकार को भ्रकाश्ष की एक किरण एक क्षण में ही समाप्त कर 
डालती है, सथ ओर आलोक की पुनीत रप्मियाँ जगमगा उठती हैं। जँन दशंन के अनुसार, 
सप्पत्ति और व्यय का क्रम विल्कुल सयुक्त रहता है | सृष्टि और सहार का काल एक ही 
होता है । ठोक बे ही आत्मा पर चिपके हुए बाह्य आवरणो के टूठने का और आत्म स्थ- 
भाव के प्रकट द्वोमे का कोई अलग-अलग समय नहीं है। आत्मा के जागते ही धर्म के द्वार 


खुल जाते है। पर मे प्रकाश फंलते ही प्रधकार दूर हो जाता है, सपस्त वस्तुएं अपने जाप 
प्तिभासित ही जाती हैं । 


सवाल यह है कि हमने धर्म को जानने का एक अभिनय मात्र ही किया है या 
ब्रास्तव में जाना भी है ? जिस व्यक्ति ने अपने को पहचान लिया है, उसने धर्म को भी 
पहचान जिया है। वह भटकता नहीं । जिसे आत्मा को अनन्तानस्त क्षक्तियों का प्रता नही, 
बह वासताओ और विकारो के द्वार पर ही भटकता होता है। यदि आप एक चक्रवर्ती के पुत्र 
को गल्ली-कूचे पे भीख माँगते देखेंगे, तो सम्भव है, पहले क्षण आप अपनी आँखों पर भरोसा न 
करे, किन्तु सही तथ्य को लाने पर तो अवण्य ही सोचेंगे कि इसमे कही कोई गडबडी है क्या ? 
दाल में काला है क्या ? या तो यह चक्रवर्ती का पुत्र नही है, गा अपनी स्थिति को भूछ कर 
पागल एवं विक्षिप्त हो गया है | इसी प्रकार राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध आदि महापुरुषों 
फो सत्तान तथा भहान्‌ बात्माओे के उत्तराधिकररों हम यदि वासनाओो, इच्छाओं और 
पामताओ के द्वार पर भीख मॉमते फिरते हैं, विषयो के गुलाम हुए बैठे हैं, तो यह अश्त 
उठना स्वाभाविक ही है कि ऊही हम उन महापुरुषों के वकली उत्तराधिकारी तो नहीं हैं ? 
आज हमें भा नहीं रहा है कि हम कौन हैं? और हमारी सर्यादाएँ क्या हैं? यदि हम 
सच्चे अ4 में उन महान्‌ आत्माओ के उत्तराधिकारी हैं, तो हमगे करुणा क्यो नही जगती 
है? सत्य का भ्रकोक्ष क्यो नहो होता है ? [विकारों को ध्वस्त करने के लिए वीरत्व क्यो नद्दी 
उछाल मारता है? आत्मस्वरूप को मुलाकर हम दौन-हीन हुए क्यो दर-दर को ढोकरें ला 
रहे है? हमारे उत्तराधिकार के दाते पर वास्तव में यहे एक प्रइत-चिन्ह है। 

आत्मश्कक्ति की बात पर हमे यह भी ना है कि सिर्फ 

'घरीर की घक्ति ही आत्मर्शाक्त नही है। उसकी जोगी गत 22288 सम 
नही है। घरीर, इन्द्रिय और मर को शक्ति का चेतता तो मात ओपचारिक है, वास्तविक 


१३६ चितन को मनोभूमि 


शक्ति का स्रोत तो हमारी आत्मा ही है। कुछ लोग अवधिज्ञान के विषय मे पूछते रहते है 
उसकी प्रात्ति के लिए बहुत छालापित रहते हैं किन्तु मै पूछता हैँ कि अवधिज्ञान आप्त करने 
से बया होगा ? अवधिज्ञान के द्वारा यदि स्वयें नरक आदि का ज्ञान हो गया मेड पर्वत की 
स्थिति का पता चल गया ससार की हरकतो कौर हलचलो का लेल्ा-जोछा करने की हो यदि 
घक्ति मिल गई तो कया हुमा ? बात्मदशव के बिना उध् अवधिक्ञान का क्या महत्त्व है ? 
इसी प्रकार मन पयव ज्ञान की प्राप्ति से यदि अपने एवं जगत के अन्य प्राणियों के मन की 
उछल कूद का शान हो गया भूत सदिष्य की जानकारी हो गई भदरूपी मदर के सेल 
देखने और जातने की शक्ति मिल गई तो इससे लाम जया हुआ ? यही कारण है कि केवल 
शान की प्राप्ति के लिए और उसकी भूमिका मे आने के लिए बोच मे अवधिज्ञान और मन 
पर्यकष शान प्राप्त करने की कोई श्र नही रखो गई है। म्रहत्त्त्तों श्रुतज्ञान का है कि 
जिसके सहारे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की झाँको मिले भले ही वह परीक्ष रूप में हो 
किन्तु उसतो के सहारे बढती हुईं आत्मा एकदिन केवल ज्ञान के द्वारा अमृत अनन्त आत्मा 
का साक्षात्‌ भोव कर सकती है। 


मुक्ति का सर्म 


आप लोग जानते है कि हम जी इतने क्रियाकाड करते है उपवास सवर सामा 
यिक आदि करते हैं ख्लाने-पोने मोग विलाउ आदि इद्गियजन्य सुख को वस्तुओ का त्याग 
फरते हैं वह सम किसके लिए है ? शरोट के साथ हपारी कोई लडाई नही है कि हम उसे 
बेदर्दी के साथ सुद्या डालें उसको यो ही सब्नेन्यलने दें । जैन दशन की विशिष्टता मही तो 
है कि उसकी लडाई न तो ससार के पदार्थों के साथ है और न शरीर के साथ | उसकी 
लड़ाई तो है--आसक्तियों के साथ राग-ढ ष के धाथ । श्रत उपवास आदि साधन इसीलिए तो 
हैं कि उनके द्वारा राग-द्व प को कम किया जाए आसक्ति को मिठाया जाय | यदि त्याग 
करने पर भी आसक्ति नही हटी तो बह एक प्रकार का मायाचार होगा । ग्रीता के एब्दो में 
मिथ्याचार' होगा । जिस घोर को निकालने के लिए हमने लडाई की यदि वह घर के 
भीतर और गहरा जा छुपा तो यह और मी भयकर स्थिति होगी। इसोलिए णत दर्षात 
वस्तभ्ों से ह॒दने का उतना उपदेश नही करता जितना कि आसक्ति से दुर हटने का उपदेश 
बरता है। रागढ़ व मोह और क्लासक्ति के बघन जितने परिमाण में दूटते हैं उतने ही 
परिमाण मैं हम आरमा के निकट आते हैं और भुक्ति के निकट आते हैं। लोग कहते है 
भगवान्‌ महावीर की मुक्ति विदाली के दिन हुई । जन दर्शन की हृष्टि मे यह कहता प्रृर्ंत 
धह्दी नहीं है । उनकी मुक्ति तो उसके बहुत पहले वशास शुक्ला दशमी को ही हो बुकी थी । 
अनुयोग द्वार धृत्र के अनुसार सिद्ध का एक बर्य केवछ ज्ञानी भी है। मगवात महावीर । 
पिद्ध थे जौवन्‌मुक्त थे छारीर मे रह कर भी घरीर के घेरे से परे थे इसीलिए ये इद्धियो 
के रहते हुए भो ठो इन्द्रिय से परेथे। चूकि वे इंव्िययय शाग-द्वंष से मुक्त थे । एक 
आधभाय ने कहां है-- 

कपाय-मुक्ति किल्त मुक्तिरेव । 


कपाय से भुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। इधी हृष्टि से अनुयाग द्वार मूत्र मे कहा 
है--सिद्ध भगवान्‌ ने ऐसा बहा है । देह से मुक्त होने पर ही यदि सिद्ध होता है पहले नही 


धम का तत्त्व १३७ 
तो प्रश्त है-- वे कहते बसे हैं ? कहना तो शरोरघारों झा हो होता है । अत स्पप्ट है वि 
मोह भौर क्षोम से रहित बोतराग भात्मा घरीर के रहते हुए मो शिक्ष हो जाती है । घुर 
प्रश्त देहत्याग का नही, कपायत्याग का है । चास्तविक मुक्ति भो दरमुत्रित नहीं ऐ, फपा- 
यमुक्ति है । जो आत्मा कपाय मे मुक्त है, राग-दप मे रहित है, उही मक्तो अय में 
मुक्त है। 

इसलिए जब हम मुक्ति की खोज में निकमते ह तो हमे अपनो सोज करनी पत्यी 
है । मुक्ति कही बाहर मही है, अपने मे हो है । भौर, उस अपनी सोज का, अपथात्‌ आत्मा 
को खोज का जो मार्ग है, वहो घम है । 7में उसी धम भरी आराधना करनी है, सापया 
करनी है जो जात्मा का ज्ञान कराए । 


स्पष्ट ह कि धम का तत्व आमानुमघान है, आात्मायकछाान 9 । आत्मायनाहल 
अर्थात्‌ जिसने अपने अन्तर का अवलोकन कर तिया, अपने अन्तर्देव का दशन पर लिया, निपने 
अपनी भात्मा पी आवाज--सच्चो, विज्व कल्याणो आयाज- का श्रयण पर निया, उसने घम 
का सार पा लिया। आत्मस्व॒स्प को समप्र छेने पर थ्पक्ति के अन्दर विश्वमाय शी उदास 
भावना जागृत हो जाती है, उमको आवाज विश्वजनीन आवाज होती /'। उसरा। चित्तन 
विश्वार्थ चितन होता है । उसका प्राय-विश्वहितपर कार्य हाता है । अत निप्ाषत हम पे 
सकते हैं कि श्रम का वास्तदिक रूप अपने-आप का पहचानना है, अपने अन्तर गय। मम्बव' 


अवलोकन करना है , जिसके अम्दर प्रेम, मैत्री, करणा एवं दया का खऋक्षय सिर धरा 
'फरता है । 


कै कफ औै 


श्८ 


धर्म का अन्तह दय 





'ानव जीवन एक ऐसा जोवन है जिसका कोई मौतिक मूल्य गही औँका जा 
सकता । बाहर में उत्का जो एक रूप दिखाई देता है, उसके अनुसार वह हड्डी मास और 
मण्जा का एक ढाचा है पोरी था काली चमडी से ढका हुआ है 'ुछ विषध्चिष्ट प्रकार का 
रग-रुप है, आकार भ्रकार है । किस्तु यही सब मनुष्य नहीं है। आँखों से जो दिखाई दे रहा 
है वह तो केवल मिट्टी का एक खिछौना है एक दाँत्रा है आखिर काई न कोई रूप तो इस 
भौतिक शरीर का होता ही । भौतिक तत्त्व मिलकर मनुष्य के रुप में विकसित द्वोगए। 
भें स्वय भौतिक हैं। अत दे मानव के शरीर से सम्बन्धित भौतिक रूप को ही देख पाती 
है । अन्तर की गहराई मे देखने की क्षप्रता आँखो में नही है। ये च्म-चक्ष मनुष्य के आन्त 
रिक स्वरूप का दर्शन और परिचय नदी करा सकती । 


शास्त्र मे ज्ञान दो प्रकार के बताए गए है एंक ऐशद्रिक ज्ञान और दूसरा अतीदडिय 
ज्ञात | रूप रस गन्‍्क स्पद्ण आदि वियभो का ज्ञान इड्ियों के द्वारा होता है। जो भौतिक 
है उसे भौतिक इन्द्रिमाँ देख सकती हैं। पर इस भौतिक देह के भीतर जो चैत-य का विराट 
रूप छिपा है जो एक असण्ड लौ जल रही है जो परम देवता गण कण मे भ्माया हुआ है 
उसे देखने की शक्ति आँखों में कहाँ है ? मनुष्य का जो सह्दी रूप है, वह इतना ही नहीं है 
कि यह शरीर से सुन्दर है और सुगठित है । एक आकृति है णो सजी-संवरो है। मदि हीय 
कुछ मनुष्य होता तो रावण दुर्योचन और जरासध भी भनुष्य थे। उनका शरीर भी बाड 
चलिष्ठ था सुदरथा। पर ससार ने उन्हे बड़े सोगोमे गिमकर मी सत्युदष नहीं 
माना श्रष्ठ मनुष्य नहीं कहा । पुराणों मे रावण को राक्षस बताया गया है। दुर्योधन 
भौर णरासघ को भी उड़ोने मानव के रूप में नहीं मिना | ऐसा क्यो ? इसका कारण 
है उनमे आत्मिक स्तोन्दय का अम्राव | देह कितनी सुर्दर दो पर जबतक उसके अन्दर 
सोई हुई आत्मा नहीं जागती है आत्मा का दिव्य रूप नही चमकता है तबतक वह देह सिर्फ 
मिट्टी का घरौंदा भर है. वह सूना भन्दिर मात्र है जिसमे अब तर देवता की श्रतिष्ठा 
नही हुई है) 
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इस देह के मीतर आत्मा बेंगडाई भर रही है या नही ? जागृति की लहर उठ 
रही है या नही ? यही हमारी इन्सानियत का पैसाना है। हमारे दर्शन की भाषा मे देवता 
वे ही नही हैं जो स्वगं मे रहते है, वल्कि इस घरतो पर भी देवता विचरण किया करते है, 
मनृष्य के रूप मे भी देव हमारे सामने घूमते रहते हैँ । राक्षस और दैत्य वे ही नहीं हैं, जो 
मंगलो, पहाडो मे रहते हैँ और रात्रि के गहन अन्धकार मे इघर-उघर चक्कर लगाते फिरते 
हैं, बल्कि भनुष्य की सुन्दर देह मे भी बहुत से राक्षस और पिक्षाच छूवे बैठे हैं। मगरो और 
शहरो की सम्यता एवं च॒काचौंध मे रहने वाला ही इन्सान नही है हमारी इस्स्तानियत को 
परिभाषा कुछ ओर है ।'तत्त्व की भाषा में, इन्सान वह है, जो अन्दर की आत्मा को देखता है 
और उसकी पूजा करता है । उसकी आवाज सुनता है ओर उसको बताई राह पर चलता है। 
'जन' और 'जिन' 

जिस हृदय मे करुणा है, प्रेम है, परमार्य के सकल्प है और परोपकार फी 
भावनाएं है, वही इन्सान का हृदय हैं| आप अपने स्वार्यों की सडक पर सरपट दौढ़े चले 
जा रहे हैं, पर चलते-चलते कही परमार्थ का चोराह्म जा जाए, तो वहां रुक सकते हैं या 
नहीं १ अपने भोग-विलाश की काली घटाओ मे घिरे दौठे हैं, पर बा कभी भी इस काले 
बादली के धीच परोपकार और त्याम की बिजली भी चमक पाती है या नहीं? यदि 
आपकी इन्सानियत मरी नही है, तो वह ज्योति अवश्य ही जलती होगी”! 

'आपको मालूम है कि हमारा ईश्वर कहाँ रहता है ? वह कही आकाश के किसी 
बैकुष्ठ में नही दठा है, वल्कि चह आपके भन के सिहाप्तन पर बैठा है, हृदय मन्दिर मे 
विराजमान है वह | जब बाहर की आंख मूदेकर अन्तर में देखेंगे, तो उसकी ज्योति 
जंगमगाती हुई पाएंगे, ईईवर को विराजमान हुआ देखेंगे । 

/ईश्बर और मनुष्य अलग-अलग नही हैं। आत्मा और परमात्मा दो तत्त्व नही 


हैं। तर और सारायण दो भिक्ष शक्तियाँ नही है। जन और जिन मे कोई अन्तर नही है, कोई 
बहुत बडा भेद नहीं है । उपनिपद्ध के दर्शन की भाप। मे कहूँ, तो सोया हुआ ईश्वर जीव है, 
ससारी प्राणी है ओर जागृत जीव ईश्वर है, परमात्मा है । मोह माया की निद्रा मे भनृध्य 
अबतक अस्धा हो रहा है, वह जन है, और जब जन की, अनादि काल की तत्द्रा दूट गई, 
जब भरबुद हो उठा, तो वही जिन वन भ्या । जीव और जिन में और क्या अन्तर है ?्जो 
कर्म दशा मे जीव है, के मुक्त दशा मे वही जिन है 


/'कमंबद्धों भवेज्जोब कर्ममुक्त सत्था जिन” 


बाहर मे बिन्दु की सीमाएं है, एक छोटा-स्रा दायरा 


है। पर, अन्तर मे वही 
विराद सिन्दु है, उसमे अनन्त सागर हिलोरें भार रहा है, के 


किनारा नहीं | एक अप्याय से कहा है--- 02200 223 
विक्कालाधनवच्छिस्नाउनन्त चिल्मात्सूतये । 
स्वानुमूत्येकमानाय, मम शान्ताय सेजसे [” 
जब तक हमारी दृष्टि देश काल की 


क्षद्र स्रोमाओ भे बेची 


अनन्त सत्य के दर्शत नही कर पाती जोर जब वह देश काल की सीमाबो 


हुई है, तबत्तक वहू 
को तोड देती है, 


श्ड चिंतन की मनोभूमि 


तो अन्दर मे अनन्त अरूण्ड व्योति के दशन होते हैं! एक दिव्य शान्त तेज का विराट 
पुज प्रकट हो जाता है। आत्मा को अनन्त शक्तियाँ विकसित हो आती हैं। हर साधक उसी 
शान्त तजस्‌ रुप को देखता चाइा है प्रकट करना चाहता है । 


चतम्प कसे भगे ? 


हमे इस बांत पर भी विचार करना है कि जिस विराट चेतना को हम जगाने की 
बात कहते है उसकी प्रक्रिया क्या है ? उस साधना का विशुद्ध माग क्‍या है ? हमारे जो ये 
क्रियाकाण्ड चल रहे है बाह्य तपस्याएं चल रही है क्या उससे ही वह अन्तर का चेंतन्य 
जाग उठेगा ? केवल बाह्य साधना को पकड कर चलने से तो सिर्फ बाहर और थाहर ही 
घूमते रहना द्ोता है अन्दर में पहुँचने का मार्ग एक दूछरा है और उसे अवश्य टटोलना 
शाहिए। आन्तरिक साधना के मार्ग से ही अन्तर के चतन्‍्य को जगाया जा सकता है । उसके 
लिए आम्तरिक तप छौर साधना की जरूरत है | हृदर मे कमी राग को मोहक लहरें उठती 
हैं तो कभी द्व प्‌ की ज्वाला दहक उठती है। वासना और विकार के आआँधी-तूफान भी आते 
है। इन सब द्न्दों को भान्‍्त करना ही अन्तर की साधना है| आँघी और तूफान से अख्तर 
का महासागर क्ष ब्ध न हो सममाव की णो लौ जल रही है पह शुशने मही पाए बस यही 
चतन्य देव को जगाने की साधना है। मही हमारा समत्व योग है। समता आत्मा फ्री मूल 
स्थिति है वास्तविक रूप है। जब यह वास्तविक रूप जग जाता है तो अन से जिनत्व प्रकट 
हो णाता है। नर से मारायण बनते फिर क्‍या देर लगती है। इसलिए अन्तर की साधना का 
मतलब हुआ! समता की साधना | रागड़ प की विजय का अभियान ! 
कया कम ने बाँध रखा है ? 


साधका के मु ह से बहुधा एक बाठ सुनने मे आती है कि हम क्या कर ? कर्मों ने इतना 
जकंड रखा है कि उनसे छुटकारा नही हो पा रहा है। इसका अर्थ है कि कर्मो ने बेचारे साथक 
को बाँध रखा है। किन्तु प्रश्ण यह है कि क्या कर्म कोई रस्सी है साँकल है जिसने आपको बॉष 
लिया है? यह प्रश्न गहराई से विचार करने का है कि कर्मो ने आपकी बाँध रखा है मा आपने 
कर्मों को बाँध रखा है? यदि कर्मों ने आपका बाँध रखा है तो फिर आपकी दासता का 
निर्णय कर्मों के हाथ मे होगा और तय मुक्ति की बात तो छोड ही देनी चाहिए । ऐसी स्थिति 
में जप तप और आत्मशुद्धि की अन्य क्रियाए सब निरथंक है। जब सत्ता कर्मों के हाथ मे 
सौप दी है, तो उनके ही भरोसे रहता चाहिए । कोई प्रयत्त करने की क्‍या आवश्यकता है ? 
नै जबतक चाहेंगे आपको नाँधे रखेंगे और अब मुक्त करना चाहेंगे आपको मुक्त कर देंगे। आप 
चबके गुलाश हैं) ऋष् का रदरऊ कु ₹६ कुछ स् नही रखत्ता । और ऊुझ पद जाता झाता 
है कि आपने कर्मों को आँध रखा है, तो भात कुछ और तरह से विचारने की हो लाती है।इस 
से यह तो सिद्ध हो जाता है कि कर्म को दाफ़ठ ले आपको ताकत ज्यादा है। बेंबने बाला 
गुलाम होता है घने वाला मालिक | गुलाम से मालिक बडा होता है। तो जब हमने कर्म 
को बांधा है तो फिर छोडने की शत्ति किस के पाल है ? जिसने बाँघा है उसी के पास हो है 
न! कर्मों को छोड़ने की शक्ति इस आमा के प्रास है, चतम्य के पास है मतलब यह कि बापके 


हु १४१ 

में का अन्तह दय 

पे हाथ मे ही हैं। हमारा जज्ञान इस शक्ति को समझने नहीं देता है, अपने आपको 
पहुचानमे नही देता है, यही हमारी सबसे बडी दुबंलता है । 


दर्कषत ते हमे स्पष्ट बतला दिया है कि जो भी कर्म है, वे सब तुमने बाँषे है, फलतः 
तुम्ददी उन्हे छोड भी सकते हो--“बधप्पमोदल्ों तुर्कत्यमेव' वस्वन और मुक्ति तुम्हारे अन्तर 
में ही है। 


बर्धन कया है? 


कम के प्रसग में हमे एक वात और विचार लेनी चाहिए कि कम॑ क्या है और 
जो वन्धन होता है वह क्यों होता है ? 


अन्य पुदगलो की तरह कर्म भी एक पुदुगुल है, परमाणुपिड है। कुछ पुदुगल 
अष्टस्पर्शी होते हैं, फुछ चतु स्पर्श । कर्म चतु स्पर्शी पुदूगल है। आत्मा के साथ चिपकने या 
बेंधने की स्व॒तन्त्र शक्ति उसमे नही है, न वह किसी दूसरे को बाँध सकता है और न स्वय ही 
किसी के साथ बेंध सकता है । 

हमारी सन, बचने आदि की क्रियाएं प्रतिक्षण चलती रहती हैं। खाता-पीना, 
हिलना-डढोलना, घोलना आदि क्रियाएं महापुरुषो के जीवन मे भी चलती रही हैं। जीवन 
में क्रिमाए' कभी बन्द नहीं होती । यदि हर क्रिया के साथ कर्म वन्ध होता हो, तब तो 
मानव की भुक्ति का कभी प्रदन ही नहीं उठेगा ) चूंकि जबतक जीवन है, सस्ार है, तबतक 
क्रिया घन्‍्द नहीं होती, पूर्ण मक्रियदर्या (अकम स्थिति) आती नहीं। और जबतक क्रिया 
बन्द नही होती, तब तक कप बेचते रहेगे, दव तो फफर यह कर्म एक ऐसा सरोवर हुआ, 


जिफ़का पानी कभी सूख ही नहीं सकता, कभी निकाला! ही नही जा सकता । ऐसी स्थिति मे 
मोक्ष क्या होगा ? ओर कैसे होगा ? 


सिद्धान्त यह है कि क्रिया करते हुए कमंबध होता भी है ओर नहीं भी। जब 
क्रिया के साथ रागद्वेंप का सम्मिश्रण होता है, भ्रवृत्ति मे आर्सक्ति की चिकनाई 
होछी है, तब जो पुद्यल आत्मा के ऊपर चिपकते हैं, वे कर्म रूप मे परिणत हो धाते हैं। 
जिस-जिय विघार और बध्यवसाय के साथ थे कम-प्रहण होते हैं, उसी रूप मे बे परिणेत 
होते चले जाते हैं। विचारों के अनुसार उनको अलग-अलग रूप मे परिणति होती है। कोई 
ज्ञानावरण रूप मे, तो कोई दर्शनावरण आदि के हूप में | किन्तु जब आत्मा में रागनद्रेष की 
भावना नहीं होती, प्रवृत्ति होतो है, पर, आसक्ति नहीं होती, तब कर्म-क्रिया करते हुए भी 
कर्म बंध नही होता । 


भगवान्‌ महावीर से जब पूछा गरथा कि इस जीवनयात्रा को किस प्रकार चलाए 
फि कर्म करते हुए, खाते-पीते, सोते-बैठते हुए भी कर्म बन्च न हो, तो उन्होने कहा-- 
“जप चरे जय चिट्ठे जण्मासे जय सए । 
जय भु जन्तो भासन्तो, पावकम्स न बधइ [” 
दुम सावधानी से चलो, खडे रहो तब भी सावधान रहो, सोते बैत्ते भी प्रमाद न 
करो । भोजन करते और बोलते हुए भी उपयोग रखो कि कही मन मे अनुराग बौर आक्रोश 


श्र चित्त की मनोपरूभि 


की हर वे उठ जाएं। यदि जीवन में इतनी सावघाती है अनासक्ति है तो फिर कही भी 
विवरण करो कोई भी किया करते रहो पाप कर्म का ब थे नही हो तकेगा । 


इृधका मतलब यह हुआ कि कर्म बंध का मूल कारण प्रवृत्ति नही बल्कि रागद्वप 
वी आसक्ति हैं। आसक्ति का योलापन जब विदारी में होता है. शब #में की मिट्टी कमे का 
गौला आएमा की दौवार पर चिपक जाता है। यदि विचारों में सूसापन है निस्पृह और 
अनापक्त भाव है तो सूसे गोले की तरह कम की मिट्टी आत्मा पर चिपकेगी ही नहीं। 
होतरागता ही जिनत्व है 


एक बार हम विहार काल में एक आधम में 5हरे हुए थे । एक ग्ृहस्थ भागे और 
गीता पढ़ी सगे । आश्रम हो था ही । इतने मे एक धत्यात्ती आए और बोहे-- पढ़ी गीता 
तो घर काहे को कीता ? मैंने पूछा- गीता गौर पर में परस्पर कुछ बेर है कया ! यदि 
वास्तव मे वर है. तब तो गौता उपदेष्दा शीकृष्ण का भी भरता से बैर होना भाहिएं गौर 
तब हो आप दो-चार खाबुओ के डिवाय अत्य किसी की गीता के उपदेश से मुक्ति ही नहीं 
दोगी। प्ाघु बोला--हमने तो घर छोड दिया है। मैंने कह्ा--धर क्या छोडा हैं, एक 
बौसला छोड़ा तो दूपरे कई घोौसले वसा लिए । कही मम्दिर कद्दो मठ और कही आश्रम 
ख़े हो गये । फिर घर कहाँ क्षूटा है? सन्यासी ने कहा कि--हमने इस सब का मोह छोर 
रा है। मैंने कहा कि--हाँ मह भात कहिए । मंसली मात मोह छोड़ने की हैं। घर में 
रहकर भी यदि कोई मोह छोड ध्कता है तो बेश पार है। धर अन्यन नहीं है धर 
का सोह अरखबत है। कमी-कमी धर छोडने पर भी घर का मोह नहीं छुटधा है और कभी 
घर नहीं छोडने पर भी घर में रहते हुए भो घर का मोह छूट जाता है। 

बात मह है कि जब मोह और आासक्ति धूट जाती है तो फिर कर्म मे ममत्व 
नही रहता । भद्दकार नहीं रहता । उत्के प्रतिफन की वासता नही रहती। जो भी करे 
कतत व्य करना है पह सिर्फ निध्काम और निरवैक्ष भाव से करना भाहिए | उसमे त्याग और 
समपरंण का उच्च आदश रहना चाहिए । स्णा निर्मल विप्काम कर्भयोगी लल मे कमल की 
तप्ह स्सार सै निलिप्त रहंता हैं। वह अपने मुक्त जीवन का सुल और आनस्व स्‍्वम भी 
उठाता है और सथषार को भी बांदता जाता है। मनुष्यता का यह जो दिव्य रूप है. वद्दी 
बास्तव में मर से वारामण का रूप है। इसी भूमिका पर जन मे जिनत्व का दिश्म भाव 
प्रकट होता है। इन्सान के सच्चे रुप का दर्शन इसी भूमिका पर होता है ! इस माँप्पिभ्द के 
भीतर घो धुप्त ईग्वर और परभ्रात्म दतत्व है वह थद्दी आकर जागृत होता है । 


हक ४ पे 


१५ 


साधना का मार्ग 
डर अमन की पल लक मल 2 अर किक नल अजय 


भारतीय दर्धनद्वास्त्र मे एक बहुत ही उलझा हुआ प्रएम है कि आत्म-साधना 
के लिए कौनसा मां श्रेष्ठ है--साधु जीवन था गृहस्थ जीवन ? अनेक ऋषियो, मनौीषियों 
एवं वि्ारकों ने अपना-अपना चितन इस विषय पर दिया है। जिस मार्ग से जिन्होंने 
साधना फी, अपने स्वरूप का भाग प्राप्त किया, उन्होने उसी मार्ग को श्रेष्ठ बतला दिया। 
फिसी से मुनि जीवन को श्रेष्ठ बतलाया, तो किसी ने भृहस्थ जोवन को । वैष्णव सम्प्रदाय 
के एक महान आचाय॑ से ग्रहस्थ जीवन की प्रशमसा में मुक्तकण्ठ से कहा है-- 

“गुहस्थाथल सभो घर्मो, व भूतो न भविष्यति ।/ 

इस विचार की बहुत से व्यक्तियो ने मात्रा भी है, और इस पर चले भी हैं। 

आज गृहस्प जीवन की साधना का बडे घटाटोप से भण्डन किया णाता है । 


दूसरी ओर, भारतीय चितन की एक प्रमुक्ष धारा है कि--परहस्थ जीवन का 
प्राणी बहुत पामर प्राणी है । वह रात-दित घासताओ की गन्दगी मे पश रहता है, सघर्षों 
ओर स्वार्थों के अंधेरे मे इघर-उघर भठकता रहता है । पत्नी और बच्चो की उलझन भे ही 
जीवन फे महत्त्वपूर्ण क्षण गेंबाता रहता है । 
सल्त कबोर ने एसी सन्दर्भ मे कहा है कि-- 
“गहु ससार काँढों की बाडो, उलस-पुलभ मरि जाता है (” 
गह गृहस्थ जीवन फेवल काँदो से भरा हुआ ही नही है, अपितु काँटो की ही 
क्षादी है, जिसमे एक बार कोई प्राणी उछनक्ष गया तो वस फिर भ्राण नही है। बलगस 
(जंलार) मे फँप़ी मकली की तरह तडप-तड़प कर हो प्राण गवां बैठता है। इसके दूसरे 
पाए्म पर कबीर ने साथु जीवम का भी बडा ही रमीन चित्र उपस्थित किया है-- 
“सन लागो भेरो थार फकोरी में, 
जो सुख्ध पायो राम भजन में, 
सो सुद्ध नहों अमीरोी में।” 


१४२ चिंतन की मनोग्रुमि 


की लट्टर मे उठ जाए । यदि वन में इतनी साबघानी है अनातक्ति है तो फ़िर कही भी 
विषरण करो कोई भी किया करते रहो पाप कर्म का ब घ नही हो सरैया । 


इसका मतलब यह हुआ कि कर्म बध का मूल कारण प्रदृत्ति नही बल्कि रागद्रष 
की आयक्ति है। आसक्ति का गोलापन जड विघारो में होता है तब फर्म की मिट्टी करें का 
गोला आत्मा की दोवार पर चिपक जाता है । यदि विचारों में सूल्ापत है निस्यृह और 
अवायक्त भाव है तो सूल्षे गोले की तरह कर्म की मिट्टी आत्मा पर चिपकेगी ही नहीं । 
बोतरागता हो जिनत्व है 


एक बार हम विद्वार काल मे एक आधम मे ठहरे हुए ये । एक ग्रहृस्थ आये और 
गीता पढने लगे । आश्रम तो था ही । इतने मे एक सन्‍्यासी आए और बोल्े-- पढ़ी गीता 
तो घर काहे को कीता ? मैंने पृछा-- गीता और धर मे परस्पर क्रुछ मैर है कया ? यदि 
दास्‍्तव में वैर है, तब तो गीता उपदेष्ठा भीहृष्ण का भी गौता से बैर होना भाहिए और 
तब ठो भाप दो-चार साधुओ के द्धिवाम अन्य किसी की गीता के उपदेश से भक्ति दी मही 
होगी । शापु बोलः--हमने तो घर छोड दिया है । पैंने कह--घर. कया छोड है, एक 
घोसला छोडा तो दूसरे कई धौसले वसा लिए । कही मन्दिर कही भठ और कही माथम 
खड़े हो गये | फिर घर कहाँ छूटा है ? सम्यासी ने कहा कि--हमने इन सब का मोह छोड 
रा है। मैंने कहा कि---हाँ यह मात कहिए । असली बात मोह छोडने फी है| घर मे 
रहकर भी यदि कोई मोह छोड सकता है | बेडा पार है। घर बन्धन नहीं है धर 
का मोह वस्पन है। कमी-कभी घर छोडने पर भी धर का भोह नहीं छूटता है और कभी 
धर नही छोडने पर भी घर मे रहते हुए भी घर का भोह छूट जाता है। 

बात यह है कि जब मोह और आसक्ति छूठ जाती है तो फिर कर्म मे ममत्व 
नहीं रहता । अहृकार नही रहता । उत्तके प्रतिफल की वासना नहीं रहती । छो भी के 
कत्त व्य करना है वह सिर्फ निधष्काम और निरपेक्ष भाव से करना चाहिए । उसमे त्याग और 
पमप्ंंण का उच्च आदर्श रहना चाहिए । रुच्चा निर्मेल निष्काम कर्मंगोगी जल भे कमल की 
तरह सार से निलिप्त रहता है । वह अपने मुक्त जीवन का सुख्ध और आतनम्द स्वयं भी 
छठाता है और संसार को भो बाँठता जाता है। भनुष्यता का यह जो दिव्य रूप है. वद्दी 
वास्तव भे नर से नारायण का रूप है। इसी भुमिका पर जन में जिनत्व का दिव्य भाव 
प्रकट होता है। इन्सान के सच्चे रूप का दर्शन इसी भूमिका पर होता है। इस मसपिष्ड के 
भीतर जो सुप्त ईश्वर और परमात्म तत्व है वह बही आकर जाथूत होता है । 


5०33... 


५ 
गाधगा का गाग १४ 


परकी धागे है। सत्य का साक्षातकार और शीण है, और सत्य के माक्षावकार का दश औौर 
लीण | देखा-दती का योग याग नहीं, रोग है। और वहू रौग यायक को गगा देता है । 
ऋट्े गी हैदाए ेजबायेणी राधे जोग, क्रोज काया बाढ़ें रोग । 


शाधार मा सानदेण्प « 


शगार की एक दि शभगवाश पाध्वंगाथ और भगवान्‌ महावीर आए । उन्होंने देखा 

कि बाण और गे गौवाग ताते ही शार गचा रहे है-पुछ गृहस्थ फे वेष गे, तो प्ुछ साधु 

ना बष गे। फरद्वात पूछा--/बगा भाई, तुण किगरिए भौक रहे हो ? पया छुम्हे कुछ दिखाई 

पह् । सारा, सा गे, क्राप, राग-डे प का चोर तुणंगे कही देखा है !” तो वे राय खुप हो 

भंग । णा भपतगी आँख तग्व कर गिर्ण एवा दुसरे के अनुवारण पर भंग रहे थे, उन्हें टोका-- 

/॥ गौवाते बातों | पहल देखो कि घुम किसके तिए भौक रहे हो । उस घोर की रात्ता बहा 
है / किंग सूप मे है वह १ 

बात गह । वि णो साधगा के गाग पर दौछते दो जा रहे है, किप्तु जिन्हें अपनी 

गणित के सार गे कोई ज्ञाग गही है, उन्ही गाधुओ के लिए शगवाद मद्दावीर के दश्षैन गे 

पाही गगा है कि है जसाजगास्र गे साधु का बागा कितनी द्वी बार रे घुफै है। यदि उग 

गग बाग! का एकत्र किया जाए, ता गेग पतत के रागान एक गगगणुस्वी ऊँचा ढेर ही सकता 

है । परत, बात्णा के फतरतम शे एव. दू ले भो परिवर्तन वही जाया। दक् प्रवार के जध 

साधु जीगग गे ता प्रह्रण ही भरछा है, जो शेता, अहिंगा और पागणा फे गार्ग पर चग रहा 

है । गहरे जी का गे अनेक गंघर्ध जाते है। उस गर परिवार, रागांज आदि के रूप मे 

4गन्न प्रकार के एत्तरदागित्वा का वाह्ष रहता है। परूतु यदि उसे भी ईमानदारी है, 

रनी है, हमाग है और हष्टि भ वितिष्तता है, तो वहू वेषधारी साधु से अच्छा है, बहुत 

अच्छा है। वावाए गह्ावीर ते साधता गत गानदणड देष को कभी तहीं गाता है, भावना 

की जाता है। भगर गातत गच्च अथ मे ग।धु बता, गही हृष्टि गिसी, जीवन में त्याग औौर 

जे पदस, कम दी झांकी पत्ती, तो उन गहुस्था गे वह बहुत कँचा है, बहुत गहग है, 

४ कण, कप, गोढ़े, गो शादि के राघत शधकार मे जीवग ग्रुजार रहा है। शत, 

; गह्दे ककता कि चाह साधु ही का रू८.. दि प्राणाणिवाता और ईगानदारी से अपये 

नो की ही स्थिति कोई गहरव की गही 

तब मा गृहर॒थ के गाग हे गहीं होता, वेप 

टा द्वागा बडा, णिसगे एगागदारी है, 


| एच गये यह उपस्थित होता है कि बडा 
नो मे कौग बडा है, कौत छोटा ? कौन 
उदाहरण है--गुधिष्ठिर बडे थे और दुग धिग 
ऐर थीक़ष्ण छोटे । मदि बडा बगना ऐ शो 
बगना हो तो श्रीकृष्ण का। कृष्ण मे छोटे 
दाग बचा देते है। बडा भाई बगगा भाहे तो 


डर चित की मनोभूमि 


इस यर्म के विचारको ने साथु जीवन फो बहुत अधिक महदृत्व दिया है। कुछ 
बिचारको ने तो इसे जीते जी मत्यु तक की सज्ञा दे दो है। हाँ वास्तव में जीते जी मरना 
नो एक बहुत बडी कला है, वह तो जोदनुमुक्ति को कला है। वहाँ त्याग वराग्य की मट्टी मे 
तिरतर जलते रहना पड़ता है। 


सध्य-माग 


भगवान्‌ महावीर के सामने मी वह प्रश्न उठा था । ससार के हर महापुरुष के « 

समक्ष यह प्रश्न आया है। हर साथारण व्यक्ति के सम्रक्ष भी यह प्रश्त गाता है। बूकि 
ससार का हर प्राणी राह्पीर है पथिक है जत उपछके उप्तक्ष पहुल्ठा प्रश्न राह का आता 
है। बह कोनपी राह पर बले जिससे झोवन में आनन्द का उल्लास का वातावरण मिले । 
भगवाद्‌ महावीर ने इसका बहुत ही सुन्दर समाधान दिया है। उन्होने दोनो भ्रति से 
बचक्र थीच का मार्द दिल्लाया है। जीन के दोनो किनारो से बचकर उतकी विचार-गगा 
झीवन के बीचो-बीच भवाहिंत हुई है। स्पष्टवाद या अनेकान्सवाद की सुम्दर नौका जब 
जिन्तद के सांगर में बहने को हो हब डूबने का तो कोई प्रइन ही नहीं रहता । इनकी 
अनेकान्तप्रधान वाणी से सत्य की उपलब्धि होती है। भगवान्‌ की उसी वाणी फो गणघटों ने 
इस रूप में प्रकट किया है-- 


“सात्ति एये्ट भिन्‍्लूहि गारत्था सजमोत्तर। 
गररत्यहू सब्दाह ताहबो सजमुस्तरा॥ $ 

मुंछ साधु ओर भिक्षु ऐसे हैं कि साधना के मार्ग पर छश्झडाते 'बल रहे हैं उन्हे 
दैष्टि मही मिली किशु फिर भी चले जा रहे है। जोवन के अन्तरृश्द्यों को मही पाकर 
भोध सज्ञा से ही चले जा रहे हें--एक के पीछे एक । हृष्टि तो किसी एक को 
मिछी जिसे मार्ग का ज्ञान भाप्त हुआ । बह चला उस मार्ग पर। बाकी साधक तो उस 
महान साधक के पीछे चलते रहे केवक उसको वाणो के सहारे! और कालाग्तर मे आगे 
आगे वाले उसकी वाणी को प्री भूछते घले गये | उनकी दशा गाँव के उस कुत्त के समान 
है कि--गाँव मे चोर आया। जिस घर पर वह पथा उस घर का ऊुत्ता चोर को देखते ही 
भोंकने लग थया | अब वया था बासपास मे दूसरे घरो के कुत्ते मी उस घर के कुत्त की 
भौकने की आवाज सुनकर भौंक॒ने छा गए । इन भौकने वाले कु्तो मे से घोर को तो देशा 
उस पहले कुत्त ने परम्तु भौकना अन्य सारे कुत्तो ने शुरू कर दिया। इस भ्रकार चोर को 
देखने थाला इष्टा बृत्ता तो एफ ही है, भौकता सुत कर केवल भौंके वाल्ले हैं द्रष्टा नहीं 
हैं ; यदि दूपरे बुत्तो से औौंकने का कारण पूछा छाए तो यही कहेंगे कि भाषुम नहीं क्या 
बात है ? उघर से भौंकने की आवाज आई इसलिए हम भौक रहे हैं। परन्चु उनसे पूछा 
जाए डि क्या तुमने चोर को देखा है, वह चोर कैसा है तो वे क्या बता सकेंगे । चुू कि थे 
तो प्िफ़े उस इष्टा कु को आवाज पर ही भोौंके जा रहे हैं। दात यह जरूर कढवो है 
जो समवतः कुछसाथियो के मन को चोट कर सकती है किन्तु रय यही है कि हजारो 
साधक़ों के झ ड मे कोई एक हो ऐसा गुर था जो द्रष्टा था और जिसे आजमा-परमात्मा के 
डस दिव्य स्वरूप का साक्षात्‌ड्र हुआ था । सय की भूमिका को छूने वाछ्ा वह एक ही 
पा और वह भो सदर का एच ही जीव था । सार के दाही गुरूबेले दो बस देखए-टेखोे 


साधना का मांगे १४५ 
भकते वाले है | सत्य का साक्षात्‌कार और चीज है, और सत्य के साक्षात्‌कार का दम और 
चीज । देखा-देखी का योग योग नही, रोग है। और वह रोग साधक को गला देता है । 
ऋहठ भी है-- 'देशादेखो साघे जोग, छीजे फाया बाढ़े रोग। 

साधना का मानदण्ड 


ससार में एक दिन भगवान्‌ पाइवेनाथ और भगवान्‌ महावीर आए । उन्होने देखा 
कि चारो ओर ये मौंकने वाले ही शोर मचा रहे हैं-कुछ गृहस्थ के वेष मे, तो कुछ साधु 
के वेष भे । उन्होंने पूछा---/क्यो भाई, तुम किसलिए भौर रहे हो ? कया तुम्हें कुछ दिखाई 
पड! ? बद्धना, लोभ, क्रोध, राग-हंप का चोर तुमने कही देखा है ”” तो वे सब घुप हो 
गये । जो अपनी आँख बन्द कर सिर्फ एक दूसरे के अनुकरण पर चल रहे थे, उन्हे टोका-- 


+ऐ भौंकने वालो ! पहले देखो कि तुम किसके लिए भौक रहे हो। उस चोर की सत्ता कहां 
है? किस छप में है बह १” 


वात यह है कि जो साधना के मार्ग पर दौडते तो जा रहे हैं, किप्तु जिन्हे अपनी 
भजित के बार मे कोई ज्ञान नही है, उन्ही साधुओो के लिए भगवाद्‌ महावीर के दर्शन मे 
कहा गया है कि दे जम्मजम्मान्तर में साधु का बाना कितनी ही थार ले चुके है। यदि उस 
संध घानो को एकश्र किया जाए, तो भेह पव॑त के समान एक गगनजुम्बी ऊँचा ढेर हो सकता 
है। परन्तु बात्मा के अन्तरतम में एक इच भो परिवतेन नहीं आया। इस प्रकार के अघ 
साधु जीवन से तो गृहस्थ ही अच्छा है, जो सेवा, अहिसा और करुणा के मार्ग पर चल रहा 
है । गृहृल्थ जीत्रत में अस्ेफ सघ्प आते है। उस पर परिवार, समाज आदि के रूप से 
विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वो का बोझ रहता है। परन्तु यदि उसमे भी ईमानवारी है, 
सेवा है, त्याग है और हृष्टि मे सिलिप्तटा है, तो वह बेषघारी साथु से अच्छा है, बहुत 
अच्छा है। भगरवाव महावीर ने साधना का मानदण्ड बेष को कभी नहीं माना है, भावना 
को माना है। अगर मानव सच्चे अर्थ में साधु बना, सही हृष्टि मिली, जीवन में त्याग ओर 
बैराम्य उतरा, लक्ष्य की ज्ञॉंकी मिली, तो उन यृहस्थों से बह बहुत ऊँचा है, बहुत मद्दान्‌ है, 
जोकि काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के सघन अधकार मे जीवन गुजार रहा है। भत 
निष्कष यह निकला कि चाहे साधु हो या प्रहस्थ, यदि प्रामाणिकता और ईमानदारी से अपने 
लक्ष्य की ओर चल रहा है, तो ठीफ है, अन्यथा दोनो की ही स्थिति कोई महत्त्व की नहीं 
है । हम कह धुक़े हैं कि साधना का मुल्याकत साधु या यृहस्थ के ताम से नहीं द्वोता, वेष 
से नहीं होता, आत्मा से होता है। प्राहे छोटा हो या बडा, जिसमे ईमानदारी है, 
प्राभाशिकता है, वही श्रेष्ठ है वही ऊँचा है। 
दो समानास्तर रेखाएं 


प्राधु और गृहस्थ डोवन की तरह ही एक प्र्न यह उपस्थित होता है कि बडा 
भाई बनना 


अच्छा होता है या छोटा भाई ? दोतो मे कोन बडा है, कौन छोटा ? कौन 
अच्छा है, कौन बुरा २ महाभारत मे पाष्डवो का उदाहरण है--युधिष्ठिर बड़े थे और दुर्योधन 
छोटा । एक ओर बलदेव बड़े थे और दूसरी और 


| थीकृष्ण छोटे । यदि बडा बनना हो तो 
पलक आदर्श अपनाओ और यदि छोटा बनता हो तो श्रीकृष्ण का। कृष्ण ने छोटे 
दोकर भी जो पहस्वपुशठ काय किये, वे उन्हें भहाव बना देते है । बढा भाई बनना चाहे दो 


१४६ चिंतन की मनोभूमि 


राम का उदाहरण भी सम्मुख है। बडा बनने के साथ उतका उत्तरदायित्व भी बहुत बडा 
हो जाता है। छोटे भाई के रूप मे लक्षण और भरत का चरित्र भी बहुत अनुकरणीय है । 
इन उज्ज्वल आदश परम्पराओ का एक दूसरा मलिन पक्ष भी हमारे समक्ष आता हूँ । मुगल 
इतिहास मे ऐसे अनेक उदाहरण भरे पडे है--जहाँ छोटे भाई ने बडे भाई को और बडे भाई ने 
छोटे माई को खूद से नहलाया ह्‌ । राजा श्र णिक का भी उदाहरण सामने बाता हू कि जहाँ 
पुत्र न पिता को काराग्रृह मे बन्दकर दिया । इधर राम का भी आदझ है कि जिसने सिफ 
पिता के आदेश का पालन करने के लिए दी चौदद वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पिता 
पुण के आदर्श भाई भाई के आदश् और, पति-पत्नी के आदर्श की साथकता इसी से है कि 
उन्हे जीवन मे श्रामाणिकता के साथ उतारा जाय । आदणश को श्र८्ठता देश और काल से 
जाति और वशपरम्परा से नही नापी जातो बल्कि वह भापी जाती हु अन्दर को सचाई ऐ 
अन्दर की प्रामाणिकता से । 


इन आदइशों का पालन तभी हो सकता ह जब जीवन मे भय और प्रलोभतों पर 
विजय पाने की शक्ति हो । प्राणी मात्र इन्ही दो पाटो के बीच पिसता आ रहा है। जितने 
विग्रह हुए हैं लडाहरयाँ हुई हैं उत सबके मूल मे मै ही दो कारण रहे है। जिस साधक ने 
इन पर विजय प्राप्त करली वह निएंचय ही अपनी साधना के खक्ष्म को सफल कर घुका 
हू । ससार के बड़े-बड़े सम्राट उसके चरणों मे नतमस्तक हो जाते हैं। यह त्यापियों का 
शासन अजेय शासन हू । वह कभी समाप्त नही हो सकता । वहां छांटे-बड़े की प्रतिष्ठा 
नही त्याग की प्रतिष्ठा होती है। जियका यांग अधिक तेजस्वी होता है वही महाव होता 
हू | पदि साथना का बह तेज गृहस्थ जीवन मे निखर सकता हू तो वह घीवन भी महान हो 
सकता है। और साधु का वेष पहन कर भी यदि साघुता का स्पर्श नहीं हुआ तो उस वेष 
से कुछ भी लाभ नही हो सकता । 
दो आदर्श 


वाराणसी में सत कबीर साधना में लगे थे । वह बाहर मे वस्त्रो का ताना-बाना 
बुन रहे थे ; (किन्तु अन्दर मे साघना का ठान -बाना चुनने से सकस्त थे। एक द्राहमण का 
पुत्र अनेक विद्याओ का अध्ययन करके पर्चीस वर्ष की अवस्था मे जय जीवन के नए मोड 
पर आया तो उसने विचार किया कि वह कौन से जोदन में अ्र्रेश करे साथु बने या गृह 
स्थान में जाए? अपनो इस उलझन को उसने कबीर के समक्ष रखा । कदीर उस्त समय 
वाना पूर रहे थे । प्रशत सुतकर भी उन्होने कोई उत्तर नहीं दिया । युंदक ने कुछ देर 
तक चुत रहकर प्रतीज्ा को किन्तु कोई उत्तर नहीं मित्रा | उसने फिर अपना 
अरन दुहराया लेकिन कयोर ने किर भो जनाव नहीं दिया। तमो कबीर से पत्नी को 
धुकारा-- जरा देखो तो दाना साफ करने का झ्ब्वा कहाँ है ? इतना कहना था कि 
छमोर की पत्ली उसे खोजने लगी । दिन के सफ़ेद उजाले मे भी कबीर ने बदिगडते हुए 
कहा-- देखठी नहीं हो क्तिना अधकार है ? चिराग लाइर देखो पत्नी दौडती हुई चिराग 
लेकर आई और लगी क्षोजने । झब्बा तो कबोर के कन्‍्मे पर राया। किसु फिर मी 
कबीर को पत्नी पति की इतनो आज्ञाकारिणी थी हि खा उसने कहा वदध्धा ही बरने लग 
गईं। भुवक को यह देलकर बड़ा आश्चयें हुआ | बड़ सोच हो रहा था कि आदिर यह क्या 
माजरा है ? इतने मं क्वीर ने अपने लड़के और लडको को आवाज दी । जब वे आए तो 


साधना को गाण रे 


उन्हें भी यद्दी शग्या खोजने का आदेझ्ष दिया | और वे भी चुपचाप खोजने लग गए। पुछ 
देर तक घोजने के बाद कबौर ने कहा-- जरे यह्‌ तो कथे पर रहा । अच्छा जाओ, अपना- 
अपना फाग गारो ।" सभी जौद गए । युवक बडा परेशान था कि ' यह कंया मूर्ख है ? बसी 
विचित्र बातें करता है ? गेरे प्रश्त फा पया खाक उत्तर देगा ?” तन्नी कबीर ने उसकी ओर 
देखा, पुषफ गे फिर अपना प्रण्न दृहराणा । कबीर ते कहा मैं तो उत्तर दे चुका हूँ, टुम अभी 
सगणे तहीं। अभी णा दृश्य सुमने देखा था, उतरों सबक छेना चाहिए । यदि ग्ृहस्य घनना- 
जाएंगे हो तो, ऐरे यनो कि तुम्हारे फहे पर घर वाले दिन को रात और रात फो दिन सानने 
यो भी तैथार हो जाएं'। तुम्दारे व्यवहार गे इनना आकपण हो कि परिवार का प्रत्येक 
रादस्म तुप्हारे प्रति अपने भाप थिचा रहे, तद तो गृहस्थ जीवन ठीक है। अन्यथा यदि घर 
पुरक्षेत का मैदात बता रहे, आये दिन टकराहुट होती रहे, तो इरा गृहस्थ जीवन से कोई 
लाभ गही । और यदि साधु बसमा हो, तो चलो एक साधु के पास, तुम्हारा मार्ग दर्शन 
फंस दूँ । 

फोर युउक को तेफ़र एक साथु ऊ पारा पहुँचे, जो एक बहुत ऊँचे टीगे पर 
रखता भा। परत्रीर थे उन्हें पुकाय तो वह वृद्ध स्ाथु लख्सछाता हुआ धीरे-धीरे नीचे 
उतरा । कयोर ने यह -"'बस आपके दक्षंतों के थिए आया था, दर्शन हो गए।" साधु 
फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, तो कबीर ने फिर पुकारा और क्षाघु फिर नौचे क्रापा और 
पुछा -/गया एहुना है ?” प्रघोर ते फहा--/अभी रामप नहीं है, फिर कभी आऊंगा, तब 
गड़ेगा ।/ साधु फिर दीते पर चढ़ गया। कायोर ने तीतरी थार फिर पुकारा और साधु 


फिर नीगे आया । परग्नीर ते कह्य--"ऐसे ही पुकार लिया, कोई खास बात नहीं है।” साधु 


उगी भाव रो, उ्ती प्रश्न घुद्रा से फिर बापित्त तौट गया । उसके चेहरे पर कोई धिकन तक 
ने भाई । 


फथोर ने युयक ऐ ओर प्रप्द भरी हष्ठ शली और बोले--“कुछ देखा ? साधु 
बनना हो तो ऐसा बचो । इतना अदक्त वृद्ध क्वरोर आँखों फी रोशनी फमजोर, ठीक धरह 
चला भी नही जाता । इतना सब फुछ होने पर भी, तुमने देखा, 


मैंने त्ोन बार पुकारा और 
तीनो ब!र बशी शान्त पुद्रा रो नीचे आए और पैसे हो लौट ग्रए। पुज् पर जरा भी फोध 
पी झलगा नहीं, शिकन तक नहीं । शाधु बनसा चाहते दो, तो ऐसे वनों फ्ि तुमसे एक़मों 
गहिष्णुतता रहे, एतमी क्षमा रहे। जीपन मे अध्नक्नता के छाथ कृष्ठों का सामना करने की 
क्षमता हो, तो राषु की ऊभी भूमिका पर जा सफते हो।' 
पी पटना के प्रकाश गे हम भगवान्‌ गहावीर की चाणी का रहस्य समझ सकते 
ह कि सापु जोवव हो या ग्रहस्थ जीवन, जयतया जोयन ग्रे तेज नही जम पाए, प्रामाणियता 
और मच्णों निष्छा का अभाव विद्यगान रहे, तो दोनों है! जीवन बदतर है। और यदि इन 
सदूगुणो फा समाोगेज्ञ जोयन मे ही गया, दो दोनो 


५ ' ही जीवन अच्छे हैं, श्रेष्ठ है, और उनसे 
आरपगत्गाण का मांग सुगगत्ता से प्रशस्त हो सकता है । 


के ऋ कैफ 
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आध्यात्मिक साधना के सम्बन्ध से घर्मे की विधि एवं मर्यादा के सम्बन्ध में 
सोचते हुए हमने कुछ भूले की है । अनेक भ्रकार की जञ्लातियों से हमारा चितत दिगुमरद्ठ सा 
हो गया है ऐसा मुके कमी-कभी छगता है। साथना का श्रवाह उस भरने की भांति अपने 
भूल उद्गम पर बहुत हो निर्मल और स्वच्छ था कछितु ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ता 
गया उसमे भ्रातियों का कूडाकचरा मिलता गया और प्रवाह में एक प्रकार की मलिनता 
आती गई | आज उसका गदला पाती देख कर कभी-कभी मन चौक उठता है ओर सोचने 
को विवश हो जाता है कि क्या यह कूडा-कऊचरा निकाला नहीं जा सकता ? इस प्रवाह की 
पविश्ता और लिर्मलता को कचरा कद तक ढेंके रखेगा २ 


इस सम्बथ में समय-समय पर बहुत कुछ कहता रहा हूँ । इसके लिए पास 
पढोस की दूसरी परम्पराओ और चितन-झ्नलियो को टीका टिप्पणी भी मैं करता रहा है 
उनकी मलिनता पर चोट फरने से भी मैं नही हिचकता । परन्तु इसकी पृष्ठभूमि मे मेरी 
कोई साश्रदायिक आग्रह या दुराग्रह की मवोवत्ति नहीं है। यही कारण है कि भूलो एवं 
भ्राग्तियों के लिए अपनी साम्प्रदायिक परम्परा और विचारधारा पर भी मैने काफी कठार 
प्रहार किए हैं । विचार प्रदाह मे जहाँ मलिनता हो उसे छिपाया नहीं जाए फिर यह 'पाहे 
अपने घर मे हो या दूसरे घर मे । मैं इस विषय मे बहुत ही तटश्यता से सोचता हैं और 
मलिनता के प्रक्ालन मे सदा उमुक्त माव से अपना योग देता रहा है । 
साधना में ह थ क्यों ? 


हमे सोचना है कि जिसे हम साधना कहते हैं वह क्‍या है ? जिदे हम घम सम 
झते हैं वह बषा है * वह कहाँ है ? किस रूप मे चल रहा है और उसे किस रूप मे चलना 
चाहिए ?ै 

एक सबसे विक्ट वात तो यह है कि हमने साथना को अलग अलग कठघरो में 
छड़ा कर दिया है। उसके ब्यत्तिरय को उसको आत्मा को विभक्त कर दिया है। उसके 


राग का ऊर्वीकरण श्ड्रु 
समान रूप को हमने नही देखा। टुकडो में देखने की आदत बन थई है। लोग घर भे कुछ 
अलग तरह कक डोते हैँ, परिदार मे कुछ अलग तरह को | घर के जीवन का रूप 
कुछ और है और सदिर, उपाश्नय, घर्मे-स्थातक के जीवन का रूप कुछ और ही है। वे 
अकेले मे किसो और ढंग से जीते है और परिवार एवं समाण के बीच किसी दूसरें ढग से । 
मैंने देखा है, समाज के बीच बैठकर जो व्यक्ति फूल की तरह भुस्कराते हैं, फब्वारे की तरह 
प्रंभ की फुहारें बरखाते है, वे ही घर मे आकर रावण की तरह रोद्र बन जाते हैं। कोध 
की आग उगलमे लगते हैं | धर्म स्थानक में या सदिर में जिन्हे देखने से लगता है कि 
ये बडे त्यागी-वैरागी है, भक्त हैं, सस्तार से इन्हे कुछ लेना-देना नहीं, मिस्पृहता इतनी है 
कि जैसे अभी मुक्ति हो जाएगी, वे हो व्यक्ति जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो उनका 
रूप बिल्कुल ही बदल जाता है, इस धर्म की छाया तक उनके जीवद पर दिखायी तही 
द्वेती | 
मैं सोचता है, यह क्या बात है ? जीवन पर इतना द्वौध क्यो आ गया २ साधना 
में यह बहुरूपियापन क्यों चल पड़ा ? लगता है, इस सम्बन्ध में सोचसे-समझने की बूछ भूले 
हुई है, थे भूलें शायद आपने नही, हमने की होगी और नई नही, वे बहुत पुरानी होगी । वे 
काफी पहले से चल्ली भा रही है । 


धर्म केवल परलोक के लिए ? 


में जब इन बंधी बेंधाई मान्यताओं और चली आ रही परम्पराओ की ओर देख- 
कर पूछता है--'घर्मं किसलिए है ?” तो एक ठकसाछी उत्तर मिलता है--धर्म परलोक 
सुधारने के लिए है ? “यह सेवाभक्ति, दान-पुण्य किसलिए ? परलोक के लिए ?”? हम बरा- 
बर कहते आये हैं--/“परलोक के लिए कुछ जप त्तप कर लौ, अगले जीवन के लिए कुछ 
गठरी बांध लो !” मविर के घटे-धढियाल--केवल परलोक-सुधार का उद्घोष करते हैं, 
हमारे ऑषेमुरुप्ती जैसे परलोक-सुघार की नाम्रपट्टियाँ बंद गये हैं। जिधर देखो, जिचर 


सुनो, परलोक की आवाज इतनी तेज हो गई है कि कुछ ओर सुनाई ही नहीं देता। 
एक अजीब कोलाहछ, 


एक अजीब भ्राति के बोच हम इस जीवन को जी रहे हैं, केबल पर- 
लोक के लिए ! 


हम आस्त्तिक हैं, पु॑ज॑न्म और परलोक के तत्तित्य से हमारा विश्वास है, किन्तु 
दशा यह मतलब तो नहीं कि इस परछोक को दात़ को इतने जोर से कहे कि इस लोक 

बात कोई सुन ही नहीं सके । परलोक की जास्था मे इस लोक के लिए आस्थाहीन 
जीना, कैसी बास्तिक्ता है २ कर 


मेरा बिचार है, यदि परलोक को देखमे-समझने की ही आपकी दृष्टि 
, बन 
है, तो इस जोवन को भी परलोक प्यो नहीं समझ लिया जाए ? लोक-परलोक ०2282 
है । पुमर्जत्म मे यदि आपका विश्वास है, तो पिछले जस्त को 
उस पिछले जीवन को हरष्ठि से क्या यह जोवन परलोक नही है ? पिछले 
छले जीवन 

आपने जो कुछ साथना-आराघता को होगी, उस जीवन का चह कार यही वो है हर 
आप इस जीवन को भूल क्यों जाते है ? परलोक के 

सकी कर है है चाम पर इस जीवन की उपेक्षा, अवग- 


श्र चिंतन को मनोभूमि 
लोकातोत साधना 


भगवान महावीर मे साधको को सम्बोधित करते हुए कहा था-- आराहए लोगमि् 
तहा पर --साधको ! सुम इस लोक की मो आराधना-साधना करो परलोक क्ीभी। 
लोक औौर परलोक मे कोई दो भिन्न सत्ता नही है । जो आत्मा इस लोक में है वही पर 
छोक मे भी जाती हैं जो पूव जन्म मे थी वही इस जम में आई है। इसका मतलब है-- 
पीछे भी तुप थे यहाँ भी तुम हो और आगे भी तुम रहोगे। तुम्हारी सत्ता अखण्ड और 
अनत है । नुम्द्वारा वर्तमान इहलोक है तुम्हारा भविष्य परलोक है । जिन्दगी जो नदी के 
एक प्रवाह की भाँति क्षण-क्षण मे आगे बहती जा रही है वह लोक परलोक के दो तटो को 
अपनी करबटो में समेटे हुए है। जरा सूक्ष्महष्टि एवं तत्त्वहृष्टि से विचार किया जाएं 
सो जीने-मरने पर द्वो छोक-परलोक की व्यवस्था नही है । वर्तमान जीवन में ही लोक-पर 
लोक की धारा बह रही है । जीवन वा हर पहला क्षण लोक है. और हर दूसरा क्षण परलोक । 
लोक-परलोक इस जिम्दगी मे क्षण क्षण मे आ रहे हैं। हमने लोक-परलोक को बाजाहू शब्द 
दना दिये और यो हो गोटी की तरह्‌ फेंक दिया है खेलने के लिए । यदि इन शब्दों का 
ठीक-ठीक अथ समझा जाए लोक-परलोक की सीमाओ का सही रूप समझा जाए तो जो 
भ्रातियां आज हमारी बुद्धि को गुमराह कर रही हैं वे नहीं कर पाएगी । 


हम जो लोक परलोफ का सुघारने की बात कहते हैं उसका अथ्थ॑ है वतमान 
और भविष्य--दोनो ही सुधरने चाहिए। यदि वर्तमान ही नहीं धुधरा तो भविष्य कैसे 
सुधरेगा ? 


सोक नहीं सुधरा है यदि तो 
केसे. घुधरेगा.. परलोक ? 
भगवान्‌ महावीर ने-- आाराहुए लोकमिण तहा पर की जो घोषभा की वह न 
प्ररलोकवादियो को चुनोती थी और न लोकवादियों को ही चुनौती थी बल्कि एक स्पष्ट 
अनश्वात दृष्टि धी जो दोनो तटो को एक साथ स्पर्श करती हुई 'डल रही थी। 


कितनी बार हमारे सामने बीतरागता का प्रश्न आता है उसकी पर्याप्त चर्चाएं 
होती है किन्तु प्रश्न यह है कि हैं यह वीतरागता क्या है? यह लोक है, या परलोक है ? 
इसका सम्वश्य किससे है ?े किसी से भो वो नहीं है ! वीतरागता खोक-परलोक से परे है वह 
लोकातीत है । भगवान महावीर ने इस सदर्भ में कहा है-- तुम छोक-परलोक की दृष्टि से 
ऊपर उठ कर लोकातीत' हृष्टि से क्यो नही सोचते ?े काल प्रवाह मे अपनी अखण्ड सत्ता की 
अनुस्पूति को क्यो नहीं अनुभव करते ? वतमान और भविष्य मे तुम्हारा सत्ता विभक्त नही है, 
यह एक है अछण्ड है अविच्छिन्न है। फिर अपने को टुकडो मे क्यो देखते हो ? 


जैन दर्शन एक ओर लोक-परलोक को आराधना की बात कहता है दूसरी और 
लोक परलोक के लिए साधना करने का निषेध भी कर रहा है । वह कहता है-- नो इह 
लोपटठयाए नो परलोगटठयाएं_ न इस लोक के लिए साधना करो न परलोक के लिए 
ही | लोक-परलोक--यह रागट व की माया है आसक्ति भा रूप है, ससार है। मुख-दु'ल का 
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बंघन है। हमे तोक-प्रछोक से ऊपर उठकर 'छोकादीत' हृष्टि ते सोचना है। भर, वह 
जोकातीत हरप्ट ही दीतराग दृष्टि है । ह 

बीतराग का जद निर्वाण होता है, तो हम गया कहते है” परखा!कवामी हो 
गए. * नहीं, परलोक का अष है, पुनभन्म और पुनजन्म तभी होगा जब आत्मा मे राग- 
दोष के सध्कार जग होगे | बीतराग को मृत्यु का अब है--लोकातीत दक्षा को प्राप्त 
हाना । यदि हम लोक-परलाक के इष्टिमोह से मुक्त हो जाते हैं, तो इस लोक मे भी 
लोकातीत दशा की अनुभूति कर सकते है । देह मे भी बिदेह स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। 
शमद्रामचन्द्र के धत्दा मे--- 

+देहछता मेहनी दशा बरतें वेहातोत । 
से ज्ञानी ना चरणमा पन्दन हो अगणीत ॥” 

राग का प्रत्यावतंन 


छोफ-परलोक के सम्बन्ध में जैसो कुछ भआ्रान्त धारणाएं' है, बस्ती ही वीतराणता 
के सस्ब थ में भी ह | बीतरागता एक बहुत ऊँची भूमिका है। उसके लिए बत्यन्त पुर्पाथ 
जगाने की आावष्यकता है। परन्तु हम देखते है, नीचे की भूमिकाओं में क्ुद्रमन उसका अद- 
एंग करते हैं और कत*“प से च्युत होते हैं। अत आज के सामान्य साधक के समक्ष प्रश्न 
यह है कि जगतक यह लोकातीक़ स्थिति प्राप्त न हो जाए, तबतक इस लोक मे कैसे जिए ? 
जब तक देहातीत दशा न भाए तब॒तक देह को किस रूप से सेमालें ? जब तक बीतराग 
दृष्टि वही जगतौ है, त्रत्रतक़ राग को क्िम्र रख मे प्रत्यावतित करें कि वह काई खास 
स्वत नहीं वी । यदि वन्यन भी बनें तो कम से कमर शोह की बडी तो ने बने | जब तक 


जाता के ज्योतिमय स्वरूप का दर्क्षन न हो, तव तक इतना तो करें कि कम से कम अन्ध- 
कार पे भटक कर ठोकरें तो न साएं / 


साधक के सामने यह एक उनसझा हुआ प्रश्न पढा है। वह समावान चाहता है 
और समावार योजना ही होगा । आचार्मा ने इसहा उत्तर दिया है--जवतक बोत रागशा 
नही बाएं तदतक राग को मुभ बनाते रहो। राग अशुभ भी होता है, शुभ भो । प्रणुभ 
राग अपविन हैं, श्रौहे की वेडी है, णुम राण परविश्न है, सोगे की वैडी है । 


भगवान्‌ महावीर ने तोक-प्रलोक की आराघता फरने का जो उददोप दिश् है, 
बह शाग्र को शुभ एय प्रवित्र बताने की एक प्रक्रिया है। जैसा मैंसे आपसे कहा--बीत्राय 
दक्षा तो लोकातीत दशा है । वह लोक-परलोक को सुधारने की बात ही कहाँ है ? जो गुद्ध 
दत्ता है बह फिर सुधार फी क्या बात ? बशुद्ध को हो सुवारा जाता है, इसलिए सामान्य 


सावक के लिए शुद्ध से पहले शुभ की सूमिका रखो गयी है, बीतरागता से पूर्व शुभराग का 
मार्ग बताया गया है | 


साधु का जो विधिनिपेषात्मक क्रिपाहप आचार वमे है, बह क्या है ? दान, 
दया, सैचा, उपासक्ा और भक्तिलयूजा के दिविविधान वच्या हैं ? क्या यह बीठराग धर्म है? 
किन्तु वीतरागता में तो सहज दशा होती है, वहाँ निधिरिषेधों के विकल्पों की कोई गु जा- 


दक्ष नही। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप मं विचरण करती है। वहाँ *इच्धियनिप्रह किया नही 
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जाता स्वत हो जाता है। इसलिए वह ई द्रयातीत (नो इन्दिय) दणा है। फिर इडिय 
सयम म्तोनिप्रह देव भरुरु घमर कौ भक्ति और पूजा प्राय॑ना आदि के विकत्प वीत्राग 
दशा के हो सकते है? आचार्य कुल्दकुन्द जठे आध्यात्मवादी चितकी ने तो हन सब क्रियाओं 
कौ शुभदाग माना है। इसका अर्थ यह है कि यह सब राग का ऊर््वीकरण है राग को शुभदशा 
है। भहिता पर किए को तभी स्थिर किमा जा सकेगा जब उसके मन मे स्नेह एव करणा 
की धारा वहती होगी। सत्य और अचौय की भ्ररणा तभी काम कर सकेगी जब आत्म 

विश्वास और नैतिक निष्ठा जागृत होगी । मानद जाति का आज जो [वकाप्त हुआ है उसके 
चितन भें जो उदात्तदा आई है वह निश्चित हो उसके स्नेह करुणा और शुमराग की परि 

णतियाँ है। यदि मनुष्य के हृदय मे शुमराग की वृत्ति नहीं होती तो शायद मनुष्य मनुष्य 
भी सही रह पाता | फिर आप कहाँ होते ? इम कहाँ होते ? कौन किसके लिए होता ? 


एक बार मैंने देखा--एक चिड़िया घोसले मे बैठी अपने दच्चो की 'चोष में दाना 
दे-देकर उन्हे खिला रही थी ( इधर उघर से घडो मेहनत करके वह दान! लाती और बच्चो 


के मुह मे बड़े प्यार से डाछती । मेरे पास ही खडे एक भुनिजी ने पूछा--यह ऐसा क्यों 
करती है? कया मतलब है इसका ? 


मैंने हेसकर कहा--मतछव चिड़िया से मत पूछो इन्सान से पूछो । मतलब की 
भाषा उसी के पास है वहां तो एक प्राकृतिक स्नेह राग है जो प्रत्येक जीवधारी को एक 
दूसरे के लिए उपक्ृठ करठा है। यह स्नेह ही प्राणी को एक-दूसरे के निकट लाता है एफ 
से अनेक बनाता है परिवार और समाज के रूप में उसे एक रचनात्मक धरनस्‍्था से बांवता 
है। यह स्नेह भल्ते ही मोह का रूप है पर भोह से हम कहाँ भुक्त हुए है ? जहाँ पारिवारिक 
छीदनत है एक-दूसरे के साथ रागात्मक सम्ब“घ है वहाँ मोह तो है ही | परिवार समाज 
सध और सप्रदाय सभी इस मोह से बचे है। हाँ. षह्ाँ यह भोह उदात्त बन जाता है 
स्नेह व्यापक वन जाता है बहँ उसकी अपविज्ता कम हो जाती है बह मोह वह राग शुभ 
के रूप मे वदल जाता है । 


योतरागता का नाटक 


थीतरागता हमारा मुल्य धर्म है महान ध्येय है। किंतु जब तक 
वह दीतरागता नही आती है ठव तक हमे राग को अभिकाधिक पवित्र एव द्दात्त बनाने का 
अपत्त करना चाहिए। अपने निज के दैहिक सवा और मोह से ऊपर उठकर उसको भानव 
बैठना और प्तमग्र जीव-चेतना तक व्यापक बनाना चाहिए। अस्यथा साधक की यह महान्‌ 
भूल होयी कि यह दीतरागता का नाटक तो खेलता रहे पर न तो वह उद्दे प्राप्त कर सके 
और न इधर राय को पढित्र घनाकर टूसरो को सेदा-सहयोग ही #रने का प्रयत्न करे 4 यहू 
स्थिति बड़ी दुविधापूण होगी। 


एक बार सुदूर भान्त के कु साधु लुधियाना (पंजाब) मे पघारे। एक मुविजो 
ने ओ अपने को बड़े देरागी और अध्यात्मवादी वढाते ये व्याख्यान मे आत्मा और पृदंगल 
की बडी लची-चौडो बातें कही । कहा-- पुद्यल परभाष है आत्मा का छात्र है। इसे नात 
मार दो ) क्षमी मुक्ति होगो । 


अ्यास्यान देकर उठ पात्र समाले और पहले से विराित एक स्पानीय बुजुर्ग सत 
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से बोले--तपसीजी । बुद्ध ऐसे घरों मे ले चनो, जहाँ पुदगत को साता हो। (मतरूव कि 
आहार पानी बच्छा साता का ही मिल सके) ।“ 


तपझीजी सुस्करा कर वोले--''भाई । अभी तो आप पुदयल को लात मार रहे. 
थे, अब पुद्गल की साता की वात करने लगे, यह क्या ?” 


गद्दी ता वीतरायता का नाटक है। जब हम जीवन मे अपने लिए वीतरागी 
नही बल सकते, अपने शरीर की साता और मोह को नही छोड सकते, तो फिर केवल 
दूसरों के प्रति उदासीन और निस्पृह होने को बात कहने से क्या लाभ है? जीवन-व्यवहार 
में सरलता भानी चाहिए, सचाई को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। ओर, 
यह मानना चाहिए कि जिस आदर्शों तक पहुँचने मे हमे अभी तक फठिनाई अनुभव होती 


है, तो दूसरो को भी अवश्य ही होती होगी | फिर उस कठिनाई के बीच फा मार्ग क्यो नहीं 
अपनाया जाए ? 


धर्म का भुगय्य रूप वीतरागता है, वह लक्ष्य मे रहना चाहिए । उस ओर यात्रा 
बालू रखती चाहिए ! परन्तु जव तक वह सहज भाव से जीवन मे न उतरे, तथतंक धर्म का 


गौण रूप शुभभाव भी यथाप्रसग होता रहना चाहिए । निविकल्पता मं आए, तो शुभ विकल्प 
का ही आश्रय लेना चाहिए, अशुभ विकल्प से बचना चाहिए । 


गणधर भौतम की बात अभी हमारे सामने है। इतना बड़ा साधक, तपस्थी 

जिसके लिए भगवती सूत्र मे कहा है--'उग्गतवे घोरतवे दित्ततवे--सपत्वियों मे भी जो 
उत्कृष्ट ये और ज्ञानियो में भी । उन्होंने जद अपने ही शिध्यो को केवली होते देखा, तो वे 
भन में क्षोम और निराशा से क्लात हो गए और सोचने लगे कि--पह क्या ? मुझे अभी भी 
फेवल ज्ञान नहीं हो रहा है और मेरे शिष्य फेवली हो रहे हैं, मुक्त हो रहे है ? 

भगवान्‌ महावीर ने गोतम के क्षोम को झ्ान्त करते हुए कहा--'गौतम । तुम्हारे 
मन में थभी तक मोह और स्नेह का वघन है ।” 

गौतम ने पूछा--'किसके साथ ?” 


भगवान्‌ ने कहा- भेरे प्रति, मेरे व्यक्तित्व के भ्रत्ति तुम्हारे भन में एक सुक्ष्म 
अनुराग, जो जन्म-जन्भान्तर से चला आ रहा है, वह राम-स्नेह ही तुम्हारी पुक्ति मे 
बाधक बन रहा है | ग्रोतम यह सब कुछ जानकर भी भगवान्‌ के भ्रति अपना श्रेमराय छोड 
नहीं पाएं । और, आप देखते है कि गौतम का वह अनुराग भगवान्‌ के निर्वाण के समय 
इतना अबल हो जाता है कि आँसुओ के रूप मे बाहर बह आता है। इसे हमारे कुछ साथी 


भोह बताकर एकान्त अशुभ एवं दुपित कह सकते हैं, परल्तु मैं तो इसे मोह मान कर भी 
एकान्त अशुभ नहीं मात सकता । यह भक्ति-वैभीर भक्त-हृदव को अमुक भ्रश से शुम परि- 
णत्ति है। यह मानव हृदम की एक स्लेहात्मक स्थिति है, ग्रणानुराण की वृत्ति है। अँसू 
हा के हो आंसू नहीं होते, भक्ति मौर प्रेम के भी आँसू होते हैं, करुणा के भी भसू 


मनुष्य समाज में अकेला नही जीता, 
है, सघ होता है। वह सूसे वृक्ष की भाँति निरपेक् 


उसके साथ परिवार होता है, समाज होता 
है ? उसके मन में पास-पड्लेस की घटलाओो 


रपेक्ष तथा निश्चेष्ट रह फर कैसे जी सकता 
की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। गदि आपकी 
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चेतना का क्रध्वमुल्ली विकास हो रहा है तो आप किसी को प्रगतिपथ पर बढते देखकर किसी 
कै व्यक्तित्व को विकसित होते देखकर मुस्करा उठेंगे दूसरो की असप्नता से प्रसन्न हो 
जाएंगे दूसरो के गुणो पर कमल पुष्य को भाँति अपुल्ल हो जाएंगे और यदि आपकी चेतना 
कुष्ठाप्रस्त है उसका प्रवाह अपोमुल्ली है. हो आए ईर्ष्या और डाह से जब उठेगे। किसी 
के गुणों को प्रशसां सुनकर सन हो मन तिलमिला उठेंगे जैसे सौ-सौ वि शुओ के 


एक साथ डक लग गये हो । किसी को बढ़ते देखकर उस पर ध्यग्य करेंगे उसे गिराने की 
चेष्टा करेंगे । ९; 


अब आप सोचिए इन दोनो स्थितियों मे कौनसी स्थिति श्र८्ठ है? अमोद से 
जीना दूसरो के मरुणों और विश्येपतताओ पर अस्नन्नता पूर्वक जीना यह ठीक है था रात 
दिन ईर्ष्या-डाह से दिलमिलाते रहना ? लद तक बीतराग दशा नहीं आतो है, तथ तक इन 
दोनो मे से गक मार्ग चुनना होगा । पहला माग है शुभ राग का और दूसरा माग है अशुभ 
राग यानि द्प का । राग जब अधोमुली होता है तो दर थ का रूप से लेता है इसलिए अशुभ 
राग या द प मे कोई विश्वेप अन्तर नही रहुता । 
गुर्णो का आदर प्रमोद भावना 


जसे साहित्य मे चार भावनाएं जाती है उन भार जावनाओ मे दूसरी भावना 
है-- ग्रुणिष प्रमोद गुणी के प्रति प्रमोद--पसन्‍्नता की भावना ! जैन दबान 
की यह उच्चतम जीवन हृहिट है । हस अपने में अपने परटिपाहवें से कही भी किसी बेतता 
को विकसित दोते देखकर कही भी ज्योति को चमकत़रे देखकर उसके प्रति प्रसन्नता अनुमव 
करें प्रमोद से पुलक उ्े--यह जीवन में सबगे बडा आनन्द का मार्ग है। गुभो का स्वागत 
करना ततके विकास को प्रोत्साहित करना हमारी आध्यात्मिक चेतना की अध्व॑मुख्षी वृत्ति 
है। मगवाभ्‌ महावीर ने इस दृत्ति को राग तो महा है पर शुम राग कहा है और इसे 
प्रोत्साहित किया है। आगमो मे जहाँ महावीर के श्लावकों का वर्णन किया गया है यहाँ 
एक विगेषण आता है. अटिठमिज्ज पममाणराग रत्त --उनकी अस्थि और भज्जा तक भी 
धर्म के प्र मानुराग से रजित थी | यह निश्चित है कि यह श्र मानुराग' बीतराग धम तो 
नही है. फिर भी घामिक की उस्लेसनीय विशेषता है।भत इसका अर्थ है--अनुराग 
गरुणानुराग पर्मानुराय। और यह छीदन का एक महत्त्यपूथ अगर है। वीतरागता के नाम 
पर यदि हम किसी उभरते हुए व्यक्तित्व को देखकर भी मौन रहते है किसी सदगुणो 
के वल्पवृक्ष को कूहलहाते देख कर भी उदासीन बने रहते हैं ती मैं मानता है हमारी 
चेतना अभी कुष्दित है उसका प्रवाह अधोगमुल्ती है और यह वृत्ति औवन एम जगत के सिए 
घातक है । 

मैं अप्पड़े स्पच्ट रह दू कि--अब मो किसी होवहार व्यक्तित्व मं विकास की 
अनेर् सभावनाओं पर दबष्टि डालता हूँ तो मुझे उध्तमे सर्थमना को अनेक मौलिक 
कल्पताएं छिप मिलो हैं। इनमे दौडिक विलक्षणता ठटस्थ चिंतद तथा स-यानुलक्षी 
स्पध्टवादिता भादि कुछ ऐसी विशेषताएं निश्चित पाता है जो मेरे मन को प्रधुदित कर 
देती हैं| भानद की यही महान निष्ठा हैं शुभ वृत्ति है कि बह कही किसी श्रष्ठता को 
अष्ठाई को बकुरित होता देख तो सहज सदभाव से उसके प्रति आइप्ट हो उसको 
विकसित होता देश तो सहज प्रसन्नता से झूम उठे । 


० 


राग बा ऊर्त्यीकरण १४४ 
पाभी-यभी सोचता है, मदि हमारे श्रमण-श्रमणी पग मे यदि व्यवहार की रारतता 
और पविश्नता बनी रहे, तो हम अपने आदक्षां को बहुत कुछ उजागर बार सकते है । ऐसे 
श्रेष्ठ जीवन के प्रति अनुराग होना एक सहज बात है। में तो कहैगा कि यदि किसी 
भे गुणानुराग दृष्टि है, तो वह अवष्य ही एक पविश्न अनुराग की भावना से बेंध जाएगा । 
ज॑सा कि गैंने प्रारम्श मे महा-- धम और अध्यात्ग की भूमिका पर खड़े होकर 
हगने पुछ बहुत ऊँची बाते सोची है । जोवन मे निरपेक्षता और वोतरागता के आदष्य भी 
खड़े पिए है, पिन्तु बहू भूमिका इतनो ऊँची है कि हम यो हो छलौाँग़ लगाफर पहाँ तक 
नहीं पहुंच सकते । धस स्थिति गे, जबकि वीतराग नहीं हो जाते है, “राग फा यया 
पारना २” इसे सोचने सगक्षने फी भूल भी हमने की है । हम अपने दहू, परिवार और सम्प्र- 
दाय के तिग्न अनुशायों गे तो। फेस गए है, फिन्तु राग के जो ऊृष्यगुछी रूप है, गुणाठुराग, 
देव, गुण, घंग की भक्ति, सेवा, कष्णा और सहयोग का आदश है--उरे भूल गए है, उन 
भृत्तियो को राग करी कोडि मे मानफर उनसे निरपक्ष रहने की वात कहमे छग गए है । 
चिंतन की यह एक बहुत बड्डी भूल है, इस भूल की रामझना है, सुधारता है--तभी हम जैन 
धर्म के पवित्र भादशों को जीवन मे साकार बना सझेंगे। और, राग के ऊर््वीकरण एव 
पविश्रीकरण फी प्रक्रिया सीख सकेंगे । प्रवृत्तियों और कपायो से मुक्त होने फा सही मा यही 
है । ,अणुभ से णुभ और शुभ रो शुद्ध-एम सोपानबदध प्रयाण से सिद्धि का द्वार आसानी 
से मित्र समता है। हगुमान पुद तो हमे कभी-कभी निम्नतम दछ्षा में ही बुरी तरह से पटक 
दे शकती है। राग का ऊर्प्यीगरण-पोपानबढ् प्रयाण ही इसके लिए उचित भार्ग है। 
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जीवन में 'स्व” का विकास 





भनुष्य के मन मे राग और द्वष को दो ऐसी वत्तियाँ हैं जो उसके सम्पूण 
जीवन पर कुहरे की ठरह छाई हुईं है इनका मूल बहुत गहरा है साधारण साधक इसका 
समुच्छेदत नहीं कर सकता । शास्त्र मे इनको आन्तरिक दोष' (अम्पत्य दोस) कहा गया 
है जिसका तात्पयं यह है कि इनकी जड़ हमारे मन फी भहुत गहराई में रहती हैं दाता 
वरण का रस पाकर विषदेली को तरह बढतो हुई ये व्यक्ति समाज और राष्ट्र तक को 
आवतत कर लेती है । 
बीज रूप मे ये वत्तियौ हर सामान्य आत्मा में रहती हैं किन्तु जब कभी ये प्रबल 
हो जाती है अपनी उप्रतम स्थिति मे आ जाती हैं तो व्यक्ति को वि्षिप्त बना देती हैं 


और व्यक्ति अपने कत्त व्य मर्यादा एंद आदर्श को भूल बठता है एक भ्रकार से भाषा हो 
जाता है । 


श्वकेरितत रा 


राम वृत्ति इतनी गहरी और सूक्ष्म वृत्ति है कि उसके प्रवाह को समक्ष भाता कभी 
कभी बहुत कठिन हो जाता है । मनुष्य का यह सूक्ष्मराग कभी कमी अपने धन से शरीर 
से भोग-विलास से प्रतिष्ठा और सत्ता से चिपट छाता है तो वह मनुष्य करो रीछ की तरह 
अपने पजे मे जकड लेता है। इसलिए राग को निमड ब'बन कहा गया है । 
कभी-कभी मैं सोचता है राय और द्वव एक प्रकार का तेग है नशा है। जब 
यह नद्या मन-मस्तिष्क पर. छा जाता है तो फिर मनुष्य पागल हो जाता है । यह कुछ सोच 
नहीं सकठा विचार नहीं सकृता | बस वह नशे की मादक धारा में बहता जाता है श्रवाह में 
भुर्दे की ठरह । यह प्रवाह मघोमुखी होता है मनुष्य को नोचे से नीचे की ओर घकेलता के 
जाता है और यह अत मे किस अधगर्त मे ले जाकर पटकेया इसकी कोई कल्पना भी नहीं हो 
सकती । 
अब मैं युद्धो से भरे विश्व के इत्तिहास को देखता हूँ राष्ट्र और समाज के उत्तीडित 
वर्तमान जीवन को देखता हैं घम और सम्प्रदाया के दस्त और सघप को देखता है, पारि 


जीवन में 'स्व वा बिकारा १५७ 
बारिक कलह और व्यक्तिगत मतोब्यथाओं के मूल को सोजता हूँ, तो व राग और द्वं ५ की 
उबल-पूथल के गिवाय और कोई तीसरा कारण नही मिलता । कही राग की प्रबल वृत्तियाँ 
प्रतादित कर रहो है, तो याही द्वंप की उग्र ज्वालाएं घवक रही है । किसी में देह फा राग 
प्रदन होता है, तो किसी में घन का, किसी में सत्ता का, तो किसी में प्रतिप्छा का । 


# देपता है कि जिस सस्कृति में पिता को परमेश्वर, माता को भगवती और पत्नी 
४ को लक्ष्मी के रूप में पूजा गया है, उसी सस्कृति मे पिता को फ्रैदसाने से ठाला गया, मूक 
पगु थी तरह पिजरे मे वस्द फिया गया, माता को ठोऊरें मारी गई , पत्नी को जुए के दाँव 
पर लगाया गया । आमिर यह सब किसतिए ? पिता की हत्या हुई, भाइयों का वात्त हुआ, 
बम्घु और राष्ट्र के साथ विश्वासघात तथा द्रोह हुआ--पह सब क्यो हुआ ? आप में यदि 
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिभा है, ता आप इनके राजनीतिक कारण वता सपते है, फिन्तु 
भनुष्य के मंत्र का सूक्ष्म विश्लेषण झरने बाला भनोविश्लेपक और अध्यात्म की गृत्यियाँ 
गुन्नशाने वाला संत, उसे मनुष्य के मन की ग्रन्थियाँ एवं राग-द्वेप क्री सूध्म चूत्तियाँ ही बत- 
जाएगा । बस्तुत यही इसका एकमात्र भूल है । 


छिन्‍्हे आप उम्रपुत्र कहते हैं, नीति और वस का प्रहदरी समझते हैं, वे युधिष्ठिर 
द्रौपदी को, जो तेजस्वी तारी है, पाँच भाइयों की साझा है, उसे दांव पर गाते हुए सबुचाए 
तड़ नही । सस्कृति की यह कितनी बढ़ी विडबम्थनाहै । इसका भूल कारण चही है न्चज़् का 
अमुराग | और उसे पीछे खा है सत्ता और विजय का व्यामाहू । 


मयाहल के भारतीय इतिहास के पिश्रमादित्य सम्राद चन्द्गुप्त ने जिस घौय- 
पाली बाकाटक वश ही परम सुन्दरी कम्या श्रुवदेरी के साथ पुनविवाह्‌ किया, बह कौस 
थी ? चर्ध्र के बढ़े भाई रामगरुप्त को पत्नी | जब रामगुप्त शा्रों द्वारा बन्दी बना लिया 
गया, तो पातरराज ने प्राणदप” से बचने का एक मास बताया [ि वुम अपनी पत्नी की हमारे 
चरणो पे सौंप दो, उराफे अद्वितीय सौदय का उपभोग फरने दो । इस पर राभगुप्त ध्रवदेवी 
को प्र लिपता है, कि “में धाफ़राज द्वारा बदी बना लिया गया हू, मेरे लिए जीवन रफ़ने का 
एफ दी साम है कि तुप शकराज की रेबा मे तन घन से समपित हो जाओ ।” 
नह पटना क्या बताती है ?ै एक सम्रादू, मगय और अवन्तिकां के विशाल 
साम्राज्य का होनहार स्पामी, जिसका फत्त ज्य था अपने घम की रक्षा करना, प्रजा के तन- 
घन भौर जीवन की रक्षा ारना, पर बह अपनी पलगी की भी रक्षा नही कर पा रहा है । 
अपने जीते जी, अपने हाथो से अपनी 


| पनी पत्नी को, क्षत्र, के चरणों में स्मपित करता चाहता 
है उतके उपभोग के लिए । यह बात दूसरी है कि अन्द्रगुप्त के परात्रम और सुझ वृक्ष से 
यह दुघरना होते होते शच गई । सिन्तु में देखता है कि 


+ 


$ एऊ क्षत्रिय राजकुमार । सम्राट 
मुद्रगुध्त का प्येष्ठ पृश्न | इसने भीचे स्तर पर क्यो आ गया ? अपने भ्राणो के तुच्छ भोह 
और राम मे अस्पा होकर हवी तो) 

सगव दा प्रत्रापी सम्राट अजातक्षत्रु कृषिक अपने पिता भद्दाराज थ्रे षिक 
बन्दी पवाकार पिछड़े से बन्द कर देता है । जैन भामम बताते है कि कुणिक के जन्म कर 
उशफी भाषा मद्दारानी चेलना गावी जनिष्ट की किसी बाशका से उसे बाहर घूरे पर फिकया 
देती है, फिन्तु शहाराज श्रोणिक पुत्रगोह के कारण उसे उठा नेते हैं, पक्षी के द्वारा काटी 


११८ चितन को मनोभूमि 


गई पुत्र की उ गली का रक्त अपने मु ह से चूसकर ठोह करते हैं और अपने हाथो से उसकी 
सेवा-परिभर्या करते हैं। पिता के वृद्ध होने पर वही पुत्र शासन सत्ता के व्यामोह मे फंस 
जाता है और अपने भाहयो व भत्रीयण को गॉठकर सल्नाट को पिजडे मे दू स देता है। 


सत्ता का राग मनुष्य को कितना अघा पायल और कर बना देता है--यह इस घटना से 
स्पष्ट हो जाता है । 


जागरा का यह विश्वविश्वत ताजमहल जिस मुगल सन्लाट का अ्रणय 
स्वप्न है उप्त शाहजहा को जिन्दगी के अन्तिम दिन जेल में बिताने पडे थे । वह अपने ही 
पुत्र औरगजैब द्वारा बन्दी दताया गया। ऐसा क्यो ? इस्लाम के इस कट्टर अनुयागी शासक ने 
अपने यशस्वी और कलाप्रेमी पिता को कारागृह को चारदिवारी के अन्दर क्यो ह सविया 
और क्यो अपने सगे माइयो को करल करके खुश हुआ ? मैं समझता हूँ इन प्रएनो का उत्तर 
वही एक है। सत्ता धन और प्रतिष्ठा का उप्र राग । जिप्त प्रकार द्व थ की वृत्तियाँ मनुष्य 
को प्िधात्र और राक्षस बना देती है--वैसे हो राग की निम्न एव क्षद्र वृत्तियाँ भी मनुष्य 
को कर और पूढ बनाने वाली है। राग यृत्ति का यह अधोमुछ्ली प्रवाह है जिसे हम स्व 
क्ैष्द्ित राग मोह व्यामोह गौर विमूढता कहते है। 


मैं समझता हूँ &थ की अपेक्षा राय को विमूदित परिणतियों ने मनुष्य जाति का 
अधिक सहार एवं विनाश किया है। वसे प्रत्येक पक्ष मे राग के साथ द्व ष का पहलू जुडा 
ही रहता है। रामायण और महाभारत के युद्ध क्या हैं ? एक मनुष्य के काम राग की उदग्र 
फ़लश्र ति है तो द्रूसरी मनुष्य के रायलोम की रोमाद्क कद्दानी है । बसे राम रावण के 
युद्ध में मो मनुष्य के अहकार और द्व थ के प्रबत रूप मिलते हैं किन्तु महाभारत के युद्ध का 
मुल्य ज्ोत तो दुर्योधन के क्षुद्र अहंकार और क्रोध का एक दुष्परिपाक हो भ्रत्तीत होता है। 
निष्कर्ष यह है कि मनुष्य जाति के युद्ध सघबं और विनाश के इतिहास का भूल उत्स यही 
वृत्तियाँ है । 
राग को वलियाँ भोतरो आवरण 


राग की घत्तियाँ कभी-कभी उदात्त रूप मे भी व्यक्त होती हैं वह मनृष्य को धर्म 
समाज और राष्ट्र के लिए बनिदान होने को भी प्रेरित करती हैं और मनुष्य अपना प्राण 
हथेली मे लेकर प्रौत से पिल पडता है| राग के इप ऊष्जमुल्ती प्रवाह के उदाहरण भी इति 
हास के पृष्ठो पर चमक रहे हैं और उतसे एक आदश्ष प्ररणा प्रस्फुरित हो रही है। राए 
का यह ऊर्वीकरण मनृष्य के राष्ट्रेय एबं सामाजिक जोवन का मेरुदण्ड है यह मानते हुए 
भी मैं आपसे उप्र भूमिका से ऊपर की एक वात और कह देता चाहता हूँ वह है अध्यातर 
की बात | 

अष्यारम के चितनशील आघोर्यों ने 8 प को जिस प्रदार एक बधन तथा आवरण 


माना है उसी प्रकार राग का भी । उनका दष्टि मे ये दोनो आवरण हैं और मन के आवर५ 
हैं, भीतर के आवरण हैं। 


अध्यारप की यह बदमुठत विशेषता है कि उसने कभी भो बाहरी भावरण क॑ 
बिता नही को ; धारोर हद्रियाँ घन परिवार ये सब ऐसो हो वाहरी आवरण हैं। अप 
आप म य न बुरे है न भने । ये अकेल मे कोई दुष्परिणाम पैदा नहीं करते विनाश ओऔ 


जीवम में 'स्ब' का विकास १५९ 


सहार नहीं करते जौर न कल्याण ही कर सकते हैं। जैन दर्शन ने इसीलिए इन आवरणो 
को 'अधातियां कहा है। 


क्षाघातो कर्म 


चाठी-अधाठी कर्म की व्याख्या समझ लेने पर भगवान्‌ महावीर की जीवन हृष्टि 
आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा भुझे विश्वास है। 


आधाती का मतलब है आत्मस्वरूप को किसी भी श्रकार की घात नहीं पहुँचाने 
बाला कर्म । आप जीवित हैं, आयुध्य का मोग कर रहे है, तो इससे यहमतलब नही कि आपकी 
आत्मज्योति मलिन हो रही है। आप कोई अनर्थ या बुराई कर रहे है। आप यदि शत्ताधिक 
बष भी जीवित रहते हैं, तो भी इससे कोई आत्मस्वरूप मे वावा पहुँचने जंत्ी वात नही है। 
नाम कर्म के उदय से सुन्दर एंव दृढ़ शरीर मिला है, इंद्रियो की सपूर्ण सुन्दर रचना हुई 
है, तो इससे भी आत्मा कोई पतित नही हो जाती । वेवनीय कर्म से सुख-दु ख की उपलब्धि 
होती है, किन्तु न सुद्त भात्मज्योति को मलिन करता है और न दुख ही । ऊँच-तीच भोत्र 
मिलने से भी आत्मा कोई ऊँची नीजी नही होती । इस प्रकार आप देखेंगे कि जैन दर्शन का 


संघर्ष बाह्य मे नही है। बाह्य से कभी वह न डरता है और त लडता है। उसका सघषं तो 
भात्र भीतर से है। 


बाहर में घन है, तो उससे वया ? घन स्वय मेन कोई बुराई है, न भलाई। 
बुराई भलाई, हामि-लाभ ता उनके उपयोग में है। उपयोग का यह तत्त्व भावना में रहता 
है। यदि आप उसका सदुपयोग करते हैं, तो उस धन से परष्य भो कर सकते हैं, सेवा भी कर 
सकते हैं। धर मे वच्चा भूछा है, आप दूध पी रहे है, और उसे दूध नहीं मिला है। आप 
सोचते हैं कि मैं आज नहीं पीऊँभा, दूघ बच्चे को दे देना चाहिए | घर या पढोस में कोई 
अस्वस्थ है, उसे आवश्यकता है, अब आप अपनी वस्तु को उसे समपित कर देते हैं, यह वस्तु 
का सदुपयोग है । यदि आप वस्तु का गलत नियोजन करते हैं, धन से शराब और वेब्या- 
भमन की वृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं, तो वही वस्तु बुरी भी बन जाती है । 
धर्म एफ शाश्वत दशन 


कहने का अभिप्राय यह है कि धन से बुराई का जन्म नहीं हांता, बल्कि मन से 
होता है। मन मना है, घूरा है, तो वहाँ कुछ भी डात्र दो, कीड़े ही पंदा होगे । मन अगर 
स्वच्छ है, उबर खेत्त है, तो वहाँ गन्दी से गन्दी चीज भी उर्वरक वन जायेगी, फसल खडी 
कर देगी | इसलिए धर्म कहता है - सवसे पहले मन को तैयार करो । मन को शिक्षण दो, 


ताकि वह समय पर सही निणय करने मे समथ हो सके, गलत काम से बच सके । धर्म का 
दश्शनचितन मन को तँयार करते का उपक्रम है। 


सैड्धान्तिक चर्चाएं, अथवा समस्त दाक्षनिक विचारणाएँ वर्तमान मे भले 
हो विशेष उपयोगी प्रत्नोत न हो, पर मन की भूमिका तैयार करने मे इनका सबसे महत्त्वपूण 
स्थाने है। इसलिए हमारा घम केवल घम ही नही, दर्शन भी है। धर्म जीवन व्यवह्मर 
का विधायक है, तो दश्षन उसका मागद्रष्ठा है ॥ साधारण लोगो के जीवन मे घम्म कैवलछ 
धर्म रुप ही रहता है, वह मिफ वतमान का एक सत्कर्म माय रहता है, किन्तु विवेकश्लील 
व्यक्ति के जीवन मे घरम दर्शन के रूप मे प्रवेश करता है। चह तिफ कर्म ही नही, वल्कि 


२९ खितन की मनोभूगि 


चिंतन भी वन जाता है जीवन का मार्यंद्रष्टा बन जाता है । मन को सही निर्णय करने को 
ट्रेनिंग देता है। किसी भी समय में कैसो मी परिस््यति मे यदि मन भटकता है, तो दर्शन 
उपको तही भाग पर ले आता है । इस तरह घम चत्तमान छीवन को व्यवस्थित करठा है, 
तो दर्घन भविष्य के लिए भो मन की भूमिका रुँपार करता है। सत्र को किसी भी 
स्थिति का सामना करने के लिए निधुण एव दक्ष चनाता है। 
घम के पहुलदान 

हम एक यार ऐक गाँव में गये । यहाँ बहुत बडे दगल की तैगादी हो रही थी। 
उत गाँव में एक पहलवान या बढा दबंदवा था उसका । गाँठ वालो को भी उसपर बडा ताज 
था । उसके लिए गाँव बालो ने अलग से एक भस ले रखो थी । उस भस का मक्खन वे 
दूध उसे रोज चटाया जाता उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए गाँव वाले दिल खोल 
कर खच॑ करते और घह जब गलियो से निइलता तो बडा लम्धा-चौडा होकर तिकप्ता । 
एकबार उस पहलवान को िसो बाहर के पहलवान मे चुनौती दी और उसी के गाँव गे 
दगल होना भी तय हुआ ! समय पर सब लोग भदान मे उसका इतजार कर रहे थे पर 
वह घर से निकला तक नही। कहो जाकर युवक गया । गाँव वालो ने उतकी बड़ी धू यू की 
और कहा गाँव को नाँक कटा दो इज्जत [मट्टों मे मिला दी। 


धरम के क्षत्र म भी ऐसे पहलवानों की कमी नहीं है। वे परम क्रिया की भैस का 
दूए एकहान चाटते रहते है भदिर द घमरणएल परे पहुलबालर करले रहे है को लोगो को 
लगता है पहलवान बडा तगड़ा है दगल मे सबको पताड देता । डिन्‍्तु जब धर्म की परीक्षा 
का समय आता है निर्णापक्र घड़ी आती है तो वे पहलवान फिसहो बद जाते हैं उनका 
मन निस्तेज और निष्याण हो जाता है। दे कत्त व्य अकत्त व्य का निर्णय नहीं कर सकते 
धरम-अधर्म का फैसला नही कर सकते उनका मन पीछे कौ खिडकी से भागने का प्रयल 
करने लगता है ९ 

अत यह स्पष्ट है समय पर म्यायोचित कत्त व्य के लिए तयार रहना यह मन 
की ट्रै तिग है इसके लिए केवल धर्मेक्रया की भैस का दूध पीते रहना ही काफी मही है, 
सिद्धान्त और दर्शन का जिन्दादिनी भी आवश्यक है। यह जिन्दादिली हो भन की तयारी 
है जो समय पर सही मिणय देने मे समय होती है। 
कत्तरण भत्ता 


मैरे कहने का तात्यय यह है कि मन की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह शरीर 
इद्रिय घन आदि को सत्कर्म में नियोजित कर सके । वत्तियों को उदात्त रूप दे सके । 
शरीर इत्मि आदितों प्रा ब्य के भोग है रस के घाड़े है इन्हें जहां भी जोडा चाए 
वही जुद जाएंगे भर जिघर भी सोशा जाए उधर हो मुझ जाए गे । किवर मोश्ना है यह 
दिणय मन को करता होगा। थटि राग-ड य को ओर इनको गति होगी तो बहू बंधन का 


कारण होगा । यदि अठगवत्ति और आत्माभिमुना की ओर यति होगी तो घह मुक्ति का 
कारण बन जाएंगी । 


अन्याव विधयातकिति सुक्तर गिविषय सतत 
है मंत्रायणी धारण्यक 


जोवन मे 'स्व' का विकास १६१ 

भारतीय चितन कहता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट जितना परिग्रही हो सकता है, 
एफ गली का भिखारी भी, जिसके पास्त भोख साँयने के लिए फुट ठीकरा सी नहीं है, उतना 
ही परियहदी हो सकता है । थाहर मे दोनो के परिग्रह की कोई तुलना नहीं है, आकाश 
पाताल वा अच्तर है, किन्तु, भीतर मे उस भिद्धारी की आसक्ति, मोह-मुग्धता उस सन्नाद 
से फम मही है, वल्कि कुछ ज्यादा ही हो सकती है । 


भरत चक्रवर्ती, जिसके लिए कहा गया है कि उसका जीवन जल में कमल की 
भांति था, घज्यर्ती के सिंहासन पर बैठ कर भी उसका मन ऋषि का था, सच्चे साधक का 
मन था । अत वह णीक्षमहल मे प्रविष्ट होता है एक चक्रवर्ती के रूप में, और निकलता है 
“अहन्त' कैवज्ली के रूप में + कितना विलक्षण जीवन है । यह्‌ स्थिति जीवन के श्रतरय चित्र 


को स्पष्ट करती है, मन की अ्तगता का महत्त्व दर्शाती है। मत को राम-द्वेष से मुक्त करने 
फ्े लिए इस आन्तरिक असमता का ही भहत्त्व है। 


स्वार्थ 'ही' या 'भी' 


परीर और इन्द्रिय, जाति और गोत्र, घन और प्रतिष्ठा--थे सब अपाति 
हैं, आत्मस्‍्वरूप की घात इनसे नहीं होती, साधना मे किसो प्रकार की बाधा इनसे नही 
आती । जो बाधक तत्व है, वह मोह है, मन की रागद्वोषात्मिका दूत्तियाँ हैं । इन बृत्तियो 
का यदि आप ददात्तीकरण कर देते हैं, इनके प्रवाह को अध्वमुखी बना देते हैं, तो ये आपके 
स्वष्प के अनुकूल हो जाती हैं, आपकी सावना मे तेजस्विता भा जाती है। आप अपनी 
स्थिति भे था जाते हैं। आत्मा का जो जोतिमंय स्वरूप है, उस्त स्थिति के निकट पहुँच जाते 
हैं। और यदि एनफे प्रवाह को नहीं रोड पाते हैं, तो पतन और वधन निश्चित हत 


आप लोग 'स्वाथ' शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु स्वाय॑ का अर्थ बया है ? स्वार्थ 
को परिभाषा है 'स्व' का अथ | 'स्य' का मतलब आत्मा है, आत्मा का जो लाभ एव ह््ति 
है, वह है स्थाय ।' स्वाथ ही यह कितनों उदात्त परिभाषा है। जिन प्रवृत्तियों से आात्मगुणो 
का अम्पुदय होता है, वह प्रश्ेत्ति कमी भी बुरी नही होती, हैय नहीं होती । फिन्‍्तु स्वार्थ 
का गब आप रिम्नए|री अथ कर चेते हैं, अपने शरोर और अपने व्यक्तिगत भोग तक ही 
उसका अथ जेते है, तब वह कलुपित अथ में प्रयुक्त हो जाता है। उप्मे भी एक हृष्दि है--. 
यदि आप स्वाथ के दोनो अथ समजत हैं और 


हे अनेकाद दृष्टि के साथ इनका अयोग फरते हैं, 
तो कोई बात मही । 'स्थाव' अर्थात्‌ आत्मा के हित मे भो, 'स्वाथ' अर्थात्‌ 


॥  इन्द्रिय व क्षरीर के 
हित में भी । इस प्रकार आप 'जो' का प्रयोग करिए। क्षरोर व इन्द्रियो के भोग को पूरा 
फरना 'ही' यदि लक्ष्य है, हो बह टिलकुल गलत है, किन्तु यदि इसमे 'भी' लग जाती है, तो 
पोोई आपत्ति सही । शरीर के भोगो को 'भी' यवोचित पुरा करना, इसके साथ धर्म का 
भवरोध नही है, किन्तु इसमे 'ही' के लगते ही धर्म का केन्द्र डट जाता है, वह एकातवादी 
दृष्टिकोण हो जाहा है । जेन दक्षत के बहुत आचार्य भद्वाहु नै बतयाया है कि धर्म, अर्थ 
और फ्राम में परस्पर प्राप्न ता नही है, विरोध नही है । घर्मानुकुल बर्थ, काम का जितने घर्मे 


दर चितन की मनोभूमि 


में कतई विरोध नही है।' इसका अभिप्राय यह है कि साधक ह्षरीर आदि से तिरपेक्ष होकर 
नहीं रह सकता किल्तु एकाठ सापेक्ष भो नहीं हो सकता । उसे आत्मा के क्रेनड पर मी 
रहना है और शरीर कै के पर भी । व्यक्तितत भोग व इच्छा की भी पूर्ति करनी है 
झऔर अनायसक्त घर्में की साधना सी । सी का अथे है सन्तुलन [ दोनो केन्द्रो का दोनों पक्षो 
का सतुलन किए बिना जीवन चल नहीं सकता । 

दो चोड़ों को सबएरो 


एक युवक मरे पास आया । वह कुछ खिन्न व चिंतित-सा था ! बात चल्नी तो उसने 
पूछा--मैं कया करू कुछ रास्ता ही नहीं सूस्त रहा है? मैंने कह्ा--वकया बात है ” 


बोला--माँ और पत्नी में बात-बात पर तकरार होठी है लडाई होती है आप बतलाइए मैं 
किसका पक्ष क्षू ? 


मैने हू सकर कहा-- यह बात सुम भुझसे पूछते हो? खर यदि पक्ष लेना है, 
तो दोनो का लो दो पक्षो का सतुलन रख कर ही ठीक निणम किया था सकता है। पक्षी 
भी आकाश में सदता है तो दोनो पस्र बराबर रखकर ही उड़ सकता है एक पक्ष से ग्रति 
नही होती । यदि तुम पत्नो का पक्ष लेते हो तो माँ के गौरव पर चोट जाती है उसका 
अस्तित्व खतरे मे पष्ठा है और माँ का पक्ष लेते हो तो पत्नी पर अन्याय होता है उसका 
स्वाभिमान तिलमिला उठठा है। इसलिए दोनों का सन्तुलन बनाए बिना गति नहीं है। 
दोनों को समाधान ठभी मिलेगा जब सुम दोनो के पक्ष पर सही विचार करोगे और इनका 
बराबर सन्तुलन बनाओगे । 

आप दुकान पर जाते हैं, भौर थर पर भी जाते है यदि दुकान पर ही बढे रहे 
हो घर कौन सपालेमा और घर पर ही जंठे रहे तो दुकान पर घन्था कोन करेगा ? न घर 
पर ही रहता है न डुकान पर 'हो । शक धर पर भी रहना है और दुकात पर 
भी । दोतो का सत्पुलन मरावर रखना है। श्ञायद आप फहेगे--यह तो दो घोडो को 
सवारी है बडी कठिन बात है। मैं कहता है-यही तो घुड्सवारी को कला है। एक 
घोड़े पर तो हर कोई चढ़ कर चल सकता है। उसमे विशेषता क्‍या है ? दो घोड़ो पर 
चठकर जो गिरे नहीं बराबर चलता रहे सन्तलन बनाये रसते यही तो चमत्कार है। 

मनुष्य को जीवन में दो क्या हजारो घोडो पर चढकर चलता होता है। घर में 
माता पिता होते हैं उनका सम्मान रखता पडता है पत्नो होतो है उसकी इच्छा भी पूरी 
करनी पड़ती है छोटे भाई धहन और बच्चे होते हैं तो उतको भी श्रुश रखना होता है 


। शम्मों अत्यों कामो मिन्नेते पिडिया पडिसवत्ता । 
जिणवयब उत्तिष्ना असदत्ता होति नायब्वा॥ 

-शव नि २६१ 

हा करें 

क) भोक्ता ८ धर्माविरद्धाम मोगाद्‌ । एवमुभी लोकावमिजयति-- 


आप स्हम्द्र शाटार ।२२ २६ 
[ख) घर्माविस्द कामोस्मि --मीता 
(ग) धर्मार्षाविरोबेन काम सेवेत । -जीटिल्य मर्ष शा 


/ 


जीवन मे 'स्व' का विकास श्ष्रे 
समाज के मुक्षिया, नेता और घरमग्ररओ का भी आदर करना होता है--सबका संतुलन 
बनाकर चलना पडता है | यदि कद्दी थोडे से भी घबडा गए, सब्तुलन बिगड गया, तो कितनी 
परेशामी होती है, मुझ्लसे कही ज्यादा आप इस बात का अनुभव करते होगे । यह संतुलन 
तभी रह सकता है जब आप 'ही' के स्थान पर भी का प्रयोग करंगे। जैनघर्म, जो मनुष्य 
के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता है, जीवन से इन्कार नही, इकरार सिलाता है, वह 
जीवम को सुखी, कत्तंव्यदिष्ठ और शात्रिमय बनाने के लिए इसी “भी' की पद्धति पर बल 
देता है, वह जीवन में सवत्र सतुलन बनाये रखने का मार्ग दिखाता है। 

'स्थ' फा सतुलभ 


मैं प्रारम्भ मे आपको कुछ राजाओं की वात सुना चुका हूँ, उनके जीवन में वे 
बिकथाएं, और दुघटवाएं क्यों पंदा हुई ? आप सोचेंगे और पता लगाएंगे तो उनसे 'हथ 
का असतुलन ही मुख्य कारण मिलेगा । मैंने आप से बताया कि स्व” का अर्थ बात्मा भी 
होता है भौर शरीर भी। मनुष्य का आस्यतर व्यक्तित्व भी 'स्व' है और 
वाह्य व्यक्तित्व भी । स्व' का भीतरी केन्द्र आत्मा है, आत्मा के गुण एवं स्वरूप का विकास 
करना, उसकी गुप्त शक्तियों का उद्घाटन करना, यह 'स्व' का भीतरी विकास है। स्व! 
का दूसरा अं स्वय, शरीर आदि है। 'स्वय' का, अर्थात्‌ परिवार, समाज तथा राष्ट्र का 
पोषण, सरक्षण एवं सबर्घन करता । यही 'स्व' का वाह्म-आम्यतर सतुलन है। मनुष्य के 
इस याप्माभ्यतर ५” का सतुलन जब बिगड जाता है, तब राष्ट्रो मे ही क्या, हर परिवार 
व घर मे रावण ओर दुर्योधन पैदा होते है। कस व कुणिक-से पुत्र जन्म लेते हैं! रामगुप्त 


और भौरगजैथ का उदभव होता है ! और तब ध्यक्ति और समाज, धर्म और राष्ट्र रखातल 
की ओर जाते है । 


जैन दर्शन ने मनुष्य के 'स्व' को, स्वार्थ को बहुत विराष्ट्‌ रूप मे देखा है. और 
उसके व्यापक विकास की भूमिका प्रस्तुत की है। उसके समक्ष बाह्य और भ्ाभ्यतर--दोनो 
प्रकार से, स्वार्थ को पूर्ति का सकल्प रखा है, किन्तु दोनो के सतुलन के साथ । 'भी' के 
साथ, न कि 'ही' के साथ । आध्यात्मिक विकास की ओर भी उन्मुख होना है, जीवन मे 
वैराग्य, निस्पृह्रता भौर आत्मलीनता का विकास भी करना है और परिवार व समाज के 
उत्तरदाधित्दो को भी निभाना है । जोवन भे दरिद्र औौर भिखारी रह कर घम-साधना का 
उपदेष जैन दर्शन नही करता । बह तो आपका भाश्यस्तर जीवन भी सुखी द सपन्न देखना 
चाहता है और वाह्म जीवन भी । इन दोनो का सन्तुलन बनाकर चलना--यही बृत्तियों का 


उदात्तीकरण है, जीवन का ऊच्चमुखी स्ोत है । और, यह वह उत्स है, जिससे अभ्युदय भौर 
निश्रेयत्त की और जाने वाली घाराएँ है बज जो 


हर साथ-साथ बहती हैं ।' बस, यही तो घर्म का 
भर्म है। 


03.3.2. 3 





१ योह़्युदय निश्ेयन्नसिद्धि स धर्म , वैशेपिक दर्शन, है 


१६२ चितन की मनोभूमि 


मे कतई विरोध नही है ।' इसका अभिप्राम मह है कि साधक शरोर आदि से निरपेक्ष होकर 
नही रह सकता किन्तु एकात सापेक्ष भी नही हो सकता । उठते आत्मा के केद्ध पर भी 
रहना है और शरीर के केन्द्र पर मौ' | ब्यक्तिकतत भोग व इछा की मौ पूर्ति करनो है 
और बनासक्त धर्म की स़ाघना भी | “भी' का अथ॑ है सन्तुलन | दोनों केड्ओो का दोतों पक्षो 
का सतुलन किए बिता जोवन घतल तेहीं सकता । 


दो घोड़ों की सारी 


एक युवक भरे पास आावा । वह कुछ खिन्न व वितित-सा था। बात चली तो उसने 
पूछा--मैं क्या करू कुछ रास्‍््ता हो नहीं सूझ रहा है? मैंने कद्दा-क्या वात है? 


बोला--माँ और पत्नी मे बात-बात पर तकरार होती है लडाई होती है आप बतलाइए में 
किसका पक्ष सू ? 

मैंने हु सकर कहा-- यह भ्रात तुम भुझसे पूछते हो ? खर, यदि पन् लेना है, 
हो दोनो का लो दो पक्षो का सतुलन रख कर ही ठीक निर्णण किया जा सकता है। पक्षी 
भी आकाश में उड़ता है तो दोदो पस बराबर रखकर ही उड सकता है एक पक्ष से गति 
नही द्ोती । यदि धुम पत्नी का पक्ष लेते हो तो भाँ के योरब पर चोट बाती है उसका 
अस्तित्व खतरे मे पढता है, और माँ का पक्ष लेते हो तो पत्नी पर अन्याय होता है उसका 
स्वाभिमान तिलमिला उठता है। इसलिए वोनो का सासुलन बनाए बिना गति नहीं है। 
दोनो फ़ो सम्ाघात तभी मिल्तेणा जब तुम दोनो के पक्ष पर सही विचार फरोगे और इनका 
बराबर सन्तुलन बनाबोगे । 

आप दुकान पर नाते है, और घर पर भी आते हैं यदि दुकान पर ही बे रहे 
तो भर कौन समातेगा और घर पर ही बैठे रहे तो दुकात पर धत्या कौन करेगा ? ने घर 
पर 'ही रहता है न दुकान पर ही । मल्कि घर पर भी रहना है भौर दुकान पर 
मी । दोनों का सन्तुतत बराबर रखता है। धायद आप कहेंगे--यह तो दो भोडो की 
सवारी है. बडी कठिन बात है। मैं कहता है-यही तो घुडसवारी की कला है। एक 
घोड़े पर तो हर कोई चढ़ कर चल सकता है। उसमे विशेषता गया है ? दो घोडो पर 
चढ़कर जो पिरे नही बराबर चलता रहे सन्तलन बनाये रखे यही तो चमत्कार है। 

मनुष्य को जीवन में दो क्या हजारों घोड़ो पर खढकर चलना होता है। घर से 
माठा पिता होते हैं उनका सम्मान रखता पडता है. पत्नो होती है उसकी इच्छा भी पूरी 
करनी पढ़ती है छोटे माई बहन और बच्चे होते हैं तो उतको भी शुध्ध रखना होता है 





१ धम्मो अत्यो कामो मिन्न ते पिडिया पडियवत्ता। 
जिधवयण उत्तिन्ना असवत्ता होति नायब्वा॥ 


5४ करे >श्ाव नि २६२ 
ना 
क) मीक्ता न घर्माविदद्ान भोगाद । एवमुमौ लोकात्रमिजयति--- 
आप स्तम्ब 
(ब) भर्माविर्ड स्लमोस्मि -गौता २४८३२ (२२ २३ 


(प) घर्मार्षाविरोधेन काम झेवेत । +--कौटिल्य धर्य १॥७ 


जीवन मे 'स्व' का विकास हष्च 


समाज के मुलिया, नेता और धर्मगुदुओो का भी आदर करना होता है--सबका संतुलन 
बनाकर चलना पडता है | यदि कही थोडे से भी घवडा गए, सन्तुलन विगड गया, तो कितनी 
परेशानी होती है, मुझसे कही ज्यादा आप इस वात का अनुभव करते होगे । यह संतुलन 
तभी रह सकता है जब आप 'ही' के स्थान पर “भी” का प्रयोग करेंगे । जैनधमं, जो मनुष्य 
के उत्तरदायित्वो को स्वीकार करता है, जोबन से इन्कार नहीं, इकरार सिखाता है, वह 
जीवन को सुखी, कर््तेव्यनिष्ठ और शातिमय बनाने के लिए इसो 'भी' की पद्धति पर बल 
देता है, वह जीवन मे सचंत्र सतुलन बनाये रखते का भार्य दिखाता है | 
“स्व' का संतुलन 

में प्रारम्भ मे आपको कुछ राजाओ की बात सुना चुका है, उनके जीवन में थे 
विकथाएं', और दुर्घटनाएं क्यो पँदा हुई ? आप सीचेंगे और पता लगाएंगे तो उनमे स्व 
का असतुलन ही मुख्य कारण मिलेगा । मैंने आप से बताया कि 'स्व' का अर्थ आत्मा भी 
होता है और दरीर भी। भनृष्य का जआम्यतर ब्यक्तित्व भी 'स्व' है और 
बाह्य व्यक्तित्व भी । स्व का भीतरी केद्ध आत्मा है, आत्मा के गुण एवं स्वरूप फा विकास 
करना, उसकी गुप्त शक्तियो का उद्घाटन करना, यह्‌ 'स्व' का भीतरी विकास है । 'स्व' 
का दूपरा अथ स्वय, द्रोर आदि है। 'प्वय/ का, अर्थात्‌ परिवार, समाज तथा राष्ट्र का 
पोषण, स्रक्षण एम संत करना । यही 'स्व' का बाह्म-आम्मतर सतुलन है! मनुष्य के 
इस वाह्मम्यतर 'स्व' का सतुलन जब दिगड जाता है, तव राष्ट्रो मे हो कया, हर परिवार 
व धर मे रादण ओर दुर्योधन पैदा होते हैं। कस व कृणिक-से पुत्र जन्म लेते हैं। रामगुप्त 


और भौरगजेव का उद्भव होता है । और तब व्यक्ति और समाज, धर्म औौर राष्ट्र रसातल 
की भर जाते हैं । 


जैन दशन मे मनुष्य के 'स्व' को, स्वार्थ को बहुत विरादु रूप मे देखा है और 
उसके व्यापक विकास की भूमिका प्रस्तुत की है। उसके समक्ष बाह्य और आमभ्यतर--दोनों 
मकार से, स्वार्थ की पूर्ति का सकल्प रखा है, किन्तु दोनो के सतुलन के साथ। भी! के 
पथ, त कि 'ही' के साथ । आध्यात्मिक विकास की जोर भी उन्मुख्ध होता है, जीवन में 
बैराग्य, निस्पृहत्ता भर आत्मलीनता का विकास भी करना है और परिवार व समाज के 
उत्तरदायित्वों फो भी दिभाना है। जीवन मे दरिद्र और भिखारी रह कर धर्म-साधना का 
उपदेश जैन दर्शत नही करता । वह तो आपका आश्यन्तर जीवन भी सुखी व संपन्न देखना 
चाहता है और बाक्य जीवन भी । इन दोनो का सन्तुलन बंनाकर चलना--यही धृत्तियो का 
उदात्तीकरण है, जीवत का ऊघ्वमुखी स्रोत है । और, यह्‌ चह उत्स है, जिससे बस्युदय गौर 
रह की ओर जाने वात्ती घाराएं साथ-साथ बहती हैं।' बस, यही तो घर्मं का 
भर्म है। 


हऔ है है ऋऔ 





१ अतोश्म्युदय निश्रेयससिद्धि स चर्म / वैशेषिक दश्चेन, १ 
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सुख का राजमार्ग 





सह विशाल ससार दो तत्वों से मिमित है। सृष्टि का मह विशाल रथ उन्ही दो 
चपकों पर चल रहा है। एक तत्व है भेतन अर्थात्‌ जीव | और दूसरा तत्त्व है जड़ अर्थात 
अजीब । भ्रेतन तत्त्व अन्त कास से अपना खेल छेलता जला भआ रहा है और जड़ तत्त्व 
उसका साथी है जो अनन्त-अनन्त काल से इस खेल मे चेतन का साथ देता आया है। इस 
सप्ार-नाटफ के में दो ही सूत्रधार हैं। वास्तव में इनकी क्रिया-अतिक्रियों कौर अच्छी-बुरी 
हलचल का ही नाम ससार है। जिस दिन यह दोनों साथी अलग-अलग बिछुड जाएंगे एक 
दूसरे का साथ छोड देंगे उस दिन सद्धार नाम की कोई वस्तु ही नही रहेगी । किन्तु आज 
तक ऋभी ऐसा हुआ नहीं सभवत द्ागा भी नहीं। किसी एक जीव की हृष्टि से भसे ही 
परस्पर सम्बन्ध विच्छेद हुआ है परन्तु समग्र जीवो की दृष्टि से कमी ऐसा नही हुआ। 
चेतन का बोष 


सामान्य मगुष्य इन दोनो साथियों को अलग-अलग छाँट नहीं सकता। यद्यपि 
इनके स्वभाव मे एकदम विपरीतता है फिर भी इस प्रकार घुले-मिले रहते है कि उनका 
भेद जानना वडा ही कठिन द्ोता है । हर किस्म से मानस मे मह प्रशन उठ सकता है कि-- 
शरोर इन्द्रिय और मन के पुदंगल पिण्डो मे जो स्वय की अनत्तानन्त परमाणु रूप पुदूगल 
पिण्डों से निधित है उस आतश्मतत्त्य का निवास कहाँ है ? और बह महदर-हो-अन्दर क्या 
करता रहता है ? आत्मतत्त्व को समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर जरूरी है! शब्दशास्त्र 
के माध्यम से इतना पता तो है कि वह आत्मा है। किन्तु मात्र इतने जवाब से तो जिज्ञासा 
घाद नहीं होती । यह तो मिध्यात्वी भी जानता है कि शरीर के भीतर एक बआात्मा है। 
कोई उसे रुद्द सोल या पुरुष भाम से सम्दोगित करके बतला देते हैं तो कोई आत्मा कह 
कर उसका परिचय देते हैं। 

जन क्षास्‍्त्रों की गहराई मे जाने से मासूम होगा कि मैं धारीर नहीं शरीर से 
भिन्न आत्मा हूँ) किन्तु इतना सा ज्ञान ठो अभव्य को भी रहता है। इस दानकारी के आपार 


मु 
सुख का राजमार्ग १६ 


पर तो कोई आत्मज्ञानी नही वन सकता । जब इसके आगे की श्रेणी पर चढेंगे, आत्मा और 
शरीर की भिन्नता का प्रत्यक्ष अववोध करने की ओर अग्रसर होगे, तव कही कुछ मार्ग 
मिलेगा । 


प्रत्यक्ष भौर परोक्ष 


प्रारम्भिक साधक को आत्मा और छरीर की भिन्नता की भ्रतीति से आत्तमन्नान 
होता जाता है किन्तु बह प्रत्यक्ष तही, बलिक परोक्षरूप में होता है। इसमे आत्मज्ञान की एक 
अस्पष्ठ और धुंधली-सी झाँकी मिलती हैं और पता चलता है कि अन्तर मे जैसे शरीर से 
भिन्न कुछ है, किन्तु परोक्षवोध स्पष्ट परियोध नही है, अत आत्मवोध का पूर्ण भानन्द नहीं 
प्राप्त होता । 


ज्ञान के दो प्रकार हैं--अत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है, और परोक्ष 
अस्पष्ट । इस सस्वन्ध में प्राचीन दर्शन सूत्र हैं-- 


/स्पष्ठम्‌ प्रत्यक्षम्‌, अस्पष्टम्‌ परोक्षम्‌ ।/ 


आत्मा विता किसी अन्य के माध्यस से सीधा ही जो शेय का परिज्ञान करती 
>- है, बह स्पष्ट है, अत प्रत्यक्ष है। और जिस ज्ञान के होने भे आत्मा भौर ज्ञेय वस्तु के बीच 
भे सीधा सम्बन्ध न होकर कोई मान्यम हो, जिसके सहारे ज्ञात प्राप्त किया जा सके, उसे 
परोक्ष ज्ञान कहेते हैं। किसी हृश्य और धटना का अपनी आँखों से साक्षातूकार किया, यह 
भी एक बोध है, गौर किसी दे अन्य व्यक्ति से सुनकर या समाज्ञार पत्रों में पढकर उसी 
हृए्य और घटना की जामकारो प्राप्त की । इस भ्रकार ज्ञान तो दोनो ही प्रकार से प्राप्त 
हुआ है किन्तु जो साक्षात्‌ बोध अपवो आँखी से देख्षकर हुआ है, वह कुछ और है, और किसी 
से सुनकर या प्ढकर जो बोघ प्राप्त हुआ है, वह कुछ बोर है। सदि हमारी आँखो के 
सामने अग्नि जल रही है, उसमे ज्वालाएँ घधक रही हैं, चिनग्ारियाँ निकल रही हैं, उसका 
तैज लमक रहा है, तो यह एक प्रकार से अभ्ति का वह ज्ञान हुआ, जिसे हम भ्रत्यक्ष या 
स्पष्ट ज्ञान कहते हैं । और कही जगल मे से गुजर रहे हो, और दूर क्षितिज पर घुआँ उठता 
हुआ दिखाई देता हो, तो उसे देखकर कह देते हूँ कि वहां जग्ति जल रही है, यह अग्नि का 
परोक्ष ज्ञान या अस्पष्ट ज्ञान हुआ। पहले उदाहरण में अग्वि का ज्ञान अपनी आँखो 
से स्पष्ठ और प्रत्यक्ष सामने देखकर हुआ, और दूसरे उदाहरण मे घुएँ को देखकर 
५ अस्ति का ज्ञान अनुमान के द्वारा हुआ। ज्ञान दोनो ही सच्चे हैं। इनमे 
किसी को भी अस॒त्य करार नही दे सकते, किन्तु क्षान के जो ये दो प्रकार हैं, उनके स्वरूप 
में स्पष्ट अन्तर है, दयोकि उनकी प्रतीति मिन्न-मिन्न है। दोनो के दो रूप है । स्पष्ट अर्थात्‌ 
भत्यक्ष ज्ञान से हृश्य का जुछ जोर ही रूप दिखाई पड़ता है जबकि परोक्ष शान मे अर्थात्‌ 
अनुमान से कुछ दूसरा ही अनुभूति भे आता है। पहुते ज्ञान मे अग्नि और आँख का सीधा 


सम्बन्ध होता है, जबकि दूसरे ज्ञान मे आँख का सम्बन्ध घूम से होता है, औ' 
से अविनाभावी अग्नि का अनुमान बाँघा जाता है । के अल हा 


१६६ चिंतन की मनोगृमि 


ऊपर का विवेचन लौकिक प्रत्यक्ष को लक्ष्य भे रखकर किया गया है। सब 
साधारण जनता मे यही प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्वरूप है। परन्तु दर्शनशास्त्र की गहराई 
मे जाते हैं तो यह लोक अत्यक्ष भी वास्तव में पश्ेक्ष ही है। क्योकि देन मे स्पष्टता और 
अस्पष्टता की परिभाषा लोक प्रचलित नही है। दर्शन मे तो जो निमित्तसापेक्ष है वह 
अस्पष्ट है और जो निमित्तनिरपेक्ष है वह स्पष्ट है। अत मति और श्र त ज्ञान को दास्त्र 
कारो ने परोक्ष माना है। 
सति और अत 


मतिज्ञान और श्रतज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। क्योकि इनसे वस्तु का निमित्त 
निरपेक्ष साज्ञात्‌ बोध नही होता है। मति और श्रद में आत्मा किसी भी ज्ञय पस्तु को 
जानने के लिए इरद्रय और मन के निमित्त को सहायता लेती है आत्मासे शोय का निमित्त 
निरपेक्ष सीधा सम्बंध नही जुड पाता | रूप का ज्ञान आँखो के सहारे से होता है। जांत्मा 
को रूप का ज्ञान तो जरूर हो जाता है परन्तु उक्त रूप ज्ञान का वह साक्षात ज्ञाठा न होकर 
आँखों के भाध्यम से ज्ञाता होती है । अत यह रुप का साक्षात्‌ का प्रत्यक्ष ज्ञान नही क्योकि 
रूप और आत्मा के बीच मे आँखो का माध्यम रहता है। इसो प्रकार शब्द ज्ञान के लिए वान्द 
ओर आत्मा के बीच भी सीघा सम्बघ न होकर काम के भाध्यम से सम्बन्ध होता है। यही 
यात्र अन्‍य इन्द्रियो के सम्दध में भी है। रस का ज्ञान जिह्ला के तिमित्त अर्थात माध्यम से होता 
है गण का ज्ञात प्राण से और पूरी शीतादि स्पौष्शों का ज्ञान स्पशइन्द्िय से द्वोता है 
और जो मनन चितन तथा शास्त्रो के अध्ययन से ज्ञान होता है उसमे मन निमित्त होता 
है। थदि सौ और कान आदि इंडिियाँ ठोक है और स्वस्थ हैं तो उन इडरियो के भाष्यम से 
रूप आदि का धोध अनुभूति मे भाता है अन्यया नहीं। यदि इन्द्रियों के माध्यम में कोई 
विकार था दोष बा जाता है तो वह रूप आदि का बोष भौ अवदद्ध हो जाता है एक प्रकार 
से ज्ञान के द्वार पर ताला लग जाता है | एकेद्िय द्ोड्धिय त्रीन्द्रिय तथा चतुरे द्रिय आदि 
जीवों में जिव जिन हृ्रियो की हीनता होती है, उछ्े उसके माध्यम से होने वाला शान भी 
अनुमृत नहीं हो पराठा । इस प्रकार आत्मा स्वयं ज्ञादा होकर भी इन्द्रियों के आश्ित रहती 
है। इसी कारण से मतिशान और श्र तज्ञान को परोक्ष श्ञान कहा गया है। 
सात्मबोध ज्ञान को सही दिशा 

आत्मा का ज्ञान जो प्राय सभी सावका को हो रहा है वह कौन-सा ज्ञान है ? 
उसके माध्यम मे न भाँक्ध है, न काद है, न नाक है न जिला है कौर न त्वचा है, इस ज्ञान 
का साध्यम है--मन ! जात्मा के सम्दघ मे क्षास्द्रों मे जो वर्णन आया है उसे हम पढते हैं 
फिर चिन्तने-पतन करदे हैं और तब मन के चिंतन द्वारा आत्मा के अस्तित्व का चोध द्वोता 
है। यह आत्मा का बोष परोक्ष दोप है क्योकि इसमे मन निमित्त है। आत्मा का अ्रत्यक्ष 
बोध तो एकमात्र केवल ज्ञान से ही होता है | परन्तु वह परोक्ष बोध भी हुछ क्‍म महत्त्व 
का ही है । घास्तव मे आत्मा का बोध होना ही ज्ञान की सही दिशा है इसी का नाम 
सम्पकर्व' है | इसे हर कोई ब्राप्त नही कर सकता । बह ज्ञान उसी को होता है जिसकी 
मन भी चिन्तन किया स्वछ निमल एवं विश्विष्ट प्रकार की होतो है। स्वच्ट निर्मल मत 


सुस्त का राजमार्ग रच 
वाला व्यक्ति ही आत्मा के मंदिर मे प्रवेश कर सकता है और उसकी झाँकी देख सकता है। 
हर किसी व्यक्ति के लिए यह समव नही कि वह यो ही राह चलता आत्ममदिर मे प्रवेश 
बारते ओर भात्म-देवता की क्षाँकी देख ले । इसके लिए विज्विष्ट साधना एवं निर्मलता की 
अपेक्षा रहती है। आत्मा का यह बोध मन के माध्यम से होता है, अत इसको परोक्ष ज्ञान 
अर्थात्‌ मति शान, थ्ूत ज्ञान वाहते है । परन्तु यह परीक्ष वोव आत्मा के प्रत्यक्ष बोध की ओर 
है जाता है, भाज परोकषा है, तो बह कभी न कभी प्रत्यक्ष भी अवश्य हो जाएगा । 

अवधि और सन पर्याय 


एक प्रपन है कि गणवर ग्रौतम् स्वामी आदि को जो आत्मा का ज्ञान था, वह 
किस प्रकार का ज्ञान था ? बया उन्हें अवधि और मन.पर्याय ज्ञान से आत्मा का ज्ञान प्राप्त 
हृआ था २ यया अवधि और मन पर्याय ज्ञान से आत्मा का बोध हो सकता है ? 

उत्तर स्पष्ट है कि अवधि ज्ञान की पहुंच आत्मा तक नही है। उसके निमित्त 
से तो बाहर के जद पदार्थों का अर्थात्‌ पुदूगलो का ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा का 
जान नही हो सकता | एस अथ मे तो अववबि ज्ञान की अपेक्षा श्रूतज्ञान ही श्रेष्ठ है, ताकि उसके 
सहारे कम से कम हमे आत्मा फा ज्ञान तो प्राप्त होता है। भछे ही यह परोक्ष बोध हो, 
परन्तु भात्मबोध तो होता है । अवधि ज्ञान से तो जड़ पुद्गल आत्मा का परोक्ष बोध भी 
नही होता । अवधि ज्ञान से ससार भर के जड पुदृगल पदार्था का ज्ञान तो हो जाएगा, किन्तु 
सम्यफ्‌ श्रूत ज्ञान से उत्पन्त जात्मवोध के अभाव मे वह ज्ञान रागहेप का ही कारण बनेगा । 
तब राग है प के बिकत्पो के प्रवाह से आत्मा को सभाल कर रोकने वाला कोई नही रहेगा । 
अवधि शान कोई बुरा नही है, किन्तु उस ज्ञान को सही दिल्षा देते वाला सम्यक्‌ तत्त्व श्रूतत 
शान ही है। यदि वह नहीं है, तो अववि ज्ञान बुरे रास्ते पर जा सकता है। अवधि ज्ञान तो 
देवताओ मे भी द्वोता है, परन्तु आत्मयाध के अभाव में उनकी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं 
है । जिसे हम स्वयं पहते है और सुख फी कल्पना का एक बहुत बडा आधार बनाते है, उस 
स्वर्ग मे भी आत्मबोधशुन्प मिथ्याह॒ष्टि, देवताओं मे परस्पर विग्रह-चोरी आदि के दुष्कर्म 
होते रहते है। सम्पयू श्रूठ के अभाव मे, यह अवविज्ञान भी अज्ञान ही माना गया है। 
इसरी आत्मा का कोई फह्माण नही होता ( 

मैन पयव ज्ञान सम्पकूत्व और साधुत्व के आधार के बिया द्वोता ही नही है, 
अत यह श्रेष्ठ ज्ञान है। परन्तु यह भी भात्मबोध नही कर सकता है। इस ज्ञान से अन्य 
प्राणी फे मानसिक विकप्पी का ज्ञान हो जाता है, परन्तु इससे भी क्‍या लाभ ? अपने मन 
के विषल्पी का जाल ही बहुत विकट है। मत को गति बडी विचित्र है। यह इतना शैतान 
है कि आसानी से अधिकार मे नही था पाता । और जब उसके दही विकल्प परेशान कर रहे 
बह क 2 कर है, समभाव उसे नही छू सका है, तो फिर ससार भर के मम के 

गल्पो फो जानने का ठेक। हम अ' हें नही 

अवोस्क ही दिमेगी । हम अपने सिर क्यो लें | उप आर से आत्मा को झान्ति , 


अपना स्थरुप 


मन के शाव की उपलब्धि के 


पूर्व ससार के राग हप के विप 
कि बोतराण भाव की आवश्यकता है | हा 


से मुक्त रहने के 
यदि चीतराग भाव है, जान मी 


तो मन का ज्ञान भी ठीक 


१६८ चितन को मनोभूमि 


है और धुसरे शान भी ठोक हैं यदि वह नही है तो कोई मौ ज्ञान होगा वह परेशानी का ही 
कारण बनेगा । इसीलिए मन पयर्व ज्ञान और अवधिज्ञान से पहले आत्मबोध कराने वाले 
प्म्यक श्रत शान का नाम आता है । 


सम्यक श्रत ज्ञान के द्वारा इस बात को जानकारी होती है कि मैं कौन है? 
मेरा क्या स्वरूप है ? और मेरी प्लीवम यात्रा को मजिल कया है ? शास्त्रों के अध्ययन एवं 
श्रवण के द्वारा ही साधक को पता लगता है कि शरीर और जात्मा एक नहीं है। बत' मैं 
शरीर नही आत्मा है। भात्मा ही नही शुद्ध आत्मा है परमात्मा हूँ। मैं अजर-अमर विवि 
फार शुद्ध धतन्य है । साधारणतमा आरमा का बोध अमब्य एवं मिध्या हृष्टि को भी हो 
जाता है। किन्तु वह आत्मा के परमात्ममाव का भोध नहीं कर सकता शुद्धनसक्षया 
विश्वास नहीं कर सकता। उसको धर्म क्रियाओं के पोछे मो सिफ भौतिक अभिलापाए 
स्वर्ग श्री प्राप्ति यश् और कीति आदि क्षो आकाक्षाएं ही अधिक रहती हैं। उसके ज्ञात के 
पीछे ध्पने शुद्ध धवरुप का मात नहीं रहता कि मैं निर्मल निविकार श्ञान स्वरूप आत्मा हैं 
मैं ही परमार्मा हूँ । काम क्रोष लोभ बादि मेरे स्वभाव नहीं बल्कि विभाव है। आत्मा 
का शुद्ध स्वए्प ज्ञान स्वरुप है शान्ति यौर सुस का स्वरूप है। 


आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके भी कुछ छोग यह सोचने लग जाते हैं कि 
मैं तो पापी है क्षद्र है मेरा कल्याण नहीं हो सक्रता। यह आपने शुद्ध मूल स्वरूप की 
एिस्पृति है। वाह्तव मे स्वर्ण पर बाड़े कितनी ही गदगी डाल दो जाए मिट्टी की कितनी 
हो तह पर तह जमा करदी वाए किन्तु स्वर्ण का मूल स्वरूप कभी भी गदा नहीं हो 
सकता । गदी जगह पर पडे रहने से जिस प्रकार स्वेण भे ऊपर से गदगी आ जाती है, 
उस्ती प्रकार वासना मोह भादि गदो विचारधाराओ में गोता लगाने से झात्मा पर भी 
गदगी की परते लड़ जाती हैं. जिसे देखकर हम सोचते लग जाते हैं हम तो पापी हैं. अशुद 
स्वरूप हैं। यास्‍्तव मे जाय के घामिक इही दुर्वल मावन!ओ के शिकार हो रहे हैं और श्सी 
कारण उनकी आ-मा व बोध का तेज घु धला पड रहा है उनकी आत्मा की शक्ति क्षौण पड 
रही ६; अत उहे साधना का रसास्दाद ठोक तरह नही मिन्त रहा है। एकबार आस्मा 
की मलिनता का बोध प्राप्त कर लो और किर बस अब उस मलोनता को दूर करने में जुढ 
धाओ। हर क्षण मलिनता का रोदा रोने से क्या छाम है? मलितता रोने के लिए नही 
हेठला के साथ दूर करने के लिए है। 


पेसा जएहे बसा शनो 


जैत दर्षान इस बात पर विश्दास करता है कि आत्मा ज॑द्ा वितन-मनत करेगी 
दिल, रेहाए करे शोर, के चर्र करे 'दसा है। बन जाएगी] यौंद ्षाप के मनोयोग शुद्ध 
और पवित्र रहते हैं आपकी सेदयाद' प्रशत्त रहती हैं तो कोई कारण नही कि आप गदे और 
निकृष्ट बनें । सहहत मे एक सूस्ति है-- यद प्यावति तब भवति प्राणी जैसा सोचता है 
वेंस़ा ही बन जाता है। जो प्राणी रातदिन पाप ही प्राप के विचारों मे पड़ा रहेगा वह 
प्राप्ी बद जाएगा थौर जो अपने शुद्ध और निर्मल स्वरूप का जिसन करेगा धह उस भोर 
प्रयद्धि करता जाएगा । बारमा का जो सूल स्वरूप है उसमे तो कभी कोई परिवतन सही 
आओ सकता उसके भीतर मे तो सी अपवित्रता का कोई दाए मही बेंढ सकता । जो 


२३ 


कल्माण का मार्ग 


समन ननन-मननननननीनाननननननननमंम-म-ननननननीनीनननननन न नमन क-«०५«»+नमनीिनननननननननन कनत)].3क्‍3.. 


"अनादिकाल से मनुष्य के सामने यह प्रश्न रहा है कि कल्याण का मार्ग क्या 
है ? कैसा है'? इस प्रषन का अनेक प्रकार से समाघानें करने का प्रयत्त मो किया गया है। 
आरतोय साशित्य मे इसके उत्तर एवं समाधान झरे पड़े है। अनेक चिन्तकों ने विज्ञारकों नै 
अपनी-अपनी दृष्टि से इसका जो समाधान करने का प्रयत्त किया उससे हजारो शास्त्रों का 
निर्माण हो गया | मातव मन के इस विकट प्रश्न पर बाज भी विचार उठ रहे हैं शकाए और 
तकणाए छड्टी हो रही हैं के आखिर कल्याण के लिए बह किस माय का अवत्स्बन से । 


जहाँ प्रश्म है समाधान भो घहीं है 


भुर्य वात यह है कि समाघान वही खोजना चाहिए जहाँ समस्या छड़ी हुई हो 
जहाँ पर समस्या का जन्म हुआ है वही पर समाधान का भी अस्फूटन होगा। जहाँ से 
विकल्प उठकर मन को अशाम्त कर रहे हैं उद्ध लित कर रहे हैं पही पर उनका निराकरण 
करने घाली क्षक्ति का भो उद्ठभण होगा । पदि प्रश्न अन्दर का है भौर उत्तर बाहर खोजें तो 
जआाज क्या अनन्त-अनन्त काल तक भी समाधान नही मिल पाएगा | धरीर मे एक जगह दद 
पैदा हो गया वैद्यराज को विद्याया तो उन्होंने थता दिमा कि वामु का दर्द है सर्दी का दर्द 
है, या सच्य किसी कारण से हुआ है । अमुफ तेल की भालिश फरो जाराम हो जाएगा। 
हेल भी बडा कीमती है, भाप छे भी आए और मालिश भी करने बैठे | किन्तु दर्द पीठ में 
है. आपने सोचा पीठ पर हाथ नही पहुँच रद्या है चलो पेट पर ही भालिय करमो जाखिए 
शरीर तो एक हो है म ! तो शुरू कर दी मापने मालिश ] दो घार मिनट भी हुए नही कि 
पीठ में तो दर्द छूटा नहीं पेट मे और उठना शुरू हो गया । आप घबरा गए--अरे | यह 
क्या ? कैसा बेवकूफ वच्च है ? कैसी दवा बताई उठने २ उलटा दर्द और परैंदा कर दिया 
इसने ] तो सोचिए यह मूखता वद्च को है मा आपकी ? वँद्य ने हो निदान ठोक ही किया था 
किन्तु आपने उसका प्रयोग गलत कर जिया पीठ के दद के लिए पीठ मे ही तो मालिश करनी 


हि छ' 
कर्याण का मार्म न 


पढ़ेगी न । यह तो नही होता कि दर्द कही, और दवा कही। रोग कही, और उपचार कही । 
गलती कही, और उसका अनुसन्धान कही बौर हो" 


मैंने एक कहानी भी इस तरह की पढी थी। 'एक बुढिया थी--होगी सत्तर- 
पचहत्तर वर्ष की, किन्तु फिर भी निठल्ली तहो वेठी रहती थी वह । यह नही कि बुढ़ापा 
आ गया, अवब तो जाने के दिन हैं, अब क्या काम करें * वास्तव भे जब आदमी निकम्मा 
रहता है, तो उसको बुढापा और विमारी सभी काटने दौडते हैं । यदि मन किसी प्रिय विषय 
में, या काम मे जुड़ा रहता है, तो उसे यह अनुमव करने का अवसर ही नही आले पाता 
कि में बूढा हू, क्या करूँ ? हाँ, तो बुढिया काम कर रही थी सिलाई का । कुछ सी रही थी, 
कि सूई हाथ से गिर गई । अब वह मिल नही रही थी, ज्यादा भ्रकाद भी नहीं था, सोचा 
बाहर सडक पर नगर महापालिका की बत्ती जल रही है, प्रकाश काफी है, चलो बही खोज 
ली जाए । बाहर सडक पर आई और इघर-उघर दू'ढने लगी वह । सुई थी तो क्या ? 
कितने काम की च्रीज थी वह, दो तुकष्ठो को जोडने वाली थी न । आख़िर भेद को मिटा 
कर अभेद कराने वाली होती है न सुई । कोई परिचित सज्जन उधर से निकला, बुढिया को 
सहक पर कुछ खोजते हुए देखा, तो पूछा--दादी | आज क्‍या खोज रही है? 'बेठा सुई गिर 
गई है, उसे ल्लोज रही हूँ ।! आागन्तुक ने सोचा, वेचारी बढ़िया परेशान है। मैं हो क्यो न 
खोज हूं! उसने इधर-उधर बहुत खोजा , पर सुई न मिली | आखिर पूछा--दादी ! कहाँ 
ख्तोई थी बहू ? किधर गिरी थी ? 
युढिया ने कहा--वेटा | गिरी तो अन्दर थो, लेकिन अन्दर प्रकाश नहीं पा, 
इसलिए सोचा, चला प्रकाश मे खोज लू", प्रकाश भे कोई भी चौज दिखाई पड जाती है। 
जय आगस्तुक ने यह सुना, तो बडे जोर से हँस पडा, कहा--दादी ! सुई घर में खोई है, 
तो सडक पर ढ'इने से क्या फायदा*? जहाँ श्लोई है, वही तो मिलेगी वह । 


“इस उदाहरण से भी यही ज्ञात होता है कि जहाँ हम भूल फर रहे हैं, वही पर 
समाधान भी ढंना चाहिए । यह नहीं कि भूल कहो, खोज कही । कही हम भी बुष्धिया 
की तरह मूल तो नहीं वन रहे हैं २ 

मनृष्य अन्दर से अश्नान्त है, व्याकुलता अनुभव कर रहा है, अपने को खोया- 
खोया-सा 


अनुभव कर रहा है ! अब यदि वह अशास्ति का समाधान शान्ति के द्वारा करना 
चाहता है, अपना जो 'निज' है, उसे पाना चाहता है, 


तो उसे अपने अन्तमंतर में हो खोजना 
चाहिए। या बाहर मे ? घर में मदि अन्थेरा है, तो वहाँ दीपक जलाकर प्रकाश करना 
चाहिए । दूसरी जगह भटकने से तो वह भटकता ही रह जायगा!। तो हमारे इस प्रदन का, 
जो कि'हमने प्रारम्भ मे ही उठाया है--कि कल्याण और 5 


देखेंगे, तो इसका उत्तर आसानी से, मिल जाएगा। 
में ही है। हम्हारे हारा ही तुम्हारी उन्नति हो 
त्मान! अर्थात्‌ अपने से अपना उत्वान करो॥ 
भष्पाण भेवमप्पाण'---बत्मा से आत्मा का 


तुम्हारे कल्याण का मार्ग तुम्हारे अन्तर 
सकती है। गीता के शब्दों मे- “उद्धरेदात्मना- 
और भगवान्‌ महावीर को वाणी में भी-- 
कल्याण करना ऋाहिए--यही सूत्र ध्वनित होता 


श्ज्र चिंतन की मनावूमि 


है । तात्पयें यह है कि कल्याण और उप्तति के लिए हमारी अन्तरग साधना सत्म शीत एव 
सदाचार ही कारण बन सकते हैं। जब थद् साधना फा मार्ग और उसका मम हम समझ 
लेंगे तो फिर हमे बाहर सटकना नही पढेगा | असत्य का समाधात सत्य के द्वारा मि्षता 
है। जैसा कि बुद्ध ते कहा है--सक्षदेशालीकृवादिन--सत्य से असत्य को पराजित करो। 
(हुसा और बैर का प्रवाह हमारे मन में उमड़ रहा हो तो उसे रोकने के लिए अहिसा 
और निर्वेर (क्षमा) की चट्टाने डी करनी पडे गी । (४ और वासनाओ का दावानल यदि 
अड़क रहा है, तो उसकी श्वाम्ति के लिए सन्तोष रूपी जलवष्टि को जरूरत है) यदि आपके 
अन्तर में अभिमान जग रहा है तो विनय धारण कोजिए भर यदि हीनता जम छे रही है; 
तो आत्म गौरव का भाव भरिए । कपायो की जो अग्नि है वह अकपाय के जप के 
बिता बुरगी कैसे ? आगम में कहा है-- 
कराया अग्गिणों वृत्ता सुय सील तवो जल 

*थी केशीकुमार श्मण ग्ौतम स्वामी से पूछ रहे है कि--एक भयकर अग्नि ससार 
में भषक रही है उसकी प्रचण्ड ज्वालाओं से ससार दग्भ हो रहा है उस अग्नि को आप 
कॉसे बुझा सकते है ? उसे बुझाने का उपाय कया है ? तो गौतम कहते हैं कि मैं उस अग्नि 
को जल से बुझाता हूँ। केशीकुमार फिर पूछते है कि-धह फौन-सा जल है ? तो गौतम कहते 
है कि फ्रधाय मगकर अग्ति है यह मनुष्य के अतर मे प्रज्वलित हो रही है उसको शान्त 
करने के लिए ज्ञान सदाचार भौर तप-भूत छीन और सयम के जल की आवश्यकता है। 
हाँ उस जल का ति्॑॑र भी हमारे अन्तर मे ही वह रहां है कही बाहर झ्लोजने की जरूरत 
नही है। स्पष्ट है कि साधना का जो भी मार्ग है वह हमारे अन्दर ते ही जाग्रृह होगा । 
उस पर किसी जाति रग या सम्प्रदाय की कोई मोहर नही लगी है। किसी मत और किसी 
पन्‍्य का सितक्रा उस पर नही है। 
'साधना का क्षाघार ात्मा 


सापना जात्मा की वस्तु है आत्मा को स्पर्ण करके ही वह चलती है। वह 
एक मछली की तरह है जो हमेशा आत्मा के सरोवर मे तैरती रहती है। उसे मदि वहाँ से 
हटाकर भौतिक जगत में रखने का प्रयत्न किया जाता है तो वह छट्पटा कर खत्म हो 
जाती है। बाह्य सतह पर वह जीवित भही रह सकती। 


माप जानते हैं जैन धर्म का तथा अथ है ?'जैन घ॒र्मं का अथ है--ज़िन का धर्म ! 
जिन कोन है ? क्या जिन नाम का कोई खास महापुरुष राजा चक्रवर्ती था देव हुआ है ? 
मही ! जिन! किसी व्यक्ति का नाम नही वह तो आमा को एक शुद्ध स्थिति है। भत" 
जिन एक नहीं अठक््य भही अनन्त हो गए हैं। जिस जमा की साधना अपने लय 
पर पहुँची धीतराग माव का पूर्ण विकास हुआ कि वह जिन हो गया । जिनत्व का कही बाहर 
से आयात मही करना पद्ठा हैं वह तो आजमा मे ही छिपा रहता है। जंसे हीकपाम 
मोह मार्सर्य का पर्दा हटा कि जिनत्व जाग्रृत हो जाता है । 


जैन साहित्य मे एक कहानों आती है--एक राजा था कला का बडा रितिक था 
वह । उसके राज्य में कलाकारों का बहुत सम्मान था । नई-नई चित्र श्षैलियाँ उसके समय 


कल्याण का मां हर 


में विकास पा रही थी। राजा का विचार हुआ कि एक 'चित्रशाला” वसवाई जाएं, पर वह 
ऐसी अद्भुतत हो कि ससार भर मे उसके जोड़ की कोई दूसरी चित्रशाला ने मिले । उसमे 
कल्पता का कमनीय कोशल हो, रगो का सतरयो जादू हो । बस, कला की उत्कृष्टदण कि 
हो वह चित्रशाला । राजा ते दो स्वंश्रेष्ठ चिंत्रकारो को बुछाया और अपनी इच्छा प्रकट 
की । साथ मे एक शर्ते भी जोड दी कि दोनो के चित्र सर्वोत्कृष्ठ होने चाहिए, किन्तु चित्र और 
शैली दोनो की हो एक समान । रगो का मिश्रण भो एक समान हो और एक-दूसरे के चित्र 
£ कोई देखने न पाएं ! आप कहेंगे, बिल्कुल असम्भव । छेकिन असम्सव को सभव बनाने बाला 
ही दो सच्चा कलाकार होता है। चित्रकारों को छह महीते का समय दिया गया, और दोनो 
ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया । बुद्धि, हृदय और शक्ति का सामज्जस्थ करके जुट गए 
दोनो । कला में प्राण तभी जा पादा है, जद उसमे बुद्धि के चए-नए उम्मेष खुले हो, भावनाबों 
का स्पदन हो और हाथ मे कौशल एवं सफाई का निम्वार हो। कला में जबतक बुद्धि एव 
हृदय का संतुलन नहीं होता, तबतक वह कछा नहीं, सिर्फ कर्म होता है, उत्तका कर्त्ता कला 
कार नही, कपंकार कहलाता है। जब उसमे बुद्धि का योग होता है तो वह कर्म किस्म 
कहलाता है, और वह व्यक्ति शिल्पकार होता है । जब कम मे हृदय भी जूढ़ जाता है, 
तब वह कर्म कला बन जाता है, और उस व्यक्ति को 'कलाकारः कहा जाता है तो बात 


यह हुई कि उत कलाकारो ते अपना हृदय भी उस कला में उडेल दिया, बुद्धि का तेज भी 
उसमे भर दिया, तूलिका का चमत्कार तो था ही । 


छह महीये तक दोनो अपने-अपने ढग से, बिता एक-दूसरे से मिल्े, अपने काम मे 
जुटे रहे । समय पूर्ण हुआ, तो दोनों ने ही राजा से चित्रज्ञाला मे पधार कर कला का निरी- 
क्षण करने की प्रार्थना की । राजा अपने महामात्य एवं अधिकारियों के साथ चित्रढ्याला में 
अषा । पहले लित्रकार की कला देखी, तो राजा का हृदय बाग बाग हो गया । राजा ने चित्र- 
कार की बहुत प्रशसा की ( नई ढीली मे, नए रगो मे, भावों की ऐसी सुन्दर अभिव्यक्ति, राजा 
मे पहुले कभी भहों देखो भो । अब दूसरे कलाकार से निवेदन किया--महाराज । जरा इधर 
भी कृपाहष्टि की जाए। राजा जब उसके क्ष मे पहुँचा, तो दग रह गया | पूछा--चित्रकार । 
यह क्या ? एक भी हि नही, फ्ित्ति पर रण की कही एक पी रेखा नहीं ? कह हैं 
तुम्हारे चित्र ? छह महीने तक क्या किया तुमने ? खाट तोडी था उड़ पेले ? चित्रकार ते 
निवेदन फिया-- महाराज । इसी मे हैं मेरे सारे चित्र, यही पर भ्रकित हैं महाराज । राजा 
से कहा--क्या मजाक तो नहीं है? यहाँ. तो सिर्फ़ दीवार है, साफ, चिकनी चमकती हुई ) 
उस पर रग का एक बिन्दु भी तो नहीं । बताओ कहाँ हैं छुम्हारे चित्र । 


। खित्रकार ने बीच का पर्दा उठा दिया 
प्रतिबि/म्वत्त हो उठे । राजा और मन्त्री 


हो होने चाहिए, और एक- दूसरे 
क्र चित्र कोई देख भी नही सके, तो इसी लिए उसने चित्र बनाए ओर मैंने इस दीपा की 
पैयार किया। छह महीने तक अथक परिश्यम करके इसे साफ किया, रुखड़ा, चमकाया औ' 

बिल्कुल क्षोक्षे को तरह उच्ज्तल और अमकदार बना दिया । इसमे वह ग्रक्ति पैदा कर दो क्र 


४ लितन की मनोभूमि 


किसी भी वस्तु को यह अपने मे प्रतिबिम्दित कर सकती है। परन्तु जबतक पर्दा बीच मे था 
तबत़क तो कुछ भी नही माचुम होता था। पर्दा हट यदा तो सब कुछ इसमे पल उठा वे 
ही सब चिंत्र प्रतिध्रिम्बित दो गए। 


रफ़्सणण 


कहने का अभिप्राय सह है कि आत्मा पर भोह एवं कपषाय का एक धषन 
पर्दा पढ़ा हुमा है. जब तक बह पर्दों नहीं हटता जिनत्व' जागृत नहों हो सकता । 
आत्मस्वहूप वहाँ झलक नहीं सकता । दीवार को सफ़ाई और चमकाते की तरह 
आत्मा की सफाई भी जहूरी है। जवतक दीवार तैयार नही तबठक चित्र मौसे प्रतिबिम्बित 
हो सकंगे । बह दीवार तयार करना--साधता ढे द्वारा आत्मा की सफाई स्वछता एवं 
निर्मलता पदा करना है। साधदा के द्वारा यदि आत्मा स्वच्छ एवं तिमंक् हो गई, तो वहाँ 
जिनत्व के प्रतिबिभ्बित होने से कोई भी शका नही है। आत्मा को विकास्प्ूमि तैयार 
करने के लिए साधना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि सावना का मार्ग राजमार्ग है । राजमार्य 
पर ब्राह्मण को भी चलने का अधिकार है हरिजन एवं चमार को भी। वहाँ स्त्री भी चल 
सकती है और पुरष भी । गोरा आदमी भी चल सकता है. और काला भी । किसी के स्िए 
बहाँ किसी प्र्ार का प्तिवन्ध नही कोई एकावट नही । इस मार्ग पर चलने वाले से किसी 
को यह पूछने का अधिकार नहीं कि हुम्हारी जाति वया है? तुम्हारा देश व्या है ? पथ क्‍या 
है ? तुम्हारी परम्परा श्या है? तुम घनी हो या निर्मन ? काल्ले हो या गोरे ? हिल दो या 
मुसलमान ? 

एक प्राघीन जन मनीषी ने कहा है-- 


अन्नोप्देशआापा अभक्‍्रो-ताहार्बड्िय घरीरा। 
के जिगयम्मपपना सब्वे ते वबवा भिमा॥ 


अलग-अलग देशो मे अछूग अज्नग प्रान्तो और अलग-अलग भूमिकाओं में जन्म 
केने वाले खान पान भोर रहन-सहन के विभिन्न प्रकारो मे पल्ते वाले भी यदि जिन धर्मों 
अर्थात्‌ वीतराग भाव को स्वीकार करते हैं तो वे परस्पर भाई माई हैं। उनकी साधनों की 
भूमिका मे कोई विभेदकरेखा क्तडी नहीं खीची जा सकती ] घर सापना के क्षत्र मे उतका 
आतृत्द का समत्व का दर्जा खण्डित नहीं हो सकता। 


यह एक हृष्टिकोश है जो साधता के क्षेत्र मे चलने वालों के लिए अखण्ड प्रम 
स्नेह मौर प्रदूभाद का संदेश देता है। घम्र कोई जाति नही है वष्य-्परम्परा नही है। श्री! 
के रक्त सम्बन्ध से चली आने वाली कोई नस्ल नही । वह तो एक आध्यात्मिक नस्ल है 
जिसके आधार पर धर्म का सम्बन्ध चलद़ा है न्लान को परम्परा भरलती है| 
साधना एक पावन तीर्ष 

भारत के छतो की स्पष्ट घोषणा है कि धममं के द्वार पर बापकी जाति आपक 


ऋग-रूप गह्ी पूछा जाता पहाँ शात्र पूछा जाता है आध्यातिषिक सापना की तैयारो कितन॑ 
है वह देखी जादो है | संत कबीर ने ठोक ही कहां है-- 


७१ 
बश्याण का गार्ग॑ ; 


“हि न पूछो साथ को पूछ लोनिए ज्ञान 
मोल फरो तलवार फा पढा रहने गो स्थान शा 
साधक फी जाहि शोर वेश मठ पूछो । पूछता है तो यह प्रो कि उसमे शान 
का प्रबराप्त कितना है? उएफी साधना मे तेज कितना है ? तलवार का अपना मूर्म है 
यदि यह होे पी प्याल मे है, तव भी उसका वही मूल्य है लौर फषदे था हपाडी की स्पा 
« मे है, तय भी वही बात है। वीर के हुथ में जब तलवार आती है, तो वह उततगी म्यान नहीं 
देखता, उसकी धार देखता है। मेरे सामने एक पुस्तक बाई, उसकी ऊपरी साजन्सज्जां वी 
(दततजपक थी । छपाई पफाईं भी सुन्दर थी । फिन्‍्तु जब पदल्ते पलट कर पढ़ा तो सामग्री 
बृषठ भी नही गिल्ली । नही से मतलब यह कि उसकी रचनाओं में कोई प्रतिमा या चमल्यार 
और भौलियता नाम पी कोई भोज ते थी ! अब यदि उप्तफी साज-एज्जा पर हम मुख 
हो जाएं, दो (कर विवेक की कसौटी पा रही ? जो पिद्ात्‌ है, वह उसका पृत्याकन छपाई 
सफाई से नही, अमितु सामग्री से फरता है। तो बात यह है कि साघप को पृल्यायन भी 
पे पुल्त या घरीर से नहीं होता, वत्कि गोल और शदाचार से होता है। साधना फी 
तेजल्लिता रो होता है। 
जैव हाहित्य में एक 'तीप॑' दब्द आता है । साधु, साध्वी, शाववा और श्राविफा-- 
इन्हे घतुविध हीथे गाना गया है। मैं पूछता है कि यह होर्ष है कया ? गया साठ या साध्वी 
का परीर तीष है? क्रायक-क्षाबिका तौष का पया अथ हुआ ? उनका घने, घर या एरीर १ 
»/ ग्रह भो शोई तीर है? मह तो तीय नही, बल्कि तय तो है उतकी आध्यात्मिक सापनी । 
जिएसे फि संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। वह पाघता, णो व्यक्ति के अन्तर 
में सलफ़ होती है, जीवद मे विफणित होती है जौर मोक्ष के रूप भे पर्यवर्तित होती है-- 
ही उसे ही कहा जा सकता है । साधु फी साधना भी तीय है, साध्यी फो पतापना भी त्ीवब॑ 
है, औौर भ्राषया-श्राविका फी साधना भी तोथ है । यह सपना जिस किसी व्यक्ति के हृदय 
में द्विमोरें से रहो है, वही तीथ है। शास्त्रों मे भगवान्‌ के प्रहपित घिद्धात्तो को भी तीथ 
पह्दा गया है। भर आगे यह भी फहा गया है कि वह प्वाखत तीर्थ है, अनादि, अनक्ष 
है। एफफा तात्पर्थ भी आपको समक्ष लेना चाहिए कि जो भगवाद्‌ दी वाणी है, वह तो 
शब्दश्व है, जो लिणित आगम है, वह अक्षर रूप है। तो क्या यह ब्रब्द और अक्षर रूप 
वाणी ही दी है? यह तो शाश्वत है नही । जब भी क्रोई तीर्थद्भूर होते हैं, सिद्धान्त की 
प्ररषणा थे अपनी साधना के अनुल्प करते हैं, और गणधर उसे सून्न रुप में यू'यत्ते 
हैं, फिर तो यह ध्राषचत पैसे ? फिर भणवाद्‌ का सिद्धान्त तीर्थ क्या वस्तुह? सिद्धान्त एप 
रे तीष का अभिप्राय तो यह है कि जो सत्य का ज्ञाव है, इस ससार छपो सागर को पार करने 
फा भाय॑ जिस ज्ञात की ज्योति से दिलाई देता है, वही ज्वाव तीर्थ है। काम, कोष आादि 
पर्चा की विजय का घो छापा सामे है, वह तोथे है। और वह सा शाश्वत है, अनादि 
अनन्त है। जितने भी तीर्यकर, भरहापुर्प सल्सार में आजतक हो घुक़े हैं, अभी जो हैं और 
भविष्य मे जो भो होगे--वे सब यही मार्ए बताएंगे | काय, रोष को साझ फरले का ह्ठी 
उपदेण थे करेंगे, मोह और साया को विजय करने का ही भा वे बताएंगे। यह भिकात 
सत्म है, पापयढ है। इस फयन का विष्फर् यह है कि हमारी जो साधना है, हमारा 
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जो ज्ञान है वही तीय॑ है। और वह तीर्थ कोई व्यक्ति नही होता बल्कि आत्मा का निर्मल 
चतन्य होता है। किसी प्रकार की भेद की कल्पना को उसमे प्रश्रय नही दिया जाता । जाति 
सम्प्रदाय लि और रण की भाषा श्रम की भाषा नही हो सकती । न वह साधना की साथा 
हो पकती है और न ही साधक की भाषा दो सकती है। 

साधक एक अपराजेय पोद़ा 


साधना का क्षत्र सबके लिए खुला है यद्द बात जितनी सत्य है उत्ता द्वी सत्य 
यह भी है कि वह सिफ वीर के लिए हैं। साधना का भार्ग कटकाकीर्ण और विकट मार्ग है । 
आचाराग सूत्र मे उसे महांदीथि म्रहापथ कहा है-- 'पणंया थोरा महावीहि उस प्र पर 
बही चल सकता है जिसके अन्तस्तल मे अपार धर्य उमडइ़ता हो साहस भौर सद्दिष्णुता का 
ज्वार उठ रहा हो | जो दिपयो जौर जाकाक्षाओं से लड़कर विजप प्राप्ठ कर सफता हो 
वही वोर थोद्धा इस क्षत्र का अधिकारी हो सकता है। यह नहीं कि वेष ले लिया आराम 
से मागकर खा सिया निश्चित होफर सो गए और सुल-चन से जिन्दगी गुजार दी | जब 
तक कष्ट नहीं आए जीवन मे हुफान नही आए स॒धर्षों के मूघाल नही उठे तवतक जमे 
रहे और जब तूफानो का सामना करना पडा तो बस भाग खदे हुए । पाँव उखढ गए । वहू 
घीर नहों णो तलवारों की चमक देखकर पसीना-पसीना हो जाए! मानो और दाणों की 
बौदधार देखकर कलेजा घक धक कर उठे । बल्कि वीर वही है जो प्राणों पर खेले वीरता 
से णीए और मरे भी ठो वीरता से मरे ! 


मुझे काइमीर के राजा ललितादित्य की एक बात याद आ रही है । जब देश 
पर आकमण हुआ ता वे बहुत कम उम्र के दालक थे । पिता फा देहान्त हो जाने से शत्रु ने 
अनुकूल अवसर देख और चढ़ाई कर दी | इषर भी प्रधान भस्त्रो ने युद्ध की तैयारियाँ शुरू 
कर दी । राजकुमार से उसने कहा--आप तो यही पर रहिए, अमो छोटे है | हमलोग 
युद्ध में जा रहे है। सेनापदि मे भी यही कहा । राज्माता भौर अन्य हितैषियों ने भी 
राजकुमार को यहो समझाया कि तुम क्रमी भाछक हो अत राजमहल मे ही रही ! 
हम सब तुम्हारे ही तो हैं | लछितादित्य ने कहा--आंप सब मेरे हैं तो मैं भी तो आपका 
ही है। प्रगा जब राजा की है, तो राजा भी प्रजा का है | प्रजा किस बाधार पर है? 
उसका जनक कौन है ?े राक्ता ही न ! और राजा किस पर टिका है ? राजा को जम कौत 
देता है? प्रजा! लेकिन प्रजा रणक्षत्र मे जुझती रहे और राजा राजमहत्र में एक 
घूहे की तरह छिपा-दुबका रहे यह कौन-से क्षात्रपर्म को बात है ? यह क्षात्रधर्म पर कक 
नही तो और क्या है ] मैं युदकक्षत्र मे जाऊ या | अवय जाऊ था । 

शजमाता ने उसको पोठ भ्रपयपाई। कहा--बेटा अपने पिता के भौरव को 
उमज्ज्वल करना और अपने देश की यश पठाका को ऊ ची करना |! इस पर जलितादित्य रे 
जो उत्तर दिया बह एक महान्‌ वीर का उत्तर था । उसने कहा-- मेरे सामने तो छिर्फ एक 
बात है और घह मैं कर सकता हूँ चाहे मैं जिन्दा रहूँ या रणक्षत्र में लेल जाऊ मुफ्दे इसक॑ 
परवाह भही | जय और पराजय पर भो मेरा कोई अधिकार भही | मेरे वश को जो बात है 
बह यह है कि दात्र के शल्त्रों के घाव मेरी पीठ पर मही छगेंगे। मेरी मत्यु और जीवन र 
ही बदकर जो बात है दह॑ यही है कि छत्र के दास्त्रो के वार मेरी छाठी पर दो परेंगे बस 


कल्याण का मार्ग श्७७ 
पीठ पर कदापि नहीं पड़ सकते |” मतलव यह हुआ कि--जोना भौर मरता कोई 
महत्त्वपूर्ण नही, महत्त्वपूर्ण जो है, वह है--बीरतायूर्वक जीना और वीरतापूर्व क मरना । 


काधक के लिए भी यही वात है। वह जीवन में साधना के जिस महापथ पर 
अलता है, वह पथ बडा विकठ है | विकारो के तुफान उस पथ में आएंगे, तो उसे हिमालय 
की तरह बचल-अकम्प बनकर सहना होगा--“मेरुव्ब बाएण अकपन्नाणों ।” प्रसय काल के 
धपेडो में सी मेर की तरह अकम्प, अडोल, अविचल रहना होगा ! और जब कपायो का 
दावातल उठेगा, साधक को उसे वैराग्प का पर्जन्य बनकर श्षान्त करना होगा | कष्टो, 
अपमानो का हछाहल भी उसके सामने आएगा और तब महादेव वनकर उसे पीना होगा] 
राष्ट्रकवि मैयलीशरण गुप्त ने एक जगह कहा है-- 

“प्ननुज दुग्ध से, दनुज रफ्त से, देव सुधा से जीते हैँ। 
किन्तु हलाहल भवस्तागर का, शिवश्कर ही पोते हैं॥” 

तो, इस भवसागर का हलाहन पान करके ही उसे मृत्युझजय बनना होगा । तमी 
बह अपने कत्याण मार्ग को अन्तिम भजिछ को पा सकेगा, जहाँ पहुँचने के वाद आत्मा अमर 
बा्ति, सत्‌ चित आनन्द और अनन्त ज्योतित्प बन जाती है'। 


कल्याण का भाग, इस भरकार, जीवन और जगत्‌ के कर्म कपायो का पास करके, 
उसको आत्मसात करके ही, भ्रशस्त किया जा सकता है। ग्गा विश्व की गन्दगियों को आत्म- 


सातू करके जितना सेमतल मे पवित्र हो सकी, उतना गगोत्तरी--उद्गम मे नही । गदग्रियो को 
“५ आत्मसातु करके, उसका अन्दर करके ही विदव का कल्याण सम्भव है, बात्मा का शुभ से शुद्ध 
फी मोर ले जाना, इसी का पर्यायविज्ेप है। 


हक फै 
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श्वसार मे जितने भी प्राणी है झितनी भी आत्माएं हैं सब के भीतर जो ध्वनि 
उठ रही है कल्पना उभर रही है और भावना तरगित हो रही हैं उनमे से एक है--सुल 
प्राप्त करने की अभिलाषा । परिस्थितिवश जीनन मे थो भी धुःख जा रहे है विपत्तियाँला 
रही हैं, उन्हे मन से कोई नहीं चाहता सब कोई उस दुःख से छुटकारा पाना चाहते हैं । 
संसार के समस्त प्राणियों की एक हो आकाक्षा है कि दु ख से छुटकारा द्वो सुस 
प्राए हो। 

दूसरी बात भरे प्रत्येक भ्राणी मे पाई जाती है वह यह है कि प्रश्येक प्राणी शुद्ध और 
पवित्र रहना चाहता है। कोई भी प्राणी अपने आप को अशुद्ध या मलिन नही रखना चाहता 
गन्दा नही रहना चाहता | मौलिक चीजों से भी वह गन्‍्दगी पसन्द मही करता सकान 
भी साफ रसना भाहता है कपडे भी साफ-सुथरे पसन्द करता हैँ और शरीर को भी स्वच्छ 
साफ श्खता है। मतलब यह हूँ कि अशुद्धि के साप भी उसका संघर्ष चलता रहता है । 

तीसरी बात यह है कि कोई भी प्राणी मृत्यु नही चाहता । भृयु के वाद फिर जन्म 
लैना होता है और जम्म के बाद फिर मृत्यु | इसका अर्थ यह हुआ कि जो मत्यु नहीं चाहता 
वह जन्म ग्रहण करना भी नहीं चाहता | हर प्राणो अजर अमर रहना चाहता है। यह 
बाद दूसरी है कि कुछ विकट स्थितियों मे मनुष्य अपने मन का थेय॑ खो बैठता है और आत्म 
हमा कर सखेता है, किम्तु वह आत्महत्या भी दु स से छुटकारा पामे के लिए ही करता है। 
उसे आगे सुल्ल मिले या नही यह बात दूसरी है। 
कत्पता एक स्वरूप एक 


इस अ्रकार चिए्व की भ्रत्येक आत्मा मे मे तीन भावनाएं उमरत्ी हुई प्रतीत होती 
हैं। विए्व के समस्त प्राणियो का घिन्तन एक ही घारा मे बह रहा है, एक प्रकार से ही सभी 
सोथ रहे हैं, ऐसा वयो ? इसका उत्तर यह है कि सब आत्माए समान हैं। छास्त्र से कहा गया है 
एगे जाया । स्वरूप की दष्टि से सबकी आमा एक समान है ! सद की मूल स्थिति एक ही 


अपरता का जार्य डे; 


जंसी है । जब स्वख्प फी दृष्टि से आत्मान्लजात्मा मे कोई वन्तर नहीं, तो चित्तत की 
दृष्टि से श्री कोई अन्तर नहीं होना चाहिए | अग्नि की ज्योति जहां भी जलेगी, वहाँ 
उण्णता प्रकट करेगी, चाहे तह दिएली में जड़े, या मास्कों में जले। उसकी ज्योति और 
उण्पत्ता मे ऊही भी कोई अन्तर नहीं आता कि दिएली में बहू गर्म हो और भास्कों से ठण्टी 
हो। दिल्‍ली में प्रकाश करती हो और गास्का मे अंधेरा करती हो । ऐसा नहीं होता, बूशि 
उसका स्वएप सत्र एफ समान है । जय स्वरूप समान है तो उसकी सब घाराए भी एक 
भरगान ही रहगी । प्रत्येषा आत्मा जब मूल स्वसूप से एक समान है, तो उसकी चिन्तनथारा 
फपना भी समान होगी | इसलिए ये तीनो भावनाएं प्रत्येझ् आत्मा से समान रूप से पाई 
जाती हैं। हमारी प्रगृत्तियों का लक्ष्य एक ही रहता है कि दुलत से मुक्ति मिले | बुद्धि से 
पुद्धि फी ओर घर्नें, मृत्यु से अमरता फ्री बोर बढ़े । 


प्रदन यह है कि दुस ऐ छुटकारा बया कोई देवना दिला सकता है ? कोई भगवान्‌ 
हगे मृत्यु से बचा सकता है ? यदिरसी कोई दाक्ति समसार मे मिले णो हमे सुनी, गुद्ध और 
अमर बना गके, तो हम उसकी छुणामद, भक्ति या प्राथमा फरें ! 


भारतीय दक्षंत, जो वास्तव में ही एक अध्यात्म-चेतना का दर्शन है, बह बहता 
है कि ससार की कोई छन्य शक्ति तुम्ह दु स से बचा नहीं सकती। मृत्यु के मु हू से पुम्हारी 
रक्षा मही कर मफ़ती । तुम्हारी अपविश्रत्ता को बोकर प्रविश्र नहीं थमा सकती। यह कार्य 
पुम स्पय ही पार सफते हो, तुम स्थय ही अपने जीवन के। निर्माता हो, छुम्ही अपने भाग्य 
फै तिधासक हो। 


बुः्य फिसने दिया ? 


प्रदन यह है. क्रि दृश्य से छुटकारा तो चाहते हो, पर बह दु स सठा किसने 
दिया ? भगवान्‌ महातीर ने भाज से ढाई हजार वर्ष पहले यही प्रषन ससार से पूछा था 


फि तुम पु सन्दु,य तो चिता रहे हो, दु प से मुक्ति ये लिए नाना उपाय तो कर 
५ | ; के; लिए पर 
गद्द तो बतलाओ कि यह हुःय पैदा किससे किया-- पा! 


“बुक्ले फ्रेण के ?” 
रस गम्भीर प्रइद पर जब सब कोइ चुपचाप भगवान्‌ की ओर देखने घग गए 

के हे 2 
भौर मददने छगे कि--प्रभु | भाप ही उत्तलाइए । तो भगवान्‌ महावीर ने इसका दार्शनिक 
गमाधान देते हुए कहा--'जीवेण कड़े | पम्माएण' दुः्प आत्मा ने स्वथ॑किये हैं। अपन हो 
गगता है कि भात्मा ने अपने लिए बरस पैदा क्यो किया ? तो उसका 
कि “परमाएण” प्रमादवक्ष उसने दु स पैदा किया | वह किसी 
है, डिन्तु अपने ही प्रमाद के कारण बह $"प अजित हुआ है। यह 
नही जादी है, वरिक अपनी ही भूल के कारण भात्मा बणुद्ध बौर मस्लिन होती खली गई है। 


प्रो काम कप प्रमाद और भूल से हो गया है, उठे 
थआ भही सकता | इसीलिए पक थाचाय त्ने शा है 3 कला । को 4 


अशुद्धि भी किसी दूसरे से 


*स्वय फर्म फरोत्यात्मा, स्थय 
स्यय सतत ससारे, स्वय सस्माद्‌ घिमुच्यते ॥९ 


१८ [दतत की मनोधु्ि 


--यह आत्मा स्वयं कर्म करती है और स्वय हो उसका फल भोगती है। स्वय 
धार में परिन्रमण करती है और स्वय द्वो संतार से मुक्त भी होती है । 
ईश्वर असरकम क्‍यों करवाता है ? 
हमारे कुछ बःघु इस विचार को लिए चल रहे हैं कि ईदवर द्वो मनुष्य फो कर्म 
करने की प्र रणा देता है। वह चाहे तो किसी से सत्कम करवा लेता है और भाहे तो 
असत्कर्म [ उत्तकी इच्छा के बिना सृष्टि का एक पता भी नहीं हिल सकता । 
किन्सु प्रइन यह है कि यदि कर्म करवाने का अधिकार ईश्वर के द्वाथ मे है वो फिर 
यह किसी से अस॒त्कम क्यो करवाता है ? सब को सल्कर्भ की ही भरणा क्यो नही देता ? कोई 
भो पिता अपने पुत्र को बुराई करने को शिक्षा नहीं देता उसे बुराई को ओर प्रेरित नहों 
करता । फिर यदि ईदवर ससार का परम पिता द्वोकर भी ऐसा करता है तो यह बहुत बढ़ा 
घोटाला है। फिर तो दैसा यहाँ की सरकार मे भी गडबड घोटाला चस रहा है पैसा ही 
ईश्वर को सरकार मे भी चल रहा है। जो पहले बुराई करने की बुद्धि देता है और फिर 
बाद में उस के लिए दर्ड दे यह तो कोई स्थाय नहीं । जैसा रि लोग कहते हैं-- 
दवा को प्रभु वादण दुख देहो 
ताकी मति पहले हर लेहो।॥ 


मेरी समझे में यह बात आज तक नही आई कि ऐसी ईएवर भक्ति से हमे कया 
प्रयोजन है ? भगवान्‌ जिसको दु रू देना चाहता है, उसकी बुद्धि पहले नष्ट कर देता है। 
मैं पूछता हूँ बुद्धि नष्द क्यो करता है ? उसे सदूबुद्धि क्यो नहीं दे देता ताकि बह बुरे कार्य 
से फैसे ही नही और भ फिर दु ख हो पाए | न रहेगा बाँस न बजेगो बासुरी ! ईएवर किसलिए 
हमे असत्कर्म की प्र रणा देता है भह पद्देली मैं समझता है आजतक कोई सुलक्षा नहीं सका । 

दूसरी बात यह है कि कुछ विचारक कर्म का कत्त त्व तो आत्मा का स्वतन्न 
मानते हैं किन्तु फल भोगने के बीच मे ईश्वर का ले आते है। वे कहते हैं कि प्राणी अपनी 
इच्छा से सत्कम असत्कमे करतए है किन्तु ईश्वर एक “यायाधीश की दरह उसे रूम फल को 
भुगताता है। जैसा जिसका कर्म होता है, उसे बैछा ही फल दिया जाता है | 

यह एक द्रीघी-सी दात है कि एक पिता पुत्र को बुराई करते तमय तो नही रोके 
किन्तु जब वह बुराई कर डाले है तब उस पर डण्डे बरसाए । तो इससे क्या यह योग्य पिता 
हो सकठा है ? उस पिठा को आप कया थ-यवाद देंगे जो पहले लड़को को छुला छोड देता 
है कि हाँ जो जी मे आए सो करो और बाद मे स्वभं ही उल्े पूलिस के हवाछे कर देता 
है। क्या यह व्यवह्यार किसी -याय की परिभाषा में भा सकता है? हमारे यहाँ दो यहाँ 
शक कहा जाता है कि-- 

लो तू देखे अन्य के आगे है इक कप 3 
तो तेरा चुप घठता है निश्चय मघरूप ॥॥ 

भषे को यदि आप देख रहे हैं कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पर 
आगे बडा गडढा है, साई है या दुर्बां है और यदि बह चलता रहा तो उसमें गिर पढेगा ऐसी 
स्थिति में यदि आप चुपचाप बेढे मणा देखते रहते हैं अन्य को धचाने को कोझिश नहों 
करते हैं, ठो आप उठे गिराने का महापाप ले रहे हैं। यह नहीं होता चाहिए कि कोई 
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सकट में फ्रस रहा है, और आप चुपचाप उसे देखते ही रह जाएं ! और फुँसने के बाद ऊपर 
से गालियाँ भी दें कि मथा है, वेवकुफ है । और फिर डडे भी बरसाएं । 

बात यह है कि ईंबवर जब सवश्वितमान है, वह प्राणियों को शुभ-अशुभ वर्ग 
का फल भगताता है, तो उसे पहले प्राणियों को असत्कम से हटने को प्रेरणा भी देनी चाहिए 


और सत्कम मे प्रदत्त करवा चाहिए। पर यह ठोक नही कि उसे असत्कर्म से निवृत्त तो नही 
करे, उलटे दण्ड और देता रहे । 


भास्मा ही फर्तता है। 

ईइवर के सम्बन्ध मे ये जो गुत्यियाँ उलयी हुई हैं, उन्हे छुलसाने फे लिए #मे 
भारतीय दक्षन के आत्म-दष्यन को समझना पड़ेगा। आत्मा स्वय अपनी प्र रणा से काय 
करती है और स्वय ही उस कम के अनुस्तार उसका फल भोगती रहती है । इसीलिए योगेश्वर 
श्रीकृष्ण ने गीता में बार-बार दुृहराया है । 

“पउद्धरेदात्मनात्मान भात्मानमबसादयेत्‌” 

आत्मा का आत्मा से ही कल्याण किया जा सकता है और कात्मा वे द्वारा 
ही उसका पतन हो सकता है । इसलिए अपने द्वारा अपना अभ्युत्यान करो, उद्धार फरो । 
पत्तन मत होने दो । यह आत्मा को स्वतन्त्रता की आवाज है, अस्रष्ड चेतना का अतीक है। 
फेम कु त्व, और कर्मफल-भोग दोनों आत्मा के अधघोन हैं। अत आत्मस्वस्प की पहचान 
फर, अपनी पथ-दिज्ला तब करना, शुद्धता की प्राप्ति करता ही, अमरता का एकमात्र मांगे है। 


कै औ जे 


२४ 


स्वरूप की साधना 





यह"चैतन्य का महासागर हमारे अन्तर में अनस्त-अनन्त कान से हिलोरें मारता 
भल्ना आ रहा है। चेतना के इस दिराट सागर को छोटे से पिण्ड मे समाया हुला देशकर एक 
ओर आश्चयं भी होता है तो धूसरो ओर उसकी अनन्त शक्ति पर विश्वास भी | चेतना का 
जो विराट स्व॒रुप हमारे भीतर प्रकाश्मान है, वद्दी स्वरूप एक चीटी और चीटी सै भी असक्ष्य 
मुन्े छोटे प्राणी के अन्तर परे प्रकाशित हो रहा है? वहाँ भी 'चैतम्प का वही रूप छिपा 
हुआ है। महासागर के तट पर जिघर भी नजर उठाकर देखो उधर ही तुफान और छहरें 
मचलती हुई दीखेंगी। यहा वात जीवन के महासागर के किनारे खड़े होकर देखने से लगेगी 
कि चतन्य के महासागर मे थारो ओर से असरुय-असस्य लहरें उचल रही हैं उसकी कोई 
सीमा नही हैं, चैतन्य के अनन्त भाव इस महासागर मे तर॑गित हो रहे हैं। 

रद्द बात नही है कि सिफ्रों देवता और थकवर्सती के जीवन में या मानव के जीवन 
मे ही चेहना की अनम्द चाराए प्रस्फुटित होती रहती है बॉक चौटो जौर मच्छर जे 
क्षद्द जीबो मे भी थही घारा दपने अनन्त-अनन्त झरूपो मे बहती होठी है भले ही उनकी मब्यक्त 
चेध्षना के कारण हमारी समझ मे उनका सही रूप आए या नही ] किन्तु जोवन के अव्यक्त या 
कम विकसित होने के कारण चेतना की धाराए छुप्त नहों हो सरूती। किसी के जीवव भे 
दे धाराएं गलत रूप से बह रही होती हैं तो किसी के जीवन मे सही रूप मे । देखना यह है 
कि वे धाराएं दे लहरें जीवन के निर्माण मे हप घटा रही हैं उसे अम्युत्यान की ओर ले 
जा रही हैं था'विनाश तथा पतन को घोर | विनाश पतन और विष्वंस की ओर जो धाराएं 
बह रही हैं उनके देग को उनकी दिल्या को भौड़ देना निर्माण की ओर लगाना यह हमारी 
ध्यक्त चेतना का काम है'। 
चेतन को मूल भावना 


दश्वंनशास्त्र ने जो चिन्तन मनन और अनुभव किया है सत्य का जो साक्षात्तार 
किया है उसका निचोड यही है रि अन्तर मे सबका मूल चेतन सपान है, उसमे कोई ग्रेद 


4 
स्वरूप की साधना हे 


नही है'। जो भेद दिखाई देता है, वह वाहर के स्वरूपो मे है, बाहरी घाराओ मे है | वाहुर 
मे जो गलत घाराएँ, लहरें उछल रही है, उन्हे चाहे भावनाएं कह दीजिए दत्तियाँ या आदत 
कह लीजिए, और भी हजार ताम हो सकते हैं, उनका जो प्रवाह अस्त फी ओर है, असात्‌ 
रूप मे जो ने वह रही हैं, उन्हे अलग फेक देना है, उनका भ्रवाह मोड देना है और भूल 
अन्तर की जो धारा है, उसो के अनुकूल प्रवाह मे उन्हे भो वदल देना है । 


'प्राषी मे मूलत पाँच वृत्तियाँ पाई जाती है, जो उसके भीतर निरन्तर जागृत 
रहती हैं, हलचल मचाती रहती हैं। चंतन्य जो है, वह एक बन्तर तत्व है। वहू न कभी 
जम्म लेता है, न कभी मरता है, न कभी जवान होता है न कभी दृढ़ा । जब बूढ़ा नहीं 
होता, पुराना नहीं होता, तो फिर बचपन और नयापन का प्रएन हो नही उठता | मृत्यु उम्ती 
की होती है, जो जन्म लेता है। भौर, जो जन्म लेता है, वह मरता भी अवए्य है । इस 
चेतन मे कभी जन्म धारण नही किया, यह सदा जीवित रहता है, इसोलिए इसका नाम जीव 
है। जीव कया है ? जो सदा जीवित रहे। अथवा जो सदा जोने की घाहना करे वही जीव है। 

जिजीविषा--जोने की इच्छा प्राणिमात्र का स्वभाव है। एक आचार्य में तो 
यहाँ तक कहा है कि--- 
"अप्रेश्य सध्यस्थ कीटस्प सुरेख्रस्य घुरालय | 
सदृशो जोवने वाँछा तुल्य मृत्युभय द्यी ॥" 
सुरेन्द्र, जिसके कि एक सकेत पर हजारो हजार देवता हाथ जोड़े खड़े रहते है, 
अपार सु्ध और वैभव उनके चरणो मे लोटता है, उसमे जो जीने की लालसा है, वही 
लालसा एक गन्दी भोरी के फीडे से भी है । जी कीड। नदगी मे कूलबुला रहा है, उसे यदि 
छू दिया जाए, छेड दिया जाए, तो बह भी अपने शरीर को सकुचित करने की चेष्टा करता 
है, हंलचल भचाता है और इंघर-उघर बचने के लिए प्रयत्न करता है । उसमे भी जोने की 
उत्तवी ही तीब्र लालसा है, जितनी कि देवराज इन्द्र मे है। यो समझ लीजिए कि जोचम 
जितना श्रापको प्रिय है, उतना ही उस कीडे को मी प्रिय है'। 


जीना स्वभाव है 

जीना जीव का त्वमाव है। आप ओर हम जीना चाहते हैं, संसार 
फा सबसे छोटे से छोटा प्राणी--कोडे-मकोड़े तक जीना चाहते हैं। कोई पूछे कि क्यों 
जीना भाहते हैं ? तो उत्तर यही है कि 


उनका स्थभाव है । कोई मरता क्यो है ? यह एक 
अरब हो सकता है, वीमारी से मरता है, अपभधात से मरता है, एक्सीडेंट से मरता है, इसके 


हजारो उत्तर हो सकते हैं, हजारो कारण हो सकते हैं, पर जीता क्यों 
| कारण है कि जीना उसका स्वभाव | । न कम थे 


५ जीवन चाहना प्राणी का लक्षण है । लक्षण कभी बद- 
चता नही । सार के समस्त प्रयत्न किसलिए चल रहे है ? भजदूर कडी चिलचिलांती 
में कठोर परिश्रर कर रहा है, उससे पूछो तो कहेगा, पेट के लिए? और पेट किसलिए भरना 


कया होगा ? जीवन का क्या होगा २ यह्‌ 


श्टर बितन की मनोभरूमि 


होते हैं कष्ट और इस्द्र केलने होते है पीडा और यातनाएं सहकर भी कोई मरना नहीं 
चाहता । दघर-उघर की कुंछ समस्याओं से घबडाकर आदमी कहता है कि मर जाए तो 
बद्धा है पर जब उन समस्यामों का समाधान हो घाता है तो फिर कोई नही कहृदा कि 


मर जाए तो ठीक है। कहावत है मौत मौत पुकारवे वाछी बुढ़िया को जब मौत आती है 
तो पडोसी का घर बताती है। 


अप्तार का यह अजर-अमर सिद्धान्त है कि प्रत्येक प्राणी चाहे बह कष्ट मे जीता 
हो पीडाओ मे से गुणर रहा हो या सुख और आनन्द में जीवन बिता रहा हो दोनो के 
जीवन की इच्छा समान है-- सदृशों जोवने वांष्छाा। 

जिजीविषा जीव का स्वभाव है और प्रत्येक प्राणी इस स्वमाव को साधता 
कर रहा है। हमारी साधना इसी दृष्टिकोण से पहलवित हुई है | साघता स्वरूप की होती 
है. स्वभाव की होती है। अग्नि की साधना उष्ण रहने की साधना है, उसे शीतल रखने की 
यदि कोई साधना करे तो वह बेवकूफी होगी । हवा को साधना अनवरत वलते रहना है उसे 
थदि स्थिर रखने की साधना कोई करे तो वह स्वरूप की विपरीत साधना होगी। हमारे 
जीवन की साधना अमरता की साधता है कभी नहीं मरने को साधना है और हमारा साध्य 
भी अमरता है । मरने की साधना कोई नही करता श्वृ कि वह स्वरूप नही है, हम स्थरूप के 
उपासक है । 
अमरता को उपासना 


भारतीय दहन की अन्तिम परिणति यही है कि तुम अपने स्वरूप को समझलों 
बस यही तुम्हारी साधना है। स्वरूप को जद पहचान लिया कि अमर रहता यह हमारा-- 
तय का स्वरूप है तो अमरता की सश्घना प्रारम्भ हो जाती है। अमर रहने के लिए ही 
हमारी साधना चलती है, इससे आगे कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि जीने के लिए ही हमारी 
साधना चल रही है| आप कहेंगे कि क्‍या इतने पिश्लले स्तर पर हमारी साथना है ? सिर्फ जीने 
के लिए ? मैं पूछू --यदि जीने के लिए भद्दी है तो क्या मरने के जिए हैं? जीना और 
भरवा दो ही तो दृष्ठियाँ है। मरा गलत दृष्टि है जीना सही दृष्टि है। भरण नहीं 
बल्कि अनन्त जोवन को केड्न्‍र मानकर ही ससार की समस्त सापनाए' चलती हैं । 


मैं झपने आपको क्यो नहीं मारता ? इसोलिए कि आामहत्या फरना पाप है। 
पाप क्यों है? पाप यो है कि वह स्वभाव के विदद्ध है। अपने को मारना पाप है तो मतलब 
यद्द हुआ कि पृत्यु ही पाप है । 


कोई अपने आपको शूट! करले तो उसने किसी दूसरे की जान तो नहीं छूटी ? 
'फिर भाप युरु से पूछे तो थे कह्ेगे कि--यदि दुसरे को मारना पाप है, तो पपने को भारता 
मद्दापाप । आत्महत्या करने वाला नरक मे जाता है। कान्रुन से पूछो तो वह कह्ेगा कि यह 
अपराध है। भात्महत्या का प्रयत्त करठे हुए कोई पकड़ा गया तो चह अपराधी है । 

कोई जी रहा है और यह पूछे कि क्या यह जीना भी पाप है 7 तो क्‍या कोई 
कहेगा कि हाँ जीना पाप है। जीना भी पाए है भरना भी पाप है तो फिर ससार में धर्म 
बया रह गया ? घर्म कहुदा है झि--न तू मर | न किसी को मार ! बप्त यही धर्म है। 


स्वरूप की साधना रप५्‌ 


अगवाव महाबीर ने आहिसा का उद्गम भी इसी जिजीविया के अन्तर से बताबा 
है, उन्होंने कहा है-- 
*ज्ब्बे जोबा थि इच्छल्ति, जोबिउ न सरिज्जिय । 
तम्हा पाणिवह्‌ घोर, निः्गथा बब्जयति थे 
“ससार के समस्त प्राणी जीना चाहते हैं जीने की कामना, इच्दा प्रत्येक प्राणी के 
भीतर विद्यमान है, मरना कोई नही चाहता/ इसीलिए किसी का वध करना, मारना, यह्‌ 
पाप है। मतलव यह है कि जीना' यह स्वरुप है और स्वरूप धर्म है। आप देखेंगे कि अहिसा 
का स्वर किस भावना से फूटा है? जीवित रहने की भावता से ही न । हम अत्येक प्राणी के 
प्रति-सहृदय रहते हैं । सहृदय की साधना आखिर क्यो है? सभी प्राणी एक-दूसरे के प्रति 
सहूदय रहे । परस्पर सहृदयता, प्रेम, कछणा, सहयोग--ये सव हमारी जीवित रहने की 
भावना के ही विकतित रूप हैं। उसी महावृक्ष की थे अनेक शालाए हैं। 
सुस्त को भावता 


दूसरी भावना--सुख की भावना है। “हम इस विश्वमडल की अचतन्त-अवन्‍्त 
परिक्रमा कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन किसलिए ? सुख के लिए ही तो । सुख की 
भावना और कामना से प्रेरित होकर प्रत्येक प्राणी प्रथलशील रहता है'। निष्कर्ष यह है कि 
सुल् आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप की माँग, खोज आत्मा करती है । भगवान्‌ का स्वरूप वर्णन 
फरते हुए धतलाया गया है कि वह्‌ आनन्दमय है। इसके आगे बढ़े तो कह दिया कि वह पच्चि 
दानन्द रूप है । सदुचिद और आनन्द यह एक श्षिखर को बात कह दी है। उच्चतम आनन्द 
की कहपना इसके साथ जुड़ गई है। लेकिन इससे यह ठो हमने समझ ही लिया कि भिगवान्‌ 
का स्वरूप आमस्दमय है, सुखमय है । जो उसका स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है"। स्वरूप, 
उसका और हमारा भिन्न नही है । जो भगवान्‌ का स्वरूप है, वह प्रत्वेक प्राणी का स्वरूप 
है। तभी हम कहते हैं कि प्रत्येक घट मे भगवान्‌ का वास है । 'जबतक उस आनन्द की उप- 
लब्धि नही हो जाती है, तवतक प्राणी उसे पाने के लिए प्रयत्द करता रहता है । यह बात 
दूसरी है कि जो सुख नही है, उसे भी हमने अज्ञानवश सुख की कल्पना से जोड लिया है। 
धन, परिवार और भोग का सुख, अज्ञान की कल्पना के साथ जुडा है । पर मह अज्ञान भी तो 
हमारा ही है। ज्ञानी को ही अज्ञान होता है। मौर जो अज्ञान को समझता है कि यह 'अज्ञान 
हैं बही ज्ञानी होता है।। आप श्रेघेरे मे चल रहे हैं, कोई दूँ5 खढा दिखाई दिया, आपमे कहपना 
को, शायद कोई आदमी है, पर जब प्रकाश की कोई किरण चमकी और आपके देखा कि बहू 
आदमी नही, ठू'ठ है, तो यह भी ज्ञान है, अपना बच्ञान वही समझ सकता है, जो शानी है। 
ज्ञानी का अज्ञान क्या है--विपरीत ज्ञान, या अम । ज्ञान का अभाव अज्ञान नही है । वह 
अज्ञान तो जड के पास है, जिसे कभी भी ज्ञान नही हो पाता । चेतव के स्वभाव में यह 
अन्ञान रह नहीं सकता । भले ही ज्ञान को गति विपरीत चन रही हो, परन्तु बह समय पर 
का सकती है। किसी के पास नहुत-सा वन है, तो यह घनी है, फिर उस घन का गलत 
उपयोग करता है, तो यह बात्त दूसरी है, किन्तु समय पर ठोक उपयोग भी कर सकता है । 
मैं कह रहा था कि|बज्ञानदश जिसे सुख समझ लिया है और उसके पीछे दौड 
जगा रहे है, बह भी हमारी दौत सुझेच्छा का व्यक्त रुप है। इसीलिए एक दिन भगवान्‌ 
महावीर ने कहा था--- ;५ 


१८६ खिंतन फ़री मनोभृमि 


सब्देपाणा सहताया दुहू पडिकला 

भूमडल के समस्त प्राणों सुख चाहते है सुख उन्हे प्रिय है सुख की साधना कर 
रहे हैं दुख से कतराते हैं। पुल का यह स्वर कहाँ से आया ? सुल्ल की कामना क्यो जग्ी 
हमारे अम्दरो? इसीलिए न कि सुझ्न हमारा स्वरूप है | स्वय सुखी रहता यही हमारी सापना 
है। आपको कोई सुदी देख कर यह पूछे कि आप श्रुल्ली क्यो हैं? तो कया ठस्तर होगा 
आपका ? झादद आपका टेस्प्रेचर चइ जाए और बाप डाँटते हुए कह उर्ठें कि तुम्दे इसकी 
क्या पडी कि हम सुलो वयों हैं ? प्रसन्न क्यो है ? सुखी नही तो क्या दु सी रहे ? मुहरमी 
सूरत बनाए वठ रहे ? सख्घार मे मु द लटकाए धूमते रद्दे ” यह जीवन सुल्ल के लिए है सुखी 
ओर प्रसन्न रहने के लिए है। हेँसने ओर हसाने के लिए है, रोने बीखते के लिए नही । 
साधना में दु छानुभति क्यो ? 


कृभी-कमी हमारे साधक कहते हैं कि सुल्तो रहने की बात ठुछ समझे में भही 
जाती । मैं पूछता हूँ कि इसमे बया वपत्ति है ? तो कहते हैं-- साघना करते-करते तो दुःख 
का अनुभव होता है कष्ट वौर पीशए होती है। में कहता हुँ कि यदि साधना करते हुए 
हु की अनुभूति जगती है मन लिज्न द्ोता है तो बह साधना कैसी ? ऐसी दु खमयी 
साधना से तो साधना न करना ही अच्छा है। साघता का तो अथ है--उपाप्तना ! किन्तु 
उपासना किसकी ? अपने स्वरूप को ही न। लेकित स्वरूप वया है ? आतन्दमय ? मतरूब 
यह हुआ कि छुछ को साधना करते समय दु छ का अनुभव होता है यह तो गलत बात है। 
अमृत पीते हुए जहर-सी कडवी घू ८ लगती है तो या तो अमृत नही है या फिर पीना नही 
आमा है। साधना मे तो आनन्द भीर सुख की रसघारा बहती चाहिए। जिस साधना के उत्स 
से धुल का स्रोत नफूंढे वह साधना ही जया । वह त्तो परवष्यता को साधना है जिसमे बलेण 
और पीश के काँटे चुभते रहते हैं। वह स्वत॒न्र साधना कदापि नही है। उस साधना से जिससे 
दु छ की अनुमति होती है क्या कर्म की निजरा हो सकेधी या नए कर्मों का बंध हो पाएगा ? 
जहाँ मन मे दु ख है वहाँ परवशता है, जहाँ परवदाता है वहाँ ब'घन है! तो यह साधना 
पो उल्दे कर्मबस्थ का कारण हो बन गई। इसलिए मैंने कहा कि इस साधना पे तो 
साधना नही करना अच्छा है । 

शरीर का दुखी और फष्टमय होना एक बलग बात हैऔर मन का ढु सी 
होना अछग बात । साधना शरीर फी नही चतन्य को होतो है । 

अभिश्राय यह है कि यदि दारीर को कष्ट होता हो तो भसे दी हो वह जड़ है 
किन्तु चंतन्‍्य को फष्ट नही होना 'बाहिए । आत्मा की प्रसक्षता बी रहनी चाहिए | मैं तो 
कभी-कभी कहता है कि यदि तपस्या करमे से आत्मा की प्रसक्षता और मन की स्वस्थता 
बनी रहती है तब तो ठोक है और यदि आत्मा कष्ट पाती है भन को क्लेश् होता है 
ललिज्तता बबती है तो यद्द तपस्या कोई कल्याण करने वाली नही है, सिर्फ देह-दंड है 
अज्ञान तप है । आचायों ने ठीक ही कहा है-- 

'सो नाम अणतरा तथो जेल सणोप्मपुल न खितेई । 

जेण व इब्मिहाणी जेण ये लोगा त हावति ॥ 

सयम की साथवा इसलिए छी जाती है कि उससे आत्मा में असन्नता जगती है। 
भावनाएं शुद्ध पवित्र एव श्ान्त रहती हैं। यदि सथम पालते हुए भो भावना अश्याम्द हो 


स्वरूप फी साधना १5७ 
हुदग शृब्य हो, आत्गा विषय भोग फे लिए ततटपती हो, वह साथना एक घोरा भर है । 
धोद्चा अपनी भात्मा के साथ भी ओर ससार के स्राथ भी, जो तुम्हे सच्चा सांघक गन 
रहा है । 

भगवान्‌ वे बतजाया है कि जिरा साधक का मन साधना फे रस मे रम गया है, उसे 
साधना में आनन्द आता है। शरीर के पएष्टो रे उसकी आत्मा कभी बिचलित नहीं हाती । 
पाभी मंत्र चचल हो भी गया, यदि तो उसे पुन ्वान्त और रामाधिस्त कर लेता है । 

हमारे यु साधफ यह भी पाहूते हैं कि साधना भें पहले दु सा होता है और बाद 
पे सुख ! फिश्तु यह तो बाजार भाषा है । यह निरी सोदेयाणी की बात है हि कुछ दु रा 
राहो तो फिर सुख मिले । जिए साधना के आदि भे ही दुःख है, फप्ठ है, उसके मध्य 
में और अन्त में यु कहाँ रे जरा लेगा ? यह साधना फी सही ब्यारधा तहीं | साधना तो 
बह है, जिएफे आदि मे भी छुछ और प्रसाफ्तता स्वागत के लिए खडी रहे, आतन्द को लहरे 
उछछ्तो मिल्ें और मध्य गे भी सुख तथा अन्त में भी सुस । वास्तव भें साधक के सामते 


दैह्ठिफ पृष्ठ; पष्ट मही होते, उन्हे गिटाने के लिए भी उम्तकी साधना नहीं होती । साधना 
तो द्वोती है आत्मा पी भ्रशप्तता और आवन्द के लिए । 


एव बार की बात है । बनवास के समय य्रुधिष्ठिर ध्यानमग्न धैठे थे । ध्यात हे 

उठे तो द्रौपदी ने पहा--“धर्गराज | आप भगवान्‌ फा उतना भजन फरते है, इतनी देर 

ध्यात गे थैठे रहते है, फिर उनसे बाहुते बयों नही माथे एन कप्टों पो दूर कर दें । कितने 

वर्ष से बत-वन भक रहे हैं, कही ठेऐगेढ़े पत्थरों पर रात गुजरती है, तो पद्दी ककरो मे । 

> एाशी प्यार के मारे गला सू्त जाता है, तो फभी भू से पेट गे घज पड़ने लगते है । 
भगवान्‌ से कहते क्यो नहीं कि एन सगठों का वे अन्त कर डालें ।" 


धर्गंराण ने पहा---“वाघातो | मे भगवान्‌ का भजत इसलिए मही यारता कि 
पह हमारे फष्टो भें द्वाथ थदाए'। यहू तो सौदेयाजी हुई। मैं तो त्िफ बानन्द के लिए भजन 
फरता है। उरफे चित्त से ही मेरे गन को प्सप्रता मिलती है। णो आनन्य भुझे चाहिए, 
वह तो पिना गाँगे द्वो मिल णाता है, एसके अतिरित्त और पूछ माँगने फे लिए मे भजन गही 
फरता ।” 


शाधना का यह उच्च आदर है कि बह जिस स्वरूप की साधना करता है, बह 
स्वषप आनन्दमय है, उराके जीवन में सु भर जाता है, चारो ओर प्रसक्षता छा जाती है । 
शुश की एस साधना से जहा का यह स्वर हृ& होता है, कि तुम त्वय भी सुली रहो भौर 
पूसतरो फो भी सुक्षी रहने दो | स्व और पर के सुख की साथना ही अपने स्वरूप की सच्ची 
आराधना है। 


जी स्वम ही मुहररंमी पूरत बनाएं रहता है, वह दूसरों को बया खुद रणेगा ? 
स्थय के जीवन फ्रो ही जा भार के रूप मे ढो रहा है, वह ससार फो जौने का क्या सम्बत 
देगा ? इरातिए साधना कन्तमुखी होनी 'बाहिए। स्वय जीए', और दूसरों को णीने दें, स्वय 
का भौर दूुपरो फो जुश रहने दे | किसी की जुझ्ी और प्रसन्नता को चुदने को फोशिएा 


स्वतन्त्रता को भायना * 


अआत्पा की परी भावना, स्वतम्भता की भावना है (यह बात के 
सुतते आए है कि कोई भी बात्मा क्यन नही चाहती ! विश 26 हनन 


व में बन्धत और मुक्ति थी 


१८८ खितन की मनोभूमि 


सडाई सिर्फ साधको के क्षेत्र मे ही नही वल्कि भीवव के हर एक क्षेत्र मे घल रही है। कोई 
भी गुल्लाम रहता नहीं चाहता। हर कोई स्वतस्त्र रहना पसन्द करता है। एक 
देश दूपरे देश की गुलामी और अधिकार भे तहीं रहता चाहता एक जाति दूसरी जाति के 
दबाव में रहना पसन्द नहीं करती । 

आजादी और गुलामी के साथ यह भी बाद समझ लेता आवश्यक है कि हमारी 
आवनाए अर्थात मनुष्य की भावनाएँ गुलामी और मुहब्बत के दायरे मे बिलकुल अलग-अलग 
है । जबतक पुत्र के दिल मे पिता के प्रति भ्रम और भक्ति है. जबतक भाई का भाई के भ्रति 
भ्रम है_ तबतक वह उसकी सेवा और मिन्नत करने को तमार रहता है। कमी उसके मन 
में हुस तरह की रुल्पता नही उठती कि मैं किसी की गुलामी कर रहा हूँ । किन्तु जब प्र मं 
का सम्बंध टट जाता है तो वह एक बात भी उसकी नहीं मानना चाहता। हर बात को वह 
गुलामी को दृष्टि से देखने लग जाता है । पति पत्नी मे जब तक प्र म है. दोनों एक-दूसरे 
की हजार-हंजार सेवाएँ करते को तैयार रहते हैं पर पनी के सत्र में भी जब यहू भा गया 
कि पति मुझ ग्रुलाम समझता है अपनी दासी समझता है तो पह भी अकड़ णाती है। 
उसके लिए अपना बलिदान नहीं कर सकती। गुलामी को अनुभूति के साथ ही उसकी 
स्वतन्त्रता स्माष्त हो जाती है ओर स्वतजता को कोई भी प्राणी फिसी मो सुल्य 
पर श्वोना नही चाहता । 

हमारे यहाँ मानव सम्पता के आदियुग का प्रतग आता है | भरत और वाहुमलि 
संगेमाई थ वड प्र म था दोनो मे। बाहुबलि हर क्षण भरत को सेवा मे रहते थे उनका सम्मान 
करते थे और उहे प्राणो से भी मविर चाहते थे । पर जब भरत चकवर्ती बनते हैं और 
बाहुबलि को कहलाते है कि आओ द्वेमारी सैवा करो वफादारी की दापय लो ! तो बाहुबलि 
कहते हैं हमारा तो भ्र म का सम्बभ भला ही आया है भाई की सेवा मे सदा तत्पर रहूँगा 
ही किन्तु यह नई बात गया आ गई रे भाई के नाते हम हजार सेवा कर सकते है उनकी । हाथ 
जोड़े उनकी सेवा मे दिवरात खडे रह सकते हैं. पर यदि वह सेवक के माते मुझे भ्रुंलाता 
चाहते हैं, तो भाई तो क्या मैं अपने बाप को भी सेवा करना स्वीकार नहीं करता | दस 
युद्ध शुरू हो गया और जो कुछ हुआ नह आपरो मालूम ही है । उसने अपनी स्वतन्त्रता नहीं 
बैची । अन्त में विजय प्राप्त करके भो जय देखा कि वास्तव में मरत को चक्रवर्ती होता है 
तो जीते हुए साम्नाञ्य को भी लात भारकर चल पडे | 
स्वतजता आत्मा का स्वभाव है 

अभिप्राय यह है कि हर आत्मा मे स्वतस्त्र रहने को धृत्ति बडी प्रबेल है। प्रर 
के वश यह कसी का हो सकता है पर गुलाम बत कर किसी के बेसन मे नहीं रहते 
चाहता 4 क्यो नही रहना बाहता 7 इसका भी यही एक उत्तर है कि स्वदस्त्रता आत्मा का 
स्वभाव है स्वरूप है और उसका अधिकार है। स्वतस्ञ्ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है 
यह नारा भारतीय सल्कृति का नारा है घर्मं और सस्कृति का शवर है । 

एक जड़ पदार्थ को आप किसी डिविया में धन्‍्द करके रस दीजिए वह हजार व 
तक भी रखा रहेगा तो भी कोई हलचल भही मचाएगा झाजादी के लिए सघपें नही करेगा 
किन्तु यदि ढिसी क्षुद्रकाय चूहे को भो पिंजडे मे डाल दिया जाए, तो वह भी छूटने के लि। 
छटपटाने लग जाता है । दो क्षण मे ही बह उछलकूद मचाने लग जाता है। इससे यह स्पछ 


है 
स्वरूप की साधना १८ 


होता है कि स्वतन्त्र रहना जात्मा का, चेतच का, स्वभाव है। स्वभाव स॒ विपरीत बह 
कभी नहीं जा सकती। 


हम साधना के द्वारा मुक्ति की वात क्यो करते हैं ? मोक्ष की अपेक्षा . बाहर मे 
स्वर्ग की मोहकता अधिक है, भोगविलास है, वहाँ ऐश्वय का भण्डार है, फिर स्व के लिए 
नही, किन्‍्तु मुक्ति के लिए ही हम साधना क्यो करते हैँ ? मोक्ष मे तो अप्सराएँ भी नहीं हैं, 
जुत्य-गायन भी नही है ? दात यह है कि यह भौतिक सुद्ध भी तो आत्मा का बन्धन ही है। 
८ देह भी बन्धन है, काम, क्रोध, ममता आदि भी बच्चन है, विकार और वासना भी वच्घन 
है और आत्मा इन सब बन्धनो से मुक्त होना चाहती है ? भोतिक प्रलोभनो और लालसाओो 
के घीच हमारी जाजादी दव गई है | सुख-सुविधाओ से जीवत पग्रु हो गया है, इन सबसे 
मुक्त होना हो हमारी जाजादी की लडाई का ध्येय है। इसीलिए हमारो साधना मुक्ति के 
लिए सधष॑ कर रही है । मुक्ति हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। वहां किसी का वन्धन भही, 
किप्ती फा आदेश रही | 
आचार्य जिनदास ते कहा है--/न अन्नो आणापब्वो' तू दूसरो पर अनुशासन 
मत कर । आदेश मत चला | अपता काम स्वय कर । जैसा तुओे दूसरो का आदेश और शासन 


अप्रिय लगता है, वैसे हो दूसरो को भी समझ । फोई किसी के हुकुम मे, गुलामी मे रहना 
पसन्द नही करता। 


कुछ लोग अमीरी के मधुर-स्वप्नो में रहते हैं । पाना पिलाने के लिए नौकर, छाना 
» जिलाने के लिए भो नोकर, कपडे पहनाने के लिए भी नौकर, मैंने यहां तक देखा है कि यदि 
जूते पहनने है, व भी तौकर के बिना नही पहले जाते । यह इज्जत है या गुलामी ? यदि यह्‌ 
इज्जत है भी तो किस काम की है वह इज्जत, जहाँ मनुष्य दूसरों के अबीन होकर रहता 
है। आज का मानय भी स्व॒तन्तता की घात करता है, पर वह दिन प्रतिदिन यत्रो का गुलाम 
होता जा रहा है । पज्ो के बिना उसका जीवन पगु हो गया है। विज्ञान का विकास अवष्य 
हुआ है, जीवन के लिए उसका उपयोग मो है, पर जोवन को एकदम उसके अधीन तो ही 
हो जाता चाहिए न ? इधर हम स्वतन्त्रता की बात करते हैं ओर उधर पराश्ित होते चले 
जा रहे हैं! अन्न आदि आवश्यक वस्तुओ के मामज़े मे भी देश आज परभुजापेक्षी हो रहा 
है। य्यपि हमारा चिन्तन इस सब परवश्षताओ को तोड़ने के लिए भ्रयत्व कर रहा है। 
क्योकि उसे स्वतस्त्र रहना है, अपने स्वरूप मे जाना है आखिर | राजनोतिक आजादी, सामा- 
जिक आजादी गौर आधिक आजादी तथा इन सबके ऊपर अत मरे जाध्यात्मिक आजादी-- 
हमारे सामने यह आादक्ष है। हमें इसी ओर वढना है, अपने स्वहप को ओर जाना है। 
जिज्ञासा चेतन का धर्म 
चोथी दृत्ति है--जिज्ञासा की । ज्ञान पाने को इच्छा ही जिज्ञाता है, सुख 
ओर स्वतन्थता को सावना की तरह यह भी नैसगिक भावना है । चैतन्य का लक्षण ही ज्ञान 
है । 'बीचो उदओोग लक्खणो भगवान्‌ महादीर की वाणी है कि जीव का स्वरूप ज्ञाममय है। 
इसके दो कदम और आगे बढकर, यहाँ तक कहे दिया गया है कि जो शात है, वही आत्मा है, 
हु ०३४ है, हम है---जे आया से विन्नाया, जे विज्ञाया से आया / बेदिक परम्परा में 
भी यही स्वर [आ---प्रज्ञान॒ /मतल् नहीं 
जो मेठत है, कही कार ! अह्य । मतलच यह कि शान कोई अलग वस्तु नहीं है, 


१९ बितन की मनोभ्रूमि 


छोटे-छोटे बच्चे जब कोई चोज देखते है तो पूछते रहते हैं कि--मह फ्या है 
यह क्या है ? हर बात पर उनके भश्नो की झडी लगी रहतो है। आप भक्ते उत्तर देते-देतें छग 
आ छाए. पर वह है कि पूछता-पूछतः नही घकठा तही थकता | वह सुष्दि का समत्तत ज्ञान 
अपने अन्दर मे भर लेवा चाहता है सब कुछ जान लेना चाहता है। बह ऐसा क्यों करता 
है ? जानने की इतनी उत्कष्ठा उसमे क्‍यों जग पडी है ? हसका मूल कारण यही है कि जानता 
उसका स्वभाव है। जिज्ञासा प्राणिसात्र का धर्म है। भूख शगना जैसे शरोर का स्वभाव है, 
वस्ते ही ज्ञान की भूल छगना आत्मा का स्वभाव है । 

किसी भी अनजानी नई चीज को देख-सुतकर हमारे मस्तिष्क में गया ? क्यों * 
किसलिए ? के प्रदन खडे हो जाते हैं। हम उस नई वस्तु को अनजानों चीज को जानता 
चाहते हैं। जब तक नही जान पाठे मन को शान्ति नहीं हो पाती समाधान नहीं हो पाता। 
तात्पयँं यह है कि जब तक जिज्ञासा जीवित है तब तक ही हमायथ जीवन है। जब भन्‍न से 
अदचि हुई भूख समाप्त हुईं तो समझ लीजिए अब टिकट बुक हो गया है अगली यात्रा 
शुरू होने को है। जब जानने की वृत्ति समाप्त हुई तो शान का दरवाजा बन्द हो जाता है 
जीवन की प्रगति भर उन्नति रुक जाती है आत्मा अज्ञान में ठोकरें स्ाने लग जाती है, 
घिकास अवरुद्ध हो बाता है। जानने को यह वृत्ति बच्चे में भी रहती है थुवक मे भी 
जगती है और बूढो मे भी होती है। हर एक हृदय में यह वृत्ति जगती रहती है। वह थो 
देखता है ध्ुनता है उप्तका विक्तेषण करना चाहता है। उसका ओर-छोर जानना चाहता 
है बिना जाने उसकी तृप्ति नही होती । 
जिशाता ज्ञान का भडार 

आंग्रम मे हम पढते हैं कि गणवर गौतम ने अमुक वस्तु देखी अमुक बात सुनी 
तो मन में सक्षम पैदा हुआ करुनृहल पैदा हुआ जाय सप्षये जाय कोठहछे' और इस संशय 
का समाधान करने सुरल्त प्रभु के चरणों मे पहुँच जाते। और पहुँणते ही यह 
प्रश कर देते कि--कहमेष भस्ते |-- प्रभो ! यह बात कैसे है? 
इसमे सत्य क्या है ? गौतम गरणघर के प्रएनो का विशाल क्रम ही ज॑न साहित्य और 
दशन के विकास की सुदीर्घ परम्परा है। मैं तो कभी कूमो सोचता है. महान्‌ आयम 
वाफ़मय मे से भवदि मौठम के प्रध्नोत्त, एवं सवाद निकाल दिए जाए तो फिर आगम 
शाहित्य पे कुछ रह नही जाएगा । पोरोप के प्रेंप्र जो साहिए्प मे जो र्पान शेक्ठपिपर के 
साहित्य का है संस्कृत साहित्य मे जो स्थान कालिदास के साहित्य का है जैन आगमो मे वही 
स्थान गौतम के सम्वादो का है! गौतम के प्रश्न और सवाद जन आगमो की बआात्मा है। 
मैं कहना मह चाहता था कि इस साहित्य की प्र रणा क्या है? कहाँ से उठती है इस के निर्माण 
को ध्वनि ? गौतम की जिज्ञासा से सक्षय से | जो सशय ज्ञानाभिमुक्न होता है; वह बुरा 
नही द्वोता १ प्दम के दार्शनिक सो दर्द को उत्तत्ति और विकास सण्यय से ही मानते हैं) 
क्यों २ कसे ? किसलिए ? यह दर्शन के विकास के मूल सूत्र है यही सूत्र विज्ञान का भी जनक 
है। भारतीय विधारक ने तो यहाँ ठक कह दिया नहि ध्रशयमनावहा नरो भव्गाति पश्यति' 
सशाय किए विता भनुष्य रुल्याण के दर्शन ही नही कर सकता। पुराने आचार्य ग्रन्थों का 


निर्माण करते समय सबसे प्रथम उसकी पृष्ठभूमि जिज्ञासा पर खड़ी करते हैं मधातों धर्म 
'छिज्ञास अब धर्म की जिक्लासा जानने की इच्छा प्रारम्भ की जाती है । इस प्रकार दर्शन 


स्वरूप फ्री साधना जि 


क्षौर धर्म के साहित्य का मिर्माण हुआ है विज्ञाता रे । सिर्फ ताहित्य के विकार पी वात 
नही भाहता, सानवंजाति का विकास भी जिश्ञासा के आधार पर ही हुआ है । जिशाता से 
गण को विद्वानू बनाया है, अज्ञात को शान दिया है। हर एक आत्मा भे जिशाशा पैदा होती 
है, पह उसका रामाघान चाहती है और विकार करती जाती है । बात यह हुई कि सु्ष फी 
इन्दा और स्वतन्धता की भावना की वरह, जिज्ञासा भी, आत्मा पी सहज भावत्ता है, स्थभाव 
है, उससे फिसी को रोका नहीं जा सकता । 

प्रत्येपा प्राणी प्रेशर है 


पाँचवी भावना--प्रभुत्ा फी है। प्रत्येक प्रणी चाहता है कि सयार में वह स्वागो 
बनकर रहे, ईपयर बनकर रहे । शव आत्मा को जब परमात्मा माता गया है, ईश्वर का 
रूप माना भया है, तो एसका मतलब यही हुआ कि बह अपने ईएयरत्थ को विकसित पारना 
चाहता है। ईए्वर पा अर्थ ही है स्वामी, रामर्थ और प्रभु ] इसलिए प्रशुता घाहना, फोई 
गलत धात नही है, यह तो आत्या का स्वभाव है। 


धर गे एवा बच्चा है, आजादी से रहता है, वादक्षाह वनपार रहता है, वह भी 
घय येसता दे कि पर मे उत्तका अपगान किया जा रहा है, उराकी बात सुत्री नहीं जाती है 
तो पह तिन्लामला उठता है, उगका "मूड' विगड जाता है । वहू भी घर में जब थात्ती है और 
देशती है कि इस घर भे उठ्ते सम्मान नही मिझ रहा है, राय, एसुर आदि उसे दासी फी 
तरह समभ रहे हैं, तो विज्ञान ऐप्चय होते हुए भो यह घर उसके लिए 'भरक' के रामाल 


बन जाता है । बह यही पहेगी 'घन को वया चाटू” णहाँ राम्गान नही, वहाँ जौता गरशा ? 
सुण्त फैसा ? 


सहस्तरूपी साधना 


प्राधना की पवित्र श्रोतस्विती रह्सपारा क्रे रूप मे बहती रही है। जीवन को 
यदि हग एूषा सेत मे! रुप से देखे, हो उस सेह से हजारो-हुआर गपारियाँ है, हजारो-हुजार 
नाधियां है, हजारो-हुजार पेड-पौधे हैं, उन्हें रारशब्ज रखने के लिए, साधना फी हजारो-हजार 
धाराए' बहती रही चाहिएँ, उनके शीतल मधुर जल या स्पर्ण जीवन फ्रे सेत में उत्तत होता 
रहा बाहिए। 


जिम प्रकार मेती गे कभी एक ही घीण नही बोई जाती, सैकणो-हजारो प्रकार 
हे गीब बोए जाते हैं, राग तेती मी जाती है, उत्ती प्रकार जीवन भी साधना कभी एकाी 
बही होती, यह एयागीण होती है। पल 


हमारी आरगा का स्वस्प अनम्त गुणाताक आचार्य म्राप नन्‍दी ने इस 
पुरा |] 
अनम्तग्रुणस्थरपोफम्‌ 
गेहूँ क्षात्मा अनन्त 


गुणों का अक्षय कोप कहने 
आधाय को रागा कि अभो बात पार कहे बरी शत दशक 


बा ता पूरी कर गह्ठी शफा / आद्स्वरूप का 
गद्दी दे पका हूँ, वो उन्दोने उपयुक्त सूद फो बा के साथ कप की 


श्ध्र खितन की मनोमूमि 


बतन्‍्त का अनन्त-अनन्त गुणों का समवाय है यह आत्मा । प्रनन्‍द को अनन्त 
से गुणन करने पर अनन्तातत्त होता है । 


सर्वाँग सुन्दरता 


अनन्त को अनन्त बार दुहराने का समय न आपके पास है और न मेरे पास । इस 
जीवन में गया अनन्त ज'मो तक प्रयत्त करने पर भी हम उसके अनन्त स्वरूप को बुहरा 
नहीं सकते । 


अभिप्राय यह है कि जीवन जो अनन्तानन्त ग्रुणो का समवाय है उसकी सर्वाग 
सुन्दरता प्रस्फुटित होनी घाहिए उसके विभिन्न रूपो का विकास होना चाहिए अगर जीवन 
का विकास एकागी रहा जीवन में किसी एक ही गुण का विकास कर लिया और अन्य गुणों 
की उपेक्षा करदी गई तो वह विफास वस्तुत विकास नही होगा उससे तो जीवन बेडोल 
एव अनगढ़ हो जाएगा । 

कल्पना कीजिए, कोई ऐसा थ्यक्ति आपके साभने आये जिसकी आँखें बहुत सुन्दर 
हैं. तेजस्वी है पर ताक बडी बेडोल है तो क्या वह बाँख की सुन्दरता मापके मन को 
अच्छी लगेगी ? किसी आदमी ह# हाथ सुन्दर है किन्तु पैर बेडोल हैं किसी का मुख सुन्दर 
है किन्तु दाध-पेर कुरूप और बेड़ोल हैं। तो इस प्रकार की सुन्दरता कोई 
सुन्दरता नही होती सुन्दरता वही मन को भाठी है भँखी को सुहातो है जो सर्वांग सुन्दर 
होती है । जब समस्त अवयवों का भ्रगोप्रागो का उचित रूप से निर्माण और विकास होता 
है तभी वह सुन्दरता सुन्दरता कहलाती है । 
जोधत को सम्दरतः 


जिस भ्रकार तन की सर्वांग सन्दरता अपेक्षित होती है उसी भ्रकार मन मौर 
जोवन की भी सर्वांग ्न्दरता अपेक्षित है । जीवन फा रूप भी सर्वाग सुम्दर होना चाहिए । 


यह जीवन ही क्या जिसका एक कोण सुन्दर हो और अन्य हजारों लाखो कोण असुन्दर 
तथा अभद्र हो । 


एक मनुष्य है सेवा बहुत करता है, रात दिन सेवा मे जुटा रहता है, सेवा के 
पीछे खाता-पीना सब कुछ भुला देता है, पर जब बोलता है तो कडवा जहर | सुनने थाक्तो 
के कंल्ेजे जल जाते हैं। विचार कौजिए वह सेवा किस काम की हुई ? 

कुछ लोग थाणी प्ले बोलते हैं ठो ऐसा लगता है कि बर्फ मे चीनी घोल रहे हैं 
बहुत भीठे शीतल श्िष्ट और सुन्दर । किन्तु हृदय में देखो तो सर्दनाश की शची चल रही , 
होती हैं बर्बाद कर देने की आरा मशीन चल रहो द्ोतो है। किसी भोले माले गरीब का 
मिनंटो में ही सब कुछ साफ़ कर डालते है | ता भला यह भीठो दाणी भी किस काम की ? 

बात यह है कि कर्म के साथ मन भो सुन्दर होना चाहिए वाणी भी मधुर होनी 
चाहिए । मत वाणी और कम का सम्यक्ू सन्तुलद होना चाहिए तभी उनमे सर्वागीणता 


आएंगी और तभी वे सुर्दर लगेंगे । तीनो की सुन्दरता ही जीवन की सुन्दरता है और तोनो 
का वैंधम्य जोवन को कुरूपता है। 


स्वरूप की साधना १5३ 


प्रश्नता और सरणता : 


एक सज्जन हैं, बडे ही। नप्र | फाभी गर्म नही होते, ऊँचे नहीं जाते । लाख 
फ्टवी बात कह लीजिए, छुकते ही चले जाएंगे पर झुकते-शुकते आखिरी दाव छगाएंगे कि 
सामने याला चारो सागे वित्त | बडी कुटिणता, घूतता भरी रहती है उनके मन भें | मग्नता, 
प्रुदितत्ता छिपाने का एफ कवच मात्र है। घोसे फी ट्ट्टी है | उस नम्न व्यक्ति फो आप गया 
पहुँगे--धीता है, पू्त है | घूंकि आप जानते हैं-- 


#न्सन नमन में फर्क है, सब सरिणा मत जान ॥ 
वगायाज बूनो नम चोता घोर फरमान !!” 

क्ैयल शुषा जाना फोई नप्नता नहीं है। किकार फो देख यार चीता भी छुकता 
है, मालिया फो जगा येखकर घोर भी शुक शुक कर छूछू दर पी तरह पिनारे-फिनारे निकल 
जाता है, और पामान (धनुष) भी तोर फेंकने से पहले इतना शुभाता है कि पुहदरा हो णाता 
है। पर गया बह नम्नता है, यह फोई सदगुण है? जी नहीं | मुझसे पहले ही आप विरणय 
दे रहे हैं कि 'नहीं' पयोकि बहू एफॉमी बिनम्रता है, उसके राथ मन फी सरलता नही हैं, 
हृदय फी पयित्नता गहीं है। एकागी विधेषता, सदगुण नहीं हो सफती, सर्वाग वैष्षिष्दूय ही 
राषगुण फा रूप ले पाता है । 


२ 
जम्नत्ा पे अमन्त दप * 
आप पहेंगे कि जीयन में समग्रता आनी चाहिए, यह बात तो ठीक है, पर एफ 


ग़ाध ही यह रागग्रता एवं संपूर्णत्रा कैसे आ सकती है ? समग्र गुणो फो एक साथ कैसे अपना 
समते हैं ? 


मैं मानता हूँ, यह एफ समस्या है, काफी बडी समस्या है। यदि गगा के समूचे 
प्रयाह्‌ यो एफ ही घुएसू मे भरना घाहें, तो नही भर सकते, सुमेष फो एक ही द्वाथ ते उठाकर 
प्रोततना घाह्दे, तो यह असम्भय है | एक ही छल्ाग भें यदि समुद्र फो लाँघने का प्रयत्न करते 
है, ऐो यह एफ बुद्धिभ्रग ही फहा जाएगा | पर बात यह है कि एकाश ग्रहण फे साथ हमारी 
बुद्धि उप एम भ्रक्ष गे ही फेफ्ित नही होनी बाहिए, तर्वाक्ष प्रहण का उदात्त ध्येय हमारे सामने 
रहना घाहिए। हमे यूंद मे ही बद नही हो जाना है, सुमेण फी तलहटी के एफ पत्थर पर. 
दही सगाधिस्थ नही हो णाना है | हाथ में चाहे एफ बूद है, पर हमारी दृष्टि गया के 
६४ प्रवाह पर है, पैरो के नीचे स्िफ़े एक फुट भूमि है, किन्तु हमारी फत्पना सुमेद की 
ष्ी 
हक रही है, तो मैं भानता हैँ फि यह एफांश ग्रहण, सर्वाश ग्रहण फी दी एक 


अत' जीवन की, घ्म की एवं सत्य फी सर्वागता को स्पर्णं फरते फा 
; व्यापक 
एव राम्यण दृष्टिकोण हमारे पान होना चाहिए। नपग्नता श्सफा आधार हैं। यह एक 
ऐसा गुण है कि उसमे से घराह्दे जितने गुणो का रूप आप भिखार सकते हैं । उसके अनन्त 


स्वरुप हैं, अनन्त पाराएँ 
पल ह ते पाराएँ है--आप चाहे जिस रूप को धीरे-धीरे फ्रीवन मे व्यक्त फर 


१९४ जितन की मनोगुमि 


पहिसा नज्जता का एक रूप 

अहिंसा भी नप्रता का ही एक रूप है। मन की कोमलता हृदय 
की पवित्रता वाणी की मधुरता ये सब नज्रदा के दीं स्वरूप है | मत की पवित्रता के 
दिना नम्नता अधूरी है वाणी की मघुरता के बिता नज्ता छमडी है। मदि मत मे कोमलता 
और सरलता नही है तो नम्नता पिश्ात का-सा बेडौल रूप है। और गें सब ग्रण मिलकर 
ही तो अहिंसा को बनाते हैं। कोमलता बौर मधुरता के बिना गहिंसा का अस्तित्व भी 
क्या है ? सष्टि के समस्त चैतम्थ से साथ जबतक आत्मानुभूति मही जगती तबतक 
अहिंसा के विकास का अवसर ही फहाँ है? वैयक्तिक चेतना जब समष्टि-चेतना के साथ 
एकाकार हांती है तो मन स्नेह सरलता एवं कोमछता से सराबोर हो जाता है और यही 
तो अहिसा का समग्ररुप है समर्वांगीण विकास है। 

#्यक्ति जब अपने से ऊपर उठकर समष्टि के साथ ऐक्यानुअति करने लगता है-- 
आयतुले प्रयास (आधाराग) अर्पात्‌ सबको आत्मतुल्य समझने का सूत्र जब जीवन मे 
साकार होने लगता है तब अहिंसा अपने समग्र रुपो के साथ विकास पाती है। 

अह्सा के रुम्दत्थ मे यह एक बढ़ी जअन्ति है कि वह साधु-सतो के जीवन फा 
आदशं होती है ग्रहस्प जीवन मे उसका विकास नहीं हो सकता । कितु मेरा विचार है कि 
अहिसा के विकास और प्रयोग कौ समावना जितनी ग्रूहस्प जोवन पारिवारिक जीवम मे है 
उतनी अन्यत्र कही है ही नही 


पारिवारिक भमिका पर कोई भाई-बहन हैं कोई पिता-पृत्र हैं कोई माँ-येटी हैं 
कोई सास-यहू है कोई पति-पत्नी है । इन सारे सम्बन्धों की माष। पारिवारिक एवं सामाजिक 
भाषा है। कहा जा सकता है कि इस भाषा मे राग है, मोह है और इसलिए बधन भी है । 
परन्तु मेरी दुष्ट कुछ कौर है । राग भाषा मे नहीं भावना में होता है बघन दृष्टि मे 
होता है । यदि इन्ही शब्दो के साथ हमारी चेतना का दिराट स्वरूप जुड़ा हुआ हो हमारी 
समष्टिगत बेतना का स्पदन इनमे हो तो ये ही उदात्त प्रेम और वात्सस्म के परिचायक हो 
सकते हैं। इन्ही शब्दों के चाद मे कत्त व्य की उदात्त पुकार ओर प्ररणा भुनी जा सकती है । 
नदी सूत्र मे जहाँ सीपकरो को स्तुति को गई है थहाँ माव विभोर छब्दों मे कहा गया है-- 
जयइ जगपियामहो भयव'--जगत के पितामह भगवान्‌ की जय द्वो | भगवान्‌ को जगत का 
पिताणह जर्धात्‌ दादा कहा है । इस शब्द के छाथ वाध्सल्प की कितनो उज्ज्यल घारा है। 
पिष्य के लिए वत्स' (पुत्र) शब्द का प्रयोग आयमो मे अनेक स्थान पर होता रहा है गया 
इस शब्द में कही राय की गरघ है ? नहीं इन शब्दों के साथ पारिवारिक चेतना का 
उदात्तीकरण हुआ है पारिवारिक भाव विराट श्र मे प्रयुक्त हुआ है । 
समुष्य घ्ाति को विरातत 


मैं मानता है मनुष्य जाति माम्यशालो है जिसमे पारिवारिक चेतना का विकास 
है। अन्य कौन-सी जाति एवं योनि है जहाँ पारिवारिक भाव है? एक दूसरे के प्रति समपित 
होने का सकहप है ? नरक मे असश्य-असख्य नारक भरे पड़े हैं। एक पीडा से रोता है तो 
पुसरा दुर खडा देख रहा होता है। कोई किसी को सा वना देने वाला नहीं किसी के जाँसू 
पोछने थाला नही। एक प्रकार की आपाधापी छूट-खसोट यही तो नरक की ९हानी है। 
जिस छीवन में दस प्रक्‍ार को आपाधापी होठी है उसे यहाँ भो तो हुए भरक ही कहते हैं | 


ष्श्‌ 
स्वरूप को साधवा ५ 


"सुख से किसी को लगाव तही, क्या वहाँ किसी परारिधारिक भाव का स्पन्दन 
दर मम में तो परिवार की कोई कल्पता ही नही, योड-बहुत है तो कुछ काल 
तक का मातृत्व भाव जरूर मिल जाता है, पर उसमे भी उदात्त खेतता की स्फुरणा और 
विकास नही है | देवताओ में जिसे हम सु को योति मानते हैं, वहाँ भी कहाँ है रारिवारि- 
कता ? वहाँ मातृत्व तो कुछ है हो नही, पति-पत्ती जरूर होते हैं, पत्ती के लिए सह भी 
होते है, परन्तु पत्ति-पस्दी का जो उदार भाव है, कत्त व्य बौर उत्तरदामित्व का जो उच्चतम 
जआादर्श है, वह्‌ तो नही है देवयोनि में ? शारीरिक वुभुक्षा और मोह की एक तड़प के सिवा 
और है क्या देवताबओ मे ? देवियो को चुराना, उनका उपभोग करना और फिर कही चोड 
देना, कुछ देव तो इसी भत्तो रोग के शिकार है। इसलिए मैं ममुष्य जाति को हो एक श्रेष्ठ 
भौर भाग्यशाली जाति मानता है, जिसमें विराट पारिवारिक चेतना का विकास हुथा है, स्नेह 


एवं सद्भाव के अमृत ल्लोत वहे है, उदात्त और सात्विक सम्बन्धों के सुदृढ़ आघार बने है, 
तथा समर्पण का पविन्न सकलप जगा है । 


पारिषारिक भावता का विक्ाप्त 


भगवात्‌ ऋषभदेव को हम इस युग का आदिपुरुष मानते है। किसलिए ? इसी- 
लिए दो कि उत्होने ध्यष्टि केन्द्रित मानव जाति को समष्टिगत चेतना से पूर्ण किया, मनुष्य 
को परिवार केख्ित रहना सिखाया, उसे सामाजिक कत्तज्य व दायित्व का बोध दिया । 


मंगबान्‌ ऋषभदेव के पूव॑ के युग में व्यक्ति तो ये, किन्तु परिवार 
नहीं था! यदि दो प्राणियों के लहवास को और उससे उत्पन्न युगल सतान को ही 
परिवार कहना चाहें, तो भले कहे, पर जिश्चय ही उसमे परिवारिकता सही थी । परिवार 
का भाव नही था। बे युगल पति-पत्नी के रूप मे नही, बत्कि नर-तारो के रूप में ही एक 
दूसरे के निकठ आते थे। शारीरिक बासना के सिवाय उनमे और कोई आत्मीय सम्बस्ध 
सही था। वे सुल-ढु ख के साभी नही ये, पारस्परिक उत्तरदावित्व को भावदा उनमे मही 
थी। या तो उनमे चेतता का ऋषीकरण तहीं हुआ था, अथवा वह चेदवा बिखरी हुई, टुटी 
हुई थी और अपने आप मे सिमटी हुई भो थी । भगवान्‌ ऋषभदेव ते हो उस व्यक्ति केन्द्रिद 
सतना को सप्रष्टि के क्े् की ओर भोडा, कत्त व्व और उत्तरदायित्व का सकस्प जगाया, 
एक-दूसरे को सुख-दु खात्मक अनुभूति का स्पद्म उन्हे करवाया, कहना चाहिए, निरवेक्ष मानस 
को रथ धनछ तरल हेंदय को सामाजिकता के सूत्र मे जोड़ा | इसलिए जैन 
सरकृति उत्हें--प्रथनः प्रथमो यति ' कर पुकारती है, राष्ट्र 

और घमे का आविकर्त कहकर अभिननदन करती है। 20000 ४४ 


भगरवाद्‌ ऋषभदेव ने जिस परिवारिक चेतना का विकास किया, 
और सैत्री का विकास था । 2 


गह बाद मैं पाता है कि चेतना मे राग और 


मानना ही होगा कि 
४ अवश्य मिलेगी, करुणा और मैची की कोई क्षीणवारा बहती हुईं अवश्य 
गी ॥ 


१९६ खितन की मनोभूमि 


पलायनवादी सनोवित्त 

पारिवारिक चतना मे मुझे महिसा और करुणा को झलक दिखाई देती है समपंण 
और सेवा का आदर्श निस्रता हुआ-सा लगता है| प्राचीन मारतीय समाजव्यवस्था में थार 
प्रकार के ऋण की चर्चा मिलती है।' कहा दाता है कि प्रत्येक मनुष्य पैदा द्वाते दो ये 
चारो रह के ऋण अपने साथ लेकर आता है। देव ऋण--(देवताओ का ऋण) ऋषिऋण 
(ऋषियों का ऋण) पितृऋण (पूवंजो का ऋण) और मनुष्य ऋण (परिवार समाज व 
पढोसी मतष्यो का ऋण) 

ऋण का अर्थ य्ी है कि मनुष्य जन्म लेते हो सामाजिक एवं पावारिक कत्त व्य व 
उत्तरवागित्त्व के साथ वध जाता है। मनुष्य ऋण का स्पष्ट मतलब यह है कि मनुष्य का 
मनुष्य के प्रति एक स्वाभाविक उपकार व दायित्व होता है एक कत्त ब्य की जिम्मेदारी होती 
है जिससे वह कभी भी किसी भी स्थिति मे माग नहीं सकता । यदि उस ऋण को बिना चुकाए 
भागता है तो पह सामाजिक अपराध है एक नैतिक चोरी है। इस विचार भी प्रतिध्वनि 
जैन आाचाय॑ उमास्वाति के शब्दो मे भी भरूज रही हैं-- परस्परोपग्रहो जोबामाम्‌ प्रत्येक 
प्राणी एक दूसरे प्राणी से उपकृत होता है उसका आधार व आश्रय प्राप्द करता है। यह 
प्राकृतिक नियम है। जब हम किसी का उपकार लेते हैं तो उसे चुकाने की भी जिम्मेदारी 
हमारे ऊपर आ पड़ती है। यह आादान-अतिदान को सहज धृत्ति ही मनुष्य की पारिवारिकता 
एवं सामाणिकता का मूल केड़ है। उसके समस्त कत्त व्यो तथा धर्माचरणो फा आधार है। 
यदि कोई इस पारिवारिक एवं सामाजिक भावना से मोह तथा राग की गध बताकर भागने 
की नात कहता है तो मैं उसे पलायनवादी मनोवृत्ति कहूँगा । यह सिफ उथला हुआ एकागी 
चिंतन है। थह विकास प्राप्त व्यक्ति को पुन गुहामानद की ओर खीचने का एक दुष्प्रयत्त 
मात्र है। इस राग और मोह से भागना ही अभीष्ट होता तो भगवान्‌ ऋषमदेव स्वयं 
पहल करके पारिवारिक व्यवस्था की नीव नही डालते । यद्यपि विवाह को आजतक किसी 
से अध्यात्म-साथना का कूप नहीं दिया किन्तु धर्म-साघना का एक सहायक कारण अवद्य 
माना है। गृहस्थाअ्रम को साधु जीवन का आधार क्यो बताया है ? इसलिए कि उसमे मनुष्य 
की सामाजिक चतना सहश्लरूपी होकर विकसित होती है। मनुष्य ने केवल वासना पूर्ति के 
लिए ही विवाह नह्दी किया । वह तो आपकी चालू भाषा के अनुसार कही भी प्रासुक रूप' 
मे कर सकता था किन्तु इस थृूत्ति को भगवान ने असामाजिक बताया महा पाप का रूप 
दिया और पति-पत्नी सम्बन्ध को एक पवित्र नैतिक आदर्श के रूप मे भाना। 

इस सम्बन्ध में एक बात और बतादू कि जैस आचार दशन ने स्त्री के प्रति राग को 
अपवित्र राग माना है, जबकि स्व-स्त्री के राग को पवित्र राग के रूप मे लिया है। यह बात 
इसलिए महत््ड की है श्वोि प्रैत हात को लोगो ते वैराणिसों का हहांत बणफा फिएए है । 
कुछ लोग इसे भयोड़ो का द्शंन कहते हैं जिसका सिद्धान्त हैं कि धर थार परिवार छोड़कर 





१ उत्तरकालीन ग्रन्यो मे तीन ऋण प्रसिद्ध हैँ--देव ऋण ऋषि ऋण और पितृऋण । 
प्रारम्भ मे चार ऋण माने जाते थे जैसा उल्लेल प्राप्त हैं-- 
ऋण हू व जायते पो्डस्त । 
स जायमानो एव देवेम्य ऋषिम्य पितस्दो मनुष्येम्य --श्रत॒पष ब्राह्मण १७२६१ 
२ तत्त्वायंसूत्र 
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जगत में भाग जानो । । यह एक जआन्ति है, महज गलत समझे है। जैन दर्शन, जिसका 
प्राण शरहिंगा है, गगुष्य का सामाजिक, पास्वारिक और राष्ट्रीय आदक्ष की वात मिाता 
है, कणणा, रौया समपंण का सदेण देता है । नैतिक जिम्मेदारी और बात व्य फो निभाने की 
बाठ महा है । रैने प्रारम्ण में ही आपको बताया कि प्रत्येक विचार फे दृजारो-हजार पहलू 
है, अनन्त सम है। जब तड उराफे सींग चिततन का हार नहीं छुलेगा, उसके सश्ू्ण रुप को 
समहने की दृष्टि नहीं जगेगी, तय तफ हम हजारो-हजार थार फैन छुछ मे ज़त्म लेकर भी 
पौमत्य का शत स्प्न नही पार पाएंगे । 


बार भायनाएं 


पैन धग मे थार भावनाओं थी विशेष चर्चा आती है। आचार्ष उगास्वाति ने, 
छिल्द्ीमे जैत-दशशन को सयप्रथम सूत्त एम में प्रस्तुत किया, चार भावनाओं यो व्यवत्वित रूप 
में गूथा है । बौण रूप में आगगा में वे भावताएं यत्र तन्त अक्षुरित हुई थी, किन्‍्छु उमास्वाति 
मे फरहे एफ धाएे मे पिरोषर रावप्रथम पुष्पहार का सुर रूप दिया । आयाये अमितगति 
ते उद्दी भावताओं फो एक गलाक में एस प्रकार प्रथितत फिया है 


"सल्वेषु मंत्री गुणिपु प्रमोद, 
शितष्टेपु जीयेपु क्रपापरत्व । 
भाध्यस्थ्यमाय विपरीक्रवृश्रो, 
सवा ममात्मा जिवधातु वेष )।" 


॥ रामशत्ता है, सम्मूण जैन साहित्य ये यदि यह एप श्लोषा हो क्षासिर 0% हमारे 
पास बा रहा हो राय कुछ क्‍्य रहेगा । 


स्वेषु भंश्री-- यह एफ ऐसा आवए ऐै, जिसफा स्वर वेद, उपनिषद, आगम और 
पिटफए-सय॑त्र गूंज रहा है । मैत्री भावना मय की यृत्तियों पा बहुत्त दी उदात्त रुप है, प्रत्येषा 
प्राणी फै याथ मिश्रत्ता की वरपना ही नही, अपितु उगकी सच्ची अगुभूति करना, उसके प्रति 
गेकात्षाभाव तथा तावात्म सम्बन्ध रधापित करना, वास्तव में चैतन्य फ्री एक विराद अनुभूति 
है। गैर हो विश्वास है कि यदि गैश्नी भावना का पूण विकास मासय में हो सके तो फिर यह 
दिएय ही उसके लिए स्वर्ग का नस्दगकातन वन जाएगा । जिस प्रकार मित्र कै घर में हम और 
प्रित्र हमारे घर में निर्भय और निराक्ोधच स्गेह और सद्भावपू् व्यवहार कर सपते है, 
उग्ी प्रकार फिर तगस्त घिएव को भी हम परस्पर गिन्न के घर के रूप मे देखेंगे | कहीं भय, 
राकौण एप भातया की नदृर नह्गी द्वोगी | कित्तनी सुसद और उदात्त भावना है मह | च्यक्ति 
व्यक्ति में मैत्नी हो, परिवार और ग़गाज मे मैंत्री हा, तो फिर शाज की जितनी गागस्माएं है, 


ये सय गिगुत ही एफती है। चोरी, भोसा-यदी और छुट-खसोद से जेकर परमाणु शास्त्री तवा 
ह स्त्री तवा 
पी विशीषिका एसी एक शावता से रागाप्त दो सकती है । 22५ 


दूरारी भावना का स्वरूप है---गुणिपु अगोद'--पुणों के प्रति प्रमोद | दिसी की 
अच्छी बात दैशफर, उसकी विश्लेपता और गुण देसफ़र कमी-दभी हमारे मन में एक अश्ात 
घष्तणा, हर्पाठुभूति द्वोी है, हृदय में आकरद को एफ जहर-ती उठती है, बरा मह आमरद एव 


१९८ खितन की मनोभूमि 


इंप॑ की लहर हो प्रमोद भावना है। किन्तु इस प्रकार की अनुभूति के अवसर जीवन में बहुत 
ही कम आते हागे--ऐसा मुझ लगता है । 


मनृष्य की सबसे बढ़ी दुर्बलता यही है कि बह दूसरो की बुराई में बहुत रस लेता 
है। ईर्ष्या मौर डाह का पुतछा होता है । दूसरे किसी का उल्कषष देखता है तो जल उठ्ता 


है। पढोसी को सुख्ती देखता है तो स्वयं बेचन हो जाता है। किसी ने बढकर कुछ सत्कम 
कर दिया तो बस लोग व्यग्य और चुटीले शब्दों द्षे बीध डालने की कोशिष करते हैं | जीवत 
को यह बडी विषम स्थिति है । मनुष्य का मन जब देखो तत्र ईर्ष्या डाह, प्रतिस्पर्धा में 
जसता रहता है। 


ईर्ष्या की जाग कमी-कमी इतनी विकराल हो जाती है कि मनुष्य अपने माई 
भौर पृन्र के भी उल्कप॑ को फूटी आँखों नहीं देख सकता | एक ऐसे पिता को मैंने देखा है 
जो अपने पुत्र की उन्नति से जला मुता रहता था। पुत्र बडा प्रतिमाशासी ओर तेश्र था पिता 
के सब व्यापार को सभाल द्वी नहो रहा था बल्कि उसको काफ़ी बढ़ा भी रहा था । मिलन 
सार इतना कि जो मी लोग आते सद उसे ही पूछते । सेठजो देंठे होते तब भी पूछते-- 
वह कहाँ है ? बस सेठ जल उठता-- जो भी खाते हैं पूछते हैं. वह कहाँ है। कल 


का जमा छोकरा आज बन गया सेठ । मुझे कोई पूछता हो नहीं । सेढ तो मैं है 
उसका बाप हूँ। 


में समझता है यह पीडा यह मनोब्यथा एक पिता की ही नहीं आज अनेक पिता 
और पृत्रो की यही व्यपा है भाईभाई की भी पीड़ा है। इसी पीडा से पत्ति पत्नी भी 
कक्षकते रहते हैं और अडोसी-पडोसो भी इस्ो दर्द के मरीज होते हैं। ईर्ष्या .्लौर जलन 
भाज राष्ट्रीय वीमारों ही क्या अन्तर्राष्ट्रीय बोमारी बन गई है। ओर इसीलिए कोई सुसी 
एवं शात नही है। 


इस बीमारी के उपचार का यद्दी एक मार्गे है कि हम प्रमोद भावना का अम्यासत 
करें जहाँ कही भी गुण है विशेषता है उसे साफ चहमे से देखें | व्यक्ति जाति धर्म सम्भ 
दाय ओर राष्ट्र का चश्मा उतार कर उसे केवल गुण-दब्टि से देखें उसका सही मूल्याकन 
फरें और गुण का आदर करें | यह निश्चित सप्रश्षिए कि आप मदि स्वय आदर-सम्मान 
पाना 'ाहते हैं तो दूसरों को भी आदर और सम्मान दीलिए। अपने भुणो की प्रशस्ता चाहते 
हैं तो औरो के गरुशों की भी प्रशसा कीजिए | 


मैन्री एवं प्रमोद भावना का विकास मन मे प्रसक्षता निर्भवता एंड आमद का 
सचार करता है। 


तोसरी मौर भौयी भावना है--करुणा एव माघ्यस्थ्य । 


करुणा मन की कोमसता घृत्ति है दुःखो और पीडित प्राणी के भ्रति सहज अनुकम्पा 
भाववीय सवेदना जग उठती है और हम उसके प्रति सहानुभृत्ति का हाथ बढाते हैं। करुणा 
भनुष्य की शामाजिकदा का प्रल आधार है | आहिसा सेवा सहयोग विनजञ्जता आदि हजारो 


झूप इसके हो सकते हैं और उन सबका बिकास करना ही जीवन को पृथता थी ओर ले 
जाना है। 


स्वरूप फी सापना १५९९ 


माध्यस्थ्य बृत्ति--एफ तटस्थ स्थितिरे । असफवता फ्री स्थित्ति में मगुष्य वा 
उत्माह निराणा में न बदरे, मन उत्पीडित न हो और पढ़ क्षाम अयास्‌ रागद्रप के विकल्प 
से मन परास्त न हो--एस रोग का उपयार तटस्थता है, मास्यरवथ्य भावत्रा 7 । 
एफ में अनेफ 


जीवन का सर्वाग सुन्दर यताम के तिए सवायोण विश्वास करता जायध्यक है । 
जोवन में समस्त सदगुणों का उद्मय और पह्तरन ज़िश प्रिना सानयना था मघुरतम फ़त 
नहीं प्राप्त हो सतत्ते ॥ किसी भी एक्र सदगुण का लेकर और उसके जितने भी सोत है, 


जितने भी भ्रग हैं उठ सबका विक्रास करफे ही उस में पूणता और समप्रता या विधार भा 
सकता है 


जैन दणश्षव ही क्या, समस्त भारतीय दणना पा यह सिद्रात् #-एफ में अनार भर 


अमेक में एक | किसी मी एक युण को छेकर उसके अनन्त गुण। पा विक्राम तिया जा 
सकता है । उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत दिया # मि अहिंसा का एफ ग्रुणही 
जीवन के समग्र गुणो का मूल बन सकता है । जिनग्रता, मधुरता, बोमतता, सैश्री एय प्रयार 
भायता, फरणा और माख्यस्थयृत्ति श्र मय अहिसा के हो बग ह। अहिणा का सपूण 
विकास तभी हा पाएगा, जयए जीवन में सदयृत्तियों का विकास हो पाएगा | तमी मारी सापना 
जो ग्रहखघारा के रुप में बहती आयी है, समग्र साथव्रा बन सकती है और जीउन तया 
जगत्‌ के समस्त परिपाश्वों का परिष्वादित कर सफ़ती है। 


है कऔ कै है 


२६ 


योग और क्षेम 





"एुक बार किसी 'धरवाह्दे को जगल मे घूमते समय एक चमकीला रत्न मिला | 
घरवाहा बडा छुझ हुआ । उसने रतन को चमकदार पत्थर समझा ओर उससे खेलने 
छंगा । उछालते-लपकते ऐसा हुआ कि वह रत्न हाथ से छूटकर पास के अन्धकूप मे जा गिरा। 


यह एक रूपक है। इसके द्वारा भारतीम सस्कृति का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
विषय स्पष्ट होता है। इस रूपक पर यदि योग और क्ष म की दृष्टि से विचार करें तो जान 
पाएंगे कि रत्न का मिलना एक महुत द्वी महत्त्वपूर्ण योग था । छेकिन उस योग के साथ 
क्षम नहीं रहा फलत रत्न को गवाँ कर वह्‌ पहले की ठरह खाली हाथ ही रह गयए। 


हमे पह्ट जान लेना क्ाहिए कि योग गौर क्ष म का क्‍या अर्थ है और उसकी क्‍या 
सीमा है? सस्कृत और प्राकृत वाद मय मे इन शब्दों को अहृत चर्चा हुई है। उपनिषद्‌ गीता 
जैनशास्त्र तभा बौदपिटक आदि भे स्थान-स्‍्थान प्र योगक्ष म' शब्द आया है। उस भ्रुग के 
दे जाने भाने शब्द थे । बीच की कताब्दियों मे जद सस्कृति घारा का प्रवाह मम्द पडा तो इन 
दाब्दो का स्पष्ट जनता की आत्मा को उतना नहीं हो सका जितना कि प्राचीन थरुगो में था । 
अत सम्भव है कि बहुत से सज्जन इन शब्दो की मूल भावना तक मही पहुँच पाएं हो 
इसलिए हम इन दोनो छाब्दो का विस्तार पूर्वक खितन करेंगे। 
योग का ध्ष 


योग छ्षब्द के पीछे अनेक विचार परम्पराए जुडी हुई है। योग का एक अथ-- 
योगरिषत्तवृत्ति विरोध भी है । आसन प्राखायाद्ध आदि क्रियाओ के द्वारा चित्त के 
विकल्पों का निरोध करना थोग है यह बर्थ योग साधना मे काफी प्रसिद्ध है। किम्तु इसका 
एक दूपरा सर्व॑ याह्य अप है-- अप्राप्तस्य प्राप्तियोंग । 

प्राप्त दस्तु की प्राप्ति का नाम है योग जिसे कि हम सयोग कहते भी हैं। जिसे 
पाने के लिए अनेकानेक प्रमत्न किए हो अनेक आकाझाएं मन में उमरी हो उस उल्तु का 
मिल जांता योग है| अपदा कमी आकस्मिक रूप से बिता श्रमत्त के अनभादे हो किसी बीज 


३२०१ 
योग और क्षेम 


भी योग है । यह योग प्राय हर प्राणी को मिलता है । जो जीव जहाँ 338 
कर उसे अनुकुल या प्रतिकूल योग-सयोग मिलते रहते है । इसलिए 
भरी हृष्िठ थे खाली सयोग का इतना महत््व नही है, जितना फि सुयोग का है। उस चरबाहै 
को हमेशा ही ककर-पत्यर का समोग मिलता था, किन्तु बहुमूल्य हीरे का सुपोग तो जीवन 
मे एक बार ही मिला ! कुछ व्यक्ति जो खुयोग को ही महत्त्व देते है, उसो ही सब हे मान 
बैठते हैं, जीवन में कोई स्याति या धत कमाने का कोई चान्स--स योग मिल गया, तो बस उसे 
ही जीवन का श्रेप्ठतम सुयोग मान लेते है । साधारण मनुष्य की दृष्टि घाएं बने पर ही 
अधिक घूमती है, अत बाह्य रूप को हो वह अधिक महत्त्द देता है। और तो गया, तीर्षकरों 
के वर्णन भे भी स्वर्ण सह्दासन, रत्त भणिजटित छप्त और चामर आदि फो थकाचौघ वाली 
उनकी बाह्य विभूतियों का ही प्रदर्शन करने की चेष्टा की जाती है। ससार के सभी मान 
दण्डो का आधार ही आज वाह्य वस्तु, बाह्म शक्ति बन रही हे 
इस प्रकार, साधारण दृष्टि मे किसी अच्छी वध्ष्तु का प्राप्तिरूप योग का महत्त्व 


बहुत माना जाता है, किन्तु यदि योग के साथ क्षेम नहीं हुआ है तो कोरे योग से बयां 
लाम १ 


क्षेत्र का अप 


योग के साथ क्षेम का होना जावश्यफ है') क्ष म का अर्थ इस प्रकार किया गया है-- 
अ्रप्तस्थ धरक्षण क्षेम । 


प्राप्त हुई बस्तु की रक्षा करना, उसका ययोवित उपयोग करना, क्षेप है। योग 
के साथ क्षे म उसी प्रकार आवद्यक है जिस प्रकार कि जन्म के वाद बच्चे का पालन-पोषण | 
सयोग झै सुयोग श्रेष्ठ है, किन्तु सुयोग से भो वडा है--क्ष म, अर्थात्‌ उचित सरक्षण, उचित 
उपयोग । धन कमाना फोई बडी बात नही है, किन्तु उसकी रक्षा करना, उसफा सदुपयोग 
करना बहुत ही कठिन काय है'। इसीलिए वह अधिक भहत्त्वपूर्ण भो है ।'"चरवाहे फी रत्न 
का योग या सुयोग तो मिला, किन्तु वह उसका क्षेम नहीं कर सको। और, इसका यह परि- 
णाम हुआ कि वह दरिद्र का दरिद्र ही रहा!। 


'मपको भलुष्य जीवन का योग तो मिल ग्रया । ऐसी दुलंभ वस्तु मिली, जिसका 
सभी ने एक स्वर से महत्त्व स्वीकार किया है। देवता भी जिसकी इच्छा करते हैं, वह वस्तु 
आपको मिली । भगवान्‌ महावीर ने तो इसको बहुत महत्त्वपूर्ण शब्द से सम्बोधित किया है। 
उनके चरणो मे राजा या रक,ज़ब भी कोई मानव उपस्थित हुआ, तो उन्होंने उसे 'दिवानुप्रिय' 
जैसे श्रेष्ठ प्म्वोधन से पुकारा । देवानुप्रिय का अर्थ है--यह मानव जीवन देवताओं को भी 
प्यारा है। ऐसे देव दुलेभ जीवन का योग मिलते पर भी यदि उसका क्षे्र--सदुषयोग नही 
किया जा सका, तो क्या लाभ हुआ"? मनुष्य की महत्ता सिफ मनुष्य जन्म प्राप्त होने से ही 
नही होती, उसकी महत्ता है इसके उपयोग पर । जो प्राप्त मानव जीवन का जितना अधिक 
सदुपयोग करता है, उका जीवन उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है । यह जीवन तो अमभेक बार 
पहले भी मिल चुका हे, किल्तु उसका सदुपोग नही फिया भया । उस चरवाहे फी तरह, वस 
उसे खेल की ही वस्तु समझ वंठे और माखिर खेल-खेल मे हो उसे गयाँ भी दिया। इसलिए 
योग से क्षेस महाव्‌ है। सुयोग से उपयोग अधान है । 


श्र चिंतन की मनोगूमि 


भारत को वष्णव परम्परा के सन्त अपने भक्त से कहते है कि तू भगवांव्‌ से धन 
की कामना भत कर यहाँ तक कि अपनी आयु की कामना भी मत कर किन्तु जीवन के 


संदुपयोग की कामना अवदम कर । किन्तु जन ध्रास्‍्त्रो मे तो यहाँ तक कहां गया है कि जोवन 
मरण की कामना भी ने करो-- 


'जीविय नाभि कखेज्जा मरण नाभिपत्यए। 


जीवन केवल जीने के लिए ही नही है जीवन सदुपयोग के लिए है ब्रत जीवन 
के सदुपयोग की कामनर करो । इस श्राप्त शरीर पे तुम ससार का कितता संस कर सकते 
हो गह देखो | मारतबर्ष के आचारयों का दद्यन बताता है कि तुम कभी अपने सुख की माँग मत 
करो घन-पैभव की थाचता मत करो किन्तु विश्व की मलाई को कामना अवष्य करों। यदि 
सयोग से घन प्राप्त हो जाता है तो उसके सदुपयोग की बुद्धि आए मही कामना करो। 


सस्कृत साहित्य में भगवान्‌ से प्राथना के रूप में कही गई एक पुरानी पूक्ति 


“मत्वह्‌ कामये राज्य न॑ स्थर्ग नापुनभवभ्‌ । 
कामये बु थ तप्तानां प्राशिनामतनाशतम्‌ ॥ 

अक्त कहता है--है प्रमो | न मुझ राज्य चाहिए न स्वर्ग गौर न अमरत्व ही 
ही चाहिए। किन्तु दुल्ली प्राणिमों की पोड्ठा मिटा सरक्‌ ऐसी छक्ति बराहिए । एक ओर आप 
पेट भर ख्नाने के दाद भी आघी जुठत छोड कर उठते है और दूसरी ओर एक इन्सान जुठी , 
पत्तकें चाट कर भी पेट नही भर पाता है--यह विषमता जब तक मिट नहीं जाती तब तक 
भोग और क्ष म की साधना कहाँ दो सकती है ? भूला आदमी हर कोई पाप कर सफता है 
पचतत्रकार में कहा है-- 

बुभुक्तित दि न करोति पापम्‌” 
भूखा आदमी कौनसा पाप नहीं कर सकता है ? प्लुला आदमी जसे भी हो काति 
की बात करठा है अपने विद्रोह की ज्वाला से वह समाज की इन विषम-परम्पराओ को 
जला कर भस्म कर टालना चाहता है । "अत" जिनके पास घन है रोटी है वे अपने गोग का 
सही उपयोय करना सीखें योग से क्षम की ओर बढ़ने की चेष्टा करें । 

“मांव लौजिए किसी के प्रास लाख रुपये है और वह अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति 
के लिए उसका उपयोग करता है अपनी वासना और अहकार को आग में उसको झोक देता 
है | तो इस प्रकार घत तो छत होगा उसका उपयोग भी होगा लेकित बह उपयोग सदुपयोग 
नही है | उस स्थिति भे दाह्य हष्टि से धव के प्रति लोग-क्‍्धांय की मदता तो जरूर हुईं 
किन्तु, घी. के साथ-दा, अहुकाएए एव, दुर्गएतएओ, ने चफ़े, कितना आशात कर ऐिए, है. ५ गह 
तो वैसी ही बात हुई कि घर से बिल्ली को तो निकाला परन्तु ऊंट घुन आया'। इसके विप 
रीत लोम-क्षाय को भदता से जो उदारता आई उसके फलस्वरूप किसी असहाय कौ 
सहायता करने की स्वस्थ भावना जथगी तो यह श्रष्ठ है। साथ ही जिस पीढित व्यक्ति 
को घन दिया जाता है उसको आत्मा को भी धान्ति मिलती हैं। उसके मन में जौ विद्रोह 


की भावनाएं सुतय रही थीं दुविषल्पों का जो दावानल जल रहा था उसमे भी भुधार होता 
है. उनका भी छमन होता है। 


कु २०३ 
योग बोर क्षेग ० 


वा सन्त से जिसी ने पूछा कि वह भोजन बयो करते है ” बया आप भूस के दाम 
है ! उत्तर में गुय ने कह्दा--भूप कुतिया हे और लग आने पर शूंकना शुरू मार रे है, 
प्रिणामस्यरूप इधर-उधर फे अनेक दुविकल्प जमा हो जाते है । और भजन घ्यान आदि में 
बाधा काने लगती है । इसीलिए उसके आगे रोटी के झुछ दुकठे डाल दता चाहिए ताकि 
भजन स्वाघ्याय मे कोई विघ्च उपस्थित त हा । 
तीन क्षवस्याएँ * 


हाँ, तो दुविकपपों फी सृष्टि भूस से होती है। जो दाता अपने यत्र से दूसरों की 
छ्ूधा तृप्ति करता है, वह अपनी लोभ कपाय की महत्ता के साथ दूसरों भी आत्मा फो, 
शान्ति पहुँचाता है। जो उन अपने जौर दूसरी के काम नहीं आता, उसका उपयोग फिर 
तीसरी स्थिति भे होता है । धन की तीन गतियाँ मानी गई है-- 


“दान भोगोनाशस्तिल्लोगतयों 'भवन्ति वित्तस्य । 
यो न बदाति न भुगते, तस्य तृतीया गतिभवति।(” 

"पहनी गति है दान, जिनके पास जो है, वह दान करदें, जन-फतल्माण मे लगाएँ | 
सह आदषा है। दूसरी गति है--भोग । जिसके पास धन है वह स्वयं उसका उपभोग 
करके भानन्द उठाएं । किस्तु जिनके पास ये दोना ही नहीं है, ग तो अपने घन का 
दान करते है, और न ही उपभोग । उतके लिए फिर तीसरा माय थुला है. बिना बार 
जो अपने श्रम और अ५ का दीन-दु ली फी सेवा के लिए प्रयोग नही करके ससार भी ध्ुराई 

? में ही उपयोग करते हैं, उस धन और श्रम से उनको पोई लाभ नही होता, अपितु अफल्माण 
ही होता है, हानि ही होती है। एक फवि ने फहा ह-- 
“विद्या बिब्रादाय पनर सदाय, 
शत परेधा परिपौष्नाव । 
खलस्य साधोषिपरोतमेतदु 
ज्ञानाप वाताथ शव रक्षणाय ह" 
विद्या अज्ञाम के अन्धकार को ध्वस्त करने के लिए है, ज्ञान के प्रकाक्ष के लिए 
है। उस विद्या फा उपयोग यदि पत्थो और मजहयो की लड़ाई में किया जाए, तो उस विद्या 
से वातावरण पवित्र नहीं होता, घल्कि मौर अधिक कजुपित बन जाता है । 
अजमेर सम्मेलन के 


अवक्षर पर एक परम्परा के फिसी दृद्ध मुनि से किसी दूसरी 
परम्पय के मुनि ने सिद्धान्त कौमुदी के मगल इत्तोक का जर्ख पूछा । बृद्ध मुनि को उस एलोक 
फा अथ॑ युद्ध विस्मृत हो गया था | इस पर वह भुनि लोगो भे इस चात फे भ्रच्नार पर उतार 
हो दया कि--पै फंसे पष्डित हैं ? एफ दल्तोक का अर्थ पूछा, वह भी नही बता सके ? 
दूसरी बार जब किसी विषय पर तत्त्व-चर्चा चछ रही थी, तो मैंने उन्हे जरा गहराई में धकेल 
दिया ; प्रतिप्रए्न पूछा तो डगमगा उठे । आखिर उन्होने स्वीकार किया कि मुझे स्मरण सही 
है। परन्तु अपनी इस विस्पृति का उन्होंने कही भी कोई जिक्र ता 


ही किया | विद्या के दभ में 
आकर व्यक्ति दूसरों की गलती पर तो उनका मजाक उडाता है, किन्तु अपनी गलती को कभी 
फही चर्चा भी नही करता । 


इसी प्रकार वह्‌ घन और ब्क्ति का दुष्घयोग करता है चुम्हारे पास बन है तो 
सका यह मतलब नही कि उससे दुपरो के लिए आफत खडो बरो। घन, हम और 


३४ जिन की मगोपू्ि 


ऐश्व्य दान के लिए होता है न कि सहुकार के लिए ।'तुम्हारे पास यदि शक्ति है तो दिसी 
ऐिरते हुए को बचाओ न कि उसको एक धक्का लगा कर और जोर से पिराने की चैष्टा 
करो'। 

शबित और दिवक 

यह मान्यता सही नही है किप्जो बस्तु मिली है उसका कुछ न कुछ उपयोग होना 
चाहिए 'वाहे किसी भी रुप मे ज्यों न हो यह उलत धारणा है। उपभोग के साथ में दियेष 
का होना आवश्यक है | शक्ति तो दुर्योधन और दुशासन मे भी थो कंस और रावण में मे 
थो हिन्तु उतकी ध्रक्ति से विषय को हामि हो पहुंची । इसलिए उनको शक्ति आयुरी शक्ति 
कहलाईं थी । 

!एक सेठ ने घन्दन की लकडियाँ छरीद कर अपने ग्ोदास भर रखे थ्रे । सोच 
था--चन्दन के भाव तेज होने पर इससे मुनाफा कमाऊँगा। इसी बीच सेठ किसो कॉर्यवर 
कही धाहर श्वता गया । पीछे वर्षा अति से घर मे ई घन की कमी हुई तो सेठाती ने इपर 
उघर तलाश की । गोदाम को जब्र खोला तो सेठानी लकड़ियों का हर देखकर बड़ी खुए 
हैई। सोची वास्तव मे सेठ बडे ही बुद्धिमान है जो समय पर काम आते के लिए घर में ह' 
धस्तु का पहले से ही संग्रह कर रखते हैं। सेठानी में धीरे धीरे चमदढ की सब लकडडियाँ जल 
डाली । पीछे से जब सेठ आया तो एकविन थ्रन मे विचार किया कि भन्दन का भाव गहु! 
तेज हो गया है। शत अब देचने से बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। लुपी-सुणी उसने जर 
गोदाम सोत्रा हो एकदम सन्न रह भया कि यह गया ? यहाँ धो सब चौपट हो गया | उसने 
सैठाती से धृछा--चन्दन कहाँ गया २ सेठानी मे बताया--घर्दन-वन्‍्दत तो मैं जातती नहीं 
हाँ । सकडियों थी सो मैंने जलाने के काम मे ले भी । 

सेठ ने गरव कर फट्दा- अरे वह तो घन्दत की थी। गजब कर दिया। हुईं 
केय असल आएगी ? सेठानी ने हुनक कर कहा--मुझे कया पता कैसी लकड़ी हैं ? लकड़ी थी 
जलाने के काम में ले ली। जरूरत पड़े तो क्या करे कोई ? मैने मो तो उनसे रोही पका। 
है। कोई बुद्ा काम तो किया ही नहीं । 

सैठानी को मेचारा सेठ क्या समझाए कि जिन लकड़ियो से हजारो-लालो रुपए 
१माए जा सकते थे और यो औषधि के रुप में हजारो-लासो छोयों को शाम पहुंचा सकती 
थी ऊत्े यो जलाकर राज कर डालना कही कोई श्मक्ददारी है? 

मही श्पिति हमारे न घव और योदव की है ! (जढ़ तन ले ससार के सर्वेोष् 
पद मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है जिस जीवन से जगत का विस्तार हो सकता है उस तर 
को उस जीवन को कीडो-मकोडो को तरह गवं देना कौडो के मूल्य पर बर्बाद कर देना 
पया उप्त ्ेठानी की तरह ही बेवर्फी नहों है? 

एसमिए हमे सिफ़ जो शुछ प्राप्त हुमा है उठ पर हो नहीं इतराना भाहिए 
इल्कि उसके सदुपयोग पर भी शिन्तन करना चाहिए। घन सक इस दोतो का सामजत्य नई 
होगा योग बोर कम का समवतरण जीवन ले नही होगा उद्तक प्रानव का कल्याल नह 
हो सकता। इस धरा पर जिन्हें माद जोगन का योग मिला है उन्हे अपने इस औवत + 
क्षम का प्री ध्यान रसना चाहिए जिससे उनका और विश्व का कल्याण हो सके । 

कै कै है औे 


२७ 


धर्म और' जीवन 
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एक बहुत ही पेचरीदा गौर बहुत दो उलमा हुटा प्रश्न है कि जीवन हर धर्म 
#न्दूसरे से पृषष् हैं या दोनो का केन्द्र एक ही है ? यह प्रब्न व्यज का नहीं, हजासो-हजारो 
छ पहुंले का है। उावता के क्षेत्र मे बहने वाले हर गुर और हर शिष्य के सामने यह प्रश्न 
गया है। इस प्रइत ने अनेक विन्तक्तो के मस्ठिप्कों को मकन्पेरा है कि जीवन और धर्म का 
रस्पर क्या सम्बन्ध है ? 
जिस प्रकार यह प्रश्न अतादिकात से चला जा रहा है, उसी प्रकार इसका उत्तर 
मी बनादिकाल से दिया जाता रहा है। हर ग्रुरु, हर णाचार्य और हर तीर्थ कर के सामने 
पह समस्या जाई है कि जोबत और थम का क्‍या सम्वन्ध है ? और समी ने कपनो ओर से 
इसका समुचित समाबान दिया है। उन्होंने वतच्यया है कि जहाँ हव्य है, वही उसका 
स्वमाव भी है, जहां जस्ति है, वहीं उसका ग्रुण-उप्णता भी है। जीवन चंतन्य स्वरुप है, धमे 
उसका स्वभाव है तो फिर दोनों को पृयदु-पुथक्र्‌ किस प्रत्रार क्या जा सकता है ? जहाँ 
सावक है, जहाँ खाबक वी निर्मेठ चेतना बी ज्योति जगमग्राती है, वही बर्म का प्रकाश मी 
जगमग्राता रहता है। इस प्रकार जीवन और बम का व्स्थोन्याबय उम्वन्ध है । 
धर्म बिलौना नहों है * 


जब-जब धर्म का ध्वरूप वदला है, उसे कसी विश्येप प्रक्वर की वेबमूपा, क्रियराकाप्ड 
ओर परम्पराओ से वॉयकर बलय रूप देने का प्रवास क्या गया है, तब-तब उसे एक अमुक 
सीमित काल को चीज करार देकर पुकारने का प्रयत्न भी हुआ है । कुछ समय से धर्म क्यो एक 
ऐसा रूप दिया गया कि बह जीवन से अलग पढने लगा । ट्बिति यहाँ तक बन गई कि लित्त 
प्रकार छोटा वच्चा किलो खिलौने से घडोन्दो घड़ी खेलता रहता है, और फिर उस खिलौने 
को पक देता है, छिलोना दुव्फूद जाता है जोर बह चर देता है | उत्ती प्रकार व्यद लोगो 
की, घर्म के सम्बस्प में भी यही सनोवृत्ति बती रही है। वे धर्म को अमुक प्रकार दी करियाओो 
कौ--सामापिक, प्रीयव, प्रतिक्रमण, पूजापाठ व्यदि को घडी-दो घी के लिए अपनाते हैं, 


र्ण्८ चिंतन की मनोमूमि 


यातनाओं ओर पीड़ाओं से धंवरा कर व्यक्तियत मृक्ति पाने के लिए ही हम वर्म की शरण छेते 
है वो यह स्थिति उत बच्चे की स्थिति के समान हुई जो गली में कुत्त के डर से रोता 
चिलादा और भागता हुआ माता की गोद मे आकर छिपक जाता है। बचचे को इस दौड़ में 
भ्रम का रप्त नहीं है बह माता पिता को गोद में भ्रमवश नहीं यया है बल्कि कुत्त के भय 
पे पबराकर यया है । यदि कुत का भय नही होता तो वह दिन भर गली में खेलता रहता। 
माता के बुलाने पर भी लेल छोडकर नहीं आता। आज इसी बच्चे के समान हजारों साधकों 
की स्थिति है | दे साधक ससार के दु खो कष्ठा और यातनाओं के भय से मागकर भगवान्‌ 
और धर्म की गोद भे दोड़े आ रहे है । भजन ध्यान आदि का क्रम चल रहा है जरूर किस्तु 
ये सद मर्क झादि के दु खरूप कुत्तो के डर से भागकर धर्म और साधना की गोद में जाने 
जैसी हो क्रियाएँ हैं। उनके सामने भगवान्‌ का धर्म का श्रम नही है बल्कि सरक के कुत्ते का 
डर है। वही पृक डर उनकी आँसों में छाया हुआ है। उद्दे उस भय से उतपु'लो और 
कष्दो से मुक्ति चाहिए भौर कुछ नहीं । ढिन्‍्तु भारतवर्ष के वियारशील आधार्यों ने सुविश 
मतीषियों मे कहा है कि इस प्रकार कष्टो दुशो और पीडाओ से आतकित मयप्रताढ़ित एवं 
विद्व ब्य होकर भांण पाने की बेष्टा मे धर्मारापन करने वाला व्यक्त मुक्ति प्राप्त नही कर 
सकता । थो मय और पीडाओ से सत्रस्त एव ध्याकल होकर मुक्ति के लिए प्रयत्त करता है 
उसे मुक्ति भहों पिल पाती | मय तो स्वय कमे विश्वेष के उदम भाव का छोतक है। वह 
मोहनीय कार्य का एक अग है । चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो मा परलोक सम्बन्धी पीढ़ओ 
भर दुस्लों को कल्पना से उद्भूत हुआ हो अथवा भूतकाल की यातनाओो और सकटो के 
स्मएण॑ से उत्पन्न हुआ हो भय आखिर भय है। भय की जादि एक ही है। सयगभित धरम 
एव 00% वैराग्य साधता के माग को प्रशस्त नहीं अना सकते । इसीलए आचारयों ने 
कहा है-- 


नो इहलोगाससप्पशोपो ॥ 

मो परलोगासरुप्पप्नोगों (९ 
बरतंमान जीवन की आशप्ता प्रलोमन को छोड़ो और परलोक की आशयसा प्रलोभन 
को भी छोडो । दुख और सुख जीवन और मरण के बीच का जो मार्ग है उस पर बढ़ो। घह 
साधना का सही भागे है। जन दर्शन ने खिस प्रकार भग प्रताड़ित भावताओ को हैय माना है 
डी प्रकार सोभाकल विचारो को भी निेृष्ट कोटि पर रखा पा है। साधना के पीछे दोनो ही 
नही होने घाहिए। स्वर्ग के सुखो का प्रलोभन भी ममुष्य को दिवृपृद कर देठा है। जिस प्रकार 
सात भय में परलोक का भय भी एक भय है उसी प्रह्मर स्वर्गादिक भ्राप्ति की कामना भी 
एक दीत्र आासक्ति है । दोनो ही मोहटीय कर्म के उदय का फल है ! इसके पीछे मतोवशानिक 
पहलू यह है कि जो भय एवं प्रलोभद के कारण (चाहे वह सौकिक हो अथवा पारलौकिक) 
सपना पथ पर रण बढाता है व८ उस भय एवं प्रतोमत छी मावना के हटे ही साधना 
पथ को छोड़कर हुर हो जाता है । घूकि यह निश्चित है कि जो जिस कारण से परित होकर 
कार्य करता है उस कारण के हटते ही वह काये भी अवरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार उस 
साधना के पीछे सहज निष्ठा और ईमानदारी की भावना नही रहती प्राणापंण की वत्ति नही 
रहती वन्कि सिफ धामागिक एवं सात्शालिक आवेश और लाम की भावना रहती है । 


२०९ 
धर्म भौर जीवन 


ऐसा व्यक्ति साधना के क्षेत्र में सतत आनदित नहीं रह सकता। साधना का तेज और 
उल्लास उसके चेहरे पर दमकता नजर नहीं आता । 


साधना की मण्नि में आत्मा की शुद्धि जौर उसकी पवित्रता एव लिर्भलता कुछ 

ऐसी हो कि बैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन रे उसकी निर्मल ज्योति 

निखरे | उसमें आनन्द एवं रस का भवाह वहे । एक भहाव आचार्य ने साधक को सम्बोधित 

- फरते हुए कहा कि तू लाधना के क्षेत्र में आया है । भगवाव्‌ का स्मरण एवं जप जादि करता 

है, परन्तु उसके फलस्वरूप यदि किसी श्रकार के फलविशेष की भाँग उपस्थित करता है, तो 

इस प्रफार स्वय ही आदान-अदान जौर प्रतिफल निश्चित करने का तुझे कोई अधिकार नहीं 

है। तू तो वस साधगा कर | उसके लिए सिद्धि की लालपा क्यो करता है? उसके फल के 

प्रति बयो आसकत रहता है! फल की कामना से फी गई साधना वास्तव में शुद्ध साधना नहीं 
फहछाती है । क्षास्त्रो में कहा है-- 


'सच्वत्य भगवा दनियाणया पस्तत्था'' 


भगघाद्‌ में निष्कार सात (अनिदान वृत्ति) को भरा को है । एक सुप्रसिद 

आधार्म ने भगवाभ्‌ की स्तुति करते हुए कहा है कि है भगवन्‌ । मैंने जो भी आपकी प्रार्थना 
एव स्तुति की है, जाप श्री के चरणों मे जो भी भद्धा पृष्प चढ़ाए हैं, वे कोई शेर, सर्प, चोर, 
जल, अग्नि, व्याधि, नरक आदि दुख्ो से बचने के लिए वहीं बढ़ाए हैं, बल्कि मेरे बत्तर 
नस में आपका दिव्य प्रकाश जगमगाए और में प्रभुमय बन जाऊं, बस मेरी भ्रद्धाजलछि 
बने ही अर्थ में कृतार्थ हो जाएगी ।' यदि कोई चिलचिलाती घुप में तप रहा हो, रेगिस्तान 
) तन छूलसती गर्भो भे जल रहा हो, और पास में कोई हरा-मरा चायादार वृक्ष घबा हो 
। याप्री को दृक्ष सै छाया एवं श्लीतलता प्रदान करने की प्रार्यना नहों करमो पढती । बस 
हा में जाकर बंव्ने को भावश्यकता है । बैठते हो शोतलता प्राप्त हो जाएगी । किन्तु यदि 
7है दूर खडा-छढा हिफ़ घृक्ष से छाया को केवल याचना करता रहे, तो वृक्ष कभी भी विकेट 


आकर छाया नही देगा, जाप नहीं मिदाएगा। यूक्ष से छाया को याचना करना भूछ॑ता है।' 
उत्ती प्रकार ससार के मरस्थल में भटकते-भटकते असादिकाल दीत गया। कभी समय जाया 
कि सदगुणो का पर्तों संदगुद्द मिल गया, सद्भुणो का उपदेश मिल ग्रया, एक तरह से कत्प 
चुष्ष ही भिन्न गया ओर घर्महूप कल्पवृक्ष को शोतल छाया में बाप भा गए, 


, तो बस आपका 
परत व्य पूरा हो गया । उसकी छाण मे आना आपका कत्तव्य है, इसके बाद फर् प्राप्ति के 
लिए आर्थना फरने की जरूरत नही । छात्रा में थाने का फल अपने आप आप्त हो जाता है । 
धर्म से दूर रहकर प्िफ दुलो से मुक्ति दिलाने के हिए प्रार्थना करता रहे, तो उससे मुछ 
परिसने का नही है। यदि आप घम की छ्लीतल छादा में आकर बैठ यये तो फिर आपके भव- 

' श्राप क्रो मिटाफर शान्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी धर्म की है 
निष्काम भाष से आकर बैठने को आवश्यकता है । भय एव अलोगव, 


 बतः धर्म की छाया में 
को हटाकर निष्काम भात से धर्म की छामर में बैठे रहो, 


फत्त आपका की भावना 

अपने भाष दु सो से त्राण मिल जाएगा । 

१ इछाघुत स्कन्प 

रै छाया तए पध्श्यत् स्वतः स्पातू + 
कि खायमा यएचिसपाफ्तालाज 


२६ ितन की सनोभूमि 


कुछ यके-से और कुछ अलख्ाये-से क्रियाकाष्ड के रूप मे धर्म के खिलौने से खेल लेते हैं मौर 
फिर इस कदर लापरवाही से पटक कर घल देते हैं कि ये धर्म से कोई वास्‍्ता नही रखते । उन्हें 
फिर घम्र की कोई खबर नही रहती । इस प्रकार धर्म को वो-चार घड़ी की भीज भान छेने 
पर वह जोवन से भिन्न ही क्षत्र की वस्तु दत गया । दैनिक जीवन के साथ उसका कोई 
सम्पर्क नही रहा और वह धर्म टुकड़ों भे विभक्त हो गया। साधना की थारा जो सततू 
अखण्ड प्रभावित होनी चाहिए थी वह अमुक देश काछ और परम्पराओ से बधकर अवरुद्ध 
एवं क्षीण हो गई। जो घममं जोवन का स्वामी था वह उसके हाथ का खिलौना भात्र बन 
गया घडी-दो घड़ी के मतोरजन की वस्तु बन ग्रया। इस प्रकार घर्म की घारा खण्डित 
होकर जीवन भे रस और आनन्द की लहर पैदा नहीं कर सकी । 


घम को फलथति 


कुछ लोगो ने घर्में को इस जीवन को ही वस्तु सममा । उन्होने ऐशवर्य भोग और 
भौतिके आनन्द को द्वी धर्म के रूप मे देखा । सुखवादी हृष्टिकौण को लेकर वे णोवन के 
क्षत्र मे उतरे और इस लोक की भौतिक सिद्धियो के क्षृद्र बेरे के भीतर ही भीतर धूमते 
रहे । धर्म की अनन्त रुत्ता को उन्होने क्ष द्र शरीर से बाँध लिया और उसी एकागी धर्म की 
चर्या मे वे आये दिन परस्पर लडने कपडने मी क्षगे | इस प्रकार धर्म का वास्तविक अन्तरग 
रूप उनको दृष्टि से ओकत्र होता गया और एक दिल शरीर से साँस की क्षकार के ममाप्त 
होते ही समाप्त हो गया। 


कुछ लोग घर्म का सम्वध परलोक से जोडते हैँ । जिसका अथ॑ यह हुआ कि धर्म 
का अ्रतिफल इस जीवन मे नहीं परलोक मे है। यहाँ पर यदि तपस्या करोगे तो आगे स्वर्ग 
मिलेगा यहां पर दान करोगे तो आग घत की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हम जो भी कुछ 
धर्मादरण कर रहे हैं उद सबका फ़ल भरने के वाद परलोक में मिल्ेया | यानि दाम पहले 
दें और माल बाद में । इस प्रकार क्षम। दया अहिसा त्याग सेवा परोपकार आदि समग्र 
साधना का फल वतमान जीवन में त मानकर मत्सु के थाद मात लिया गया । 


वास्तव में सच्नाई यह है कि धम का सस्कार जायृत होते ही उत्का श्रतिबिम्ब 
जौवन मे भलकना चाहिए। यदि घर्माचरण को फछ अति एकान्त परलोक पर छोड़ दी जाती है 
तो घर्मं ढी तेजस्विता ही समाप्त हो जाती है। भर्म का दीपक आज यहाँ जलाएँ गौर उसका 
प्रकाश परलोक मे प्राप्त हो यह सिद्धान्त उपयुक्त नही है। इस प्रकार तो कार्य और कारण 
का सिद्धाल्ल ही गलत हो जाएगा । ऐसा नही हो सकता कि कारण तो आज हो और उध्का 
कार्य हजारो वर्ष बाद में सम्पन्न हो। इस विषय में भारतीय दर्शनो का एक हो मत है कि 
कार्य कारण से बबग नहीं रह सकता । कारण वही है जिसके साथ ही साथ कार्य की 
उत्पत्ति प्रारम्म हो जाए। दीपक अब जन और उसका प्रढ्ाश् घण्टे-दो घप्टे के बाद हो 
ऐसा नहीं होता | जोवन में भाव और अमर एक ही साथ होते हैं। इधर दीपक जसा 
उबर तत्काल अमकार मिट गया प्रकाह्म हा गया । प्रक्राश का क्षण और क्षस्षकार के नाश का 
दाण अवग अनग नहीं होता जू कि दोनो एक हो किया के दो पहलू हैं। जोवन मे जंठे ही 
सत्य अहिा और सदाचार का श्रादुर्माब होता है अमत्य हिसा और डुराचार का विनाश भी 
उद्ी क्षण हो जाता है। अशुद्धि के मिदते ही शुद्धि की क्रिया सम्पन्त हो जाती है । इस प्रकार 


घर्मं ओर जीवम २०७ 
आरतीय दर्शन उधार-धर्म को नहीं मानता । वह नगंद-बर्म मे विश्वास करता है! बह कहता 
है, यदि तुमने तपस्या को तो तुम्हारी शुद्धि अमी इसी क्षण प्रारम्भ हो गई ! यदि ह्मा का 
त्याग किया तो जीवन में तत्काल अहिसा का अ्रादुर्भाव हो गया | उसके एक हाथ में कारण 
है, तो दूसरे हाथ मे काये है। दूसरे हाथ का भी अन्तर क्यो ? एक ही हाथ जग कुछ है। 
जिस घमं से जीवन में पवित्रता, निर्मंशता और प्रकाश न जगमगाए, उप्रसे सिर्फ धविष्य पर 
ही भरोसा रखना, अपने आप को धोखे मे डालता है। भगवान्‌ महावीर ने कहां है कि 
साधक को धर्म की ज्योति का प्रकाश जीवन में पम-पम्र पर प्राप्त करना चाहिए | जहाँ 
जीवन है, बहो धर्म की ज्योति है। धमं-स्थल, घर, बाजार, कार्यालय--जहाँ कही भी हो, 
चर्म का अ्रकाश् वही पर जगमगाना चाहिए । यह नहीं चल सकता कि आपका धमस्थान का 
घर्म अलग हो और बाजार का घर्म अछग हो । धमस्वछ की साधना बलग हो और घर की 
साधना अलग हो । धर्मस्थल पर चोटी को सताते भी आपका कलेजा कापता है और बाजार 
में गरीबों का छूत धहाते पर भी मत मे कुछ कम्पत ले हो, यह फंसी वात रही ? महावीर 
का धरम इस दत्त को दर्दास्त नही कर सकता । 


धरम का लोत 


जिन्तको ने कहा है कि यदि अस्तर मे धर्म का प्रकाश हो गया हो, ता कोई कारण 
नहीं कि वाहर मे अन्वकार रहे। अन्तर के आलोक में विचरण करने बाला कभी बाहर के 
अन्धकार मे नहीं भटक सकता । धर्म का सच्चा स्वरूप यही है कि यदि अन्तर मे वह्‌ प्रकट 
होकर आनन्द की लोतस्विनी वहाता है, हो वह निश्चय ही सामाजिक, पारियारिक एव 
राष्ट्रीय जीवन के किनारो को सरसब्ज बनाएगा। मंदी का, नहर का भौर तालाब का 
किनारा एव परिपार्वं कमी भी सूखा नही रह सकता | बहाँ हरी-मरी हरियाली को मोहक 
छटा छिट्कतो मिलेगी । थदि बाह्य और अन्तर जीवन मे फर्क है, तो इसका मतलब यही है 
कि बाहर भौर भीतर दोनो मोर दिवाला ही दिवाला है, जीवन में धर्म का देवता प्रकट 
हुआ ही नही है, सिर्फ उसका स्वांस ही रचा गया है। घचना और प्रतारणामात्र है। 
भय भौर प्रलोभन 


दुर्मामय यह है कि घमम और वैराम्य के कुछ ऐसे रुप वन गए हैं कि उसमे बही 
सबसे बडा साधक समझा जाता है जो जीवन में सब ओर हे उदासीन रहे । वह हर समय 


हर क्षर मृत्यु को नाटक्षोय यातनाओ को सामने रखता हुआ, जीवन के प्रति विल्कुल नोरसता 
का भाव बनाये रखे । उसको वाणी पर हमेशा ससार के दुख, पीड़ा एवं छोक से सत्तप्त 
बनाने वाली गायाएँ मुलरित होती रहें । सस्तार के प्रति सदा ही उसका हृष्ठिकोण शृणा, 
भय बौर असन्तोष से भरा रहता है । इस प्रकार उस साधक के जीवन मे सदा मुर्दनी छाई 
रहती है । कौर सर्वत्र मृत्यु हो मृत्यु एव भय ही भय उसकी आँखों में नाचते रहते हैं। ऐसा 
०5 साधना के अभृत फल का रसास्वादन नहीं कर सकता । जोबन की रस घारा एव 
'यढ़ा का आनन्द नहीं छे सकता न्‍ उल्लास 
कर उजर हक ही ए और न ही पर्स का स्वस्थ उल्लास ही कभी उसके मुख 


भारतीय दख्ोनो मे नरक की प्रीडाओ और यातनाओ का विस्तृत 
धर सतत चणन किया 
गया है , और कह्दा गया है कि धर्म उनसे मुक्ति दिलाता है। किन्तु यदि मरक को दारुण 
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यातनाओ और पीडाओ से पबरा कर व्यक्तियत मुक्ति पाने के लिए ही हम पर्मे की छरण छेते 
है तो यह स्थिति उध्त बच्चे की स्थिति के समात हुई जो यला मे कुछ्त के डर से रोता 
बिललाता और भागता हुआ माता की गोद मे आकर चिपक जाता है । बचे की इस दौड़ में 
प्रेम का रस नही है! वह माता पिता को गोद में भ्रमवश नहीं गया है बल्कि कु्ते के मय 
से धबराकर गया है! यदि कुत्त करा भय नही होता तो वह दिन भर गली में खेलता रहता। 
माता के बुलाने पर भी खेल छोड़कर नहीं आता। आज इसी बच्चे के समान हजारो साधको 
को स्थिति है। वे सांषक ससार के दु खो कुष्डा और यातनातं के मय से भागकर भगवान्‌ 
झऔर धर्म की योद मे दौड़े आ रहे हैं । मजन ध्यान थादि का क्रम चल रहा है जरूर किन्तु 
ये सब नरक शक्षादि के दु खख्प झुत्तो के डर से भागकर धर्म और साधना की गोद मे आने 
जैसी हो क्ियाएँ है। उतके सामने भगवान्‌ का धर्म का प्रेम नही है बल्कि नरक के कत्ते का 
डर है। वही एक डर उनकी आँखों मे छाया हुआ है। उन्हे उत्त भय से उन दु खो और 
कष्डी से मुक्ति चाहिए और कुछ नही । किग्तु भारतवर्ष के विचारणील आचार्यों ने सुविश 
मनीषियों ने कहा है कि इस प्रकार कष्टो दु तो और पीडाओ से आतकित अयप्रताड़ित एव 
विक्ष,भ्य होकर बाण पाने की चेष्टा में धर्माराघन करने वाला वर्षाक्त मुक्ति प्राप्त मही कर 
सकता । जो मय और पीडाओ से सत्रस्त एवं व्याकल होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है 
उसे मुक्ति मही मित्र पाती | भय तो एवय कर्म विशेष के उदय भाव का द्योतक है। नह 
मोहनीय कार्य का एंक बग है । चाहें वह व्यक्तिगत जोवन में हो या परलोक सम्बन्धी पीशमो 
ओर दुलोंकी कापना से उद्भूत हुआ हो मयवा मृतकाल की ग्रातनाओं और सकटो के 
स्मरण से उत्पन्न हुआ हो भय आखिर भय है। मय की जाति एक ही है। भयगभित भर्म॑ 
एवं ०404 साधना के माय को प्रभ्वस्त नहीं बना सकते । इसील्ए आधचार्यों ने 
कहा है-- 


नो इहलोगाससप्यमोयों 

मो परलोगातसप्पओोगों ॥ 
वर्तमान जोवत की आश्सा प्रलोमन को छोड़ो और परलोक की आपश्सा पभ्रनोभन 
को भा छोडो । दुू जर सुर जोवन और मरण के बीच का जो मार्ग है उठ पर घदो । पह 
साधना का सहो मार्ग है। जैन दर्शन ने जिस प्रकार भय प्रताडित भावताओ को द्वेय माना है 
उद्ी प्रकार छोभाकल विचारों को भो निकृष्ट कोटि पर रखता गया है। साधना के पीछे दोनो दी 
नही होने चाहिए । दुवर्ग के सुझो का प्रलोभद भो मनुष्य को दिगूमूढ कर देता है। जिस प्रकार 
सात भय में परछोक का भय मी एक भय है उसी प्रकार स्वर्गा्िक आप्ति की कामना भी 
एक तो आयक्ति है । दोनो ही भोहनोय कम के उदम का फल है ! इसके पीछे मतोवेशानिक 
हू यह है कि जो मय एवं प्रलोमन के कारण (चाहे वह लौकिक हो अथवा पारलोकिक) 
साधना पथ पर चरण बढ़ाता है, वह उस भय एवं प्रवोभन की भावना के हटते ही सापना 
पथ को छोडकर दूर दो जातः है; चूक यह रिस्थित है कि छो जिंध कारण से प्रेरित होकर 
कार्य करता है उस कारण के हटते ही घह कार्य भी अवरुद्ध हो भाएगा । इस प्रकार उस 
साधना के पोछे सहज विष्ठा और ईमानदारी की भावना नही रहती प्राणापंण की वत्ति नहीं 
रहतो चरिक सिफ साम्राथिक एवं तात्कालिक आदेश ओर साम की भावना रहती है । 


२०९ 
धर्म और जीवन 
ज्ेसा ध्यक्ति साधना के क्षेत्र में सतत आनंदित नहीं रह सकता। साधना का तेज बौर 
छरतास उसके चेहरे पर दमकता नजर नही बाता । 


साधना की अ्रण्ि में आत्मा की शुद्धि और उसकी पविथता एवं निर्मलता कुछ 
शैसी हो फि बैयक्तिक, पारिया रिफ, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में उसको निर्मल ज्योति 
मिख्तरे । उसमें आनर्द एवं रस का प्रवाह वह । एक महान आधार्य ने साधक को सम्बोधित 

,» परे हुए पहया फि तू साधना के क्षेत्र में आया है। भगवान्‌ का स्मरण एवं जप आदि करता 
है, परस्तु उसके फलस्वरूप यदि बिसी प्रकार के फलविश्षेष की माँग उपस्थित करता है, तो 
इस प्रफार स्वय हो आदान-अदाव और प्रतिफल तिष्टिवत करने का सुझे कोई अधिकार नहीं 
है। तू तो बस साधना फर | उसके लिए सिद्धि फी लालता पयो फरता है? उसके फेल फे 
प्रति पयों आरापत रहता है ? फल की कामना से पी मई साधना घास्तद में शुद्ध साधना नहीं 
पहुछाती है । पात्त्रो में फहा है-- 


सब्दत्य भगषथा भ्रनियाणया पसत्पा' 


भगवान्‌ में मिष्काम साधना (अनिदान वृरत्ति) को प्रसा को है। एक सुप्रस्िद्ध 
आधार्म ने भगवा की स्तृति करते हुए कहा है कि 'हे भगवन्‌ ! मैंने जो भी आपकी आता 
एव स्तृत्ति की है, भाप श्री के चरणों में जा भो श्रद्धा पुष्प चठाए हैं, वे कोई शेर, सपे, चोर, 
णल, अग्नि, व्याधि, नरफ आदि दुुख्ो से बचने के लिए नहीं बढ़ाएं है, बल्कि भेरे अन्तर 
मात से आपका दिव्य प्रकाष जगमग्राएं और मैं प्रभुमय बन जाऊं, यस भेरी धद्धाजल्ि 
> छतने ही अर्थ में कृताय हो जाएगी /' यदि कोई चिलचिलाती धूप में तप रहा हो, रेगिस्तान' 
भी तन झुजसती यर्मी मे जल रहा हो, भौर पास में कोई हरा-भरा छाबादार वृक्ष खा हो 
तो याश्री फो चृक्ष से छाया एवं घीतलता प्रदान फरने की प्रार्थना नहीं करमी पड़ती । बस 
छागा में जाकर बैठने की आवश्यकता है| बैठते ही प्लीतलता प्राप्त हो जाएगी | किन्तु यदि 
बह दूर सश-खा सिफ्फ धृक्ष से छाया फी केवल याचना फरता रहे, तो वृक्ष कभी भी निकद 
आकर छामा नही देगा, ताप नहीं मिठाएगा । बृक्ष से छा 
उठी प्रकार सशार फे मश्स्थल में भटयते-अटकते अनादिफाल बीत ग्रया। फगी समय आया 
कि रइगुणी का धर्ता सदगुर मिल गया, सदभुणों का उपदेश मिल भया, एक तरह से कल्प 
दृक्ष ही मिल भरया और घर्मरूप कल्पवृक्ष की शीतल छाया मे आप आ गए, तो बस आवका 
पत्तव्य पूरा दो गया | उप्की छात्रा में आना जापकफा कर्तव्य हैं, इसके बाद फल प्राप्ति के 
लिए प्रयंगा फरने फी जरूरत नही । छाया मे आने का फल्ल झपने आप भाप्त ही जाता है 
घमे से दूर रहकर सिफ दुखोसे मुक्ति दिलाने के किए प्रार्थंवा फरता रहे, तो उससे कुछ 
पिलदे का नही है। यदि आप धन वी क्षीतल छाया में आकर बैठ गये तो म्रिर आपके भव- 
गाव को मिटाकर शान्ति प्रदान फरने परी जिस्‍्मेदारी परम की है। अतः पर्म की छापा में 
विप्पाप भाष से आफर बैठने की आवश्यकता है! भय एवं अलोभन, फल आश्चका की भावना 


को इृदाफर निष्फाण भाव से धम की छाया मे वैछे रहो, अपने बाप दुखो से त्राण मिल जाएगा । 
न---+--...0ह.0ुतत 

१ दणाश्रुत स्फन्‍्प 

है छाया तर सश्रयत्त स्पत, स्थातू | 


कि छाथया याणितयाजमलाभ ॥॥ 


या को थाचना फरना मू॑ता है ।* 





२१ चिंतन की मनोभूमि 


अस्तर का देवता 


एक पृक्ति है कि स्वर्ग के लिए प्रथल्ल करने वालो को स्वर्ग नही मिलता । 
देवताओ के पीछ भटकने वाले पर देवता प्रसक्ष नहीं होते । भगवान्‌ महावीर का जन्म जिम्न 
ग्रुग मे हुआ था उस ग्रुग मे लोग दु खो झे मुक्ति पाने के लिए देवी-देवदाओ की मनौती करते 
थे उनकी स्तुति सेवा आदि करके उन्हे प्रसक्ष करना थाइवे थे । ऐसे युग मे भगवाद्‌ महावीर 
जे उन साधको को सावधान किया था जो आँख बन्द कर देवताओं के पीछे दौड रहे थे। 
भगवान्‌ महावीर ने कहदां-- साधक देवताओ के लिए नहीं है िन्तु देवता साधकों के छिए 
है। साधक देवता के चरणों में नही अपितु देवता हो साधक के चरणों में ममस्कार करते 
है। उन्होने जाष्यात्मिक जोवन की भूमिका स्पष्ट करते हुए बतलाया कि-- 


“देवादि त नमसति जस्स घम्से सघासणों । 


देवता उसे नभस्कार करते है जिसका मत घम मे अर्थात्‌ अपने स्वरूप में रमण 
करता है। हमलोग देवद़ा को बहुत बडी हस्ती समझ बढे है किन्तु भनुष्य फे सामने 
देवता का कोई सूल्म सही है। देवता तो स्थय मनुष्य रूप में जन्म लेकर आध्यात्मिक साधना 
करमे के लिए छानामित रहते हैं। एक वही कोटि ह्ोटि देवता आध्यात्मिक साधक की सेवा 
में सलग्त रहकर अपना अहोभाम्य समझते है । 


चाडाल परुत्र हरिकेश को अपने प्रारम्भिक जीवन में कितनी पीडाएँ और कितनी 
दारुण यातनाएँ सहनी पड़ी थी । परन्तु घम में अपने मन को उतारने के बाद वहीं , 
चाडाह् पुत्र हरिकेश मुनि बना और साधना का तेज बढाने लगा तो उसका तप-तेज इतना 
उप्र और विज्ञाल हुआ कि देववा भो उपकी चरण धूनि लेते का पीछे-पीछे फिरने लगे । 
एकदिन जिसका कोई नहीं था उध्ी को एक दिन देवता सादर नमस्कार करने लगे। वह 
शक्ति वह साधता कह्दी बाहर से नहीं आई किम्तु उसी के अन्तरतम मे छिपी दिश्य 
छक्ति का विकास थी वह | जत्र अन्तर का देवता जंग गया उसकी अमिट शक्ति का 


परम तेज का आलोक इथर-सबर जगप्रयाने लग गया तो ससार के देवता अपने आप 
चरणों में दौडे आए । 


जब तक प्राणी परभाव मे चलता है. तबतक उसकी गति अधोमुली होती है । 
बह समझ नहीं पता कि देवता बडा है या मैं बडा है। अपने जीवत को पशु की तरह 
ग्रुजारता हुआ वह सदा मटकता रहता है गिडगिडाता रहता है । कितु जब अपना बोध 
होता है अन्दर का ऐश्वर्ग और तेज निखटनता है तो फिर किसो अस्प के द्वार पर जाने की 
जरूरत नही रहती । यहाँ तक कि मगव्रात्‌ के द्वार पर मो भक्त नहीं जाता बल्कि भगवान्‌ 
ही भरू के पोछेपीछे दोइता है। भारतदर्ष का एतर छाधक जिएमे दिचित्र प्रकार का आत्म 
गौरव जौर आत्मतेज जया था उसने भक्तों से कहा है कि तुम क्यो भगवान्‌ के पीछे पडे 
हो ? यदि तुम सच्चे भक्त हो तुम्तारे प्रास सच्चा धर्मे है घर्मे के प्रति ग्रतर में वास्तविक 
शानरद और उल्लास है तो भगवान स्वय सुम्हारे प'स आयेगा। 


भ्रन ऐसा निर्मल भया जता गयानोर। 
पोछ पोथ् हरि फिरत कहत कवोर-कबौर।॥॥ 


धर्म भौर जीवन २११ 


यह साधक की मस्ती का गीत है । जब मन का दर्षेण निर्मल हो गया, उसमें 
अगयतस्यसस प्रतिघिम्बितत होने लगा, तो साधक को कही दूर जाने की आवद्यकता नहीं है 
साधना कै हद आरत पर बैठने थाजे के समक्ष ससार का समग्र वैभव, ऐश्वर्य और शासन 
पेद्धित हो जाता है और तब वह अपना भगवान, अपना स्वामी छुद हो जाता है । उसे फिर 
बृरारों की फोई अपेक्षा मह्दी रहती । 
अपना नाथ 


भगवाद्‌ गहावीर के सगय में छत्ताथी नाग के एफ मुनि हो गए है। थे अपते 
घर में घिपुल दैशव बौर ऐपव्य सम्पश्च व्यक्ति थे | विज्ञाल वैभव, माता-पिता का कोमल 
स्मेहू, पश्ती का अन्य प्रेम-- इन सबको दुकराकर उन्होंने साथना का साग स्वीकार किया 
और राजगुद के शैश-शिलरों की छाया में, लहलहाते यनप्रदेष्ष गे जाकर सजीव चट्टान फी 
तरह शाघना में स्थिर होफर खडे हो गए । भगवान्‌ महावीर ने उसके अन्तर में त्याग 
भौर गाना के दिव्य सीन्‍्दय को देखा | कि्तु जब राणा श्रेणिक ने उसे देखा, तो उसका 
हृष्टिक्रोण उराके वाद्य एप एवं गौयन फे सौन्दर्य पर ही अटका रह गया और उसी पर सुर्ध 
हो गया। भ्रै िफ थे गन मे विचार आया कि यह युवक साधना के साय पर क्यों आया है? 
उरगे शुवक रे साधु बतने का फारण पूछा, तो मुबक ते नम्न भाव मे उत्तर दिया 
“राज ! मैं अनाथ हू | मेरा कोई सद्दारा नहीं था। इसलिए गुमि बन गया ।” 


श्रेणिक ने इस उत्तर को अपने हृष्टिफोण से मापा कि युवक गरीब होगा, अत- 
एवं जभ्ायो और यष्डो से प्रताडित होकर गृहस्थ जीवन से भाग बागा है। राजा के मन मे 
एग धिद्दरत हुई कि ते जाने एस प्रकार कितने होनहार युवक अभादों से ग्रस्त होवार साधु 
घन जाते हैं और थे उभरती तरणाएयौ, जिनमे जीवन का भविष्य उज्ज्यल हो सकता है, 
थो ही बर्बाद हो णाती है । श्रेणिक इन विचारो मी उप्रे् बुन मे कुछ देर सोया-प्षोपा-सता 
रहा और फिर गुयपः परी आँखों में शौयाता हुआ-सा बोला--'यदि हुम्र अनाथ हो और 
पुम्दारा फोई शहारा नही है, हो भे पुम्द्रारा नाथ बनने फो भ्रस्तुत है।” इस पर उस युवक 
याषद मे, जिसको साधता। के अनन्त सागर की छुछ दूंदो का रसास्वाद प्राप्त हआ था, चडे 
ओजएवी और गिर्भय छ्ब्दों भे पहा--“राजन्‌ | तुम तो स्वयं अवाय हो, फिर मेरा माप 
बने की बात पैसे बार सकते हो ? जो स्वय अनाथ हो, भजा वह दूसरों के जीवन वग ताष 
मिस प्रकार हो सकता है ?" 


पुयण साधक ने यह बहुत बी बात 
४ भन्तर्‌हृदय से कही गई थी। 
' भी ये एतने बज़वदार और इसमे राच्चे थे। राजा श्रेणिक के 
पर्दा पण् रहा । उसने शोघा, ज्ञायद युवक फो गेरे ऐश्वर्य और बेभव का दा ४ 
भा भारग परिचय दे देता घाहिए। राजा मे कह्दा--/मुझे जानते हो, थ॑ कोई साधारण रे 
आदमी गदी ऐ । मगध का राज़ाद हूँ। मेरा विशाय चेगव एवं अगर ऐश्वर्य सगध के कष- 
एण मे बोप रहा है।" इसके उत्तर गे युवक मुन्ति (अनावी) के फहा---'तुम परे दावे 
फोम समझे, मेरी भाषा भे नहीं समझे । एब्दो फै भपकर में उल्झ पर उनकी भा, £: बद 
पते थए । तुम तो मगध फे हो सभ्ाद हो, ऐन्तु धश्वर्ती और हस्ध भी अताम हि 


पद्दी थी। यह बात फेवल जिह्न मे नही 
उसके छाब्द अन्तर से उठकर भा 


र्श्र चिंतन की भतोभूमि 


दे भी विषय-वातना भोग विलास और ऐश्वर्य के दास हैं । तुम भी संसार के इन्ही दासो 
मे से एक ही तुम अपनी इखिय सन और इच्छाओं के इशारे पर क्रोतदास की तरइ 
नाच रहे हो तो फिर दूसरों के ताथ किस भ्रकार बन सकते हो ? जो स्वय अपने विकारो 
के समझ दब जाता है अपने आवेगो के समक्ष हार जाता है वह किस प्रकार दूसरो पर 
ज्ञासन कर सकता है? जब तुम अपने मन को गुलामी से भी छुटकारा मही पा सकते हो 
तो ससार के इन तुच्छ वैभव और ऐश्वर्यों की बात करते हो ? जिनके भरीसे तुम दूसरों के 
ज्ञाथ बनना चाहते हो 


अनायी मुनि और राजा अणिक का यह सवाद जीवन विजय का सवाद है। 
यह सदेश साधना की उस स्थिति पर पहुँचाता है जहाँ भक्त को भगवाद के पीछे दौड़ने की 
जरूरत नहीं रहती भ्ल्कि जहां वह होता है वही पर भगवान्‌ उतर आते हैं। अनाथी मुनि 
की वाणी मे वही भगदान्‌ महाबीर की दिव्य आत्मा बोल रही थी। उन्होने जो संदेश 
अर थिक को दिया थह उनका अपना नहीं महावीर का ही सदेश था। महावीर की आत्मा 
स्वय उसके अन्तर मे जागृत हो रही थी । 

जीवन का सक्ष्य और धर्म का सस्कार तो ऐसा ही ह्वोना चाहिए कि मगवात की 
ज्योति औौर प्रकाश साधक के भग-अग में प्रकाशित होने लग जाए। उसके सस्‍्कारो का 
कोना-ोना उसी भकाश से आलोकित होने क्षण णाए। किसी शायर ने ऐसी हो चरमदणा 
का चित्र उपस्थित करते हुए कहा है-- 

शहरे तन के सारे वर्षाओं पे हो वर रोशनी ॥ 
सो समभना चाहिए कि वहाँ हुकमत इस्स की ॥ 

इस क्षरीर रूपी धाहर के हर गली-कूचे और दरवाजो वर यदि रोशनी हो उसका 
कोना-कोना जगसगाता हो वो समझना चाहिए कि उस एरीर रूपी शहर पर आत्मा का 
शासन चल रहा हैं। वहाँ का स्वामी स्वथ धर में है और वह पूरे होश में है। 
उस हाहर पर कोई हमला नही कर सकता और ने ही कोई दूसरा उसका नाथ बन 
सकता है। 

इस प्रकार हमारे जीवन मे धर्म का स्रोत प्रतक्षण और पद-पद पर बहुता रहना 
भाहिए जिससे कि आनन्द उल्लास और मस्ती का वातावरण बना रहे। जीवन मे धर्म 
का सामजस्म होने के बाद झापक करें अन्यत्र कही दूर जाने की जरूरत नेहीं। मुग्ति 
के लिए भी कहीं दूर जाना नही है अपितु अन्दर की परतो फो भेद कर अन्दर मे ही उसे 
पाना है। 

धम भौर ध्यान 


साथना जिसे हम वीतराग साधना कहते हैं जो वृत्तिमो के दमन से या धमन से 
सम्बोधित त होकर क्षमणा से सम्दन्धित है अत बह क्षामिक साथना है। प्ररत है उसका 
मूल आधार क्या है? बह क्से एद दिस रूप मे की जा सकती है? 

चक्त प्रश्व का उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वह शाभ्द है-- ब्यात | 
महावीर वी साथता का आम्तरिक भार्ग यही था । ध्यान के मार्य से ही वे आत्मा की गह 


धर्म और जोवन ह 


राई में अपने अनन्त ईद्व्वरत्त को प्रणट कर सके, विशुद्ध आध्यर्तत्मिक सता तक पहुँच सके । 
आध्यात्मिक साधना का अर्थ ही ध्याच है। 


बस्ुत ध्यान से दी आध्यात्मिक दृश्य को वास्तविकता का वोध होता है। 
ध्यान जीवन की विखते हुई शक्तियों को केन्द्र: करवा हैं, चैतन्य की अन्तर्मिहिंत अतत्त 
क्षमता का उद्घाटन करता है । प्यास आध्यात्मिक श्षक्ति की पूर्णता का पघिल्फीट है, जीधन 
की समग्र सता का एक वास्दविक जागरण है। ध्यात हमारी अशुरू श्रक्तिगों का शोबन 
करता है | ध्यान के द्वारा ही चेतना की अशुभ घारा शुभ में झपान्दरित होती है, शास्त्र 
की भाषा मे कहें, ठो चेहरा को शुभाशुम समग्र बारा शुद्ध में सक्रमित हो जाती है । प्रकाश 
हक जैसे अन्यकार, विवष्ट हो जाएए है, देसे ही ध्यान को ज्योति में विकृतियाँ सर्वतोभादेन 
समा हो जाती है। विक्ृियों का दशी हक कोरयुल रहता है, जवदक' कि चेतता सुप्त हैं। 
देतना की जागृति में आध्यात्सिक सत्ता का अय से इति तक सपुर्ण कायाकल्प ही हो जाता 
है, फलल अन्तरात्मा में एक अदभुत गोरव एवं अखण्ड झञान्ति की धारा प्रवाहित होते लगती 
है । बेतना के वास्तविक जागरण मे कोई म तनाव रहता है, न पीछा, ने दुख, न दस्ड । 
जिसे हुम मन की आाकुलता कहते हैं, चित्त की व्यक्रता कहते हैं, उसका तो फहीं अस्तित्व 


त्रक नहीं रहूदा ( ध्याद चंतना के जागरण का अमोष हेतु है। हेतु क्या, एक तरह से यह 
जागरण ही तो स्वय घ्याव है 


ध्यान का सर्थ है--अपने को देखना, अन्तमु'ख् होकर तठस्थ भाव से अपनी 
स्थिति का सही निरीक्षण करता । सुश्ष-दु र की साने-अपमान की, हावि-लाम की, जीवन- 
मरण की जो भी शुभाशुग घटना हो रही है, उसे केदल देखिए । राग प से परे होकर 
तदस्थ भाव से देखिए । केवल देखना भर है, देखने के सिवा और कुछ नही करता है । बस, 


यही ध्यान है। शुभाशुभ का ठटस्थ दर्शन, शुद्ध /स्व' का तदल्थ निरीक्षण । चेतता का बाहर 
से आदर मे प्रवेश | अन्दर में लीमता । 


सं प्रथम स्थान--आ्जरीर की स्थिरता, फिर भौन--वाणी की स्थिरता, और 
फिर ध्यान--अन्तर्मन फी स्थिरता ) आाण भो हम कायोत्सगें की स्थिति प्रे ध्यान करते 
समय मही कहते हैं--'ठाणेण, मोणेण ऋाणेण अप्पाण घोसिरामि // महावोर के ध्यान का 
यही कम था / और, इस प्रकार तप करते-करते महावीर का ध्याव हो जाता था, अपवा 
मो कहिए कि ध्यान करते-करते अन्तर्शीन होते-होंते तप हो जाता था। यदि स्पष्ठत्ता 
के साथ वल्तुस्थिति का विश्लेषण किया जाए, तो ध्यान स्वय तप है | स्वयं भगबात्‌ की 
भाषा में अनशन भ्रादि तप बाहर तप हैं। इनकर सम्दन्ध दारीर से अधिक है। छ्रीर की 
पूछ प्यात आदि को पहले निमस्तण देवा जौर फिर उसे सहवा, यह वाह्य तथ की प्रक्तिया 
है। और ध्यान अन्तरग तय है, अन्तरग अर्थात्‌ अन्दर का वष, मन का हए, भाव का तप, 
स्व का स्व में इतरना, स्व का स्व में लीच होना। महादीर को यह आत्माभिमुख ध्यान- 
साधना धोरे-भीरे सहन होती गई, बर्यात्‌ बन्तलीचता बढ़ती मई । विकल्प कम होते गए, 
चचलत्ा-उद्िप्ना कम होती गई और इस अकार घीरे-धीरे निविकल्पत्ता, उदासीनता, जा 
फुलता, वीतराप्रता विक्तित होती गई। घ्यान सहज होता गया, हर क्षण हर स्थिठि भ्ने 


रे खत की भवोधिम 


होता गया । महाबीर के जीवन में आकुछता के पोडा के इन्द्र के एक से एक सीषण प्रसंग 
आए | किन्तु महावीर अनाकुन रहे निद्८् रहे। मद्दावीर ध्यानयोगी ये अतएवं वे 
हर भच्छी-बूरी घटना के तटस्थ दशक बन कर रह सकते थे । इसीलिए अपमाव तिर 
स्कार के कडवे प्सगो मे. और स्म्मान-सत्कार के मधुर क्षणों मे उनकी अन्तर्चेततां घम 
रही तट्र्य रही ब्रीतराय रही । वे आने वाली या होते वाली हर स्थिति के केवल द्रष्टा 
रहे, न कत्तो रहे और न मभीक्ता । हम बाहर मे उद्े जवश्य कर्त्ता भोक्ता देखते हैं | किन्तु, 
देखना तो यह्‌ है कि वे भन्दर मे कया थे ? सुल-दुःल का कर्सा भोक्ता विकल्पातमक स्थिति 
मे होता है कैवल द्ेष्टा ही है जो शुद्ध निविकुल्पात्मक शान चैतना का प्रकाश आप 
करता है। 

घम दर्शन और अ्रध्यात्म 


धर्म दर्शन और अध्यात्म का प्राय समान ज्ष भें प्रयोग किमा जाता है 


किस्तु गहराई सै विचार करें तो इस तीनो का मूल अर्ध भिन्न है। अर्थ ही नहीं क्षत्र 
भी सिन्न है। 


धर्म का सम्बंघ आचार से है। आचार प्रथमों धर्म | यह ठीक है कि बहुत 
पहुंछे धर्मे का सम्बन्ध अन्दर और बाहर दोनो प्रकार के आाचारो से या। और इस प्रफार 
अध्यात्म भी घममं का द्वी एक आन्तरिक रूप था। इसीलिए प्राभीत णन ग्रायों गे धम के 
दो रूप अताए गए हैं--निपचय और व्यवहार । निश्चय अन्दर में सत्र की शुद्धावुभूति एवं 
शुद्धोपलण्वि है जबकि व्यवहार बाह्य छियाकाण्ड है माह्याचार का विधि निषेष है | निफ्चय 
जिकालाबाधित रस्य है वह देश काल की बदलती हुई परिस्पितिियों से भिन्न होता है 
शाइवत एवं सांवेतिक होता है। व्यवहार यू कि बाह्य आजार विचार पर आषारित है 
अत॒वह देशकाल के अनुसार बदलता रहता है, धाश्वत एवं द्ार्वत्रिक नही होता । दिनाक 
तो नहीं बताया जा सकता परन्तु काफी समय से घ॒र्मं अपनी अत्तमु ख स्थिति से दूर हट 
कर बहिंमु सर स्थिति मे आ गया है। आज धर्म का अभ्भ॑ विभिन्न सम्प्रदापों का बाह्याचार 
सम्बस्धी निधि निषेध ही रह गया है। थर्म को व्याल्‍्या करते समय प्राय हर मत और 
पतन्‍्थ के लोग अपने परम्पराग्रत विविनिषेघसम्बस्ती क्रिमाकाष्डों को ही उपस्थित करते हैं 
और उठी के आधार पर अपना प्रष्ठत्व प्रस्थापित करते हैं। इसका यह अर्थ है कि 
धर्म अपने ब्यापक अर्थ को खोकर केवल एक क्षरणशोल सकुचित अर्थ मे आबद्ध हो गया है। 


अत आज के मनीषी घर्मं से अमिप्राय मत प्रथो के अमुक बंधे थधाये आचार-विचार से 
लेते हैं अन्य कुछ भही । 


इशेन का अर्थ तत्वों को मौझाठा एवं विवेषना है। दर्शन का क्षत्र है--सत्य 
मा परीक्षण । जीव और जगत एक भूढ पहेली है इस पहली को सुनझाता ही दर्शन का कार्य 
है। दर्दाद प्रकृति और पुरुष लोक और परलोक आत्मा और परमात्मा हृष्ट और अहृष्ड 
मैं यह भोर वह जांदि रहस्यों का उद्घाटन करते वाला है। वह सत्य ओर धश्य का सही 
भूल्यापन रूरता है। दान ही वह दिव्यचक्ष है जो इधर उयर की नई-पुदानी मान्यताओं के 
सघन आवरणों को मैदकर सत्य के भूलरूप का साक्षाक्तार कराता है। दर्शन के बिता धर्म 


7५ और जीवन 


अन्‍्था है। और फिर अस्ता गस्‍्तव्य पर पईुँचे तो यौरे पहुँचे * पथ के देढ़े-गेढ़े पुभाव, गहरे गते 
और लास पाण के खतरगावा छाठ-झलाः बीच म्रे याही की अन्धे यात्री को मिगल सकते है । 
अध्याष्म, णो बहुत प्राचीन फाय में वर्म का ही एक भास्तरिक अग था, जीवन- 
पिणुद्धि का शर्वागीण एप है। अध्यात्ा मानव यी अनुभूति के मूल आवार को खोजता है, 
उसका परिशोधन एवं परिष्फार फरता है। स्व' जो कि 'स्वय से विस्मृत है, अध्यात्म इस 
पिस्मरण को तोडता है। 'रव स्वय ही जो अपने 'स्व' फे अज्ञान तमसू का ध्रणस्घल 
घग गया है, अत्याता इस अन्धतगसू को ध्यस्त फरता है, स्वरूप स्मृति की दिव्य ज्योति 
जनाता है । अध्यात्ा अन्दर में सोये हुए ईएवरत्व को णगाता है, उसे प्रकाण में लाता है। 
राग, मे प, काम, क्रोप, गद, लोभ, मौह के आवरणो को गन्दी परतो फो हृटाकर साधक 
को उसके भ्रपने शुद्ध 'एय' तक पहुँचाता है, उगे अपना अन्तद्शत पाराता है । अध्यात्म का 
आरम्भ 'स्व' की जानने और पाने की बहुत गहरी जिज्ञासा से होता है, और अन्त 'स्व' 
कै वृष बोध गे, 'स्व' की पुर्ण उपलब्धि गे एसफी परिसमाष्ति है 
अध्यात्म पिसी विशिष्ट पथ या भ्रप्रदाय की मान्यताओं में विवेक-एुन्य अध- 
पिष्मास भौर उनका अन्ध-अनुपालम नहीं है । दौ-घार-पांच परम्परागत नीति तियमों का 
पालन आयात्म नहीं है, गषोफि यह अमुझः क्रियाकाण्डों की, अमुझ विधिनियेवों की कोई 
प्रषर्शनी गद्दी है भर ग यह फोई देश, वर्म और समाज पो देख कालानुस।र घदलती रहते 
बांती ध्यवस्था का ही फोई सूप है। यद्द एक आन्‍्तरिक प्रयोग है, जो जीवत को राज्चे एव 
परधिताक्षी राहुज आनग्द से भर देता है । यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो झीवत को शुभाशुभ 
हे बन्भगो ऐ गुत्त फर देती है, 'स्व' की शक्ति जो विधदित होने से घचाती है। अध्यात्म, 
गीयन की अगुश ध्त्तियों को णुद्ध स्थिति मे रूपान्तरित गारने बाला अमोध रसायन है, धतत 
गए भार मो प्रसुष्त विशुद्ध पत्तियों फो प्रयुद्ध फरमे का एक सफर गायाग है। भध्यात्म 
का उद्दं छा, औषणित्य यो स्थापता गाल नहीं है, प्रत्युत धादवत एवं शुद्ध जीवन के अन्त 
रत्य गो भ्रपाद फरवा है। अभ्याता फोरा स्थप्तिन जादपोँ नद्दी है। यह तो जौथन वा बह 
जीता णागता गधाध॑ है, जो 'स्व! को 'स्व' पर क्रेह्द्रित करने का, निज को निण मे समाहित 
फरने का पथ प्रएस्त फरता है। ५ 
अध्यात्ग को, धर्म रे अलग स्थिति इसचिए दी गई है कि आज का धर्म कोरा 
धपहार बन फर रह ग्रया है, वाह्याचार के जगल भे भठवा गया है, जबमि अध्यात्म 
अब भी अपने निएयय थे कण पर समारद है। व्ययहार बहिमु'ल होता है और निश्चय 


अन्तमु ता । अन्तगु शा अर्थात्‌ र्वाशिषुर्त। अध्यात्म का सर्वेसर्वा 'पव' है, चैतन्य है। 


परम चैतन्य फे शुद्ध स्थरूप दी जश्ञाप्त और प्राप्ति ही अध्यात्म का मूल उहं एय है ( अतएुव' 
अगाएम जीवत को एक अत्यन्त महत्त्यपूण भावात्माफ स्थिति है, निषेघात्मक नही । यदि 
सक्षिष्य रप मे पट जाए, तो अध्यात्म छोवन के स्थायी मूत्य की बोर दिशासूचन फरते बाला 
पह भायाम है, जो पिसो यंग, यण, जाति और देश की भेदवृत्ति के बिता, एक अखण्ड एवं 

॥ यल्तुत्त अध्याता मानव भात्र को अन्तश्चित्‌ दाक्ति 


अधिभाजग सत्य पर प्रतिष्ठित है 
महारत्य का अनुसन्धान फरने बाला बह मुझ्दार है, जो सबके लिए रादा और सब्र 
प्रवेश करने की है । 


एुता है । अपेक्षा शिफ्ष पुक्त भय से 
+0035.85.॥ 


श्८ 


ऋात्म जागरण 





भक्ति मार्ग के एक यशस्वी आचार ने कभी तरंग मे ग्राकर गाया या-- 
भमस्तुभ्य मभस्तुम्म तमस्तुम्य समोनम'॥ 
नमो भह्य नमो सहा॑ भ॑मैव नमोनस ॥ 
इल्कोक के पूर्वादध में आचार्य किप्ती बाह्य शक्ति के चरणों में सिर भुका रहे हैं। 
इसलिए वे बार भार "तेरे लरणों मे ममस्कार' की रठट भगा रहे हैं वे द्व॑त्त के प्रवाह मे गह 
रहे हैं। ऐसा लगता है कि मक्त कही बाहर मे खडे मगवात्‌ को रिश्लाने का प्रयत्न कर रहा 
है। भगवान्‌ रूठा हुआ है और वह भक्त से बार-बार बन्दना एव प्रशस्ति की माँग कर रहां 
है। किन्तु दसोक का उत्तरार्ध आते ही लगता है भक्त की भात्मा जाग्रत हां जाती है वह 
सम्भत्न जाता है-- अरे | मैं क्सि वन्दता करता है ? मेरा भगवास्‌ बाहर कहाँ है? मन्दिर 
भस्थिद गुर्द्वारा या उपाध्य से मेरा क्‍या सम्दध है ? मेरा भगवान्‌ तो मेरे मीतर ही बैठा 
है। मैं ही तो भेरा भगवान्‌ है। अपने को हो तमष्कार करना चाहिए। इस ह््थिति मे 
बह उत्तरा्ध पर अते-आते बोल उठता है-- 
कमी भहा नमो महा महातेद नमोसम | 
मुझे ही मेरा नमस्कार है। अपते को अपना नमस्कार करमे का थर्थ है कि 
साधक मातम जाभृति के पथ पर आता है, शरूंकि उठकी आत्मा और परमात्मा के बीच की 
लाई पाटने वाला तत्त्व अब स्पष्ट होने लग जाता है। वह भेद से अभेद को ओर द्वंत से 
अद्व त की ओर बद चलता हैं । 
सर्द त को भूमिका 
भारत की सास्कृतिक परम्पराए और साघनाए इसी आदर्श पर चलती आई 
हैं ।वेदतसे बनत की ओर बढ़ी हैं स्पूलसे सूक्ष्म की ओर मुद्ो हैं। वच्चे को जब 
सवप्रथम वर्णमाला सिखाई घाती है तो आरम्भ मे उसे बड़े बडे अक्षरों के द्वारा अक्षर 
परिचम कराया जाता है, जब यह उन्हें पहचानने लग जाता है तो छोटे अक्षर पढाए जाते 


२१७ 
ओऑत्म-जागरण है 


मे सयुक्त अक्षर। गदि प्रारम्भ से ही उसे सूक्ष्म व सयुक्त अक्षरों फी किताब 
हु नह पढ़ नही सकेगा, उलठे इस पढाई से ऊद जाएगा । यही दक्षा साथक की है। 
प्रार/भ से उसे हैँ त़ की साधना पर चलाया जाता है । वहि स्थ प्रभु की वन्दना, स्तुति भादि 
के द्वारा अपने भीतर मे सोए हुए प्रभु को जगाया जाता है। साथक अपनी दुर्वलताआ, 
गलतियों का ज्ञान करके उन्हे प्रमु के समक्ष प्रकाशित करता है । प्रकाशित करने का तो एक 
बाह्य भाव समकिए, वास्तव मे तो वह प्रभु की निर्मल विशुद्ध आत्म-छवि से होड करता है, 
* उसका भिलात करता है, तुलना करता है लौर उस निमलता के समक्ष अपनी मलिनता का 
ज्ञान प्राप्त करता है। जब तक घटिया-वढिया दो वस्तुमो को वरावर मे रखकर तुलनात्मक 
परीक्षण नही किया जाए, सच तक उनकी वास्तविकता नहीं खुलती । साधक जब दूर-दूर तक 
अपनी हृष्टि को ले जाता है और देख लेता है कि अब परमात्मा को छवि में ओर मेरी 
छवि में कोई भेद नहीं दीखता है, तो फिर वह लौटकर अपने अन्दर में समा जाता है । वह 
बाहर से भीतर आ जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की मोर भा जाता है और तब वह 'ममस्पुभ्या 
की जगह 'तमोमहा ' की घुन लगा बैठता है । 
लक्ष्य फी ओर 
साधको के जीवन वृत्त से ओर उनकी समस्याओं से मालूम होता है कि हरएक 
साधक के लिए यह सरल नही है कि वह झटपट 'नमस्तुभ्य' से मुडकर 'नमोमहय ' की और 
आ जाए । शास्त्रो में इन दोनो ही विषयो की चर्चा की गई है। हमारे पास दास्त्र-पुराण, 
काण्य आदि की कोई कमी नहीं है, उनका बहुत विशाल भण्डार है, साधारण साधक की 
बुद्धि तो उसमे उलक्ष जाती है, उसके लिए झ्ञास्त्र एक बोहड जगल के समान होता है। 
पृथ्वी के जमलो की एक स्रीमा होती है, किन्तु शब्दो और शास्त्रों के महावन की कोई सीमा 
नही है । इस असीम कानन में हजारो यात्री भटक गए हैं, नए यात्री भटकते है सो तो है हो, 
किन्तु पुराने और अनुभवी फहे जाने वाले साधक भी कभी-कभी दिगमूढ हो जाते हैं । शास्त्रो 
भे उदाहरण आता है कि कोई-कोई साधक चौदह थूद का ज्ञान पाकर भो इस प्षास्त्र वन मे 
भटक जाते हैं। आचाय॑ शकर ने एक जगह कहा है--- 
“'शब्दजाल भहारष्य, चित स्रमर् काररणाम्‌ (४ 
झब्दों का यह महावन इतना भयकर है कि एक वार भटक जाने के वाद 
निकलना कठिन हो जाता है। इसलिए हमें शास्त्रचर्चा की मपेज्ला अनुभव की वात करनी 
चाहिए । भक्ति मार्ग एक उपबन है, जिसमे धूमने के लिए सहज आाकपंण रहता है, छेकिन 
हमेशा ही बगीचे में घूमते रहता तो उपयुक्त नहीं है। पडोसी से दात करने के लिए जब 
कोई घर का द्वार खोलकर बाहर जाता है, तो वह बाहर ही नही रह जाता, बल्कि 


लौटकर पुत्र घर मे आता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जग्रत्‌ में भी व्िफ 

हमारी स्थिति घिरे 
बाहर चबकर लगाते रहने की ही नहीं है, हमे लौटकर अपने घर भें आना चाहिए । 
चिरकाल तक हम बाहर धूमे हैं, इसलिए हम 


अपने घर मे भी अनजाने से हो गए हैं। 
इसके लिए आत्मज्ञान की लौ जगाकर अपने घर को देखना 2 
अपनी अनन्त शक्तियों का ज्ञान करना होगा। 28 803520208 
मंजिल ओर भागे 
सबसे पहले यह्‌ 


जानना होगा कि हमारा मजिल क्या है? औः 
क्या है ? हमे कहाँ जाना है, और कहाँ जा रहे हैं, यह निर्धारित कर होगा. हमारी से 


२१८ चिंतन को सनोभूमि 


ऊची मजिल है परमात्मपद | यह शिखर--जहाँ पहुंचने के बाद थापिस नही लौटना होता । 
इस महाद पथ पर हमे तवतक चलना है जबतक कि मजिल को मही पा लें । हम वे मात्र 
हैं जिसको सतत्‌ चलना ही घलना होता है बोच मे कही विश्राम नहीं होता । महाकवि 
जयशकर प्रसाद ने दौक ही कहा है-- 
इस पथ का उद् श्य महीं है, 
आंत भवन में ठिक रहमा । 
किन्तु पहुंचना उतस्त सोमा पर 
लिसके आगे राह गहीं। 

मार्ग भे सतत्‌ चलना है जवतक कि अपना लक्ष्य नहीं आ जाए । कही हरे भरे 
उपवन को मादकता भी आएगी और कही सूसे पतझड का रूखापन मो । किन्तु हमे दोनों 
मार्गों से ही समभाद पूवक गुजरना है । कही अटकना मही है । स्वर्य की खुमावती सुषमा 
और नरक की दारण मातना--दोनो पर ही विजय पाकर हमे अपने लक्ष्य की ओर बढते 
जाना है । सर्वत्र हमे अपने प्रकाशदीप---सम्यक दर्शेन को छोडना नहीं है सम्यक दश्शन ही 
हूणएरे भर कर दीएक है ३ 

एक जनाचाय॑ ने तो यहाँ तक कहा है कि मदि कोई यह शर्त रसे कि तुम्हे 
स्वर्ग मिल्तेपा और दूसरी ओर यह बात कि यद्दि सम्यक दशन पाते हैं तो नरक की -ाता 
भे जलना पडेया उसकी भयक्र गन्दगी में सडना पड़ेगा तो हमे इन दोनो बातों में से दूसरी 
बात ही मबूर हो सबती है। मिथ्यात्व की भूमिका मे स्वर्ग भो हमारे किसी काम का 
नहीं जबकि सम्भक्‌ दर्शन के साथ तरक भो हमे स्वीकार है। आचाम की इस कृक्तिमे 
सक्ष्य के प्रति कितना दीवानापन है ! निकादर होने की कितनी बडी भ्रबछ भावना है ! 


इसके पीछे सिद्धान्त का दृष्टिकोण जिसे कि आध्ायों ने कहा है--बह यह है 
कि हमे नरक और स्वर्ग से सुद् और दुख से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन 
तो परमात्मशक्तित के दर्शन से है। या यो कहिए कि आत्मणतित के 
दर्शन से है सम्यक दर्शन से है। ज वन की यात्रा भें सुख-दु् यथाप्रसग दोनों आते हैं 
परन्तु हमे इन दोनो से परे रहकर चलने की आवश्यकता है । यदि मार्ग मे कही विभाम करना 
हो तो कोई बात नहीं कुछ समय के लिए अटक गए, विद्याम किया किन्तु फिर आगे चल 
दिए। कही डेरा डाल कर नही बठना हैं चलते रहना हो हमारा मग्त्र है। प्राह्मण ग्त्यो 
में एक मत्र आता है--- 

*चरबेति चरवेति। 

चलते रहो चलते रहो । कत्त ब्य-पथ मे सोने वाले के लिए कलियुग है जम्हाई 
हेने वाले के लिए द्वापर है उठ बैठते वाले के लिए चर ता है जौर पथ पर चल पडने वाज़े के 
लिए सतगरुग है इसलिए चलते रहो चलते रहो | चलते रहने वाले के लिए सदा सतयुग रहता 
है । ससार में यदि कोई कहीं डेरा जमाना भी भाहे तो भह्यकाल किसी को कहाँ जमने देता 
है ? तो फिर कही उलसने की चेच्टा क्यो को जाए ६ जीवन मे सुद्ध के फूलो और दुख के कांटो 
में उनसने को जरूरत नहीं है इन सबसे निरपेक्ष होकर आ-मशकित को जागृत किए चलना 
हैं। आत्मशकिति का जागरण धव होगा तब अपने प्रति अपना विश्वास णगेगा। आत्मा के 


आत्म-जागरण 


अन्तराल मे छिपी अनन्त झवितयों के प्रति विष्ठा दा होने से ही भात्मशवित का 
जागरण होता है । 


सूत्री में ऐसा वर्णन आता है. कि आत्मा के एक-एक प्रदेश पर कर्मी की अनन्ता> 
नन्‍्त धर्गणाएँ छाई हुई है। अय देखिए कि आत्मा के असझय प्रदेदा है, और प्रत्येक प्रदेश 
पर अनन्तानन्त कर्म चगणाएँ' चिपकी बैठी है। मनुष्य अवश्य ही घवरा जाएगा फ्रि किस 
प्रकार मैं कर्मों की अनन्त सेना से लड सकूंगा ? ओर कैसे ये वनन्‍्धत तोड कर मुक्त वन 
सकू'गा * किस्तु जब वह अपनी बात्मशवित पर विचार करेगा, तो अवश्य हो उसका साहस 
बढ णाएगा। जैन दर्णय मे बताया है कि जिस प्रकार एक पक्षी पस्तों पर लगे धूल को पस 
फडफडा कर एक शठके भे दूर कर देता है, उसी प्रकार साथक जीव भी अनन्तानन्त कम 
बन्धतनों को, एक झटके भे तोड सकता है। पलक भारते हो, जैसे पक्षी के पैरो को घूल उढ 
जाती है, तो ही भात्म-विश्वास जागृत होते ही, कम-वगणा की जमी हुई अनन्त तहे एक 
साथ ही साफ हो जातो है। आज के वैज्ञानिक युग मे तो इस प्रकार का सदेह ही नहीं 
करना चाहिए कि कुछ ही क्षणो में किस प्रकार अनन्त कम वन्‍्चत छूट सकते हैं, जबकि 
विज्ञान के क्षेत्र में पल़क मारते ही ससार की परिक्रमा फरने वाले राकेट, और क्षण भर मे 
पिश्य को भस्मस्तात करने वाले बम फा आविष्कार हो चुका है । यात्रिक बस्तुओ की क्षमता 
तो सोमित है, परन्तु आत्मा की शक्ति अनन्त है, उसकी द्वित की कोई सीमा नहीं है। 
मन पर्यव ज्ञान और अवधि शान में यह क्षवित है कि वह एक मिनट के असख्यातर्वे भाग 
भे भी सुदूर विश्व का ज्ञान कर छेता है। हाथ की रेखाओ फी तरह ससार की भौतिक 
हलचलें, उनके साभने स्पष्ट रहती हैं। केवल शान फी शक्ति तो उससे भो अनन्तगुनी है, 
उसका कोई पार ही नही है । 


आत्सपिष्णास फा चमत्फार 


जिस जीवन यात्री पता, अपने पर भरोसा होता है, आत्मशवित्॒यों पर विद्वास 
होता हूं, वह कही बाहर में नही भटकता । वह अपनी गरोबी का रोना कही नही रोता। 
उसके भन्दर और बाहर में क्षवत्र भात्म-विद्वास की रोदानी चमकने लग जाती है । जितने 
भी धास्त्र हैं, गुरु हैं, सब क्षिप्य के सोए हुए आत्म-विश्वास को जगाने का प्रयत्त फरते हैं । 
रामायण में एफ वर्णन आप है कि जय हनुमान राम के दूर चनकर रूका मे पहुँचे, तो राक्षसों 
के किसी भी अस्म्र शास्त्र से पराजित नहीं हुए । किन्तु आखिर इच्द्रजीत के नागपाण मे वध 
गए | जब राबण की सभा भे लाए गए तो रावण ने व्यम्य किया । 


“हनुमान । तुम हमारे पीढियो के प्ुल्ाम होकर भी आज हमसे ही लडने आए 
ए्‌ 

हो । यदि तुम दूत वनकर नहीं आए होते तो तुम्हारा चध कर दिया जाता । किन्तु दृत 

अवध्य होता है, गत जब तुम्हे हाथ मुँह काला करके नगर से बाहर निकाला जाएगा (” 


हनुमान ने जब यह सुना तो उसका आत्म तैज हुँकार कर उठा। उसमे श्ोचा 
| ंचा 
“यह अपमान हनुमान का नही, सम का है, मैं तो उन्ही का दूत हूँ। शरीर भेरा है, आत्मा 
तो राम की है। रे गे हमेशा हो भगवान्‌ फी आत्मा बोला करती है, तो में अपने भगवान्‌ 
का यह अपमान नहीं सह सकू'णा । बस उनसे आत्मा कौ वह शक्ति जम्री कि एक झटके 


श्र चिंतन की भनोभूमि 


में ही वह नायपाश को तीडकर उमुक्त आकाझ मे पहुँच ग्रए। इठुमान जब तक नागपाश 
की शक्ति को अपनी शक्ति से बढ़कर मानते रहे, तबतक नागपादश में बधे रहे। और जब 
हनुमान को नागपाश् की शक्ति से बढकर अपनी झ्र््ति का मान हुआ हो नागपान्न को 
दूटते कुछ भो समय नहीं लगा। 


यह स्थिति केवछ रामाप्रण के हनुमान की नहीं है किन्तु प्रत्येक मनुष्य और 
प्रत्येक ध्राणी की है। जबदतक उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नही है वह दुर्बलता के हाथ का 
खिलौना बना रहता है किन्‍्त जब आत्मशक्ति का विश्वास हो जाता है. अपने अनन्त शौये 
का भान होता है_ तब प्राणी किसो के अबीन नही रहता। भनुष्य को अपनी दोनद्वीत 
स्थिति पर निराश न होकर अपनी मात्मशक्तित को जयाने का प्रयत्त करना ब्राहिए। जिकने 
भो भहापुरुष ससार मे हुए है उत सबने अपनो आत्मशक्ति को णगाया है और इसो के 
सहारे वे विकास की चरम कोटि पर पहुँचे है। उन सबका यही संदेश है कि अपनी मात्म 


छक्ति को जयाओ । आत्म-जागरण ही तुम्हारे विकास का सोपात है । 
संकल्प बल 


भारतीय दक्षत का एक सात स्वर रह! है--बया थे इसकी चिन्ता! छोड़ो 

क्या है, इसकी भी घिन्ता न करो लेकिन यह सोथों कि जया बतना है उसका सकशा 
अनाओ रेसाचित्र तैयार करो अपने भविष्य का सकत्प करो! जो भषन्र बनाना है 
उसका नवशा बनाओ रेश्ाचित्र तैयार करी और पूरी शक्ति के साथ जुठ जाओ 
उस्ते साकार बताने मे । 

सकलप कच्चा घाग! नहीं है. जो एक झटका लगा कि दुट जाए! वह सौह 
श्यू खला से भी अधिक हठ होता है। झटके लगते जाए तूफान आते जाए. पर सकहप 
का सूत्र कभी हूटने नपाएं। दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं वर्ष पर थर्ष गुजरते 
जाते हैं जौर तो कया जम के जम बोतते जाते हैं फिर भी साधक स्वीकृत पथ पर 
चलता जाता है अटहुट श्रद्धा एवं सकल्‍प का तेज लिए हुए। 'वलने वाले को यह 
चिन्ता नहीं रहती कि लक्ष्य अब कितना दूर रहा है| वह तो 'बलता ही रहता है 
एक न एक दिन लक्ष्य मिलेगा ही इस जन्म मे नहीं तो अगले जन्म मे । सकत्प सही है ती 
वह पूरा होकर ही रहेगा । उसके लिए प्रयत्त जवक््य किया जाता है परन्तु समय की सोमा 
नही होती। मृत्यु का भय भी नहीं होता । सकल्‍्प लेकर चलने वाले के लिए मत्यु सिर्फ एक 
विश्राम है। एक पराक्षप है। बह यहाँ भी चलता रहा है सया जरम धारण करेगा तो वहाँ 
भी उसकी यादा दकेगी सही साथ बदसेगा मही वह फिर अग्रली भमणिल तय करने को 
साहस के ठाग चल पढेगा | 

भगवाद महावीर ते कहा है--साधक | तुम अपनी यात्रा के महापथ पर चलते 
चलते रुक जाते हो तो कोई भय नही पैर घढलखडा जाते हैं तो चवराने की कोई बात नहीं 
सकत्प से डियो भत बेंठो मत वापस लौटो मत | चलते रहो! निरन्तर चलते रहो ! 
चलते रहो ! 

बारूक चलता है लड़खडाकर गिर मी जाता है उठता है और फिर मिश्ता 
है। पर उसकी चिन्ता नहीं की जाती । चरण सघ जाएंगे तो एक दिन वही विदव की दौड़ 
में सर्वंध प्ठ होकर आये आ जाएगा । मतलब यह है कि जो चलता है. वह एक दिन सबिल 


श्र 
आह्मन्शज़रण 


हू जो मार्म परे हर कर वेढ जाता है, वह कमी भी बागे नहीं 
30402 कक की जो जलाकर चलते रहना है, पेढते रहता है। फिए उसकी 
यात्रा अपूरी नहीं रहेगी, उसका सत्य मस़फल नही रहेगा । 
पुक विद्यारक से कह है कि--यदि तुम्दारों यह शिकामत है कि इच्छा पूरो नहीं 
हुई, तो इसका मतलव है कि तुम्हारी इच्छा पूरी थी ही नही, अपूरी इच्छा लेकर ही हुम भाए 
_ थे। पूरी इच्छा एक दित अवश्य पूरी होती है। बहू भीदर से अपने आप वल जागृत करती 
हुई पूर्णंता की ओोर बढी चली जाती है। पूरी इच्छा मे स्वत ही बल जागृत हो जाता है । 
सच्ची सिष्ठा 


हमारे भारतवर्ष मे जाज के सापक-जीवन की यह स्वसे बह़ी विदम्बना है कि 
वह चलता तो है, पर उसके चरण मे श्रद्धा और निष्ठा का बल नही होता। घलने की 
कच्ची भूछ उसमें नही जग पाती । कम करता जाता है, किन्तु सच्ची निप्ठा उसके अन्दर 
जागृत वहीं होती । ऐसे चलता है, जैसे घस्तीद्य जा रहा हां, सशय, मय, अविश्वास के पद- 
पद पर लडखडाता-सां । ऐसा लगता है कि कोई जौण-क्षोर्ण दीवार है, अमी एफ घफ्के से 
हर पढ़गी , कोई सूखा दुक्ष ककाल है; जो हवा के किलो एक झोके से भूमिसाद्‌ हो 
जाएगा । किंतु जिसके भ्रदर सच्ची निष्ठा का बल है, वह महापरतमी बोर की भाँति सदा 
सीना ठाने, आगे ही आगे बढ़ता जाता है। और मजिल एक दिन उसके पाँव चूमतो है । 
सशय जीवन फा खतरनाक विम्बु 


सैत्तिगीय ब्राह्मण का स्वाध्याय करते समय एक यूक्त आया था. “धड़ा प्रतिष्या 
सोकस्य देदी--अरद्धा देवी ही विश्व की प्रतिष्ठा है, आधारशिला है । यदि यह आधार हिल 
गया, तो समूचा बिद्व इममगा जाएगा । भूचाल आते हैं, तो हमारे पुराने एडित लोग कहते 
हैं, शेष ताग ने सिर हिलाषा है । मैं सोचता है साधक जीदत भे जब-जबद भी उथलखुषल 
होती है, गडबड मचती है, तब अवश्ष्य ही श्रद्धा का क्षेष साग अपना लिर हिलाता है। 
अवश्य हो कही वह स्लल्ित हुईं होगो, उसका कोई जाधार ब्वियिल हुआ होगा । 

पति-पत्वी का, पिता-पुत्र का सबसे मिकटतम सूत्र भी विश्वास के धागों से जुडा 
हुआ है, और राष्टर-राष्ट्र का बिराद सम्बन्ध भी इठी विश्वास के सूत्र से बेंघा हुआ है! 
मैं पूछता है, पि-पत्ली कव तक पति-पत्नी हैं? जक तक उनके वो स्नेह एन विश्वास का 
सूत्र जुडा हुआ है। यदि पति-पत्नी के बोच सश्षय आ जाता है, मन में अविश्वास जग 
जाता है, तो वे एक दित एक-दूसरे को जाम के ग्राहक वन जाते हैँ। वे जीते जी भले ही साय 
रहते हैं, परन्तु ऐसे कि एक ही जेल की कोठरी मे दो दुश्मन साय-साथ रह रहे हो | घर, 
परिवार, समाज ओर राष्ट्र के हरे-रे उपदत वीरान हो जाते हैं, वर्बाद हो जाते हैं, सशय 
एवं अभिष्वास के कारण | विषय में ओर खासकर भारत में आज जो सकट छापा है, वह 
विश्वास का सकट है, श्रद्धा का सकट है। आज किसका भरोसा है कि कौत किस घड़ी में बदल 
जाएगा ? समर्भंक विरोधी बन जाएँगे, इकरार इन्कार में बदल जाएंगे ? अविश्वास के 
बातावरण से समृचा राष्ट्र दिश्वाहीन गति-हीन हुआ जा रहा है । जोबन अस्तज्यस्त-ता 
विश्वर रहा है। में आपसे कहता है--यह तिफ्दय समझ लीजिए, जबतक मन से 


श्र्र चिंतन की मनोभुमि 


अविश्वास एवं सशय का भाव समाप्त नहीं होगा तदतक राष्ट्र प्रगति नहों कर सकेगा 
मुश्तमरी जोर दरिद्धता छे मुक्ति नही प्रा सक्रेगा । अमेरिका ओर रूस की सहायता पर आप 
अधिक दिन नहीं जी सकते । आपके जीने का अपना आधार होना चाहिए। सोने के लिए 
पड़ोद्दो की छत भत ताकिए आखिर ऊपनी छठ ही जापके सोने के फाम भे जा सफती है ६ 
अपना बल ही आपके चलने में सहयोगी होगा । और बहू बल कही और से नही आपके दी 
हृदय के विश्वास से निष्ठा से प्राप्त होगा। 

हमारा जीवन कीडे-मकोडो को तरह अविश्वास की शूर्मि पर रेंगने के लिए नहीं 
है। आस्था के अलन्त गगन मे गरुढ की भांति उडान भरने के लिए है। हम मविष्य के स्वप्न 
देखने के लिए है, सिर्फ देखने के लिए ही भही स्वप्नो को साकार करने के लिए हैं। 
अंदा का घोल 


अंडा का बोज मत मे डालिए फिर उस पर कर्म की दृष्टि कीजिए। तथागत॑ 
बुद ने एकबार अपने शिष्यों से कहा था--भिक्षुओं । श्रद्धा का बीज मत की उप्र भूमि 
मे दक्को: उस पर रुप को बष्टि करो: सुकुद का कह्पदुक्ष हुद रुवय खहलहूए उठेग-- 
पद्धा दोब तपो बुटिठ' । 


भारतीय जीवन क्षास्पावादी जीवन है उसका तक भी श्रद्धा के लिए होता है। 
मैं आपसे निरी श्रद्ा-जिसे आज की माथः मे अथणदा (ल्नाइण्ड पौथ) कहते हैं. उसकी 
बात नही करता । मैं कहता है जीवन के प्रति अपने भविष्य के प्रति विवेकभघान शरद 
कील होने की थात | अपने विराट भविष्य का दशन करना उस ओर निष्ठापृवंक चल 
पड़ना यही मेरी श्रद्धा का रूप है। यही भारत का मरुढ दशंन है। हमारे जीवन से भस्परा 
का द्यन' नहीं भाना चाहिए । अपने मविष्य को अपनी उन्नति एदवं विकास की शनम्त 
सभावनाओ को क्षुद्र हृष्टि मे बन्द नही करना है कितु उसके विराट स्व॒रूप का दर्शत करना 
है और फ़िर हृढ निष्ठा एवं हृुड सकक्ष्प का बल लेकर सस ओर चल पड़ना है लक्ष्य 
मिलेगा विश्चित मिक्रेया । एक बार विदवास का बल जग पडा लो फिर इन क्षुद्रता 
के बधतो के हुटने मे कया देरी है-- बड़ों हि ललिमोनाल कियतृ तिथ्ठति कुड्जर ? 
कमल की नाल से बधा हुआ हाथी कितनी देर रहेगा ? व तक अपने रण को गत्ति नही 
दे तब तक हो न । दस चरण बढ़े कि बन्द न टूटे | आप भो जबतक श्रद्धा से चरण नहीं 
बढ़ाते हैं सराय से विश्दास की ओर नही आते हैं. तबतक ही यह बन है, यह संकट है | 


बस सच्चे विश्वास ने गति सो नही कि बन्चन टूटे नहों और जंसे हो बन्धन हूटे कि मृक्ति 
पामने श्वड़ी हो ली । 





१ हमहूँकहब अब 2कर सुद्दातो । नाही तो मौन रहच दिन राती । 
द्पा 


बोउ मप होठ हम का हानी | लेरी छाडि कि होइव रानी। 
“-रामचरित मावस । 
है 8. 3. 
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धर्म की कसौठी : शास्त्र 





अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही मानव जीवन के मुक्ष्य प्रइन हैं ओर बहुत गहरे 
हैं। जीवन के साथ दोनो का घनिष्ठ सम्वन्ध होते हुए भी आज दोनो को भिन्न भुमिकाओ पर 
ख़बा कर दिया गया है। अध्यात्म को आज कुछ विज्ञेष क्रियाकाडों एव तथाकथित प्रचलित 
मान्यताओं के साथ जोड दिया गया है और विज्ञान को सिर्फ भौतिक अनुसन्धान एवं जगत 
के वहिरग वि्लेषण तक सीमित कर दिया गया है । दोनो ही क्षेत्रो में आज एक वैचारिक 
प्रतिबद्धता जा गई है, इसलिए एक विरोधाभास-सा खडा हो गया है, मौर इस कारण 
कहो-कही दोनो को परस्पर प्रतिद्वन्दी एव विरोधी भी समझा जा रहा है। आज के तथा- 


कथित घामिकजन विज्ञान को सवथा झूठा और गरूत बता रहे हैं ओर विज्ञात भी बढ़ी 
बेरहमी के साथ धािको को तथाकथित अनेक मात्यताओ को झकओर रहा है। 


अपोलो, ८ अभी-अभी चन्द्रलोक की परिक्रमा करके जा ग्रया है, वहाँ के चित्र 
भी ले आया है। अपोलो, ८ के तीसो अमरीको श्रत्तरिक्ष यात्रियों ने आँज्ो देखी स्थिति 
बताई है कि--बहाँ पहाडो और गड्ढो से व्याप्त एक सुनसान बीरात घरातल है और 
उतकी घोषणा को रूप जैसे प्रतिह्नन्दी राष्ट्र के वैज्ञानिको ने भी सत्य स्वीकार किया है। 
परन्तु हमारा घार्मिक दर्ग एक सिरे से दूसरे सिरे तक आज इन घोषणाओ से काफी चिन्तित 
ही उठा है। मेरे पाथ बाहर से अनेक पत्र आए हैं, बहुत से जिज्ञासु प्रत्यक्ष मे भी मिले 
हैं--प्बके मन में एक ही प्रश्न तरगित हो रहा है--“अव हमारे शास्त्रो का बया होगा ? 
हमारे क्षास्तर तो चन्द्रमा को एक महान्‌ देवदा के रूप में भातते हैं, सूर्य से भी लाखो मील 


ऊँचा चन्द्रमा का स्फटिक रत्नो का' विमान है, उस पर सुन्दर वस्त्र-आभूषणों से अछकृत 
१ घन्द्रप्न्नप्ति, १८३ 
२ जम्दृद्वीपष्रश्नप्ति, ज्योतिष चक्राबिकार, ८ 





र्र४ वितन की मनोगूमि 


देवियाँ हैं। चन्द्र विभान एक लाख योजन ऊ थे मेर पव॑त के चारो ओर भ्रमण करता है।' 
चन्द्र मे जो का्ता धब्बा दिखाई देता है वह भृग का चिन्ह है।' हमारे शास्नो के इन उप 
घणनो का अब नया होगा ? वहाँ जाने वाले तो बताते हैं. चित्र दिखाते हैं कि चन्द्र में केवल 
पहाड़ और खडड़ हैं किसी थात्री से किसी देवता की मुलाकात भी वहाँ तही हुई गह कमा 
दात है ? मे बैज्ञातिक झूठे हैं या धास्‍्त्र ? शास्त्र झूठे कैसे हो सकते है? यह भगवान्‌ की 
वाणी है सर्वक्ष की वाणी है। 

विज्ञान एवं अध्यात्म का क्षेत्र 


मैं सोचता हैं, धार्मिक के सत में आज जो यह अकुलाहट पैदा हो रही है घम्मं के 
प्रतिनिधि तयाकयित आास्त्रो के प्रत्ति उसके मन में जो अनास्या एवं विचिकित्सा का ज़्वार 
उठ रहा है उसका एक मुख्य कारण है--पैथारिक प्रतिबद्धता ! झुछ परम्परांगत रूढ़े 
विचारों के साथ उसकी धारणा शुष्ट गई है कुछ तथाकित ग्रन्थों और पुस्तकों को उसने 
धर्म का प्रतिनिधि धात्क्ष समझ लिया है यह न तो इसका ठीक तरह बोद्धिक विएछेषण कर 
सकता है और न ही विश्लेषण प्राप्त सत्म के आधार पर उनके मोह को ठकरा सकता है! 
बह दार-सार इुहराई गई धारणा एवं रूढिगत भान्यता के साथ मेंघ यगा है प्रतिबद्ध हो 
गया है बस अदह्द प्रतिबदता--आंग्रह-ही उसके मन की विचिकित्सा का कारण है । 


शास्त्र फी चर्चा करने से पहले एक बात हमे समझ लेनी है कि अध्यात्म और 
विज्ञान राम रावण जैसे कोई प्रतिदन्दो नहीं है दोनो दी विज्ञान हैं एक आत्मा का विशान 
है तो दतरा भ्रकृति का विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञम के अस्तर्गत आत्मा के 
शुदाशुद्ध स्वरूप ब्मोक्ष शुभाशुभ परिणदियो का हास विकास भादि का 
विश्लेषण भाता है । और विज्ञान जिसे मैं प्रकृति का विज्ञान कहना ठीक समझता है, इसमें 
हमारे शरीर इन्द्रिय मन इनका सरक्षण-पोषण एवं चिकित्सा बादि तन प्रकृति का आय 
मार्भिक विश्लेषण समाहित होता है। दोनो का ही जीवेन की असप्ड सत्ता के साथ सम्बन्ध 
है। एक जीवन की जन्तरग धारा का श्रतिनिषि है तो एक महिरण धारा का। 
अध्यात्म का क्षेत्र मानव का अन्त करण अन्‍्तद चेतन्य एवं आत्मतत्त्व रहा है जबकि आज 
के विज्ञान का क्षेत्र प्रकृति के अगु से लेकर बिराद क्षयोल भुयोल आदि का प्रयोगात्मक अप 
सन्धान करना है इसलिए वह दृसारी गाषा मे बह्रिग ज्ञान है जब्रकि अन्तरग देतता का 
विवेचन विज्योधत एवं उध्दीकरण करना अध्यात्म का विषय है वहू अस्तरंग शान है। 


इस हृष्टि से विज्ञान व अध्यात्म में प्रत्रिदन्द्रिता नही अपितु प्रुरकता श्रातोीं है। 
विज्ञान अयोग है अष्यात्म योग है। विज्ञान सृष्ठि को परमाणु आदि की चमत्कारी 
शक्तियों का रहस्य उद्घाटिद करता है प्रयोग द्वारा उन्हे हल्तगव करता है, और अध्यात्म 
जन शक्तियों का कल्याणकारी उपयोग करने को हृष्दि देता है। मानव चेतता को विकसित 
निर्मंय एव तिढ रद बनाने की दृष्टि अध्यारम के पास है। भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों का 
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धर्म की कसौटी छास्त्र 2 


निर्ण देता है, 

ब, कैसे, कितना और किसलिए उपयोग फरना चाहिए, इसका निर्णय अध्यात्म ; 

5५ भौतिक प्रयत्ति कौ विवेक को आँख देता है--फिर कैसे कोई विज्ञान और अध्यात्म को 
पिरोधी मान सकता है? 


हमारा प्रस्तुत जीवन कैब जात्मघुसी होकर नही ठिक़ सकता ही और न केवल 
बहिमु जी ही रह सकता है। जोवन की दो घाराएँ है--एक बहिरग, दूसरा श्रतर ग। दोनों 


” धाराओं को साथ लेकर चलता, यही तो जीवत क्री अखण्डता है। बहिरिग जीवन में विश 


) 


छजदा नही जाए, इन्द्र तही आए, इसके लिए अतरग जीवन की हृष्टि अपेक्षित है। अन्तरग 
जीवन आहार-विह्यर आदि के रूप मे बहिरग से, शरीर बादि से, सबया निरपेक्ष रहफर चल 
नहीं सकता, इसलिए बहिरग का सहयोग भी अपेक्षित है। भौतिक बौर ज्राध्यात्मिक, सवंधा 
'निरपेक्ष दो अलग-अलग खण्ड नहीं हो सकते, वल्कि दोनों फो अमुक स्थिति एवं मात्रा में 
साथ ज्ेकर ही चला जा सकता है, तभी जीवन सुन्दर, उपयोगी एवं सुखी रह सकता है। 
इस हृष्टि से में सोचता हूँ तो लगता है---अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों ही 
जीघन के भ्रग है, फिर इनमे विरोध और इन्द्र को यात नया रह्‌ जाती है ? यही आज का 
मुख्य प्रष्त है । 

शास्त्र बनाम प्रस्थ 


भौतिक विज्ञान के कुछ भूगोल खगोल सम्बन्धी अनुप्तन्धानों के कारण 

धमप्रन्यों की पुछ भाग्यताएँ भाज उकरा रही है, वे असत्य सिद्ध हो रही है भर उन 
 भ्रन्थो पर विश्वास बरसे बाला वग लटखडा रहा है, अगास्या से यूल्त रहाहै। 
सैकड़ों धर्षों से घल्ले आए ग्रन्थों और उनके प्रमाणो को एक क्षण में कैसे अस्वीकार फर लें 
और पैसे विज्ञान के भत्यक्षसिद्ध तथ्यों को भुठलाने का दुस्साहस फर सें । बस, यह वैचारिक 
प्रतिह्न्द्रिता का सघर्प ही आज घामिक भानस में उधक-पुथल मचाए जा रहा है। जहाँ-जहाँ 
पर परम्परागत वैचारिक प्रतिबद्धता, तकंहीन विश्वासो की अठता विजपी हो रही है, वहाँ- 
वहाँ विज्ञात को अत्त्म, आमक भोर सबनाणी कहने के सिचाय और कोई चारा भी नहीं 

है । में समभता हूँ, इस्ती भ्रान्ति के कारण विज्ञान को धर्म का विरोधी एव प्रतिद्नन्द्री मास 
लिया गया है, गौर धामिको फी इसी अन्वप्रतिबद्धता एवं घृणा के उत्तर मे नई दिशा के 


उम्रविचारकों ते घर्मं को एक मादक अफीस करार दिया है। पासखण्ड और अतत्य का 
प्रतिनिधि बता दिया है । 


यदि हम सतुलित होकर समझने-सोचमे का प्रयत्न करें, तो यह यात स्पष्ठ हो 
जायेगा कि तथाकथित धमग्रन्यो की मान्यता के साथ विज्ञान के अनुसन्धान वयो टकरा 
रहे हैं ! इस सन्दभ मे दो बातें हमे ससक्षती होगी--पहली यह कि क्षास्त्र की परिभाषा क्या 
है ? उसका प्रयोजन और प्रतिपाथ बया है ? और दूसरी यह कि शास्त्र के नाम पर 


चछे को रे प्रत्येक ग्रन्थ, स्पृति, पुराण और अन्य सदम पुस्तकों को अक्षरण सत्य मानें 
यान 


प्रन्य और शास्त्र में भेद * 


सर्व अ्रथम यह समझ लेना चाहिए कि छ्ास्त्र एक बहुत पवित्र एवं व्यापक शब्द 
है, इसकी तुलना में ग्रन्य का महत्त्व वहुत कम है। यथ्यपि शब्दकोप की हृष्ठि से प्रन्य कौर 


२२६ चिंतन की मनोभूमि 


वास्त्र को पर्यायवाघरी छाब्द माना गया है किस्तु व्याकरण को दृष्टि से ऐसा नहीं माता 
जा सकता । कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का सर्वेया पर्यायवात्री नहीं हो उकता उनके 


अर्थ मे अवष्य ही मौलिक अन्तर रहता है । शास्त्र और प्रन्थ को भी मैं इसी प्रकार दो 
अलग-अलग छाब्द मानता हू । 


शास्त्र का सम्बंध अन्तर से है सत्य शिव सुन्दर की साक्षात अनुभूति से है स्व 
पर कल्याण की सति-गति-कृति से है जबकि ग्रथ के साथ ऐसा नियम मही है । शास्त्र 
सत्य के साक्षात दर्शन एवं आंचरण का उपदेष्टा होता है जबकि भ्रत्य इस तथ्य के लिए 
प्रतिनियत मही है| शास्त्र और प्रन्य के सम्बन्ध मे यह विवेक थदिं हमारी बुद्धि मे जय 
गया है तो फिर विज्ञान और अध्यात्म मे विज्ञान और घरमें मे तथा विज्ञान झोर शास्त्र मे 


कोई टकराहट नही होगी कोई किसी को असत्य एवं सर्वनाशी सिद्ध करते का प्रयत्त नहीं 
करेया | 


अर्मप्रन्यो के प्रति चाहे वे जैन सूत्र है चाहे स्मति और पुराण है आय के बुद्धि 
बादी वर्ग मे एक उपहास को भावना बन थुकी है, और सामान्य-अद्धालु वें मे उनके प्रति 
अनास्था पैदा हो रही है। इसका कारण यही है कि हमने शास्त्र को भूल मर्थोदाओों को नही 
समझा ग्रन्थ का अर्थ नही समझा और ससकृत प्राकृत मे जो भी कोई भराचीन कहा जाने 
थाला ग्रत्प मिला उसे शास्त्र मान बैठे सगवदवाणी मान बैठे और गले से खूब कस कर 
बाँध लिया कि यह हमारा घमंग्रथ है यह भ्रव सत्य है इसके विपरीत जो कुछ भी कोई 
कहता है वह शूठ है, गलत है । 

कहते हैं कि सऊदी अरब में सबसे पहले जब टेलीफोन के तार की छाइन दाली 
जा रही थी तो वह धर्मगुर मौलदो सोगो ने दशा भारी विरोध किया | घाभिक जनता को 
मडकाया--कि यह शैतान का काम है कुरान छारीफ फे हुक्म के खिलाफ है। बावविवाद 
उग्र हो घला इधर-उधर उत्त जता फैलने लगी तो वहाँ के तत्कालीन थुद्धिमान बादशाह 
इडन सऊदी में फसला दिया कि-- इसको परीक्षा होती चाहिए कि दरबसल ही यह शैतान 
का काम है या नहीं। इसके छिए दो मौलानाओं को तियत किया थया कि वे क्रमश 
टेलीफोन पर कुरान की आयत पढ़े । यदि शैताव का काम होगा सो वे पविन्न आयतें तार 
से उस पार सुनाई नहीं देंगी और यदि सुनाई दी ठो वह छोतान का काम नहीं होगा । 
ज्षाप जान सकते हैं कया प्रमाणित हुआ ? थही प्रमाणित हुआ जो प्रभालित हो सकता 
था। सत्य के समल भ्रान्त घारणाओ के दावे कबतक टिक सकते हैं ? 

ध्मंग्रयो के प्रति इस प्रकार का जो विवेकहीन बेंघा वेंधाया दृष्टिकोण है वह 
केवल भारत को ही नही बल्कि सपूर्ण घामिक दिश्व को जकड़े हुए है।यह सब कब से 
चला आ रहा है, कहा मही जा सकता । ग्रयों से चिपटे रहने को इस जडता ने कितने 


वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतरवामा कितनो को देशत्याग करवाया ? यह इतिहास के 
पृष्ठो पर आज भी पढा जा सकता है; 


प्रग्ष सकलता सात 


भानद मस्तिष्क मे दिचाएे की यह प्रहिवद्धता प्रश्य ने ही पैदा की है प्रन्य 
का अये ही है--पस्थि ! गाँठ] छन भिक्षु को भ्रमण को निग्रय कहा गया है। 


धर्म फी कंप्तौदी « शास्त्र दि 


अर्थात्‌ उसके भीतर में मोह, आरसक्ति आदि की कोई गाँठ नहीं होती, ग्रन्यि नही होती। 
भौंठ तब डाली जाती है, जब कुछ जोढना होता है, सग्रह करना होता है। कुछ इधर से 
लिया, कुछ उघर से लिया, गाँठ डाली, जुड गया, या जोड लिया बोर गाँठ सगाई--इस 
प्रकार लैते गए, जोडते गए और ग्रन्थ तेयार होते गए । ग्रन्थ शब्द के इसी भाव को हिन्दी 
की 'गूथना' क्षिया व्यक्त करती है । माली जब फूलो को घागे मे पिरोता है, तब एक फूल 
हेता है, गाँठ डाल छेता है, फिर दूसरा फूल लेता है और फिर गाँठ डाल लेता है---६स प्रकार 
पिरोता जाता है, याँठें डालता जाता हैं और माला त॑यार हो जाती है। बिना गाँठ डाले 
माला तैयार नही होती इसी प्रकार विचारो की गांढें जोडे विना ग्रन्थ भी कैसे तैयार होगा ? 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रन्प के लिए मौलिक चित्तन की अपेक्षा नही रहती, वह तो एक 
सकलता मात्र है, विचारों एवं मान्यताओं के मनको की माला है। श्षास्त्र के सम्बन्ध में 
यह वात नहीं हो सकती । 


शास्त्र सत्य का साक्षात्‌ दर्शन 


शास्त्र, सत्य का साक्षाद्‌ दर्शन होता है। क्योकि सत्य सदा अक्षण्ड, सपूर्ण 
एव समग्र मानव चेतना फो स्पर्श करने वाला होता है। हमारी संस्कृति में 'सत्य' के साथ 
“शिव' सलस्त रहता है। सत्य के दर्शन मे सृष्टि की समग्र चेतना के कल्याण की छवि 
अ्तिबिम्बत् रहती है। भोतिक विज्ञान भी सत्य का उद्घाटन करता है, किन्तु उसके उद्घाटन 


मे केवल धौद्धिक स्पशश होता है, समग्र चैतन्प की क्षिवानुभूति का आधार नहीं होता, 
इसीलिए में उसे धर्मशास्त्र की सीमा मे नही मान सकता । 


शास्त्र के सम्बन्ध मे हमारी यह भी एक घारणा है कि शाश्त्र आप वाणी बर्थात्‌ 
ऋषि की वाणी है। यास्‍्क ने ऋषि की परिभाषा फ्री है कि सत्य का साक्षात्‌द्रष्टा, ऋषि 
होठा है। ऋषि वर्शनात्‌ ।' हर साधक ऋषि नहीं कहलाता, किन्तु अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा और 
तमंशुद्ध भान के द्वारा जो सत्य की स्पष्ट अनुभूति कर सकता है,' बही वस्तुत्तः ऋषि है। 
इसलिए बेंदों मे ऋषि को मन्रद्रष्टा के रूप मे अभिहिंत किया गया है। हाँ, तो में कहना यह 
चाहता हूँ के भारत की वैदिक एव जैम परम्परा मे आषवाणी का अर्थ साक्षात्‌ सत्त्यानुभूति 
पर आधारित शिवत्व का प्रतिपादक मौलिक ज्ञान होठा है। शास्त्र का उपदेष्ठा बाँख गूद 
कर उधार लिया हुआ शिवत्वशूम्य ज्ञान नही देता । उसका सबंजन हिताय उपदेश झल्त « 
स्पूत निर्मल ज्ञान के प्रवाह से उदभूत होता है, जिसका सम्बन्ध सोधा बात्मा से होता है। 
आत्मा के अनन्त ज्ञान, दक्षन स्वरूप आलोक को व्यक्त करना एवं आत्मस्वरूप पर छाई हुई 
२०३02 की सलिनता का निवारण ऋरना--यही जाष॑वाणी का मुख्य प्रतिपाद्य 
8:8/ 


जैन परम्परा में महान प्रतिनिधि आग्रमवेसता आचाय॑ जिनभद्र 
जब पुद्दा गया कि शास्त्र किसे कहते हैं ? तो उन्होने बताया-- ७७७४ 


बत+......ह0..ु 


१ तिकक्त श११ 
२ साक्षात्वतर्माणों ऋषो चन्ुबु |---निरुक्त १॥२० 


रर८ चिंतन की मनोभ्ृमि 


साचिण्जए तेण तह वा वेयभायावतों सत्प। ' 

जिसके द्वारा स॒पार्थ सत्य रुप ज्ञम का आत्मा का परिबोध हो एवं आत्मा का 
अनुशासन किया जा सके वह शास्त्र है। घास्दर शब्द शास्‌ धातु से बता है जिसका अप 
है--शात्न शिक्षण उदबोधन | अत क्षास्त्र का अर्थ हुआ--जिस तत््वज्ञान के द्वारा आत्मा 
अनुशासित होती है उद्बुद्ध द्वोती है, वह ठत्त्वज्ञान शास्त्र है। आचाय जिनभद्र की यह 
व्यास्या उनकी स्वतत्र कल्पना नही है, वल्कि इसका आधार जैत आगम है। आगम में भगवात्‌ 
महावीर को वाणो का यह उद्पोष हुआ है कि--जिसके द्वारा आत्मा जागृत होती है, तप 
क्षमा एवं अहिसा की सांघना मे प्रवृत्त होती है, वह झास्त्र है। 

उत्तराष्ययन सूत्र जो भगवान्‌ महावीर की अन्तिम वाणी माना जाता है, उसके 
तीसरे अध्ययन में चार बातें दुलम बताई गई हैं-- मणसल सुह सद़ा सजसस्मि से वीरिय * 
अर्थात्‌ मनुष्यत्व छ्ास्त्रभ्वण श्रद्धा और सयम से पराक्रम-पुरुषा । थागे श्रलकर बताया 
गया है कि श्र ति अर्थात्‌ धास्त्र कसा होता है २--ज सोक्छा पढ़िवन्‍जति तब शतिमहिसय '* 
--जिम्॒को सुनकर साधक का अन्तर्मन भ्रतिबुद्ध होता है उसमे तप की भावना जायुत होती 
है और फलत इधर उघर बिलरी हुई वनियात्रित उद्याम इच्छाओ का विरोध किया जाता 


है। इच्छा निरोध से सप्रम को ओर भ्रवृत्ति होती है क्षमा की साधना में गतिशीक्षता जाती 
ह--वह शास्त्र है। 


इस सदर्भ भे इतना और दता देना चाहता हूँ कि 'खति आवि दाब्दों की भाषना 
अहुत ध्यापक है--इसे भी समझ लेना चाहिए । क्षमा का अर्थ केवल क्रेध को शात्त फरने 
तक ही सोमित नही है अपितु कधायमात्र का क्षमत करना भी है। जो कोघ का शमन करता 
है मान का छमन करता है. माया और लोभ को वत्तियों का शमन करता है. सही पच्चां 
क्षमावाद है। क्षमा का मूत्र अर्थ ध्म्य होना भो है जो कषायो को विजय करते में 
सक्षम अर्थात्‌ समर्थ होता है। जो क्रोष मान आदि की वृत्तियों को विजय कर सके मत को 
सदा शात-उपक्चात्त रख सके--बह दामावान कहलाठा है । 
शास्त्र का सहय॒श्न यप्नावना 


शास्त्र की प्ररकता मे तप और क्षमा के साथ अहिंसा शब्द का भी उल्लेख किया 
गया है। अदिसा की बात कह कर समग्र प्राणिजयत्‌ के क्रय एद कल्याण की भावना का 
समावेद् छयास्त्र मे कर दिया थया है। भषदाद महावीर ने अहिसा को भगवठी भहाहै। 
भद्दाद्‌ थ तथर आचाय समन्दमद्र ने अहिंसा को परइह्म कहा है। इसका मतलब है-- 
अहिंसा एक विराट आध्यात्मिक चेतना है समग्र श्राणिजयत के शिव एवं कल्याण का प्रवीक 





१ विश्वेषावश्यक भाष्य गाया १३८४४ 
धासु अनुद्चिष्टी धयास्यते शञ यमात्मा वास्नेनास्मादास्मन्निति वा शास्त्रमु--टीका 
३ उत्तराध्ययन हे।१ 
३ उत्तराष्ययद ३६४ 
४ प्रश्नब्याकरण रा१ 
४. अह्विता भ्रूताता जगति विड्त ब्रह्म परमग्‌ ।--स्वयभू स्तोज 


अर्ग थी कसौटी बारत १3 


क। पगीलिए मैं सत्य के साथ /लिबर की अर्योदा का उरलेस किया है। अहिंसा दरार 
तंदाव' की साधनों है। कष्णा, फोगतता, सेदा, सहयोग, मंत्री और अगम--गे सार बदिसा 
की फल नियाँ है। धस प्रकार दप छाएज की! परिभाषा इस प्रकार कर सपते है फि त्तप, 
हमरा गय अहिंसा के दादा जीरन क्रो साधने वाजा, अल्तगत्मा को परिष्यत फरने वाला जो 
सत्य्यान है, बढ़ गारत्र है | 

शा का प्रषोजन * 


क्षास्प्र दी परियापा समर देते पर इसका प्रयोजन वा है? थश भी स्पाट हो 
जाता है। भगवान शास्त्र फा प्रसव क्िसलिए करते हैं? इस प्रश्न वा उतर द्वती हुए 
महावीर के प्रथंग उत्तराधिकारी आय सुपर्भा ते कहां है--सब्य-्जय-फीबरपपण दपट्ठयाएं 
अगययां पाययण गुफहिय समरत प्राणिजमत्‌ फी गुरक्षा एयर दया भावना मे प्रेरित हापर 
जगके कृयाण मरे लिए भगवाद ने उपदेश दिया। 


परिभाषा और प्रयोजन पढ़ी निम्ननमिश्र होते है और गही एक भी। यहां 
परिभागा मे प्रयौजब स्वतः गिहित है। या घारत्र भी परिभाषा में ही शास्त्र का प्रयोजन 
धप्द हो गया है, और अलग प्रयोजन बता वर भी यह स्पष्ट पर दिया गया है दि शर्त 
का गुद्र प्रयाजत विश्य के कव्याण का मार्ग अम्नस्त करना है। शोस्‍््न के एस प्रयाजन या 
जैद भी मानते हैं, बौद्ध भौर वेदिक भी गानते हैं, ईसाई और मुगतमान भी यही प्रात 
बहते हैं--फि सा और सुदम्भद साहय दुनिया की भाई के विए प्रेम और मूहब्यत को 
पैगाग ठिकर छाए | 


है समता है णारत्र का यह एक ऐसा व्यापक और विराद उद्दे ए्य है, जिमे कोर्ट 
भी तत्वचिन्तक घुनौती नहीं ६ सना । 
जैत आहपरापश के गदाव ज्योतिवर थायाय हरिशद्र वो समल जब मारतर के 
प्रयौजन का प्र आया, तो उरद्राे भी इगी बात को दुहगे हुए उतर दिया-- 
मत्स्य धरवात्यन्त जत एस्क्रय शोधनम्‌ू । 
अन्त फरणरत्नस्प तथा शाह्प्र विदुदुधा ॥/ 


जिस प्रकार जन वस्त्र की मलिनता का प्रक्षालन फरके उसे उउ्यत या देता 
है, गैस ही पारत्र भी सानय के अल करण में रियेत काम, कप आदि पराुष्य का प्रक्षालन 
करके उसे पविध्त तथा निर्म् बना देता है। दस प्रकार अगयाद महावीर से लेफर एक हजार 
से भुछ अधिक बप तक के चिन्तन में शास्त्र की यही एक संवमात्य परिभाषा अल्लुत हुई 
कि ”जिमके दारा आत्मा-परियोष हा, आत्मा अहिगा एवं सयेग भी साधना के द्वारा पवि> 
श्रत्ता की और गति फरे, उस तत््वशान का ध्ारत्ष पढ़ा जाता है।” 
आएत्र के नाम पर 








मानवता के सार्द भौण चिस्दन एवं विद्यान क्री सरीनतम उपलब्थियों के क्रारण 


आज यह प्रन्‍्त सझ हो गया है कि इस धास्त्री का वि 
दी क्या होगा ? विज्ञान की 
उत्तर पया है, इन ध्लास्त्रों के पास ? कु ४७७७४ 





१ प्रष्नाब्याफरण, २१-७ 
९ योवबिन्ु प्रफरण, रा९ 


श्३ चिंतत कौ मनोगूमि 


बहुली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जेसी कि हमने छास्त्र की परिभाषा 
समझी है, वह स्वय में एक विज्ञान है सत्य है। ठो कया विज्ञान विज्ञान को श्ुनौती दे 
सकता है ? एत्य सत्य को चुनौती दे सकता है ? वही ! एक सध्य दूसरे सत्य को काट नहीं 
सकता यदि फाटता है तो वह सत्य ही नही है। फिर यह मानना चाहिए कि जिन शास्त्रों 
को हमारा मानवीय चिन्तन दया भ्रत्यक्ष मिज्ञान चुनौती देधा है वे शास्त्र नही ही सकते 
बल्कि वे शास्‍्त के ताम पर पछने वाले प्र्य या कितायें मात्र है। चाहे वे जन आयम हैं 
या श्रतिनस्मतियाँ और पुराण हैं. चाहे पिठक हैं मा बाइविल एवं कुरान है। मैं पुराने या 
नवे--किन्ही भी विचारों की अधप्रतिबद्धता स्वोकार नहीं करता । शास्त्र या ध्ति-स्मृति 
के नाम पर आँख मीचकर किसी चीज को सत्य स्वीकार कर लेना मुझे सहा नहीं है । मुझे 
दी क्या किसी भी चिन्तक को सहाय नहीं है। और फिर जो श्लास्त्र की सर्वेमास्य व्यापक 
कसोटी है उस पर ने खरे भी तो नहीं उतर रहे हैं। 


जिन धमशास्त्री ने धर्म के नाम पर पशुहिसा' एवं नर बलि का प्रचार किया 
भावद-मातव के बीच में घृणा एवं उपेक्षा की दीवार खड़ी की क्या वह सत्यदष्टा ऋषियों 
का विस्तम था ? सानवद्धाति के ही एक अग शुद्ध के लिए कहा गया कि--दह जीवित 
दमशान है उसकी छाया से भी बचना चाहिए। तो क्या अब्लण्ड मानवीयता की अनुमति 
यहाँ पर कुछ भी हुई होगी ? जिस नारी ने मातृत्व का भहान गोरब प्राप्त करके समग्र 
मानव जाति को अपने वात्सल्य से प्रीषित किया उसके लिए यह कहना कि. व स्त्रीम्य 
करियद यपणे पापीमस्तरमस्ति लें“--स्त्रियो से बढकर अन्य कोई दुष्ट मही है! क्‍या यह 
भर्मे का जग हो सकता है ? वरगंसभर्ष थ्रातिविद्व द एवं साम्प्रदायिक घ्रणा के बीज मोने वाले 
ग्रन्‍्थी ने जब मानते चेतना को शण्ड-दष्ड करके यह उदभोष किया कि अमुक समादाय वाले 
का स्पश होने पर शुद्धि के लिए-- पवलो जलमाबिशेत्‌ * कपड़ो सहित ही पानी से डगकी 
लगा लेनी चाहिए -- तब कया उनमे कही मात्म-परियोध की झलक थो ? 

मैंने बताया कि ऋषि वह है जो सत्य का साक्षातरष्टा एवं चिन्तक है श्राणि 
भात्र के प्रति जो विराट आध्यात्मिक चेतवा की अतुभूति कर रहा है--क्या उस ऋषि या 


१ यज्ञाथ परम दृष्टा स्वयमेष स्वयभुवा। 
यहस्य भुर्त्य स्वस्थ तस्माद्यग वधोध्वष ॥ 
“-मनुस्मुति ५३९ 
५ बाल्पीकि रामादण (गुल दोष) बलकाण्ड सगे ६२ 
३ वसिष्ठ घमेंसूत्र ४।३ 
# यस्‍्तु छाया श्वपाकस्य ब्राह्मणो हमपिरोहति । 
तत्र स्नान॑ भ्रकुर्दीद घुत प्राईप विशुभ्यति ॥ 


>-अधि २८८ २८९ माज्ञ २३ (फरिताछसशा में उद्घृठ) 
# महा शत्रु श्दाश्र 


६ बीदाद पाशुपतादचद लोकायतिकनास्तिकान्‌ । 
विकर्मस्पान्‌ डिजाव स्पृष्ट्वा सचेदो जलमाविशेत्‌ ॥ 
>-स्मृतिबन्किा पू रैष८ 


धर्म को कसोटी « शासन र३१ 


जमण के मुख से कभी ऐसी वाणी फूट सकती है ? कभी नही । वेद, आगम और पिटक जहाँ 
एक ओर मैत्री का पवित्र उद्घोष कर रहे हैं, क्या उन्ही के नाम पर, उन्हीं द्रष्ण ऋषि व 
झुनियो के सुख से मारयविद्वे प की बात कहलाना शास्त्र का गोरव है ? 


शास्त्रों के नाम पर जहाँ एक ओर ऐसी वेतुकी वातें कही गई, वहाँ दूसरी घोर 
भुगोल-खगोल के सम्बन्ध मे भी बडी विचित्र, अनर्गल एवं असम्बद् कहपनाएँ खड़ी की गई 
हूँ । पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्र आदि के सम्बन्ध में इतनी मनोमोहक किन्तु प्रत्यक्ष 
बाधित वातें लिखों गई हैं कि जिनका आज के अनुसन्धानों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
बैठता । मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की कुछ घारणाए' उस घुग में व्यापक रूप से प्रचलित 
रही होगी, श्र,तानुश्नुत़ परम्परा या बनुमान के आधार पर ज॑न समाज उन्हें एक-दूसरे तक 
पहुँचाता आया होगा । पर बया उन लोकप्रचलित मिथ्या धारणाओं को श्षास्त्र का रूप दिया 
जा सकता है? शास्त्र का उनके साथ क्या सम्बन्ध है * मध्यकाल के किसी विद्वान ने सस्कृत 
या प्राकृत ग़न्य के रूप मे कुछ भी लिख दिया, या पुराने शास्त्रों में अपनी ओर से कुछ 
नया भ्रक्षिप्त कर दिया और किसी कारण उसने यहाँ अपता माम प्रकट नहीं किया, तो क्या 


बह शास्त्र हो गया ? उसे धर्मक्षास्त्र मात लेना चाहिए ? उसे भगवान्‌ या ऋषियों की घाणी 
मानकर दिरोधाय॑ कर लेना चाहिए ? 
इत्तरकालोन सकलन 


वेदिक साहित्य का इतिहास पढने पर यह वात स्पष्ट हो जाती है कि उत्तरकाल 

पु में कितने बढे-वडे धमग्रन्यो को रचनाएं हुई । स्मृतियां, पुराण, महाभारत बोर गीता, 
जिन्हें आज का धामिक मानस ऋषियों की पवित्र थाणी एवं भगवाब्‌ श्रीकृष्ण का उपदेश 
मान रहा है, वह कव, कैसे, किन परिस्थितियों मे रचे गए, या परिवर्धित किए गए और 
रचनाकार एवं परिवर्धनकार ने भले ही विनम्र भाव से ऐसा किया हो, फलत अपना नामो- 
ह्छेख भी मही किया हो, पर यह सब गलत हुआ है । में बताना चाहता हैँ कि जिस महा- 
भारत को आज आप धमशास्त्र पानते है, और व्यासरपि के भुख से नि सृत, गणपत्ति द्वारा 
सकलित मानते हैं, वह प्रारम्स मे केवल छोटा-सा इतिहास ग्रन्य था, जिसमे पाडदो की 
विजय का वणन होने से 'जय' नाम से प्रस्याद था। जब इसका दूसरा सस्करण ई० पू० 
१७६ के पूर्व तैयार हुआ, तो उसका नाम भारत रखा गया, और वहुत समय वाद प्रक्षिप्त- 
श्रश्यो की वृद्धि होते-होते वह महाभारत वन गया ।' आज की गीता का समूचा पाठ, क्या 
सचमुच में ही कुरुक्षेत्र में अजुं को दिया गया श्रीकृष्ण का उपदेश है, या थाद के किसी 
विद्वान की परिविद्धित रचना या सकलन है ? मनुस्मृति जो हिन्दुओ का भानव-घम्ंशास्त् 
कहछाता है अपने आज के रूप भे किस मनु को वाणी है ? किसने उसे बनाया ? में तथ्य 

2 आज इतिहास से छिपे नही रहे हैं ।* 


१ (को) विगूचिजय पर्व, समवत १७६ ई० पू० से पहले का है। 


>-भा० छु० रू० पृ० १० 
(ल) महाभारत का बतसान सस्करण सातवाहन युग में हैयार हा । पर 
(ई० पू० १ हैं० ?१ तक) भा० इ० रू पुृ० १००३ 
२ मनुक्मृति भोर याज्वल्वय स्मृति सातबाहन युग की कृति है। 
--भारतीय इतिहास की रूपरेखा (जयचन्द्र विद्यालकार) भा ०-२, पृ० १००१ 


२३२ पचितन की मनोप्रूमि 


में इन घर्मग्रन्यो का जितमे काफो अदा भ्रश जोवन निर्माण का मी है, किसी 
साम्प्रदायिक हष्ठि से विरोध मही कर रहा हैं किन्तु, यह बताना चाहता है कि मध्यकाल मे 
जिस किसी विद्वाद मे जो कुछ सस्कृत मे लिख दिया या उसे कही अशिप्त कर दिया उप्े 
हम धर्मंशास्‍्त्र मानकर उसके झूठे से अपनी बुद्धि को बाँध लें यह उचित नहीं । उन ग्रम्थी 
में जो विशिष्ट चिन्तन एवं दर्शन है. समग्र मानव जाति के कल्याण का जो सदेश है. उसका 
मं बहुत आदर करता हूँ, और इसीलिए उनका स्वाघ्याय व प्रदचत भी करता हूँ । किन्तु इस 
सम्बघ मे इस वदारिक प्रतिबद्धता को मैं उचित नहीं समझता कि उनमे जो कुछ लिखा है 
वह अक्षरश सत्य है। 


उच्तरकाल में आपमों को सफसना 


में सत्य के सम्बन्ध किसी विज्ेष चितनधारा में कभी प्रतिबद्ध नहीं रहा 
सदा उम्रुक्त एवं स्वठन्त्र चिन्तन का पक्षपाती रहा हूँ इसलिए जो बात अदिक ग्रन्यों के 
सम्बंध मे कह सकता हूं वह फैन ग्रम्थो के सम्दन्ध में भी कहते हुए मुझे कोई सकोच 
नही है। 


इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते में इस तथ्य का मानठा हूँ. कि प्रत्येक घमं 
परण्परा ते समप पर परिवर्तन होते आये हैं. ही के साथ कुछ गलत विचार 'भी बाये हैं 
ओर ययावसर उनका परिष्कार मी हुआ है। इसी दिशा मे जन आगमो की मान्यता के 
झम्बन्ध में मतभेदों की एक रूम्बी परम्परा भी मेरे समझ खडी है। उसमे कथ क्या कितने 
परिवतंन हुए कितना स्वीकारा गयां और कितना नकारा गया इसका भी कुछ इतिहास 
हमारे सामने आज विद्यमान है । 


नन्‍्दी सूत्र जिसे कि आप आगम मानते हैं मर मगवाद के कहे हुए शास्त्रों की 
कोटि मे गिनते है यह भगवाम्‌ सहादौर से काफो संप्रय बाद क्रो सकलना है। उसके लेखक 
या सकलनकर्ता आाय॑ देववाच$ ये । मगवात्‌ महावीर और आधार्य देववाचक के भीष 
के सुदी्ध काल मे देश मे किठले बड़े बडे परिवर्तन आये कितने सयकर दुभिक्ष पडे राजसत्ता 
में कितनी कातियाँ और परिवर्तत हुए धामिक परम्परायो मे कितनी तेजी से परिवतन 
पारिवधतन एवं सशोचत हुए इसकी एक लम्बी कहासी है। किन्तु हम उस एक हार वर्ष 
पश्चात्‌ सकतित सूत्र को और उसमे उल्लिखित सभी शास्त्रों को भगवान्‌ महावीर की वाणी 
स्वीकार करते हैं। यह भी माना जाता है कि उपायो कौ सकलना महावीर के बहुत भांद 
में हुई और प्रज्ञापता जैसे विद्ञाल प्रश्य के रभयिता भी एक विद्वाद आचाय॑ भगवान महावीर 
के बहुद बाद हुए हैं। दशवकालिक और अनुयोग द्वार सूत्र भी क्रमश आचार्य शम्यभव और 
आरक्षित को रचता सिद्ध हो चुके हैं। यद्यपि इन आयमो मे बहुत एुछ झण जीवनस्मर्शी है 
पर मगवान्‌ भद्दावीर से उनका सीया सम्बस्ध सही यह निश्चित है। 


भेरे बहुत से साथो इत उत्तरकालीन सकलनाओं को इसलिए प्रमाण मालहे हैं कि 
इनका नामोल्लेस भग साहित्य मे हुआ है और प्रग सूत्र का सीधा सम्बंध महावीर से जुड़ा 
हुआ है। मैं समझता है कि पह तर्क साय स्थिति को अपदस्य नहीं कर सकता हकीकत को 
बहल नही सकता । सगवती जैसे विधालकाव अंग सूत्र मे महवीद के मुख छे यह कहलाता 


धर्म की कसोटी . प्ास्त्र रे 


कि--जहाँ पृणावणाएं--जैता भजापना जे बढ़ा है, महू फिसे इतिशम मे मे ह & 
प्र्ञापना, रायपरोणी और उदवाई के उद्धरण अगवाद महावीर अपने मुस से फंसे इ सारे है २ 
जयकि उनकी सवानना बहुत वाद मे हुई हैं। 


इस तक या समाधान यह दिया जाती है हि याद फै लेगका - आाचार्गों ने अषिक 
शेखन दे बचने के लिए ग्रक्षिप्त रुचि के कारण स्थान स्थान पर ऐसा उर्तेश पर दया 
है। जब यह मान पिया है कि भ्रग आगमो में भी आचायों फा अगुनीम्प्त हुआ है उड़ोने 
सत्तिप्तीकरण किया है, तो यह बया नहीं माना जा सझ़ता फि कह्ीलही पुछ मूत्र से बढ 
भी गया है, विस्तार भो हो गया है ! मे नहीं ऋद्षाता कि उन्कीने कुछ ऐसा किगी गज 
भावना से किया है, भत्ते ही यह सब दुछ पवित्र प्रमुर्भक्ति ण्व श्रृत महत्ता पी भेजना ये 
है। हुआ; हो, पर यह सत्य है कि जब घढाना सभव है, तो बढ़ाना भी समय है) और, दर 
संभावना के साथय रुप प्रमाण भो आज उपचच्य हो रहे हैं । 


भूगोल-सगोल महावीर फो याणी नहीं 


यह पतन पस्मत तथ्य आज मान छिया गया है कि मौलिक परम्सरा एव स्मृति 
दौवल्य के कारण बहुत-मा श्रज्ञ यिलुप्त हो गया है, तो यह गया नही माता जा सता दि 
सवसाघारण मे प्रचलित उस युग की मु मास्यताएं भी आगमो के माय संकलित एरश दी गई 
हैं । भरी यह निश्चित धारणा है कि ऐसा होना सम्मय है, और वह हुआ है । 


उम् युग में भूगोल, सगोल, ग्रह, नक्षत्र, नदी, पवेंत आदि के शम्बय में कुछ 
म्यताएं आम प्रचलित थी, पुछ बातें तो भारत के बाहरी क्षेत्र में भी अर्यात्‌ इस्साप और 
ईसाई धर्मप्यो में भी इधर-उबर के सास्कृतिक सुपास्तर के साथ ज्या की हयो उत्निसित हुई 
है, जी इस धात का प्रमाण है कि ये घारणाएं' सवसागान्य थी । जो ज॑तो ते भी ली, पुराण- 
कारों से भी ली और दूसरी ते भी । उस युग में उनके परीक्षण का कोई सावन नहीं था, 
इसलिए उन्हें सत्य ही मात लिया गया और वे शास्त्रों फी पक्तियों के साथ घिपट गई । पर 
याद के उस वर्णन को भगवान्‌ महावीर के नाम पर चलाना गया उचित है ? जिस चद्धलोक 
के धरातल के चित्र आज समूचे सतार के हाथो मे पहुंच गए है और अपोलो-८ के यात्रियों 
मैं भौखो से देखकर बता दिया है कि वहां पद्दाड है, ज्वानामुसी के गत॑ हैं, श्री-हीन उजडे 
भूछषण्ट हैं, उप्त चन्द्रमा के लिए कुछ पुराने धमपग्रन्यो कौ दृहाई देकर आज भी यह मानना 
कि वहाँ सिंह, हापी, बैल और घोडो के रुप मे हजारो देवता हैं, और वे शव पिल कर धन्द्र 
विमान को वहन कर रहे है ,' कितन। असयत एवं वितना अवोद्धिक है ? फ्या यह महावीर 
की बाणी, एक सर्वक्ष को दाणी हो सकती है ? जिद गरगा बादि नदियों की इ बन्द व भूमि 


बाज भाप ली गई है, उन नदियों को क्षाज भी लाखो मील के सम्बे-चोडे विस्तार वाली 
बताना, जया यह महावीर को स्वज्ञत्ता एव भगवत्ता फ्रा उपहास नहीं हैं ? 


बाज हमे नये घिरे से चितद करना चाहिए । यथार्य के धरातल पर पड़े हौकर 
सत्य करत सही भृत्याकन करना चाहिए । हरघ और पानी की तरह यह अलग-अलग कर बेंगा 
चाहिए कि भगवान्‌ की वाणी क्या है ? महावीर के वचन वया हैं ? एवं उससे उत्तरकालीन 
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जम्बूद्ीप प्रश्नप्ति, ज्योतिषदर्काधिकार, चछ्द्धि वणन । 


श्१्र बितन की मनोभूमि 


विद्वानों की सकलना क्या है ? यह साहस आज करना होगा कंतराने और सकूचाने से सत्य 
पर पर्दा नही डाला जा सकेगा। आज का तक प्रथान थुद निर्णायक उत्तर माँगता है और 
यह उत्तर घर्मशास्‍्त्रों के समस्त प्रतिनिधियों को देता होगा । 


मैं सम्नझ्नता हूँ कि आज के युत में भी आप के मन में तथाकपित शास्त्रों के अक्षर 
अक्षर को उत्य मातने का व्यामोह है तो महावीर की सर्वज्ञता को अप्रमाणित होने से बाप 
फंसे वा सड़गरे ? यदि महावीर को सवश्ता को प्रमाणित रखना है तो फिर यह विवेकपूर्वक 
सिद्ध करना हो होगा कि महावीर की वाणी क्या है ? शास्त्र का यथाय॑ स्वरूप क्या है? 
भौर वह धात्त कौन-सा है ? अन्यथा भाने गाली पीढ़ो कहेगी कि महावीर को भूगोल-खगोश 
के सम्बन्ध में कुछ भी अता-पता नही था उदे स्कूल के एक प्ताघारण विद्यार्थों जितनी भी 
जानकारी नहीं थी ! 


शास्त्रों को छटनो 


महाँ प्रइत यह उपस्थित होता है, हम कौन द्वोते हैं. जो भहावीर की वाभी की 
छंटनी कर सके ? हमे कया अषिकार है कि शास्त्रो का फैला कर सकें कि कौन शास्त्र है 
बोर कौन नही ? 


उत्तर में निवेदन है हम महावीर के उत्तराधिकारी हैं भगवान्‌ का गौरव हमारे 
अन्तर्मन में समाया हुवा है भगवाद्‌ को अपन्नाजता हम क्िस्ती नी मूल्य पर सहन गद्दी फर 
सकते । हम विकाल मे भी दह तहीं मान सकते कि भगवाद्‌ ने असत्य प्रच्पणा की है। अत 
जो आज प्रयक्ष में असत्य प्रमाणित हो रहा है या हो सकता है वह झगदाद का बचत 
नही हो सकता । हसलिए हमे पूरा अधिकार है कि यदि कोई भयवान्‌ को भगवात की वाणी 


को 'ुुनौती देता है तो हम प्राय सत्य के जाघार पर उसका भ्रतिरोध करें उस चुनौती का 
स्पष्ट उत्तर दें कि सचाई क्या है २ 


विज्ञान में हमारे शास्त्रों को प्रामाणिकता को चुनौतो दी है। हमारे शुछ भुजुग 
कहे जाने वाले विद्वाद मुनिराज या भावक बिस डग से उस बुनौती का उत्तर दे रहे हैं--किं 
असली घख्मा बहुत दुर है। कुछ मह भी कहते है कि यह उब झूठ है, 'बेज्ञानिको का 
नाह्तिकों का पडयस्त्र है केवल घ॒र्म को निर्दा करने के लिए। में समझता हूँ इस प्रकार 
के उत्तर निरे मजाक के अतिरिक्त और कुछ नही। जिस हृकीकत को प्रतिश्पर्षी राष्ट्रों के 
वैज्ञानिक भो स्वीकार कर रहे हैं बाल की खान्त उतारने पाछे शाकिक भो अ्रादर पूर्वक उसे 
मान्य कर रहे हैं धरती पर रहे छालो लोगो ने भी टेलिवीजत के माध्यम हे चद्ध तक घाने 
जाते का हृग्य देखा है. उस प्रत्यक्षतत्य को हम यो झुठला सही सकते | और न नकती 
असली 'दड़मा बताने से ही कोई बात करा उत्तर हो सकता है। प्रद्धरोध करने का बह 
तरीका गलत है उपहातास्पद है। शास्त्रों की गरिमा को अब इस हिलती हुईं दीवार के 
सहारे अधिक दिन टिकाया नहीं दा सकता । 


मैं पूछता है कि आपको शास्‍्जो की परक्ष करने का अभिकार क्यों नही है ? कमी 
एक परम्परा थी जो चौरासी आगम मानती थो. भ्रमण म उसके प्रमाण विधप्तान हैं। फिर 
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ए परप्परा छड़ी हुई, णो बौरागी में से छेंटनी करती करती पैतालीरा तकमान्य खहराई । 
भगयाव गदहावीर के लगशग दो हजार वर्ष बाद फिर एक परस्यरा भें जन्म लिया, जिसने 
दैतामीस फो भी अगान्य झदराया और वत्तीस आगग गाने । मैं पूछता हूँं:-भ्रगवीर लाकागाह 
ने, पैतालीस आागगो में से बत्तीस छोंट लिए, फ्या दे कोई बहुत बड़े श्रूतघर आचाय थे? 
पया उन्हें फीई विधिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ था १ बया उन्हे फोई ऐसी देववाणी हुई थी 
कि अमुफ पास्त्र पासत्र है, बौर अगुक नहीं । किर उतहोने जो यह मिणय किया और जिसे 
आज आप भान रहे है, यह किस धाधार पर था ? सिफ़े अपनी प्रज्ञा एवं दृष्टि से ही तो 
यह छेंदगी उन्होंने फी थी | तो आज पया वह प्रज्ञा और वह इष्ड जुप्त हो गई है? पया आज 
री पिद्यान्‌ गे वह निर्णायणा शक्ति नद्दी रहो ? या साहस नहीं है? अथवा वे अपनी श्रद्धा 
प्रतिष्ठा के भय पे भगवष्याणी का यह उपहास देखते हुए भी गीन हैं? मैं राहुस के साथ 
वह पैना घाहुत्ता है कि आज बह निर्णायक पडी आ पहुँची हैं कि दा मा ता में स्पष्ट 
विर्णय फरनगा होगा। पौराणिक प्रतिबद्धता एवं क्षाव्दिक व्यागोह्‌ फो तोढना होगा, भर 
महू फरौदी करमी ही होगी कि भगवदवाणी गया है ? भर उतफे बाद का भ्रष्ग वया है ? 


पिपार-तिगद्ञता फो तोण्णि : 


फिसी भी परम्परा फे पारा प्रन्य या क्षास्त्र फ्म-अधिफ होने से जीवन फे 
आध्यात्गिया विकार गे फोई अन्तर आने वाला नहीं है। यदि शास्त्र कम रह गए तो भी 
भाषा आध्यात्गिफ जीव बहुत उचा हो सकता है, पिफरित हो राषता है, गौर शास्त्र 
फ्ा अम्भार लगा देने पर भी आप बहुत पिछड़े हुए रह सकते हैं। आध्या- 
हि बिफास के लिए जिस बवितन और हृष्टि की आवफ्यफता है, वह तो अन्तर से जागृत 
पोती है । णिराणी एष्टि रात्य फे प्रति जितनी आग्रहरद्धित एव उम्मुक्त होगी, जिसका चितन 
जितना आत्ममुणोत्र होगा, यह उतना ही अधिए अष्ध्याह्णिफ विफास कर सकेणा । 


रैंने देखा है, अगुशव किया है-ग्रस्थो एवं धास््रो प्रो लेकर हमारे गानत् मे 
एप प्रकार पी घातावा, एप प्रफार फा आग्रह, जिसे हृठाग्रह ही कहना चाहिए, पैदा हो गया 
है। भाधायक्षफर ले विवेक घूझागणि मे कहा है--देह थाराना एवं लौपाबाराता के शान 
परारप्रवासना भी यथाय शान फी प्रतिबन्धक है। आचाय हेमचन्द्र ने एसे ही 'दृष्टिसगस्तु 


पण्ीयान्‌ पुरत्छेण सताप्रवि/--परहफर दष्टिरागी के लिए सत्य की अनुसधित्सा को बहुत 
गृश बताया है । 


हग अगेकान्त हृष्टि और रथादुवाद विचार पद्धति की बात-बात्त पर जो दुह्ाई 
देते है, वह आज के राजनीतिष की तरह केयछ नारा नही होना चाहिए, हमारी सत्य 
दृष्टि धनी चाहिए, ताकि हुग स्व्न्न अप्रतियद्ध प्रज्ञा से पुछ् शोच सर्यो |] जबतवा हृष्टि 
पर से अभश्नता फा चष्मा नही उतरेया, जवतपा पूर्वाश्रहों के पूटे गो हमारा मानस बचा 
सेगा--एबत़क छण फोई भी राही निणय नही कर सकेगे। इसलिए युग की वतेमाव परि- 
रिपद्ियों फा एकाणा है दि हम पूर्वाग्रहो से मुक्त होकर नये सिरे से सोचें) प्रश्ञा की 
प्शौड्षी टृपारे पास है, भौर यह कसौही भगवान्‌ मह्दायीर एवं गणघर गोतम ने, जो स्थय 


२१६ चितन की मनोमुमि 


सत्य के साक्षात्द्ष्टा एवं उपासक थे बतलाई है-- पन्ना समिक्खए धम्म ' अन्ना ही पर्म 
की सत्य को समीक्षा कर सकती है, उसी से तत्त्व का निर्णय किया जा सकता है । 
शास्त्र-स्वर्श को पर 


प्रज्ञा एक कसौटी है जिस पर शास्त्र रूप स्वर्ण की परख को जा सकती है। 
और वह परल होनी ही 'चाहिए। हममे से बहुत से साथी हैं जो कतराते हैं कि कद्दी 
परीक्षा करने से हमारा धोना पीतल सिद्ध न हो जाए । मैं यह कहना भाहता हूँ कि इसमे 
कतराने की कौन सो दांत है ? यदि सोना वस्तुत सोना है तो मह सोना ही रहेगा 
और यदि पीतल है तो उस पर सोने का मोह आप कब तक किए रहेंगे ? सोने और पीतल 
को अलग-अलग होने दीजिए--इसी मे आप की प्रज्ञा की कसौटी का चमत्कार है | 

जन आगमी के महाद्‌ टीकाकार आचार्य अमयदेव ने भगवती सूत्र की टीका की 
पीठिका में एक बहुत वडो बात कह्दी है जो हमारे चिए सपूण भगवद्वाणी की कसौटी हो 
सकती है । 


प्रषत्त है कि आप्त कौन है ? और उनकी वाणी कया है? आप्त भगवान्‌ क्या 
उपदेश करते हैं ? 

उत्तर में कहा गया है कि--जों मोक्ष का अग है मुक्ति का साथत है, आप्त 
भगवान्‌ उसी यथाघं सत्य का उपदेश करते है । आत्मा की मुक्ति के साथ जिसका प्रत्यक्ष या 
पारस्परिक कोई सम्बन्ध नहीं है उसका उपदेश भगवाश्‌ कमी नहीं करते। यदि उसका भी 
उपदेश करते हैं तो उनकी आप्तता में दोष आता है।'* 

यद्द एक बहुत सच्ची कसौटी है, जो आचाय अभयदेव ने हमारे समक्ष प्रस्तुत 
की है । हससे भी पूर्व लगभग चौयी-पाँचवी शताब्दी के महान ताकिक जैन तश्वजशान को 


दशन का रूप देने धाल्ते गाधायें सिद्धसेत ने मी शास्त्र की एक कसौटी निष्चिचत 
करते हुए कहा था-- 


| 


आप्तोपशमनुस्शां्यमदष्टष्टविरोधकम्‌ | 
तत्वोषदेशकृत्साव॑ शास्त्र कापयघद्टमम्‌ ॥ ' 

जो वीतराग--आपध्त पुरुषो के द्वारा जाना परक्षा गया है जो किसी अम्य 
बचन के द्वारा अपदस्थ--हीव नहीं किया जा सकता और जो तर्क तथा प्रमाणो से खण्डित 
मही हो सबने वाले सिद्धान्द का प्रतिपादन करता है जो प्राणिमात्र के कल्याण के निमित्त 
से सादे क्षर्याद्‌ सावजनीतव--सर्वंजन हितकारी होता है एवं अध्यात्म साधना के विरुद्ध जाने 

वालों विचार सरणियों का निरोष करता है--वही सच्चा शास्त्र है। 
ताकिक आचार्य ने क्षास्‍्त्र की जो कसौटी की है वह जाज भी अमान्य नहीं की जा 
सकती । वदिक परम्परा के प्रथम दार्शनिक कपिल एवं महान ताकिक बौतम ने भी जब शब्द को 


१ उत्तराष्यमत रशा२५ 


३ नहि आप्त साक्षाई पारपर्येण वा यन्न मोक्षाज्ञ ठद॒ प्रतिपादगितुमृत्सइते अनाप्तत्व 
ब्रसगाव्‌॥ -+आचार्य अमयदेव भगवतों वृत्ति शाहा 
३ म्यायावतार ९ 


घूम को कसौटी शास्त्र २३७ 
प्रमाण कोटि में माता, तो पूछा गया--शब्द प्रमाण क्‍या है? तो कहा---भ्राप्त का उप- 
देख शब्द प्रमाण है ।' आाप्त कौन है? तत्त्व का बयार्थ उपदेष्टा आप्त है ।' जिसके बचन में 
पूर्वापर विरोध, असर्गात-विसगति नहीं होती, और जो बचन प्रत्यक्ष जादि प्रमाणों के विरुद्ध 
नहीं जाता, खण्डित नहीं होता--बही आप्त वचन है । आचार्य के उक्त कथन से यह सिद्ध 
हो जाता है कि किसका, वया वचन मान्य हो सकता है और क्या नहीं। जो वचन ययाथ॑ 

# नही है, सत्य की फस्ौदी पर खरा नही उतरत्ता है, वह भछे कितना ही विरादू एवं विद्याल 
ग्रन्थ वयो न हो, उसे “आप्तवचन' कहने से इल्कार कर दीजिए। इसी मे आप्त की और आप 
की प्रामाणिकता है, प्रतिष्ठा है । 


हम स्वयं निर्णय करें 


तर्कशास्त्र की ये सूक्ष्म बातें मैंने आपको इसॉलए बताई हैं कि हम अपनी प्रज्ञा 
को जागृत करें और स्वय परञ्वें कि वस्तुत शास्त्र बया है, उसका प्रयोजन क्‍या है? और 
फिर यह भी निणय करें कि जो अपनी परिभाषा एव प्रयोजन के अनुकूल नहीं है, बह शास्त्र, 
क्ास्त्र नहीं है। उसे और कुछ भो कह सकते है--प्रत्य, रचना, कृति कुछ भी फहिए, पर 
हर फिसी प्रन्‍्य फो भगवदुबाणी या आप्तवचन नहीं कह सकते । 


शास्त्र की एक कसौटी, जो उत्तराध्ययन सूत्र से मैंने आपको वतलाई है, जिसमे 

कहा गया है--तप, क्षमा एवं अहिसा की प्रेरणा जगाकर बात्महष्टि को जागृत करने वाला 

2 शास्त्र है। यह इतदी श्रेष्ठ और सही कसोटी है फ्रि इसके थार पर भी थदि हम वर्तमान 
में ब्वास्त्रो का निणंय करें, तो बहुत ही सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। 


बहुत मे जिज्ञासुओं और मेरे साथी भुमियों के समक्ष मैंने जब कभी अपने ये 
विचार एवं तक उपस्थित करते हैं, तो वे कतराने से लगते हैं कि बात तो ठीक है पर यह कैसे 
फहेँ कि अमुक आम को हफ णास्त्र तही मानते । इससे बहुत्त हजचल मच जाएंगो, श्रावको 
फ्री शद्धा फ़त्म हो जाएगी, घम का कवास हो जाएगा। में जब उनकी रक्त रंबिचुस्त एवं 
भीरुता भरी बातें सुनता हूँ, तो मन झुँझला उठता है--यह क्या कायरता है ? यह कसी 
मवोवृत्ति है हमारे मत में [ हम समभत्ते हैं कि बात 


त्त सही है, पर कह नहीं सकते [ चूंकि 
छोग बया कहेंगे ? में समता हूँ--इसी दब्बू मनोयृत्ति मे हमारे आदणों को तिराया है, 
हमारी संस्कृति का पत्तन किया है। यही मनोवृत्ति वर्तमा 


न में पैदा हुई शास्त्रों के प्रत्ति 
अनास्था एवं धम विरोधी भावना की जिम्मेदार है। 
भगवर्दूसक्ति या शास्त-मोह 


चहुंत वप पहले की बात है, में देहली मे था । वहाँ के लाला उमरावमलजी एक 
चहुंत अच्छे शाह्पज्ञ, साथ ही सकप्लील श्रात्रक ये । उनके साथ प्राय अनेक शास्त्रीय पश्दो 
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२३८ खितने की मनोशूमि 


पर चर्दा चलती रहती थी। एकदार प्रसथ चलने पर मैंते कह्ा-- 'सालाजी ! मैं शुथ 
शास्त्रों के सम्ब'्घ मे परम्परा से भिश्न दृष्टि रखता हूँ । मैं यह नहीं मानता कि इन शास्त्रों 
का अक्षर-अक्षर मगवाद्‌ ने कहा है। शास्त्रों मे कुछ प्र ऐसे भी हैं जो सगवाद की 
सर्वशता के साक्षी नही है । भूगोल खगोल को हो ले प्लोजिए ! यह सब क्‍या है ? 


मैंने यह कह्दा तो छालाजी एकदम श्रौके और बोले-- महाराज ! झआपने यह 
बात वैसे कही ? ऐसा कैसे हो सकता है ? 

इस पर मैंने उमके समझ शास्त्रों के कुछ स्थल रसे साथ ही लम्भी घर्चा की 
और फिर उनसे दुछा-- '्या ये सद दाठ एक सयप्ष भगवान्‌ की *ह्टी हुई हो उकती हैं? 
दो सकती है तो इनमे परस्पर असगतता एवं विरोध क्यो है ? सर्वश की याणी कभी झसगत 
नही हो सकती और यदि असगत है तो वह सर्वज्ञ की वाधी नहीं हो सकती । 

धालाजी बुजुर्ग होते हुए मी जवमस्तिष्क नही थे श्रद्धा भ्रघान होते हुए भी 
छ््शून्य नही थ । उन्होने लम्बी तत्त्वचर्चा के थाद अन्त में मुक्त मत से कहा-- मद्दाराण | 
इन श्राँद-सूरण के शारत्रो से भगवाद का सम्श्भ जितना जल्दी तोडा जाए, रुतना द्वी अच्छा 
है । वर्ना इन क्षास्‍्त्रो की श्रद्धा बचाने गए तो कही भगवान भी घड़ा से ही दांव से भो 
बँंढे । 

मै आपसे भी यही पूछना 'बाहता हू कि आप इन चढ़ सूर्य सागर एपं सुमेद की 
सर्चा करने धाले शास्त्रो को महत्त्व देना चाहते हैं भा मगवान्‌ को ? आपके भन में भगवद्‌ 
भक्ति का उद्रक है या शास्त्र मोह का ? 


आप कहेंगे शास्त्र नहीं रहा तो भगवान्‌ का क्या पता चघप्तेगा ? शास्त्र हीतो 
भगवान्‌ का शात कराते हैं। 


बात ठीक है शास्त्रों से हो भगवाद का शान होता है। हम भात्मा हैं मौर 
भगवान्‌ परमात्मा हैं। आत्मा परमात्मा में क्या अन्तर है ? बशुद्ध भीर शुद्ध स्थिति का ही 
तो अन्तर है। आरमा का शुद्ध स्वरूप ही भगवाद है भगवान्‌ का स्वरूप है। इस प्रकार 
भगवान्‌ को स्वरूप आत्मस्वरुप से भिन्न नही है । और थो शास्त्र आत्मस्वक््म का ज्ञान 
कराने थाता है आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग बताने वाला है श्ोवन की पवित्रता और 
श्र ष्ठता का पथ दिखाने वाला है, वास्तव मे बहौ धमशस्त्र है और उसी घमंदशास्त्र को हमे 
आवश्यकता है। किन्तु इसके विपरोत जो शास्त्र जात्मस्वरृप की जगह खात्म विश्रम का 
कारण खड़ा कर देता है हमे अन्तमुख नहीं श्पितु बहिसुख बनाता है उसे घास्त्र की 
कोटि में रखने से कया सलाम है ? वह तो उनटा हमे मगयवत्‌ श्रद्धा से दूर खदेदता है, सन को 
शकाकुल बनाता है और अबुद्ध लोगे झो हमारे शआरुरों पर ॒दुमारे भगवान्‌ पर घगुली 
उठाने का मौका देठा है। भाप तटस्थ दृष्टि मे देखिए कि ये भुपौल-सगोल सम्दस्धी धर्नाए 
ये चढद्र सूर्य प्रह नक्षत्र पथ भौ समुद्र आदि के लम्बे थोड़े वर्णन करने वाले शास्त्र हमे 
भामा को बयन मुक्त करने के लिए क्या श्ररणा देते हैं? आत्मविकास का कौन-सा मार्ग 
दिखाते हैं ? इन बणना से हमे तप श्याय क्षमा महिसा आदि का कौद सा उपदेश प्राप्त 
होता है ? जिनका हमारो आध्यात्मिक चेतना से कोई सम्दष नहीं आत्मघाधना से 
जिनका को वास्ता नहीं हम उत्हे धास्त्र मानें तो क्यो ?े किस आपषार पर है 


र्२९ 
धर्म की कसोटी : शास्त्र 


पैसे प्रारम्भ मे एक वात कही थी कि जैन एवं वैदिक परम्परा के जनेक ग्न्दो का 
जिर्माण या नवीन सस्करण ईसा पूर्व की पहली शताब्दी से लेकर ईसा पदचात्‌ 2० कप 
दताब्दी हक होता रहा है । उस गरुग में दो भी प्राृत या सस्कृत में लिखा गया, ख मं 
शास्त्र को सूची भे चढा दिया गया ६ इसका परिणाम यह हुआ कि भानव की स्वव्नन्त्र तकंणा 
एक तरह से कुष्लित हो गई और श्रद्धावतत होकर मानव ने हर किसी प्रन्थ को क्षास्त्र एव 
आप्तवचन मान लिया । भारत की कोई भी परम्परा इस बौद्धिक विकृति से मुक्त नहीं रह 
सकी । श्रद्धाधिक्य के कारण, हो सकता है, प्रारम्भ मे यह भूल कोई सूल श्रतीत न हुई हो, 
पर जाज इस भूल के भ्रयकर परिणास हमारे समक्ष जा रहे हैं। मारत की घामिक प्रजा 
उन तथाकथित धमणास्त्रो की जकढ मे इस प्रकार प्रतिवद्ध ही गई है कि न कुछ पकडते 
बनता है ओर न कृछ छोडते बनता है । 


सैरा यह कथन शास्त्र की अवहेलना या अपप्राजना नही है, किन्तु एक सत्य 
हेकीकंद है, जिसे जानकर, समझ्ष कर हम क्षास्त्र के माम पर बन्‍्च-शास्त्र प्रतिबद्धता से मुक्त 
हो जाए। जैसा मैंते कहा--क्षास्त्र हो सत्य का उद्घाटक होता है, असत्य घारणाओो का 
परकलन, शास्त्र नही होता । मैं हर्वद्रष्ट! ऋषियों को वाणी को पवित्र मानता है, मह्दाक्षमण 
महावीर की दाणो को बात्म-स्पर्क्षी मानता है--इसलिए कि बह सत्य है, शभ्रुव है । किन्तु 
अबके नाम पर रखे गये प्र्यों को, जिनमे कि अध्यात्म चेतना का कुछ भी स्पर्श नहीं है, सत्य, 
शिव की साक्षातर अनुभूति नहीं है, मैं शास्त्र सहो मासता | 


बुच् मित्र मुझे अर्धनास्विक कहते हैं, मिथ्यात्वी भी कहते हैं। में कहता हूँ, अर्घ- 
मारितिक का वया मतलब ? पूरा हो सास्तिक वयो न कह देते ? यदि श्वत्य का उद्घाटन 
करना और उसे मुक्त मन से स्वीकार कर लेना, नास्तिकता है, तो बह नास्तिकता अभिश्ञाप 
नही, वरदान है । 


मेरा मन महावीर के प्रति अटूद 


श्रद्धा लिए हुए है, सत्यद्रब्टा ऋषियों के प्रत्ति 
एक एविं्र भावना लिए हुए है, 


और यह श्रद्धा ज्यों-ज्यों चितन फौ गहराई का स्पौ्ध करती 
है, (पो-तमो अधिक प्रबल, अधिक हृद होती आती है। में आज भी उस परम ज्योति को 
अपने अम्तरण में देख रहा है और उस पर भेरा मद सर्वतोभावेन समपित्त हो रहा है । 
भगवान्‌ परे लिए ज्योति-स्तम्भ है, उसकी वाणों का अकाश मेरे जीवन के कण-कण में 
उमा था रहा है, कित्तु भगवान्‌ की वाणों क्या है, और स्या नही, यह मैं अपने अन्तविवेक 
कै प्रकादा में स्पय्ट देखकर चल रहा है। भगवान की वाणों वह है, जो अन्तर्‌ में धृत्य भरद्धा 
की ज्योति जयातों है, बन्तर्‌ में सुप्त ईश्वरत्व को ग्रबुद्ध करती है, हमारी अन्तश्वेतना को 
व्यापक एव विराट बनाती है। भगवद्वाणी की स्फुरणा आत्मा की गठि-अगति से सम्बन्धित 
है, सूर्य, चन्द्र आदि की गति से नही । सोने, चांदी के पहाड़ो की अंचाई-दीचाई से नहीं, 
नदी-तालो एव क्षपुद्रो की गहराई लम्बाई से सही । ऋषियो की वाणी विश्व एव विराट 
ैसना की प्रतिनिधि है, उसमे वर्ग, जातिविद्ेप एव असतूकह्पनाबी के स्वर नही हो 
हफ्ते । भगवान्‌ को दाणी मे जो शाश्वत सत्य का स्वर मुख्चरित दो रहा है, उसको कोई भी. 
विज्ञान, फोई भी प्रयोग चुवोती नहीं दे सकता, कोई भी सत्य का श्ोषक उत्की अबहेलना 
नही कर सकता । किन्तु हम एस अज्ञान में यो नही रहें कि भगवाद की बाणो के नाम पर 

आप्तदचनो के भाम पर, जाज जो कुछ भी लिखा इगा आष्त होता है, वह सब कुछ सा्षात 


र्४ड चिंतन की मनोगृमि 


भगवान्‌ की वाणी है, जो कुछ लिपिबद्ध है वह बक्षर-बक्षर भगवान्‌ का द्वी पहा हुआ है। 
श्राकृत एवं अर्धभागय्री के हर किसी ग्रन्थ पर महाबीर की मुद्रा खया देना महावीर की भक्ति 
नहीं अवहेलना है। यदि हम सच्चे शरदालु हैं. भगवदभक्त हैं, तो हमे इस अवद्ेलना से मुक्त 
होना चाहिए। और यह विवेक कर लेता चाहिए कि जो विद्यार जो ठब्य जो वाणी सिर्फ 
भौतिकजगत्‌ के विश्लेषण एवं विवेचन से सम्बन्धित है साथ ही प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्राधित 
भी है वह भगवान्‌ को वाणी नहीं है वह हमारा माय शास्‍्त्त्र नहीं है। हाँ पह आवार्यों 
द्वारा रचित या सकलित ग्रथ काव्य या साहित्य कुछ भो हो सकता है किन्तु पास्त्र 
नही । 

मैं समभता हैं मेरी यह बात आपके हृदय मे मुश्किल से उतरेगी । आप गहरा 
अह्ापोह करेंगे । कुछ तो भुझ् कुछ का कुछ भी कहेंगे। इसकी मुझ कुछ मी चिता 
नहीं है। सत्य है कि आज के उलझ हुए प्रश्तो का समाधान इसी दृष्टि से हो सकता है। 
मैने अपने चिम्तन मनन से समाधान पाया है और अनेक जिश्ञासुओ को भी दिया है मैं तो 
मानता है कि एसी समाषान के कारण आज भी मेरे मन में महावीर एवं अन्य ऋषि-मुनियों 
के प्रति शद्धा का निमल् स्लोत उमद् रहा है मेरे जोवत का कण-कण आज भी उहज क्रद्धा 
के रस से आप्लावित हो रहा है। और मैं तो सोचता हूँ मेरी यह स्थिति उन तथाकथित 
श्रद्धालुओ से अधिक अच्छी है जिनके मन मे तो ऐसे कितने ही प्रश्त सदेह में उलस रहे हैं 
किस्तु वाणी में शास्त्रश्द्धां की घु आधार गजता हो रही है। जिनके मन भे फेवल परम्परा 
के नाम पर हो कुछ समाषान हैं जिनको बुद्धि पर इतिहास की अज्ञातता के कारण विवेक 
शून्य भद्धा का आवरण चढ़ा हुआ है उनकी श्रद्धा कल द्ुट भी सकती है और न भी हूटे तो 
कोई उसकी श्र यसतता मैं नही समझता । कितु विवेश्पूवंक जो अदा जगती है चिन्तन से 
स्फुरित होकर थो ज्योति प्रकट होतो है. उस्तीका अपने और जगत के लिए कुछ परृल्य है। 
उस मूल्य की स्थापना आज नही तो कल होगी अवश्य ही होगी । 


निष्कर्षत हम कह सकते हैं कि शास्त्रों का सही अभिषान ही हमारे जीवन की 


पयदिष्ा प्रश॒स्‍्त करता है। और पर्याय कम से ये शास्त्र ही हमारे धर्म के आधार भी हैं, 
उसकी सह्दी कसौटी हैं । 


ही औ जे कै 


३० 


जेन संस्कृति की अमर देन : अहिंसा 





जैन सस्कृति की ससार को जो सबसे बडी देन है, वह अहिसा है। अहिंसा का 
यह सहाद्र विचार, जो आज विश्व की शान्ति का सर्वश्रेष्ठसापन समझा जाने लगा है, और 
जिसकी अमोघ शक्ति के सम्मुल ससार की समस्त सहारक शक्तियाँ कृष्ठित होती दिलाई देने 
'बगी हैं , जैन-सस्कृति का प्राण है। जैन धर्मे का भूल आधार है। 
पर छ का उद्सावक सलुष्य 


जैस-सस्कृति का महाव सदेश्ष है कि कोई भी मनुष्य समाज से स्वंथा पृथक्‌ रह 
कर अपना अस्तित्व कायम नही रख सकता | समाज से घुल-मिल कर ही वह अपने जीवन 
को आनन्द उठा सकता है मौर आस-पास के सग्री-साधियों को भी उठने दे सकता है। जब 
यह निश्चित है कि व्यक्ति समाज से अलग नही रह सकता, तब यह भी आवश्यक है कि वह 
अपने हृदय को उदार बचाए, विद्याल बनाए, विराद बनाएँ और जिन लोगो से खुद को काम 
कैसा है, या जिनको देना है, उनके हृदय में अपनी ओर से पूर्ण बिश्वास पैदा करे | जबतक 
मनुष्य अपने पाएवँवर्ती समाज मे अपनेपत का भाव पूँदा न करेगा, अर्थात्‌ जब तक दूसरे 
लोग उसको अपना न समझेंगे और वह भी डूसरो को अपना न समझ्ेगा, तवतक समाज 


पग कल्माण नही हो सकता । मनुष्य-मनुष्य में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास ही अशान्ति 
और विनादा का कारण बना हुआ है | 


सार मे जो चारो कोर दु स का हाहाकार है, बह भरकृृति की झोर से मिलमे 
वाला तो बहुत ही साधारण है । यदि अन्तनिरीक्षण किया जाए, तो प्रकृति, दु ख की अपेक्षा 
हमारे सुस्त मे ही अधिक सहायक है। वास्तव मे जो कुछ भी ऊपर का दुःख है, वह मनुष्य 


पर मनुष्य के द्वारा ही लादा हुआ है। यदि हर एक व्यक्ति अपनी ओर से दूसरो पर किए 
जाने वाले दुख तो यह ससार आज ही मरक से स्वर्ग मे बदल 


के कारणों को हटा दें, 
पता है । 


र४डर खितन को मनोभूमि 


सुल्ध का साधन 'स्थ की सोमा 


जैन-सस्कति के महान्‌ सस्कारक अन्तिम तीयकर भगवान्‌ महावीर ने तो राष्ट्रों 
भे परस्पर होने वाले युद्धों का हल भी अहिसा के द्वारा ही बतलाया । उनका उपदेश है कि 
भनुष्य स्व की सीमा में ही सन्तुष्ट रहे पर' की सीमा मे प्रविष्ट होने का कभी भी प्रयस्‍्त 
न कर । पर' की सीमा मे ग्रविष्ट होने का अष है दूसरो के सुख-साधनों को देखकर लाज्ा 
थिंठ होना और उहें छीनने का दु साहस करना । 


अबतक नंदी अपनी घारा में प्रवाहित होती रहती है तबतक उससे सपार 
को अनेक प्रकार के साम मिलते रहते है । द्वानि कुछ भी नही । ज्यो द्वो वह अपनी सीमा 
से हटकर मास-पास्त के प्रदेश पर अधिकार जमा छेतो है बाठ का रूप धारण कर लेती है 
तो ससार मे हाहाकार मच जाता है प्रलय का हृश्य खडा हो जाता है। यही दशा मनुष्यों 
की है। जवतक सब के सब मनुष्य अपने अपने स्व मे ही प्रवाहित रहे हैं उचठक कुछ 
अशान्ति नही है। बशान्ति और विद्रह का बताबरण वही पैदा होता है जहाँ कि मगुष्य स्व 
से बाहर फैलना शुरू करता है, दूसरो के अधिकारों को कुचलता है और दूसरों के जीबतो 
पयोगी साधनों प्र कब्जा जमाने लगता है । 


प्राचीन जैन-साहित्य उठाकर आप देख सकते हैं कि मगवान्‌ महाघीर ने इस 
दिशा में किसने बडे स्तुत्य प्रयरन किए हैं। वे अपने प्रत्येक गृहस्थ शिष्य को पाँचवें मपरि 
भ्रहब्रत की मर्यादा में सर्बदा स्व” में ही सीमित रहने को शिक्षा देने है। व्यापार तथा उद्योग 
जादि क्ष त्रो मे उन्होंने अपने अनुयायियो को अपने “याय प्राप्त अधिकारों से अभी भी आगे 


नहीं बढ़ने दिया । प्राप्त अधिकारों से आगे बढने का अर्थ है अपने दूसरे साथियों के साथ 
सधषे मे उतरना। 


जुैन-सस्कति का अमर भादश है कि प्रत्येक भनुष्य अपनी उचित मग्रावश्यकता 
की पूर्ति के लिए अपनी मर्यादा मे रहते हुए उचित साधनों का ही प्रयोग करे । आवश्यक्ष्ता 
से अधिक किसी भी सुख-स्तामग्री का सग्रह कर रखना जन-सस्कति मे भोरी माना जाता है । 
व्यक्ति समाज अभवा राष्ट्र क्यो लड़ते हैं? इसी अनुचित सम्रह-वत्ति के कारण । धूसरों के 
जीवन की जीवन के सुस साथनो की उपेक्षा करके सनुष्य कभी भी सुल्ठ शान्ति नही प्राप्त 
कर सकता ! अहिंसा के थीज अपरिय्रह-वृत्ति मे ही दूढ़े जा सकते हैं। एब' अपेक्षा से कट्टे तो 
अहिता और प्रपरिग्रह-वति दोनो पर्यायवाची क्षब्द हैं। 
गुद्ध और अहिसा 


आत्मरक्षा के लिए उचित प्रतिकार के साधन जुटाना जनधमं के विस्द्ध नही है। 
परन्तु आगवदयकता से अधिक सग्रहोत एवं सर्गाठत शक्ति अवश्य हो सहार-नीला का अभिनय 
करेगी अहिंसा को मरणोंमुखी बनाएगी । अतएवं आप जाश्पर्ये न करें कि पिछले कुछ षर्षों 
से जो एस्त्र-सुयास का आन्दोलन चल रहा है प्रत्येक राष्ट्र को सोमित युद्ध सामग्री रखने 
को कड्टा जा रहा है यह जैन सोधंक्रो ने हजारो वर्ष पहले भक्राया था| बाज णो काम 
कानून तथा संविधान के द्वारा लिया था रहा है उत दिनो वह उपरेशों दादा लिया जाता 
था। भगवान्‌ भहावोर ने बड़े-बढे राआाओ को जेंन धर्म मे दीक्षित किया था भौर उन्हें नियम 


न्न्ीी 


बैत सस्यृति की अगर देन + जहिसा श्ड्३ 


कराया गया था कि वे राष्ट्ररक्षा के काम में आने वाले आवधयक शास्त्रों से अमिवा शस्त्र 
सप्रह ने करें। साधनों का आधिवय मलुष्य को उद्दृ्ड और वेलगाम वना देता है। प्रशुता 
की लामसा से आफर यह पाभी-त-्कशी किसी पर चढ दीडेगा ओऔर मानव-ससार में बुद्ध की 


आग भटक देगा । इस दृष्टि से जैन तीधे कर हिरा के मूल कारणों फो उख्घाडने का प्रयत्न 
फरते रहे हूं । 


जैन तीधगारों ने फभी भी युद्धों का ससथन नहीं किया। जहाँ धतेक धर्माचार्य 
साम्राज्यवादी राजाओं के द्वाथो की माद्युतली बनकर युद्ध का उस्सुक्त रामर्थल करते आगे हैं, 
युद्ध गे मरने बालों को स्थग का लालच दिखाते आये है, राजा को परमेद्वर का अक्ष बताकर 
उराके लिए राव गुछ अपण पर देने का प्रचार करते आये है, वहाँ जैन तीर्थंकर इस सम्धस्व में 
बहुत ही स्पष्ट भर दुष् रहे है। '्रण्न व्याफरण” और “अगवत्ती सूत्र युद्ध के विरोध मे 
गया गूछ् कहते हैं ? यदि थोठा-सा कष्ट उठाकर देखने मत प्रवत्व करेंगे, तो पहाँ बहुत- 
गुछ युश्न-विरोधी विधार-सागग्री प्राप्त कर सकेंगे | मगधाधिपति अजातप्त्रु कृणिक भगवाव्‌ 
गहापीर फा कितगा उत्कृष्ट भक्त था ? 'औपपातिया सूत्र में उसकी भक्ति का चित्र चरम 
सीमा पर पहुँचा हुमा है। प्रतिदिन भगवान्‌ के श्ु्ल-समाचार जान कर फिर अन्न-जल ग्रहण 
एरता, पितना उग्न तियम है | परन्तु वंश्वाली पर कूणिक दवारा होते वाढे आक्रमण का 
भगवान्‌ ने जरा भी रामघ॑न नहीं किया । प्रत्युत कणिक के प्रए.्त पर उसे अगले जन्म मे 
सरक का अधिकारी बताफर उसके ऋर-कर्मों फो स्पष्ट ही घिवफारा है। अजातदाभु एस पर 
रष्ट भी हा जाता है, किन्तु भगवाद्‌ महाथीर इस बात की कुछ भी परवाह नही करते । 
भला, अ्सा के भ्रयतार उसके रोमाचकारी नर-सहार का समर्थन कँसे कर सकते थे ? 
शहिसा निष्फिय नहीं है « 


दैन तीर्थंफरों द्वारा उपदिष्द अहिसा निष्किय अहिसा नही है। वह विष्यात्मया 
है। जीवन के भावात्मफ एप-प्रेम, परोपफार एव विष्व-वन्धुत्व की भावना से औौतओत 
है। जैन धरगं की अहिंसा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है । उसका आदर्श, स्वय 
आनमन्‍्द से जीओ और दूररा फौ जीने दो, यही तक सीमित नहीं है। उसका आददाँ है-- 
दुगरों के जीने में सहयोगी बनों | बल्कि अवश्तर आने पर दूसरो के जीवन की रक्षा के लिए 
अपने थीयन फी आहुति भी दे डालो । वे उस जीवन को फोई महृत्त्य नही देते, जो जन-सेवा 
के गा से सर्वशा दूर रटकर एक्माष भक्तिव्बाद के अथ॑-शुन्य क्रियाकाण्डो में ही उलक्ा 
रहता है। के 

भगवाब्‌ गद्यायीर ने एफ़ बार अपने प्रभुस शिष्य गणघर गौतम को यहाँ तक महा 
था कि भरी रोधा करने को अपेक्षा दीन-दु खिपो फी सेवा करना कही अधिक श्रेमस्‍्वार है 
्फ पर भराप्त गही, जो गेरी भक्ति करते है, माला फैस्ते हैं ।किल्तु मैं, उन पर प्रसन्न है 
जो भ्रेरी आज्ञा का पाणन फरते हूँ। मेरी आज्ञा है--/'प्राणिसात्र की झात्मा फो घुण, सन्तोए 
और आमन्व पहुंबामो [” 


भगयान्‌ गहावीर पंत यह शह्मात ज्योतिमय सन्‍्देण़ा आज भी हमारी आँख 
के सामने है, इसका सू्म बीज ' मय ब्वि-चूचि बाग 
दे सूद 'उत्तराष्ययन-सुत्र” गयी सर्वाध-रिद्धिन्यूत्ति मे आज औ हु 


श्ड४ड वितत की मनोभ्रूमि 


चतभान प्रिस्पिति थौर अहित्ता 


अहिंसा के महाद्‌ सन्देशवाहक भगवान्‌ महावीर थे ! आज से ढाई हजार घषे 
पहले का समय भारतीय सस्कृति के इतिहास मे एक प्रगाढ अन्यकारपूर्ण युग मावा जाता 
है । देवी देवताओ के आगे पशु-वलि के नाम पर रक्त को नदियाँ बहाई जाती थी माँसाहार 
मौर सुरापान का दौर लता था । अस्पुश्यता के नाम पर करोड़ो की संक््या में मनुध्य 
अस्याचार की चक्की में पिस रहे थे। स्त्रियों को भी मनुष्योचित अधिकारों से वचित कर 
दिया गमा था । एक गया झनेक रुपो मे हिंसा की प्रचण्ड ज्वालाएँ घधक रही थी समूची 
मानव जाति उससे सत्रस्त हो रही थी। उस समय मे मयवान्‌ महावीर ने संसार को अहिंसा 
का अमृतमय सदेश दिया। हिंसा का विषाक्त प्रभाव घोरे घीरे शाम्त हुआ ओर भनष्य के 
हृदय में मनुष्य क्या पशुओ के प्रद्ि भी दया श्रम और करुणा फी अमृतन्गंगा बढ उठी। 
सस्ार मे स्नेह, सक्माव और मातवोचित अधिकारो का विस्तार हुआं। ससार की मातृ 
जाति नारी को फिर हे योग्य सम्मान मिला । शूद्दो को मी मानवीय डग से जीने का अधि 
कार प्राप्त हुआ । और निरीहपधु ने भी भनुध्य के क्र र-हाथो से अमयनदान पाकर जीवन 


का अमोघ वरदान पालिया । 
भ्रहिसा एवं विभिन्न मत 


अहिंसा की परिधि के अन्तर्यत समस्त घ॒र्मं और समस्त दर्शन समनेत हो जाते 
हैं यही कारण है कि प्राय सभी धर्मों ने इसे एक स्वर से स्वोकार किया है। हमारे यहाँ 
के विन्तन से समस्त दम सम्प्रदायो मे अहिसा के सम्दव मे उछकी महत्ता और उपपोभिता 
के सम्बन्ध मे दो मत नही है मजे हो उसकी सीमाए कुछ मिन्न भिन्न हो। कोई भी धर्म यह 
कटने के लिए तंयार तही कि भूठ बोलने मे धर्म है चोरी करने में धर्म है या अग्रह्मचर्य 
सेवन करने में घर्म है। जद इन्हे घर्म नही कहा जा सकता तो दविता को बंसे धर्म कहा जा 
सकता है ? हि । की हिंसा के नाम से कोई स्वीकार नहीं करता । अत किसी भी धर्मशास्त्र 
में हिंसा को घम भर अहिंठा को अबर्म नहीं कहा गया है। सभी धर्मों ने अहिता को ही 
परम धर्म स्वीकार किया है । 
जग पघर्म में प्रहिसः भाषना 


आज से पच्चोस सो बप पूव भगवातव्‌ महावीर ने अद्िता को 
नोव को सुहद बनाने के लिए ईहिसा के प्रति काति की | अदिसा और धर्म के नाम पर हिसा 
का णो नग्न नृत्य हो रहा था जनमानस श्रान्त किया जा रहा था वह भगवान महावीर 
से देखा नही भया। उड्धोने हिसा पर कूगे घर्म और अहिंसा के मुखौटो को उतार फेका 
ओर सामान्य जनमानस को उद्‌दुद्ध करते हुए कहा-- हिसा कभो भी धर्म नहीं हो सकती। 
विश्व के सभी भाणी मे चाहे छोटे हो या बडे पशु हो या मानव समी जोसा 'चाहते हैं मरना 
कोई नहीं चाहता । भ्रवक़ो सुद्ध प्रिय है दुःल अप्रिय है । सबको अपना जीवन प्यारा है। 


१ सम्दे जोवा वि इच्छति जीवदिउ न मदिजिड ! 


+-द्शवक्रालिक सूत्र हाह१ 
३ सल्वे पाणा पिमावया सुहसाया दुहपडिवूला । 


--शाचाराग सूत्र १२३ 


जैन सस्कृति की अमर देन अहिसा २४५ 


“पंत हिंसक व्यापार को बुम अपने लिए पसन्द नहीं करते, उसे दूसरा भी पसन्द नहीं 
करता | जिस दयागय व्यवद्वार को तुम पसन्द करते हो, उसे सभी पसन्द करते हैं। यही | 
जिन शासन के कथनों का सार है, जो कि एक तरह से सभी धर्मों का सार है, ।' किसी के | 
प्राणो की हत्या करना, धर्म नही हो सकता। अहिंसा, सयम और तप यही वास्तविक धर्म है | रा 
इस लौक में जितने भी क्रास और स्थावर भ्राणी हैं । उनकी हिंसा न जान कर करो, ते 
अनजात में करो और न दूसरो से ही किसी की हिंसा कराओो | क्योकि सब के भीतर एक- 
सी आत्मा है, हमारी तरह सवको अपने श्राण प्यारे है, ऐसा मावकर भय भौर बैर से मुक्त 
होकर किसी प्राणी की हिंसा न करो। जो थ्यक्ति खुद हिंसा करता है, दूसरो से हिंसा 
करवाता है और दूसरो की हिसा का अनुमोदन करता है, वह अपने लिए बैर ही बढाता 
है ।* अत प्राणियों के प्रति वैसा ही भाव रखो, जैसा कि अपनी आत्मा के प्रति रखते हो ।* 
सभी जीवो के प्रति अहिंग्क होकर रहना चाहिए। सच्चा सयमी वहीं है, जो मन, 
पचन और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करता | यह है--भगवाद महावीर की आत्मौ- 
पम्प हष्टि, जो बहिसा में ओत्-प्रोत होकर विराट विश्व के सम्पुस आत्मानुभृति का एक 
महांत्‌ गौरव प्रस्तुत कर रही है। 

जैन दर्शन मे अहिंसा के दो पक्ष हैं। 'तही मारता -यह अहिंसा का एक पहलू 
है, खसका दूसरा पहलू है--मैत्री, करणा और सेवा । यदि हम सिर्फ अहिंसा के नकारात्मक 
पहल्यू पर ही सोने, तो यह अरहिसा की अधूरी समक्ष होगी। सम्पूर्ण अहिसा की साधना के 
लिए प्राणिमात्र के साथ मैत्री सम्बन्ध रखता, उसकी सेवा करवा, उसे कष्ट से मुक्त 
करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी सम्रु्ित विचार करना होगा । जैन आग्रमो में जहाँ 


अहिंसा फे साठ एकार्थक नाम द्विए गए हैं, वहाँ वह दया, रक्षा, अभय आदि के मम से भी 
अभिहित की गई है।' 


हर अनुकम्पा दान, अभयदान तथा सेवा आदि अहिसा के ही रूप 
जो प्रवृत्तिप्रधान हैं । यदि अहिसा केघछ कक कक रक ही होती, तो जैन का 230 
का फयथन कथर्माप नहीं करते । “आं शब्द माषाशसस्त्र की दृष्टि से निषेध-वाचक है। 
इसी फारण बहुत से व्यक्ति इस भ्रम मे फेस जाते हैं कि अहिंसा केवल निवृत्तिपरक है| उसमे 
१ ज इच्छपति अप्पणतो, ज च न इच्छसि अप्पणतों । 

त इच्छ परस्स वि, एत्तियग्ग जिणसासणय ॥ 


+-वृहत्कल्प भाष्य, ४५८४ 
२ धम्मो ममलमुन्रिकद्षु , अहिसा सजमो तवो। 


३ जाबन्ति लोए पाणा तसा अदुब थावरा । ७४७७७४ 
ते जाणमजाण वा न हणे नो विधायए ॥---दछ्षवैकालिक 

अज्भत्य सब्वओ स्ब्द दिस्त पाणे पियायए । 

न हणे पराणिणों पाणे भयवेराओं उबरए॥| 


“555त्तराध्ययत, ७ 
४ सयकअ्तिवायए पाणे, अदुवारनेहि घायए। ९ 
इणस्त चाधणुदाणाइ वेर वडूढई अप्पणों॥ 


६. प्रइन व्याकरण सूत्र (स्वर हार) 28 
(क) दया देहि-रक्षा -अश्लव्याकरण वृत्ति 


श्ष३ चिंतन की मतोभूंम 


प्रवृत्ति जैसी कोई चीज नही । किन्तु गहन चिन्तन करने के पहचात्‌ यह चध्य स्पष्ट 
हुए बिना नही रहेगा कि आहसा के अनेक पहलु हैं उसके अनेक अग है । घत्त प्रवृत्ति और 
निवत्ति दोनो में अहिसा समाहित है प्रवत्ति निवत्ति--दोनो का अन्यो याक्रय सम्बंध है। 
एक कायं में अहदाँ प्रवत्ति हो रहो है वहां दुसरे कार्य से निवत्ति भी होती है। ये दोनो पहल 
अहिसा के साथ भो जुडे हैं। जो केवज निवत्ति को दो प्रधान मानकर घलता है वह अहिसा 
फी आत्मा को परल ही मही सकता | दह अहिसा की सम्पूर्ण साधना नहीं कर सकता । जन 
श्रमण के उत्तर गुणों मे समिति और गुप्ति का विधान है। समिि फी लर्मावाएं प्रवृत्ति 
परक है और गुप्ति की मर्यादाएं निवृत्तिपरक है। इससे भी स्पष्ट है कि महिसा 
प्रवृत्तिमूलक भी है । प्रदृचि तिवत्ति--दोनो अद्विसारूप सिक्के की दो पहलू है। एक-दूसरे 
के अभाव मे अधिसा अपूर्ण है। यदि अहिसता के इन दोनो पहलुओ को भ समन सके तो 
अहिस्ता की वास्तविकता से हम बहुत दूर भटक जाए गे। मसद आचरण स निषृत्त बनो और 
सदझानरण में प्रवृत्ति करो मही लिवत्ति कौर प्रवत्ति की सुन्दर एवं पूर्ण विदेखता है! 


भ्रद्िसक प्रवृत्ति के बिता समाज का काम नही चल सकता चू कि प्रवृत्ति शुन्य 
अहिसा समाज में जढता प्रदा कर देती है। मानव एक शुद्ध सामाजिक प्राणी है घह तमाज 
में जन्म लेता हैं और समा में रहुकर ही अपना सास्कृतिक विकास एवं अम्युदद करता है 
उस उपकार के बदले में वह समाज को कुछ देता भी है । मदि कोई इस कत्तव्य की राह से 
विलग हो जाता है तो वह एक प्रकार से उसकी असामाजिकता ही ट्ोगी | अत प्रवत्त करूप 
ध्में के द्वारा समाज की सेवा करना---भानव का प्रथम कत्तव्य है और हस कत्त व्य को 
पूत्ति में ही मातव का अपना तथा समाज का कल्याण निहित है। 


बड़ घम में ध्राहसा भावता 


आये फी ध्याक्या प्रस्‍्तुत करते हुए तथापत बुद्ध नें कहा है-- प्राणियों की 
हिंसा करने छे कोई आये नहीं कहलाता बल्कि लो प्राणी को हिंसा नहीं करता उसी को 
भार्य कहा न्ञाता है। सब लोग दण्ड से डरते हैं मृत्यु से भय खाते हैं। मानव दूसरों को 
अपनी तरह जानकर न तो किसी को मारे झौर त किसी को मारने की प्ररणा करे। यो 
न स्वय किसी का घात करता है म दूसरों से करवाता है, म स्वयं किसी को जीतता है 
बह सर्वप्राणियों का मित्र होता है उसका किसी के साथ देर नही होता।' छसा मैं हैं-- 
बसे ये हैं तथा ऊँसे ये हैं--वसा मैं हुँ इस प्रकार आत्मसंदृश मानकर न किसी का घात 





१ मेन आरियो द्वोति येन पाणानि हिसति | 

अद्विसा सम्पपाणान आरियोति पवुज्चति ॥ 
-+भम्मपद १९१५ 
२ सध्दे छसन्ति दण्डस्स सब्देस औवित पिय | 

अत्ताद उपम कलत्वा न हतैय्य ने घातये ॥ 

--भम्मपद १ १ 
यो न हनन घातेति न जिनानि न जायते) 
मित्त सो सब्वभूठेसु वेर दत्स मं केनद्ीठि ॥--इतिवुतक थृ ३ 


जन संस्कृति की अमर देन अहिसा ३४७ 


करे, न कराए ।' सभी प्राणी सुद्ध के चाहने वाले है, इनका जो द्ड से घात नही करता 
है, वह सुख का अभिलापी मानव अगछे जन्म में सुद्ध को भाप्त करता है। इंस प्रकार 
सथागत युद्ध ने भी हिसा का निषेध करके अहिंसा की प्रत्तिष्ठा करमे का प्रयलल किया है । 

तथागत बुर का जीवन 'महकारुणिक जीवन' कहलाता है । दीत-दु खियो के प्र्ति 
उनके मन में अश्यन्त करुणा भरी थी | सामाजिक ओर राजनीतिक क्षे प्र भे भी उन्होंने 
तीर्थंकर महावीर की भाँति अनेक प्रसगो पर अहिसात्मक भ्रतीकार के उदाहरण रमे । उनकी 
अधहिसात्मक कौर शान्सि-प्रिय वाणी से अनेक बार घात-प्रतिधात मे, श्षोयप्रदर्शन में क्षेत्रियों 
का खून बहता-बहता रुक गया । 


भगवान्‌ महावीर की भाँति तथागत बुद्ध भी श्रमण-सस्कृति के एक महाव्‌ 
प्रतितिधि थे । उन्होंने भी सामाजिक व राजनीतिक कारणों से होने वाली हिता फी आग को 
प्रेम और शान्त के जल से क्षान्त करने के सफल प्रयोग फिए, और इस आस्था को सुदृदद 
बनाया कि समस्या का प्रतीकार सिर्फ तलवार ही नहीं, प्रेम और सदमाव भी है। ही 
अहिंसा का मार्ग धस्तुत श्ान्ति और समृद्धि का मांग है । 
चेदिक-आसे में आहिसा भावना 


वंदिक घर्म भी अहिसा-परवान धर्म है। 'प्राहसा परमो ध्मे ” के शटन सिद्धान्त 
को सम्भु्ध रखकर उसने महिंसा की विवेचता की है। अहिसा ही सब से उत्तम पावव धर्म 
है, अत, मनुष्य को कसी भी, कही भी किसी मी प्राणी की हिसा नहीं फरनी चाहिए )' 
भो कार्य तुम्हे पसन्द नहीं है, उसे दूसरी के लिए कभी न फ़रो।" इस नश्वर जीवन 
में त॒ त्ञो किसी प्राणी की हिसा करो और न किसी को परीडा पहुँचामो | बल्कि सभी 
भारमाओं के प्रति मंत्री-मावता स्थापित कर विश्वरण करते रहो। किसी के ध्ाथ बैर न फरी।५ 
जैसे भाभव को अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार सभी आणियो को अपने-अपने प्राण प्यारे. 
है। इसलिए बुद्धिमान्‌ और पुष्णशाती जो लेण हैं, उन्हे चाहिए कि ये सती प्राणियों को 
अपने समाल समझें (९ 





३ यथा अह तथा एते, यथा एते तथा अह । 
अत्तान उपम कत्वा, न हनेग्य न घातये ॥--युत्तनिपात, ३३७२७ 

९ सुखकामाति भूतानि, यो दष्डेन न विहिसति । 
अंच्नो सुखमेसानों पेच्च सो लमते चुस्ध ॥--उदान, पृ० १२ 

३ अहिंसा परमों धर्म सर्वप्राणभृत्ता दर 
तस्मात्‌ प्राषजृतत सर्वाद्‌ न हिस्यात्मानूष क्वचित्‌ ॥| 


आत्मन प्रतिकुलानि परेषा 4 समाचरेत्‌ (-भजुस्पृतति आग 00१३ 
४ न हिस्‍याद सर्वभूतानि, सैत्र पर 


३ 

नेद जीवितमासाध बैर कुर्बीद केनचित्‌ ॥ 
महाभारत--शान्ति पे, २७८१५ 
६ प्रास्ा यथास्मनो:भीष्टा' भूतानामपि जै तथा । 
बात्मौपम्येन मन्तव्म बुर || 


“7मझभारत्--अनुशाउन पे, ११५६९ 


न्द 


२४८ वितत की मनोभूमि 


इस विश्व में अपने आ्ाणो ते प्यारी दूसरी कोई दस्तु प्रिय नहीं हैं । इसलिए मावव 
जँसे अपने ऊपर दया भाव चाहता है उसो प्रकार दूसरों पर मी दया करे । दयाजु आत्मा 
ही सभी प्राणियों को अमयदान देता है. उसे भी सभी अमयदान देते हैं।' अहिया ही 
एकमात्र पूण धर्म है। हिंसा घर्में और तप्र का नाश करने वाली है।' अत यह स्पष्ट है 
कि वदिक धर्म भी अहिंसा को महत्ता को एक स्वर से स्वीकार करता है । 
इस्लाम धर्म में महिसा भावना 

इस्लाम धम्मे की मद्वालिका भी अहिंसा की धीद पर ही टिको हुई है। हस्माम 
धर्म मे कहा जाता है-- खुदा सारे जगद (खल्क) का पिता (खालिक) है। जगत्‌ मे जित्तने 
प्राणी है थे सभी छुदा के पुत्र (बन्दे) हैं । कुरान शरीफ को शुश्आात में ही बल्लाहताला 
खुदा का विश्वेषण दिया है--- विस्मिस्लाह रहिमततुरहोम --इस प्रकार का मगताचरण 
देफर यह बताया गया है फि सब जोदो पर रहम करो। 

मुहम्मद साहब के उत्तराभिकारी हजरत जलो साहब ने कहा है-- हें मानव ! 
तू पशु-पक्षियों की कन्न अपने पेट मे सत बना! श्र्पाद पशु-पक्षियों को मार कर उनको अपना 
भोजन मत बनाओ । इसी प्रकार दीनइलाही के प्रदत क मुगल सज़ादू अकबर ते कहा है-“ 
मैं अपने पेट को दुसरे जीबो का कब्रिस्तान बनाता नहीं चाहता। जिसने किसी की जाने 
बचाई--उसने मानो सारे इन्सानों को जिन्दगी बस्सी ॥ 


उपयुक्त उदाहरणो से यही प्रतिभाष्तित द्ोता है कि इस्लाम घ॒र्मं भी अपने साम 
अहिसा की हृष्टि को खेकर चला है। बाद मे उसमे जो हिसा का स्वर गम जने लगा उसका 
प्रमुख कारण स्वार्यी व रसलोलुप व्यक्ति हो हैं। उद्दोने हिंसा का समावेश करके इस्लामपमे 
को बदनाम कर दिया है. वरना उसके धर्म ग्रपो मे हिसा करने का कोई श्रमाण हो नहीं 
मिलेगा । 


ईसाइ धर्म मैं अहिसा भावना 


महात्मा ईसा ने कहा है कि-- तू अपनी तलवार स्थान में रक्त ले न्योकि ो 
सोग ठलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से ही नाथ किए जाएंगे” अयत्र भी बतकाया है 
-- किसी भी जीव की हिंसा मठ करो। तुमसे कहा गया था कि तुम अपने पढोसी से 
प्रेम करो और अपने दुश्मन से धृणा । पर मैं तुमसे कहता हैँ कि छुप अपने दुइमस को प्यार 


१ नहिं प्राणात्‌ प्रियतर लोके किज्चन विद्यते । 
तब्मादु दया मर. कुर्यात्‌ सधात्मनि पा परे ॥ 
महाभारत--अनुशासन पव॑ ११६८ 
२ अमंय स्वमूत्तेश्यो थो ददाति दयापर. । 
अभय तत्प भूतानि ददतीत्यमुशुअ मे ॥ 


महाभाएव--अलुश्यासन प्व॑११६॥१ ३ 
अहिसा सकलो धर्म॑ महाभारत शान्ति पर्व 


४ व भव्‌ अहया हा फाजन्नमा अह्यप्नास जमीअन । 


+-+हुरान शरोफ ४३४ 
५ मची । -+श११ ५१ 


ग 


जैन सस्क्ृति की जमर देन अहिंसा २४९ 


करो झौर जो लोग उुम्हे सताते हैं, उनके लिए प्रार्यंगा करो । तभी तुम स्व मे रहने वाले 
अपने पिता की सतान ठहरोंगे, क्योकि वह्‌ भले और दुरे--दोनो पर अपना सूययं उदय करता 
है। भमियों क्र अधर्ियो--दोनो पर मेह वरसाता है। संदि तुम कं प्तेप्रेम 
करो, जो तुम से प्रेम करते हैं, तो तुमने कोन मार्क को बात को 7 इतता 
ही नही, दरन्‌ अहिसा का वह पैगाम तो काफी ग्रहरो उड्चान भर बैठा है--अपने क्षत्र सै 
प्रेम रक्षों जो तुम से बैर करें, उदका भी भल्रा सोचो और करो। जो वुम्हे शाप दें, 
उन्हे आक्षीर्चादे दो | जो तुम्हारा अपमान करे, उसके लिए प्रार्थना करो । जो तुम्हारे एक 


गाल पर थप्पड मारे, उसकी तरफ दूसरा भी गाल कर दो | जो तुम्हारी चादर छीन ले, उसे 
अपना कुरता भी ले लेने दो ।' 


ईसाई धर्म में भी प्रेष, करणा और सेवा की अत्यन्त सुन्दर भावना प्यक्त् की 
गई हैं। यह वात दूसरी है कि स्वार्थी और बहवादी व्यक्तियों ने घर्म के लाभ पर लाखो- 
करोड़ों यहूदियों क्र खुत बहाया, धर्मग्रद्ध र्चाए और करुणा की जगह तलवार त्रया प्रेम 
की जगह दम का प्रचार करने लगे । 
शहूदी घर में अहिसा भावना 


यहूदी मत मे कहा गया 
पहुँचानी चाहिए ; लोगो के सामने 
है, जितना उसका खून कर देना ।' 


यदि तुम्हारा झत्र, तुम्हें मारने को आए भर वह भूखा-प्यासा तुम्हारे घर 
पहुँचे, तो उसे खाना दो, पानी दो ।* 


है कि--किसी आदमी के आत्म-सम्मान को चोट नहीं 
किसी आदमी को अपमानित करमा उतना ही बडा पाप 


यदि कोई आदमी सकट मे है, हव रह है, उस पर दस्यु--डाकू या हिंसक शेर- 


ोते थादि हमला कर रहे हैं, तो हमारा कत्त व्य है कि हम उसकी रक्षा करें। आधिमाज 
के प्रति विर्वेरभाव रखसे को प्रेरणा प्रदान करते हुए यह वत्नलाया गया है कि--अपने मन 
में किसी के प्रति बैर का, दुश्मनी का डुर्भाव भत रखो ।* 


कल इस अकार यहूदी-धर्म के भ्रवत्तको की हष्टि भी अहिसा पर ही आषारित प्रतीत 
। 


पारस और तामो दर्म में अहिसा भावना 
पारसी घर के महा प्रवत्तक 





भहात्मा जरम,स्ट से कह है कि-..'''जो सबसे भज्ले 
प्रकार की जिल्दगी गुणारने से छोगो को रोढते हैं, अठकाते हैं और प्रशुओ को सारे की 
ऋत्तो | जाभह१०४६ 
चूका ६(२७-३७ ( 


त्रा० बाबा मेतलिया--५८ (ब)। 
नीहि, २५२१ परमिदाराद 
तोस--हब्ण व्यवस्था १९७१७ 


मद हे जी ल्‍त न 


५० चिंतन कौ मनोधूमि 


खुश-खुशाल सिफारिश करते हैं उनको बहुरमज्द बुरा समझते हैं ।! अत' अपने मन मे 
किसी से बदला लेने की भावना मत रखो । सोचो कि तुम अपने दुदमन से बदला छोंगे हो 
हुम्हे किस प्रकार की हानि किस भ्रकार की चोट और किस प्रकार का सर्वताह् भुगंतता 
पड सकता है. और किस प्रकार बदले की भावता तुम्हे लगातार सताती रहेगी। अत 
दुइमन से भी भदला मत छो । बदले की भावना से अभिप्रेरित होकर कभी कोई पापकर्म 
भत करो । मन मे सदा-सबंदा सुम्दर विचारों के दीपक सजोए रखो । 


हाओो धर्म के महान प्रणेता-- लाभोत्से ने बहिसात्मक विचारों की अभि 
व्यक्त करते हुए कहा है फि-- जो तोग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं. उतके प्रति मैं 


अच्छा व्यवहार करता हैं। जो लोग मेरे प्रति अछ्ा ब्यवह्वर नही करते उनके प्रति भी मैं 
अच्छा व्यवहार करता है। ' 


कनफ्यूशस धर्म के प्रवत्त क कागप्यूत्सी ने कहा है कि-- तुम्हें जो रोज मापसन्द 
है, षह दूसरे के लिए हृगिज सतत करो 


इस प्रकार विविध धर्मों में अहिसा को उच्च स्थान दिया थया है। वस्टुत 
अ्टिसा और दया की भादना से शुन्य होकर कोई भी घ॒मे घर्म को सह्ा पाने का अधिकारी 
मही हो सकता। 


0०५02.0.4 


१ गाया “हा शं४ध३ 
५ साओ तेह किंग । 
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ख्रहिसा : विदवक्ञान्ति की आधारमूमि 





भगयाव्‌ गद्दाधीर फा अहिसा-पग एफ उच्चकोटि का आध्यात्यिफ एप शामा- 
एन पम है। महू शागम णीवग फो अन्दर और बाहर--दोनो ओर से प्रकामान फरता 
॥ | गद्नावीर गे अद्िसा फो भगवती मद्दा है। गानव की अन्तरात्मा फो, अहिंसा भगवती, 
बिना पिसी बाहरी दयाव, भय, आतंवा अथवा प्रलोगन के राहण अन्त'प्रोरणा देती है फि 
>पांगव विषय फै कन्‍्य प्राणियों क्रो मी अपने सगरान ही रागझ्े, उसके प्रति बिना किसी शेद- 
भाव के गिन्नता एय यस्पुता हा प्रेगपूर्ण व्ययक्षार करे । गानव को ज॑रो अपना अस्तित्व प्रिय 
है, भपना गुण अभीष्ट है, वैसे ही अस्य प्राणियों करो भी अपना भस्तित्य तथा सुख प्रिय एन 
जभीष्ट है--मह परियोध ही भहिया का गूल रवर है। अहिंसा 'स्व' और 'पर' की, “अपने 
और 'पराए' फी, प्रणा एव पैर कै भाधार पर खट्टी की गई भेवरेखा को तोड देती है। 
अहिसा का धरातल « 


अहिंसा मिद्व मे रागग्र चैतन्य को एक परातत पर खबद पर देशी है। अधिया 
रागग्र णीधग मे एगता देगती है, ग़य प्राणियों गे रामामता पाती है। इसी हृष्हि यो स्पष्ट 
मरते हुए भगवाघ गहादीर ने कहा था--'एंगे आया---आरत्गा एक है, एवं रूप है, एपा 
रागाग है । तर फे जाति, कृत रामाण, राष्ट्र, स्त्री, पुपप आदि फे रूप में जितने भी गेद 
है, वे गये आरोपित भेद है, बाह्य निमिर्णा के द्वारा परिकरिपता किए गए गिथ्या शरद है। 
आएगाओो फै अपने गुर स्वम्ष्प गे कोई भेद गही है। और णब गेद नही है, तो फिर गानव 
जाति भें यह करादू एवं विग्नह्‌ कैशा ? भारा एवं संघर्ष कौसा ? घृणा एथ यैर फंसा ? यह सब 
भेदबुद्धि की देग है । और अद्ििंगा गे भेदबुद्धि के गिये कोई स्थान नही है । अहिंसा और भेद- 
बुद्धि गे ग कभी रागन्थम हुआ है और ते बागी होगा । आज णो विश्य गायरिक की सारपता 
पु प्रयुद्ध गरिताकों मे उड़ान ऐे रही है, जम णगत्‌' का धद॒पोष कुछ समथ चिस्तकों फ्री 
जिद्धा पर मुसरित दो रहा है, फिन्तु उसको गूत्तरूप अहिसा के द्वारा ही मिलना सम्भव है। 
पुणरा कोई ऐसा आधार दी सही है, णो विभिप्त परिकरपनाओं के कारण खण्ड-्लप्श हुए मानव 
जाति को एकरपता दे राके । प्रत्येक भागव के अपने सृणनात्यणा स्वातन्त्य एव गौतिक अधि- 


रभर चिंतन की मनोजूमि 


कारो की सुरक्षा की गारण्टी जो विश्वतागरिकता ठथा जय-जगद्‌ का मूसाधार है-उसे 
अहिंसा ही दे सकती है अन्य कोई नहीं । अहिसा विश्वास की जननो है। और विज्वात् 
परिवार समाज और राष्ट्रके पारस्परिक सदभ्ाद स्‍्वेह और सहयोग रा मूशाघार है। 
अहिसा अविश्वास कै कारण इधर-उधर बेतरतीव बिलरे हुए मानव-मन को विल्वात्त के 
मगलल सूत्र में जोश्ठो है, एक करतो है | आहसा सगक्रष्वम्‌ सवदष्बम्‌ की ध्वनि को 
जन-जन मे अनुगू जित करती है जिसका अप॑ है--साथ चलो साथ बोलो | मानव जाति की _ 
एकसूत्रता के लिए महू एक साथ का मात्र सबसे बडा मंत्र है। यह एक साथ" का महा 
साज भानव जाति को व्यष्टि को क्षद भावना से सम्ष्टि की व्यापक भावना की दिशा में 
अग्रसर करता है । अ्टिसा का उपदेश है सदेश है आदेश है कि व्यक्तिगत अच्चाई प्र 
भर ह्याग्र स--आपसी सदुमावनापूर्ण पावन परामश से केवल साधारणस्तर की प्तामाणिक 
एवं राजनौतिक समस्याओं को ही नहीं जाति सम्प्रदाय सस्कृति और राष्ट्रों की विषम 


से विषम उत्तमनों को भी सुलझाया जा सकहा है। और यह पुलझाव ही भेद में धमेद का 
अनेकता में एकत्र का विधायक है। 


अहिंसा भावना का विकास 


भानव अपने विकास के आदिकाल में अकेला था वैगक्तिक सुस-दु छ की सौमा में 
घिरा हुआ एक जगछ्तो जानवर की तरह । उस युग मे न कोई पिता था न कोई माता थी 
म पुष्त था न पुत्री थी न माई था और त बहिन थी | पति और पत्नो भी कक 
सम्बन्ध की दृष्टि से ये सव सम्बन्ध थे फिर भी सामाजिक महदी ये। इसलिए कि मादा 
पिता पुवे-पुन्नी माई-बहिन और पति-परनी आदि के रुप में तब कोई भी भावनात्मक स्थिति 
नही थी। एकमान्र सर-मादा का सम्बन्ध था जँसा कि पशुओ मे होठा है। सुश्ष दुःख के क्षणो 
में एक-दूसरे कै प्रति लगाव का सहयोग का जो दायित्व होता है यह उस यु में नही था | 
इसलिए नहीं था कि जब सानवचेतना ने विराट्‌ रूपए ग्रहण नही किया था यह एक सा 
वैयक्तिक स्वार्थ की तटयत्दी में अवरुद्ध थी। एक दिन वह भी आया जन मानव इस श्ुद्र सीमा 
छै बाहर निकता केवल अपमे सम्गस्थ में हो नहीं अपितु दूसरों के सम्बन्ध में भी उसने कुछ 
सोचता शुरू किया। उठके अन्तर्मंत्र मे सहृदयता सदमावना को भ्योति जंगी और वह 
सहयोग के आधार पर परस्पर के दायित्यों को प्रसन्‍्त मत से वहन करने को तैयार हो 
गया। और जय वह तैयार हो गमा तो परिवार बन ग्रया परिवार बत गया तो माता 
पिता पुज-पुत्री भाई-बहिन और पति-पत्नी आदि सभी सम्बन्धो का आविर्भाव हो प्मा। 
और  जैंदे-जैसे मानव मत झावनाशील होकर व्यापक होता थया वंत्ते वैसे पारिवारिक मादना 
के मूल मानव जाति मे गहरे उत्तरते गए । फिर तो परिवार से समाज शए समान 
राष्ट्र भादि के विभिन्‍न क्षेत्र मो व्यापक एवं विस्तृत होते चले गए। यह सब 
विक्राद्ध की प्रक्रिया एक प्रकार से अहिसाका हो एक सामाजिक रुप है। मानव-दुदस को 
शआन्तरिक सतेदना को ध्यापक प्रगति हो तो अहिसा है । और मह संवेदना की व्यापक प्रगति 
हो पॉरवार तमाण और राष्ट्र के उद्भव एवं विकास का मूल है। यह ठोक है कि सक्त 
विकास भ्रक्रिमा में रागामक भावत्रा का भी एक बहुत बडा प्रध् है पर इससे कया होता 
है? भाछिर तो यह मानवचेदता की ही एक सानद प्रक्रिया है. और यह महिंता है। 


महिंसा विश्वश्ञास्ति को आधारभूमि र्श्३े 


अहिंसा भगवती के अनन्त रूपो मे से यह्‌ भी एक रूप है। इस रूप को अहिंसा के मगल- 
क्षेत्र से वाहर धकेल कर मानव मानवत्ता के पथ पर एक चरण भी ठीक तरह नहीं रस 
सकता। 
अहिसा को प्रक्रिया 
अहिंसा मानवजाति को हिंसा से मुक्त करतो है। वर, बंमतस्य-द्नंप, कलह, 
># घृणा, ईष्यो-डाह, दु सकल्प, दुवंचन, क्रोच, अभिमान, दम्म, लोग-लालच, शोषण, दमन 
आदि जितनी भी व्यक्ति ओर समाज की घ्वसमूलक विक्ृतियाँ हैं, सब हिसा के ही रूप हैं। 
मानव मन हिंसा के वक्त विविध भ्रहारो से निरन्तर घायऊ होता आ रहा है। भागव सक्त 
प्रहारो के प्रतिकार के लिए मी कम प्रयलशील नहीं रहा है। परन्तु वह प्रतिकार इस 
लोकोक्ति को ही चरिताय करने भे लगा रहा कि 'ज्यो-ज्यो दवा कौ, भर्ज बढ़ता गया ।' 
वात यह हुई कि मानव ने वर का प्रतिकार वैर से, दमन का प्रतिकार दमन से करना 
चाहा, अर्थात्‌ हिसा का प्रतिकार हिसा से करना चाहा, और यह भ्रतिकार की पद्धति ऐसी 
ही थी, जैसी कि आग को आग से बुझाना, रक्त से सने वस्त्र को रक्त से घोगा। यैर से 
बैर बढता है, घटता नही है। घृणा से घृणा बढ़ती है, घटती नहीं है। यह उक्त प्रतिकार ह्टी 
था, जिसमे से युद्ध का जन्म हुआ, सूली जोर फाँसी का आदिर्भाव हुआ। लाखों ही मही, 
करोडो भनुष्य भयकर-से-मयकर उत्पीड़न के शिकार हुए, निर्देयता के साथ मौत के घाट 
उतार दिये गए, परूतु समस्या ज्यो-की-त्यो सामने खडी रहो | भानव को कोई भी ठीक 
१,धमाधान नही मिला। हिंसा का प्रतिकार हिंसा से नही, अहिसा से होना चाहिए था, घृणा 
का प्रतिकार धृणा से नही , प्रेम से होता चाहिए था । जाग का प्रतिकार आग नही , जल 
है। जल ही जलते दावानल का बुझा सकता है। इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने कहा था-- 
“क्रोध को कोध से नहीं, क्षणा से जोतो | महकार को भ्रहकार से नहीं, विनय एप नपज्नत्ता 
से जीतो। दभ को वश से नहीं, सरलता भोर मिश्छलता से जीतो । लोभ फो लोभ से नहीं, 
सन्तोष से जोतो, उदारता से जोतो । इसी प्रकार मय को बभय से, धृणा को प्रेम से जीतना 


चाहिए और विजय की यह सात्विक प्रक्रिया हो अहिसा है । अहिंसा भ्रकाश् की अन्धकार 


शी की घृणा पर, सदुभाव की वैर पर, अच्छाई की बुराई पर विजय फा अमोघ 
उद्घोष है । 


अहिंसा की दुष्ष्ि 


आदमी । यदि तू दूसरे को 


को ही सत्ताद्ा है। इस सम्बन्ध 
बाज भी उनका एक प्रवचन उपलब्ध है- हे न्प मे आचाराण छुत मे 


“बजसे तू मारना चाहता है, चह्‌ 
लिसे तू शासित करना चाहता है, 80 इक । 


स्र्र बितन की सतोगूमि 


सिसे हु परिताप देना श्ाहता है, वह तू हो है। 

बह भगवान्‌ महावीर को अ्द्वत दृष्टि है जो थहिसा का भूलाघार है। जबतक 
हिस्ती के प्रति पराएपद का भाव रहता है त्थतक मनुष्य परप्रीडन से अपने को मुक्त नहों 
कर सकता । सवत्र स्व को अभेद हृष्टि ही मानव को अन्याय से अत्याचार से बचा संकती 
है। उक्त भमेद एवं बह्ढं त हष्टि के आधार पर ही मपवान्‌ महावीर वे परस्पर के आधात 
प्रत्याधादी से श्रस्त मालद जाति को अहिसा के स्व॒ए में शान्ति और सुल्च का सन्देश दिया ७. 
था कि किसी भो प्राणी को ढिसो भो सत्य को न मारना चाहिए मे उस पर पनुधित 
शासन करता चाहिए, मे उतको एक दास (प्रुलाभ) को तरह पशाधीद बनाना चाहिए--उसकों 
सवतरञता से भंथित महीं करना चाहिए न उसे परिताप देता चाहिए और न उसके प्रति 
किसी प्रकार का उपत्रथ हो करना चाहिए। यह बाहसा का वह महाद उद्धोष है जो हृदय 
जौर शरीट के बीच बाह्य प्रवृत्तिचक्त ओर अम्तरात्या के वोच त्वय और जात-यात्र है 
सामियों के बीच एक सदभावनापूर्ण व्यावहारिक सामजस्य प्ैदां कर सकता है। मानव 
मानव के बीच मन्धुता की मधुर रसदारा महा सकता है । मातत्र ही क्यो भद्दिता के विकास 
पय पर तिरन्तर प्रपति करते-करते एक दिने अखिल प्राषि जमत्‌ के साथ तादाएम्प स्पापित 
कर सकता है। अहिसा क्या है ? समय चतन्य के साथ विना किसी भेदभाव है सादास्म्य 
स्थापित करना ही तो अहिसा है। अहिसा मे शुच्-से-युष्छ जीव के लिए भी #घूत्त का 
सुपात है। भद्ठामीर से कहा था- जो जोव व्यक्ति सर्वात्मभृत है. सब प्राधियों को अपने 
हंदय में इसाकर विश्वात्मा बन दया है. उसे विश्व का कोई भी पाप कमी स्यक्ष नद्दी कर / 
सकता दश्शवेकातिक सूत्र मे आज भी यह भमर वाणी सुरक्षित है-- सम्बभूवष्पभृगल्स 
पाजकस्म न वर्धा । 


बड़ और अहिसा 

अद्विपता के उपयु जुत सदम में एक जटिल प्रश्न उपस्थित द्वोता है-- दण्ड” का । 
एके #यकिति अपराधी है. समाज की नोतिमूलक वैधानिक स्थापनाओं को तौशता और 
उच्छद्धल भाव पे अपने अरनैतिक स्वार्थ की पूति करता है। प्रश्त है--उसे दण्ड दिया णाएं 
मा नहीं? यदि दष्ड दिया छाता है, तो यह परिताप है परिताइन है. अतः ट्विद्ा है। भर 
यदि दण्ड नही दिया जाता है तो समाज मे अयाय जत्वाचार का अ्रसार द्वोता है। महिता 
दर्शन इस सम्बन्ध में क्या कहता है ? 

अहिंसा दशन हृदयपरिवतंद का दर्शन है। वह मारने का नहीं सुघारते का वर्णन 
है। नह ससार का नही उद्धार का एव तिर्माण का दर्शन है। अहिया दर्शन ऐसे भ्यत्नों का 
पक्षधर है जिनके द्वारा मानव के अन्तर मे मनोमैज/लिक परिवर्तन किया जा सके अपराप की 
भावनानो को ही मिटाया जा सके। ब्रयोकि अपराध एक मानसिक बीमारों है जिछका ) 
उपचार |इलाज) प्रेम स्तेह एवं सदमात के माध्यम से हो होता चाहिए। 


महत्वीर के अद्ठिता दर्क्त का सम्देश है कि पापी-दै पापी ब्यक्ति से भी ध्रणा ने 
करो। थुरे आंदमो और बुराई के बीच अन्तर करना चाहिए । बुराई सदा बुराई है, वह 
कमी भलाई नहीं हो सकती | परन्तु बुरा आदमी यथाप्रसंग भला हो सकता है। भूत मे 
कोई आत्या बुरी है ही बडी ! बसत्य के शोक मे भी सत्य अन्यकार के चीच्र से भी अकाथ 
छिपा हुआ है। विध भी अपने अखर मे अमृत को सुरक्षित रखे हुए है। अच्छे-चुरे सब मे 


अहिसा : विद्वक्षान्ति की आधारभूमि र्५्४ 


इवरीय ज्योति जल रही है। अपराधी च्यक्ति मे भी वह ज्योति है, विन्‍्तु दवी हुई है। 
हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि वह ज्योति बाहर आए, ताकि समाज में से अपराध- 
मनोवृत्ति का अन्धकार दूर हो। 


अपराधी फो कारागार की निर्मम यत्रणाओ से भी नही सुधघारा जा सकता। 
अधिकत्तर ऐसा होता है कि कारायार से अपराधी गलत काम करने की अधिक तीज्न भावना 
लेकर लौठता है | बहू जरूरत से ज्यादा कड॒दा हो जाता है, एक प्रकार से सप्ताज का उहृष्ड, 
विद्रोद्दी, वेलगाम बागी । फाँसी आदि के रूप मे दिया जासे वाला प्राणदण्ड एक फानेनी 
हत्या ही है, गौर वया ? प्राणदण्ड का दण्ड तो सवंथा अनुपयुक्त दण्ड है । न्यायाधोश भी एक 
साधारण मानव है। घह कोई सर्वज्ञ मही है कि उससे कभी कोई भूल हो ही नही सकती। 
कभी-कभी आन्तिवक्ष निरिपराध भी दण्डित हो जाता है। भगवाव्‌ महावीर मे अपने एक प्रवचन 
में नेमि राजषि के बच को प्रमाणित किया है कि कभी-कभी मिथ्या दण्ड भी दे दिया जाता 
है। मूल अपराधी साफ बच जाता है ओर बेचारा मिरपराध व्यक्ति मारा णाता है-- 
'अफारिणोध्त्य चज्कृति, मुच्चई कारणे जणी।” कल्पना कीजिए, इस स्थिति में यदि कभी 
निरपराध को भाणदण्ड दे दिया जाए तो क्या होगा ? वह तो दुनिया से चला जाएगा, और 
उसके पीछे यदि कही सही स्थिति प्रमारिणत हुई, तो स्थाय के साम पर निरपराष व्यक्ति के 
जून के बच्चे ही तो शेष रहेंगे ? रोगी को रोगमुक्त करने के लिए रोगी को ही नष्ट कर देना, 
>7हो फा बोौद़िक चमत्कार है ? अहिसा दक्षन इस प्रकार के दष्ड विधान का विरोधी है । उसका 
/ कहना है कि दण्ड देते समय अपराधी के प्रति भी अहिसा का दृष्टिकोण रहना चाहिए। 
अपराधी को भानसिक रोगी भानकर उसका मानसिक उपचार होना चाहिए, ताकि समय 
पर बह एक सक्य एवं सुस॒स्कृत अच्छा नागरिक बन सके । समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति 
हो सके ! श्वस महान नही है, निर्माण महाव्‌ है। अपराधियो की पाद्मविक भावनाओं को 
बदन के स्थान पर बुचलने पे ज्यादा विस्यास रखना, मानव की परतित्र मानवता के प्रति 


अपना विश्वास खो देना है ! कुचलने का दृष्टिकोण भूल मे ही अमानवीय है, अनुचित है। 
इनसे तो अपराधियी के चरित्र का अच्छा पक्ष भी दव जाता है 


है। परिणासत सुन्दर परिवतंन 

की आजा के अभाव से एक बार अपराध करवे वाला व्यक्ति सदा के लिए अपराधी हो जाता 

है। अपराधी से अपराधी व्यक्ति के पास भी एक उज्ज्वल चरित्र होता है, जो कि कुछ स्ामा- 

जिक परिस्थितियों के कारण या तो दब जाता है, या अविकसित रह जाता है ! अत 

न्यायासन के बौद्धिक वग को अहिंसा के प्रकाक्ष से दण्ड के ऐसे उन्नत, सभ्य, सुध्॒स्कृत मनो- 

वैज्ञानिक तरीके छोजने चाहिए, जिनसे बपराधियो का सुप्त उज्ज्वल चरित्र सजग होकर 
+ वह समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके । 


अहिसा फा सही सा 


हो सकता है, कुछ अपराधी बहुत्त ही निम्न स्तर के हो, उन पर मनौविज्ञान से 
सम्बन्धित भ्रद्र प्रयोग फारयर हे हो सर्के, फलत उनको शारीरिक दष्ड देना आवश्यक हो. 
जाता है। इस अनियाय॑ स्थिति मे भी बहिसा दक्ष कहता है कि जहाँ तक हो सके, करुणा 
से काम लो। शारोरिक दण्ड भी सापेक्ष होवा चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, मिरोेक्ष णएब 


र्ष्द दिठन की मनोगूमि 


मंगवष्य्‌ कौन है ? महावीर स्वामी ने बतलाया कि वह भगवाद्‌ तो सत्य ही है। सत्य ही 
आपका भगवान्‌ है। अतएव जो भी साधना कर सकते हो और करना चाहते हो सत्य को 
झाम॑ने रखकर हो करो। अर्थात सत्म होगा तो साथना होगी अन्यथा कोई भी सतापना 
सम्भव नही है। 
सह्चो उपासना 

अस्तु हम देखते हैं कि जव-जव मनुष्य सत्य के आयरण मे उठरां ता उसने -+ 
प्रकाश पाया और जब सत्य को छोड़कर केवल ईश्वर की पूजा में लया और उसी को प्रसन्न 
करने में प्रन्‍लश्ोल हुआ तो ठोकरें खाता फिरा भटकता रहा। 

जाज हजारो मन्दिर हैं ओर वहाँ ईश्वर के रूप मे कल्पित व्यक्ति बिऐेष की पूजा 
को जा रही है किन्तु वहाँ मगवान सत्य को उपासना का कोई सम्बन्ध नहीं दोता | चाहे 
कोई जन हो या जनेतर हो भूर्तिपुणा करने बाला हो या न हो मधिकाशत वह अपनी शक्ति 
का उपयोग एकमात्र ईश्वर को भ्रसन्न करने के लिए ही कर रहा है उसमे वह ने स्पाय को 
देखता है न वन्याय का दिचार करता है। हम ”छते हैं और कोई भी देख संकता है कि 
भक्त लोग मन्दिर भे जाकर ईश्वर को अशर्फी चढ़ाएग और हजारो-साखों के स्वर्ण भुकुट 
पहला देंगे किन्तु मन्दिर से बाइर आएँग तो उनको सारो उदारता न जाने कहाँ गायब हो 
जायगी ? मन्दिर के बाहर द्वार पर गरीब लोग पैसे-पसे के लिए सिर झुकाते हैं बेहर 
मिघ्तें और घुझामदे करते हैं घकका मुक्‍्को होती है परन्तु ईइवर का वह उदार पुजारी 
मानो आऑले बन्द करके ताक मोह सिफोइता हुआ और उन दरिंदों पर घूंणा एवं विएकाए / 
बरसाता हुआ अपने घर का रास्ता परुशता है। इस प्रकार जो पित्ता है--उसके लिए तो 
भाद्यो के भुकुट अर्पग किए जाते हैं, किन्तु उतके लाखों बेटो के लिए जो पस्मे-ैठे के लिए 
दर-दर भटकते फ़िरते है ब्रु्ध भो नहीं किया बाता | उनके ज्ीवगे को समस्‍या को हल 
करने के लिए तनिक भो उदारता गदी दिखलाई जाती | 

जन साधारण के जोधन में यह विसगदि आखिर यो है ? कहाँ से आई है ? 
आप विभार करेंग तो भांदुम होगा कि इछ विसगि के मूल मे सत्य को स्थान न देना हीं 
है। क्या जैंन मौर क्या जैनेतर सभी आज बाहर को चीजों से उलझ ग्रएं हैं। परिषोग 
स्वक्षप धृमघाभ मचत्री है करियाकाप्ड का माड्म्यर किया जाता है अमुक को प्रसन्न करते 
का प्रयाक्त किया चाता है कभो भगवान्‌ को ओर कश्नो गरुरुजो को रिमरने की चेष्टाए को 
जाती हैं, भीर ऐसा करने मे हजारा-लालो पूरे हा जाते हैं। लेकिन आपका कोई सर्र्भी 
भाई है यह जीवन के कल व्य के साथ चूक रहा है उसे समय पर यबि थोड़ी ही सहायता 
भी मिल ज्ञाए तो वह जोदन के मार्ग पर पहुँच सकता है और अपना तथा अपने परिवार 
का जीवन निर्माण कर सकता है किन्‍नु उसके लिए आप हुछ भो नही करते | 
कर तात्पय यह है कि श्रबतक सह्य को जोवन मे नही उतारा जाएगा सही कटी 
नहीं मिले सकेगा जोवन से व्याप्त अनेक असग॒तियाँ दूर नही को जा तकँगी और सच्ची 
धर्म-साथना का फल भी प्राप्त नही किया जा सकेगा | 
सत्य का सहो सदिर अग्तरमंत 

सोग ईश्वर के ताम पर भटकते फिरते थे और देवी-देवताओं के सम पर काम 
दा कल जीवन के लिए जुच् दो नहीं करते थे। भगवान्‌ महाजोर ने उन्हे 

सगदान्‌ है। भगवान का यह कचन मनुष्य को अपने हो भीतर सत्य 


सत्य का बिरादू रूप २५९ 
प्रेरणा थी । सत्य अपने अन्दर हो छिपा है । उसे कही बाहर ढूंढने के बजाए 
22०8/4 सका है। जवतक अन्दर का भगवान्‌ नहीं जागेगा बौर अन्दर फे सत्य वी 
झाँकी नही होगी, भीतर का देवता तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं फैलाएगा, तब तक धुम 
तीन काल और तीन लोक में भी कभी भी, कही पर भी ईश्वर के दशन नही पा सकोगे । 
"कोई धनवान है, तो उसको भी बतलाया गया कि सांघना अन्दर करो और 
/ जिसके पास एक पैसा भी नहीं, चढाने के लिए एक चावल भी नही, उससे भी कहा गया 
कि तुम्हारा भगवान्‌ भीतर हो है। भीतर के उस भगवान्‌ को चढ़ाने के लिए चावल का 
एक भी दाना नहीं, तो न सहो । इसके लिए चिन्तित होने की कोई जरूरत नही है। उसे 
चाँदी-सोने की भूख नहों है। उसे मुकुट और हार पहनने को भी लालसा नहीं है । उसे 
नैवेद्य की भी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र अपनी सदुभावना के स्वच्छ और सुन्दर सुसन 
उसे चढाओ और हृदय की सत्यानुभूति से उसकी पूजा करो । मही उस देवता की पूजा की 
सर्वोत्तम सामग्री है, यही उसके लिए अनुपम अध्य है। इसी से अन्दर का देवता प्रसन्न 
होगा । इसके विपरीत यदि घाहर की ओर देछोगे, तो वह तुम्हारा बज्ञान होगा | भीतर 
देखते पर तुम्हे आत्मा-परमात्मा की छवल वदलतो हुई दिखनाई देगी ' आपके अन्दर के 
राक्षत--फ्रोध, मान, माया, लोभ आदि, जो हजारो तलवारें लेकर तुम्हे तवाह कर रहे हैं, 


सहस्ता अन्तर्ष्यव हो जाएंगे। अन्दर का देवता रोशनी देगा, तो अन्धकार मे प्रकाशन हो 
« जाएगा! 
ट्री 


"इस प्रकार बास्‍्तव में अन्दर में ही भगवान्‌ मौजूद है। बाहर देसने पर कुछ भी 
हाथ नही लगने बाला है। एक साधक ने कहा है-- 


“दू ढन चाल्पा ब्रह्म फों, दृढ़ फिरा सब ढू ढ। 
जो तू चहे हूढ्ना, इसो दूढ में दृढप" 

तू रहा फो और ईश्वर को दूदने के लिए चला है और दुनिया भर की जगह 
तलाश कर घुका है और इचर-उबर भटकता फिरता है। कभो नदियों के पानी में और कभी 
पहुंडो की चोटी पर साथी पृथ्वी के ऊपर ईश्वर को तलाश करता रहा है किन्तु यह कहां है ? 
यदि तुक्षे हूँ ना है, थास्तव मे तलाश करनी है और सत्य को झाँकी अपने जीवन में उतारमी 
ट! तो सबसे थडा मन्दिर तैरा श्वरीर ही है, और उसी मे ईश्वर विराजमात है | शरीर मे 
जो आत्पा निवास कर रही है, वही सबसे बडा देवता है ! यदि उसको तल्ादा कर लिया, तो 

फिर अन्यत्र कही तलाश करने की आवश्यक 


ता! नही रह जाठी, तुझे अवद्य ही भगवान्‌ के 
> फैशन दो जाएँगे । सत कबीर ने कितता सही 


कथन किया है--- 
“मन भपुरा, तन द्वारिका, काया काशी जान; 
दस द्वारे का बेहरा, तामें दीव पिछान फ 
यदि तूने अपने-आपको राक्षत बनाए रखा, हेवात बनाए रखा और फिर 
ईइवर की तलाश करने को चला, तो तुझे कुछ भी नही मिलना है| 
'ससार बाहर के देवी देवहाओो की उपासना के मार्य पर चला जा रहा है। उसके 
सामने भगवान्‌ महावीर को साधना किस रूप में आई? यदि हम जैनधर्म के स्ाहित्व का 


श्श६ चिंतन की मनोगूंमि 


अमर्यादित गही । शाह से शान्त माता भो कभी-कमो अपनी उद्धत सन्‍्ताव को भाँठा मारने 
$ लिए विवश हा जाती है ऋद्ध मी हो जाती है क़रिन्तु अन्तर मे उसका मातृत्व कूर नहीं 
होठा कोमल ही रहता है । माता के द्वारा दिये जाने वाले शारीरिक दण्ड में भी हितबुद्ध 
रहती है विदेक रहता है, एक उचित मर्यादा रहती है । मगवाद्‌ महावीर का अर्विता दर्शन 
अन्त हक इसी भावना को लेकर चलता है। वह मानवचेतना के परिष्कार एवं संस्कार में 
जाखिर तक अपना विध्यास बनाए रखता है। उतका आदर है--अहिसा से काम लो । पह ._ 
न दो सके तो अल्प से अल्पत्॒र हिंसा का कम से कम हिंदा का पथ शुनो वह भो हिसा के 
लिए नही अपितु मविध्य की बडी ह्िसा के प्रदाह को रोकने के लिए । इप्त भ्रकार द्विंसा में 
भी अहिसा को दिव्य चेतना दुरक्षित रहमी भाहिए । 
अहिसा भाज के परिप्र तय में 

अन्यायपृण स्थिति को सहते रहना अन्याय एवं अत्याचार को प्रोत्साहन देना है। 
यह दब्बूपन का साग अहिसा का माग नही है। दागरता कायरता है प्रहिता नहीं है। 
अद्विा भानव से अन्याय-अत्याचार के प्रतिकार का न्यायोचित अधिकार नहीं छीनती है। 
वह कहती है प्रतिकार करो परदतु भ्रतिकार के आवेश में भुझे मत भूल जाना ! प्रति 
कार फ्े मूल में विरोधी के प्रति सइ॒मावना रख्तमी चाहिए थुरी भावना नहीं । प्रेम सदृभाव 
नम्रता आत्मत्याग अपने मे एक बहुत बडी दाक्ति है। कँसा भी प्रतिकार हो हस शक्ति का 
चमत्तार एक दिन अवश्य ॥ इसमे तनिक भी नही है । 
सगवान महाबोर की भहर इक आओ 

भगबात्‌ महाबौर ने अटिसा को केवल आदर्श ही मही दिया अपने जीयम में 
उत्तार कर उसकी धात-प्रतिशद्र यथार्षता भो प्रमाणित की । उद्दोने अहिंसा के सिशान्त और 
व्यवहार को एक करके दिखला दिया । उनका जीवन उनके अहिसा योग के महाद ग्राद्श 
का हो एक जीता-जागठा भूत्तिमान प्रदर्शन था । दिरोथी से विरोधी के प्रति भी उनके मल 
मे कोई ध्रुणा नही थो कोई ह ष मही था । वे उत्पीड़क एव घातक विरोधी के प्रस्ति मी सपल 
कल्याण की पवित्र भावना हो रक्तते रहे। सगम जैसे भपकर उपसर्ग देने वाले व्यक्ति के 
लिए भी उनकी आँखें करणा से गोली हो भाई थी। वस्तुत" उनका कोई विरोबी या ही 
नहीं । उनका कहना भ्रा--विश्व के सभी ध्राणियों के साथ भेरी मंत्री है मेरा किसी के भी 
प्राध कुछ भी बैर नही है-- मित्तो मे सब्यमूएसु बेर भण्मः मकेणई । 

अगवान्‌ महावीर का यह मत्रीभावमूलक अहिसाभाव हस चरप्त कोटि पर पहुँच 
प्रया था कि उनके श्री चरणों मे मिह और शभृग नकुल और सर्प--लैसे भ्राणो भी अपना 
जमजात बर भुन्ता कर सहोदर बधु की ठरइ एक साथ बैठे रहते थे । न सब में क्ररता 
की हिखित्धि रहती थी ओर न तिल मे भय भय की आशका । दोनो ओर एक जैसा 
स्नेह का सदृब्यवहार | इसी सन्दभ मे प्रादेन कथाकार कहता है कि भगवान्‌ के सम 
वसरण मै सिह्दिनी का दूध भृगुशिणु पीता रहता और हिसनी का सिहशिशु--बरु्घ सुगेश * 
बतनितास्तनज पिग्रन्ति । भारत के आध्या मक जगत्‌ का वह महांद एवं चिरतन सत्य 
भगवान्‌ महावीर के जीवन से साक्षात्‌ साकार हुप में प्रकट हो रहा था कि साधक के भी 
जीवन में अहिसा को भ्रतिष्ठा--पूर्ण जागृति होने पर उसके समक्ष जन्मजात वरवत्ति के प्राणी 


अपना वर त्याय देते हैं श्रम की निमंल धारा मे अवगाहत करते लगते हैं-- महतात्रतिष्ठायों 
तत्सन्तिधी वर्त्याग । जड़ 
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हमारे जीवन में सत्य का बडा महत्त्व है ! लेकिन साधारण वोल-ब्राल की प्रचलित 

भाषा से यदि हम सत्य का प्रकाश ग्रहण करना चाहे, तो सत्य का महान प्रकाश हमे 

नही मिलेगा ।'सत्य का दिव्य प्रकाश प्राप्त फरने के लिए तो हमे अपने अन्तरतम की 
"हराई में दूर तक सझाँकना होगाग 


आप विचार करेंगे, तो पता चलेगा कि जैनघर्म ने सत्य के विरादू रूप को 
स्वीकारते हुए ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में एक वहुत बड़ी क्रान्ति की है। 

हमारे जो दूसरे साथी हैं, दश्षत हैं, ओर आसपास जो मत-मतान्तर हैं, उनमे 
ईइबर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बहाँ साधक की सारी साधनाए' ईश्वर को कैन्द्र 
बताकर चलती है। उनके अनुसार थदि ईदवर को त््यात नही रहा, तो साधना का भी कोई 


स्थान नहीं रह जाता। किन्दु जंतधर्म ने इस प्रकार ईद्वर को साधना का केन्द्र मही 
माना है। 


सत्प ही भगवश्त है 

तो फिर प्रश्न यह है कि जैनधर्म की साधना का केन्द्र क्या है? इस प्रदन का 
उत्तर भगवान्‌ महावीर के शब्दो के अनुसार यह है-- 

“त सच्च छु सगव |”! 
मनुष्य ईदवर के रूप में एक अलौकिक व्यक्ति फे दारो ओर धूम रहा था । उसके 
_धान में ईएबर एक विराद्‌ व्यक्ति था और उसी की पूजा एवं उपासना में वह अपनी सारी 

शैक्ति और समय व्यथ कर रहा था! वह उसी को प्रसन्न करने के लिए कभी शलत और 
कभी सही रास्ते पर भटका और लाखो धक्के खाता फिर ! जिस किसी भी विधि से उसको 
असन्न ऋरना उसके जीवन का प्रधान कौर एकमात्र सक्ष्य था| इस प्रकार हजारों गलतियाँ 
साधता के नाम पर भानव-समाण मे पैदा हो भई थीं। ऐसी स्थिति मे भगवान्‌ महावीर भागे 
आए और उन्होंने एक ही बात वहुत चोडे-से क्षब्दो मे कहकर समस्त आन्तियाँ दुर कर दी । 
६ पष्म व्याकरण सूत्र, द्वि० स० 
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भगवान्‌ कौन है ?महावीर स्दारी ने वतलाया कि वह भगवान वो सत्य ही है। सत्य ही 
आपका भगवात्‌ है। अतएव जो भौ साधना कर सकते हो ओर करना चाहते हो सत्य को 
सामने रखकर ही करो । भर्थात सत्य होगा तो साधना होगी अन्यथा कोई भी साधना 
सम्मव नही है”। 
सच्ची उपासना 
अस्तु हम देखते है कि जब-जवब मनुष्य सत्य के आचरण में उतरा तो उसने » 
प्रकाश पाया और भथ सत्य को छोडकर केवल ईइवर की पूजा मे लगा और उसी को प्रसन्न 
करने में प्रयत्न्वीछ हुआ तो ठोकरे खाता फिरा भटकता रहा। 
आज हजारो मन्दिर हैं और वहाँ ईएवर के रूप मे कल्पित व्यक्ति विशेष की पूजा 
को जा रही है किन्तु वहाँ मगवान सत्य की उपासना का कोई सम्बन्ध नहीं होता । चाहे 
कोई जैन हो या जनेतर हो भूर्तियृजा करने वाता हो या न हो बचिक्राशत वह अपनी दाक्ति 
का उपयोग एकमात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा है उसमें वहू ने याय को 
देखता है न अमाय का विचार करता है। हम ”खते हैं और कोई भी देख सकता है कि 
अक्त लोग मन्दिर ने खाकर ईएबर को अशर्फी चढाएगे और हजारो-लाखो के स्वर्भ-मुकुट 
पहला देंगे किन्तु मन्दिर से बाहर आएग तो उनकी सारी उदारता न जाने कहाँ गायव हो 
जायगी ? मन्दिर के बाहर द्वार पर गरीब लोग पैसे-पैसे के लिए सिर झुकाते हैं बेहद 
मिन्न्तें और खुशामदें करते हैं घक्का मुक्को होती है परन्तु ईए्वर का वह उदार पुजारी 
मानों जाँखें बन्द करके नाक भौह सिकोइता हुआ और उन दरिद्रो पर घृणा एवं तिर्क्ार / 
गरसाता हुआ अपने घर का राह्ठा पकड़ता है। इस प्रकार जो पिता है--उसके लिए तो 
लाक्षो के मुकुट अर्पण किए जाते हैं किन्सू उत्तके लाक्षो बेटो के लिए जो पैसे-पैसे के लिए 
दर-दर मठकते फिरते हैं कुछ भी नही किया जाता। उनके जीवन को समस्या को हल 
करने के लिए ततिक भो उदारता नही दिश्ललाई जाती । 
जन-साधारण फे जीवन में यह विसंगति आख़िर क्‍यों है ? कहाँ से आई है ? 
आप बिचार करेंगे तो मालूम होगा कि इस विसगति के मूल मे सत्य को स्थान से देता ही 
है। कया जैन और क्या जैनेतर सभी आज वाहर फी भोजो मे उलझ गए हैं। परिणाम 
स्वरूप धूमधाम मचती है क्रियाकाण्ड का आउम्बर किया जाता है अमुक को भ्रसन्त करने 
का प्रयास किया जाता है कभी मगवान्‌ को और कमी गुरुजी को रिझाने की चेष्टाए की 
जाती है और ऐसा करने मे हजारो-लालो पूरे हां जाते है। छेकिन आपका कोई सपघर्मी 
भाई है वह जोवन के कत्त व्य के साथ जक रहा है उसे समय पर यदि थोडो सी सद्दायता 
भी मिल जाए तो वह णोवन के मार्ग पर पहुँच सकता है और अपना तथा अपने परिवार 
का जीवन निर्माण कर सकता है किन्तु उसके लिए आप कुछ भे नही करते । 
तालपें यह है कि जबतरक सत्य को जोवन मे नही उतारा जाएगा सही समा' 
नहीं मिल सकेयां जोवन मे व्याप्त अनेक अम्नगतियां दूर मही को जा सकेंगो ओर सच्चो 
घम॑-साधना का फ्रल भी प्राप्त नही किया जा सकेया। 
प्त्य का सहो सदिर अध्तसन 
क्लोग ईए्वर के लाम पर अटकते फिरते थे और देवो-देवदाओ के नाम पर काम 
करते थे किन्तु अपने जीवन के लिए कुछ भो नही करते थे। भगवान्‌ महावोर ने उन्हे 
बतलाया कि सत्य ही मगवाद है। भगवात्‌ कया यह कथन मनुष्य को अपने ही भीतर सत्य 
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को खोजमे की प्रैरणा थी ! सत्य अपने अन्दर ही छिपा है। उसे कही बाहर हूंढने के वजाएं 
भीतर ही खोजना है । जबतक अन्दर का भगवाद नही जाग्रेगा और अन्दर के सत्य की 
शॉँकी नहीं होगी, भीत्तर का देवता तुम्हारे भीतर प्रकाक्ष नहीं पैलाएगा, त्व तक तुम 
तीन काल और तीन लोक में भी कभी भी, कही पर भी ईश्वर के दक्षंत नही पा सकोगे । 


*फ्ोई धनवान है, तौ उसको भी दतलाया गया कि साधना अन्दर करो और 
जिसके पास एक पैसा भी नहीं, चढाने के लिए एक चावल भी नहीं, उससे भी कहा गया 
कि तुम्हारा भयवान्‌ भीतर ही है। भीतर के उस भगवान्‌ कौ चढ़ाने के लिए खावल का 
एक भी दाना नहीं, तो न सही | इसके लिए चिन्तित होने की कोई जरूरत नही है। उसे 
चौंदी-सोचे की भूख नहीं है। उसे मुकुठ और हार पहनने को भी लालसा नहीं है ! उसे 
फैवेश्ध की भी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र अपनी सदभावना के स्वच्छ और सुन्दर सुमन 
उस्ते चढाओ भर हृदय की सत्यानुन्ृुति से उसकी पूजा करो । यही उस देवता की पुज्ञा को 
सर्वोत्तम सामग्री है, यही उसके लिए अनुपभ अध्य है। इसी से जार का देवता प्रसन्न 
होगा । इसके विपरीत मदि बाहर को ओर देखोगे, तो वह तुम्हारा अज्ञान होगा। भीतर 
देखने पर तुम्हें आत्मा-परमात्मा की शक्ल बदलती हुई दिखलाई देगी ! जापके अन्दर के 
राक्षस--क्रीप, माल, माया, लोभ आदि, जो हजारो तलवारें लेकर तुम्हे तवाह कर रहे हैं, 


फहसा अन्तर्ष्याव हो जाएंगे। अन्दर का देवता रोजनी देगा, तो बस्वकार मे प्रकाश हो 
जाएगा 


!इस्न प्रकार वास्तव में अन्दर मे हो भगवान्‌ मौजूद है। बाहर देखने पर कुछ भी 
हाथ मही लगने वाला है। एक साधक ने कहा है--- 


/दूढम चाह्णा ब्रह्म को, दृढ़ फिरा सब्र दू ढ 
जो त्‌ चाहे दूढना, इसी दूढ़ सें दृढ़॥” 
तू श्रह्य को और ईग्वर को ढूंढने के लिए चला है औौर दुनिया भर की जगह 


तलावा कर चुफा है और इब९-उबर भटकत! फिरता है। कभी भदियों के पाती मे और कभी 
पहाडो की घोटी पर सारी 


पद पृथ्वी के ऊपर ईश्वर की तलाश करता रहा है किन्तु वह कह है ? 
नि दुलले हु ढना है, वास्तव में तलाश करनी है और सत््य की झ्षॉक्ी अपने जीवन में उत्तारदी 
| तो सबसे बडा भन्दिर तेरा झरीर ही है, और उसी मे ईश्वर विराजमान है। क्षरीर मे 
जो कात्मा निवास कर रही है, वही सबसे वडा देवता है । यदि उसको तलाश कर लिया, तो 
फिर अन्धत्न कही तछ।श्ष करने की आवश्यकता नही रह जाती, तुझे अवश्य ही भगवान्‌ के 

। इशंत हो जाएँगे । सत कबीर ने कितना सही कथन किया है--- ४ 

“मम लपुरा, तन हृशरिका, काया काशी जान। 

बस द्वार का देहरा, तामें पीब पिछाद ॥7 
यदि तूने अपने-आपको 
ईश्वर की तलाश करने को चला, 
ससार बाहर के देवी: 
सामने भगवान्‌ महावीर की 


राक्षस बनाए रखा, हैवान बनाए रखा और फिर 
तो छुझे कुछ ही नही मिलना हैप 


"देवताओं की उपासना के सागे पर चला जा रहा है । उसके 
साधना किस रूप में आई ? यदि हम जैनघर्म के साहित्य का 


२६ चितत की मनोमूमि 


भती भाँति चिन्तन करेंगे तो मालुम होगा कि जनघर्म देवो-देवदाओ को ओर जाने के लिए 
है या देवटाओ को अपदी ओर लाने के लिए है? वह देदताओ को साधक के घरणों मे 
शृकाने के किए चला है उाघक को देदताओ के घरणो मे झ्काने के लिए नही चला है। 
सम्यक थूति के रूप मे प्रदाहित हुई मगवान्‌ महावीर की वाणी दश्वैका लिक सूत्र के प्रारम्भ 
में हो बतलाती है-- धर्म अहसा है। धर्म समम है। धर्म तप और ध्याग है।यह 
महामगलमय पघम है। जिसके जोवन मे इस धर्म की रोशनी पहुँच चुकी देवता भी उत्के ” 
अरणो मे नमरकार करते हैं । 
सत्य का घल 

इसका अभिप्राय य्रह हुआ कि जैनधम ने एक धहुत बडी थात ससार के सामने 
रक्ती है । तुम्हारे पात्र भो जन-थाक्ति है घन-स्क्ति है समय है और जो भी चन्द छाघन 
सामग्रियां तुम्हे मिछी हुई हैं उहे अगर तुम देवताओं के चरणों मे अपित करने चले हो तो 
उद्दे तिर्माय बना रहे हो । लासो और १रोड रुपए देवी-देवताओं को मठ करते हो तो मी 
जीवन के लिए उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अतएवं यति सचमुष्र ही तुम्हे ईश्वर 
की उपासना करनी है तो तम्हारे आस-पास को जनता ही ईश्वर के रूप मे है। छोटे-छोटे 
दुषमुंहे बचे अपहाय स्त्रियाँ लौर दूसरे जो दोन और दु छी प्राणी हैं थे सब नाराषण के 
स्वष्टप है उनकी सेगा और राह्टायता ईएवर की हो आराषना है। 

अत जहाँ जरूरत है वहां इस धन को अपण करते चलो । इस छूप मे मपंण करने 
सै तुम्हारा अन्दर मे दोया हुआ देवता आय उठा और वह बन्धनों को तोड देगा | कोई 
दूसरा बाहरी देवता तुम्हारे क्रोप मान माया लोस और थासनाओं के बघनों को नहीं 
होड़ सकता | बस्तुत अन्ठरण के बघदों को तोडने ढी क्षक्ति अन्दरण कात्मा मे ही है। 


इस प्रक्रार जनघर्म देवताओ की ओर नही 'चला आपतु देवताओ को मातव के 
चरणो मे ताने के लिए चला हैं। 


हम पुराने इतिहास की ओर अपने आप्पास्त की घटताओं को देखते है प्रो भादुम 
होहा है कि सप्तार को प्रत्येक ताकत नोची रह जाती है और समय पर असमर्थ और निकम्मा 
साबित होता है। किसी मे रुप-सोन्दय है। जहाँ वह बंठता है हमारो आदमी टकटकी 
लगाकर उड्की तरफ देखने लगते हैं । नातेदारी मे था सभा सोसायटी में उसे देखकर लोग 
मुम्ष हो जाते हैं ! अपदे असाधारण रूप सौन्दर्य को देखकर बह स्वय भी बहुत इतराता है। 
परमतु क्या वह रुप सदा रहने वाला है ? अचानक ही कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह क्षण 
भर में गा है। सोने जसा रूप मिट्टी मे मिल जाता है । इस प्रकार रूप का कोई ) 
इसके भाद घन का बल आता है और मनुष्य उसका लेकर चलता है। मः 
नुष्य 
समभता है कि सोने को चमक इतनी तेज है कि उसके बल पर बहू सभो बुछ कर 





१ पघस्मो संगलमक्किषठ अहिंसा खजमो तदो। 
देवा विस नमसति जत्स धम्प्रे सवा सणों ॥ -दइशवैकाबिक १/१ 


सत्य का विराद रूप २६१ 


सकता है। पर वास्तव मे देखा जाए तो घन की शक्ति भी निकम्मी साबित होती है। राषण 
के पास सोने की कितनी शक्ति थी ? जरासथ के पास सोने की क्या कमी थी ? दुतिया के 
लोग बड़े-्पडे सोने का महल खडे करते आए और ससार को खरीदने का दावा करते रहें, 
संसार को ही यया, ईश्वर को भी खरीदने का दावा करते रहे, किन्तु सोने-चाँदी के सिवको का 
बहू बल कब तक रहा ? उनके जीवन मे ही वह समाप्त हो गया। सोने की वह लका रावण 
के देखते-देखते ध्वस्त हो गईं। वन की भी शक्ति है अवश्य, किल्तु उच्तकी एक सीमा हैं और 
उत्त सीमा के आगे वह काम नहीं आा सकती 


'दससे आगे चलिए और जन-वल एवं परिवार-बल पर उिंतनन्‍्मनंत कीजिए । 
मागुम होगा फि बहू भी एक सीमा तक ही काम आ सकता हैं। महाभारत पढ़ जाइए और 
द्रौपदी के उस हृश्य का स्मरण कीजिए, जबकि हजारो को सभा के बीच द्रोपदी खड़ी है । 
उसके गौरव को धर्वाद करने का प्रवत्त किया जाता है, ठक्षकी लज्जा को समाप्त करने की 
भरसक चेष्टाएं की जाती हैं। ससार के सबसे बढे शक्तिशात्री पुरुष और नातेदार वैंठे हैं, 
किन्तु सब के सत्र जड़ बव गए हैं और प्रचण्ड बलशालो पांचों पाष्डव भी भीचा मुह किए, 
पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हैँ। उतमे से कोई भी काम मही आया । द्रौपदी की लाज किसने 


बचाई ऐसी विकट एव दारुण प्रसंग उपस्थित होने पर मनुष्य को सत्य के सहारे ही खडा 
रहना पता है। 


मनुष्य दूसरों के प्रति मोह-मामा रखता है, और सोचता है कि यह वक्त पर 
काम आएँगे, परुतु वास्तव में कोई काम नहीं बता । द्रौपदी के लिए त धन काम आया 
भौर क पति के रूप मे मिले असाधारण णूरदीर, पृथ्वी को फेपाले वाले पाण्डब ही कांप 
आए। फोई भी उत्तकी लज्जा दचाते के लिए आगे न बढ़ा । उस समय एकसात्र सत्म का 
बल ही द्रौपदी की लाज रहे मे समय हो सका! 

इस रूप मे हम देखते हैं फि ईश्वर के प्रात॒ जाने मरे, ईब्वरत्व की उपलब्धि करने 
मेंस हुए, नघन और ते परिवार का ही चल काम घात्ता है, और न बुद्धि का बल ही 
कारगर साबित्त होता है। द्रौपदी की बुद्धि का चातुयं भी किस काम आया ? आखिरकार, 
हम देखते है कि उसके चोर को बढाने के लिए देवता भा गए। किन्तू हमे यह जासना होगा 
कि देवताओं मे यह्‌ प्रेरणा जगाने वाना, उन्हे खोच लाने वाला कोन था ? इस प्रथत का 
उत्तर है, सत्य । सत्य की देवी क्षक्ति से ही देवता िंचे चले गाए । 


'दुतिया भर में उलहे-सीये काम हो रहे हैं। देदता कब आते हैं ९ किम्तु द्रौपदी 
१९ सफ़ट पडा, तो देवता आ गए । सोता को काम पडा, तो भो देवता झा पहुँचे ) सीता के 
>> भाभने अग्नि का कृष्ड धधक रहा था । उसमे प्रवेश कराने के लिए उसके पति हो आगे आए, 
जिन पर धाता की रक्षा का उत्तरदायित्व था । राम कहते है-- सत्य का जो कृछ भो परकाद 
डे सर है, उच्तको परीक्षा दो ।' ऐसे विकट छ्कट के अवसर पर सीता का सत्य ही काम 

जाता है । 


के शन 2 है प्रकाश में हम देखते हैं कि सत्य का बल कितना महाद्‌ है । 
$ दर्शनकारों और बचिन्तक़ो हे भो कि सारे सता 
कल दा नम एक कक कहा है र के दल एक तरफ है और 


२६२ बितन की मनोभूमिं 


निराधय का झाषय सत्य 

श्वप्तार की जितनी भी ताकतें है वे कुछ दूर तक तो साथ देती हैं किन्तु उससे 
आगे जप्नाब दे जाती हैं । उस समय सत्य का ही वरू हमारा आश्रय वनता है और वही एक 
मात्र काम आता है। 

जब मनुष्य पृश्यु की जाडिरो घड़ियो मे पहुँच जाता है दव उसे न घन बचा 
पाता है त ऊँचा पद तथा न परिवार हो। वह रोता रहता है गौर ये सब के सब व्यर्थ सिर्ध 
हो जाते है। किन्तु कोई-कोई महाद आत्मा व्यक्ति उस समय मी भुस्कराता हुआ झाता है राना 
नही जानता है | अपितु एक विलक्षण स्फूति के साथ ससार से विदा होता है। ढो बताएँ 
उसे कौन रोशनी देता है? ससार के सारे सम्ब ध टूद रहे हैं एक कौडों भी साथ नहीं जा 
रही है और धारीर की ही का एक टुकड़ा भी साथ नहीं जा रहा है घुटधि बल भी वही 
समाप्त हो जाता है फिर भी वह संसार से हरुता हुआ विदा होता है! इससे स्वत 
स्पष्ट है कि यहाँ पर सत्य का अलौकिक प्रकार ही उसे यह बल प्रदान कर रहा होता है। 
विश्व का विधायक तत्त्व सत्य 

सत्य और धर्म का प्रकादा अगर हमारे जोवत में जेगमया रहा है तो हम दूसरे 
की रक्षा करने के लिए अपने अमृल्य जीवन को मेंट देकर और मृत्यु का आलिंगन करके भी 
सुशार से पुस्कराते हुए विदा हो लेते है। पह प्ररणा और यह प्रकाश सत्म जौर घर्म के सिवाय 
और कोई देने वाला नहों है | सत्य जीवत की समाप्ति के पश्चात्‌ हो प्रेरणा प्रदान करता 
है। हमारे आवार्यों ने कहा है-- ग 

सल्येन धारय्यते पृम्षी सल्येन लपते रवि । 
सश्पेत घाति घापुश्च सब” सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥| 

कहने को तो लोग कुछ भो कह देते हैं। कोई कहते है कि जगत साँप के फन 
पर टिका है और किसी की राय भे कल के सीग पर । किन्तु यह सब मा है । इनो 
कोई तथ्य नही है | तभ्य तो यह है कि इतना बिराट ससार पृथ्वी पर कप है । पृथ्वी 
का अपने-आप में यहूं विधान और नियम हैं कि भवतक वह सत्य पर टिकी हुई है, तवतक 
सारा संसार 3स पर छड़ा हुआ है। 

भूर्यं समय पर ही उदित ओर अस्त होता है और ससार की यह अभौसी भडी 
मिरन्‍्तर चलती रहती है। इसको चाल में जरा भी गडबड हो जाए तो संसार की सारी 
व्यवस्थाए द्वी विगड जाए । किन्तु प्रकृति का यह सत्य नियम है कि सुमें का स्रदय ओर 
अस्त ठीक समय पर ही द्वोता है। ५ 

इसी प्रकार यह बायु भी केवल सत्य के बल पर द्वी चल रद्दी है। जीवन की 
जितनी भी साधनाएं है वे धाहे प्रकृति को हो या चैतन्य की हो सब की सम अपने आप में 
संत्य पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार क्या जड़ प्रकृति और कया चेतन सभी सत्म पर प्रतिष्ठित 
है। चेतन जवतक अपने श्रत॒य वाक्ति का सीमा मे चल रहा है तबतक कोई गंडवड़ नही होने 
पादो। और जड अकृति भी जवतक अपनी सत्य की घुरी पर चल रही है, सम कछ व्यवस्वित 
अलतां है । जब प्रकृदि मे तनिक-सा सी ब्यत्िकप होता है हो भीषण संहार हो घाता है। एक 
चोटा-सा भूकम्प हीं प्रभम की कल्पना को अ्रत्यक्ष बता देता है । अत यह कथन सय है कि 
संसार मर के नियम और विभान सब सत्य पर ही प्रतिष्ठित है । 


सत््य का विरादू रूप 3 


सत्य का भ्राध्यात्मिक विश्लेषण 

'प्रगयान्‌ महावीर के दर्शन मे, सबसे बडी क्रान्ति, सत्य के विषय में, यह रही है 
कि वे वाणी के सत्य को पो महत्त्व देते ही हैं, किन्‍्तु उससे भी अधिक महृत्त्य मत के सत्य 
को, बिधार या मनन परे के सत्य को देते हैं । जबतक मन मे सत्य नहीं आता, मन में 
पवित्र विचार और सकल्प जागृत नही होते और मन सत्य के श्रत्ति आग्रहशील वही वनता, 
बल्यि भन में क्रूठ, फपट और छल भरा होता है, तब तक घाणी का सत्य, सत्य नहीं माना 
जा सफता सत्य वी पहली काड़ी मानसिक पावतता है और दूसरी कडी बचन की 
परविषता है| 
सत्य फा विघातफ , अभाव एवं अहफार 

आज लोगो के जीवन भे जो सघप और गडबडी दिखाई देती है चारो ओर जो 
वैचनी फैती हुई है, उसके मूल फारण की ओर हृष्टिपात किया जाएं, तो यह पता लगेगा कि 
मन मे सत्य का अभाव ही इस विपम परिस्थिति का प्रवात कारण है। जबतक मने के सत्य 
की भद्ा-भाँति उपासना तही की जातो, तबतक धरृणा-द्वेप आदि बुराइयाँ, जो आज सर्वत्र 
अपना अट्दा जमाएं बैठी है, समाप्त नही हो सकती । 

अरात्य भाषण का एक कारण क्रोष है । जब क्रोध उभरता है, तो मनुष्य अपने 
भापे मे नहीं रहता है । क्रोष की आग प्रज्वतित होने पर मनुष्य की श्ान्त्रि नष्ट हो 
जाती है, विवेष भर्म हो जाता है और बह अम्त्य भाषण करने लग जाता है! आपा मुछा 


देने बाले उस श्रोध की स्थिति मे थोला गया असत्य तो असत्य है ही, किन्तु सत्य भी असत्य 
हो जाता है| 


धग प्रकार जब मद में अभिमान भरा होता है और अहकार की वाणों ठौकरें 
भार रही होती है, हो ऐसी स्थिति में अश॒त्य तो शतत्य रहता ही है, परन्तु यदि बाणी से 
राष्त् भी थोड़ दिया जाए, तो यह भी, जैनयम की भाषा मे, असत्य हो जाता है। 

यदि भन मे भाया है, छल-फपट और धोखा है और उस स्थिति मे कोई अटपटा- 
सा पराब्द तैयार कर लिया गया, जिशफा यह थाक्षय भी हो सऊता है और दूसरा जभिप्राय 
भी निफश्ता था रामता है, तो वह सत्य भी अमत्य की श्रेणी मे है। 

मनुष्य जब णोभ-लालघ प्रे फंस जाता है, वासना के विष से मूच्छित हो जाता 
है और अपने जीवन के महत्त्व को भूल जाता है उसे जोबन की पविषता का स्मरण जहो 
रहता है, तब उसे बिवेव नही रता कि बह साधु है या गृहस्थ है ? वह नही सोच प्राता कि 
अगर ॥ गृहस्थ ई तो गृहस्थ वी भूमिया भी ससार को जुटे की नही है और ससार मे डाका 
उतने के लिए ही गेरा जन्म नही हुआ है। भनुष्य ससार से छेने ही लेने के लिए वही 
जन्मा है, फिल्तु मेरा जन्म रासार को कुछ देने के लिए भी हुआ है, ससार की सेवा के लिए 
भी हुआ है । जो फू मैने पाया है, उसमे मेरा भी अधिकार है और समाज तथा देश का 
भी अधिकार है । जब हफ़ संभाल कर रख रहा हूँ, जर जब देवा को तथा प्रमाण फो जरूरत 
होगी, तो पत्त'च्य समझ कर सुणी से अपित कर दूया । 
भी मनुष्य फी इस प्रकार की मनोवृत्ति उसके मस को विष्याल एव विराद बना देतो 
है । जिसके मन मे ऐसी उदार भावना रहती है, उसके मल मे ईश्वरीय प्रकाश चमकता 
रहता है और ऐसा भना आदमी जिस परिवार में रहता है, वह परिवार फूजा-फला रहता 
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है । जिस समाज भे ऐसे उदार मनुष्य विद्यमान रहते हैं वह समाय जीता-आगता समाज 
है । जिस देश मे ऐसे मरृष्य उत्पन्न होगे उस देश की सुख-समृद्धि फूलती-फ़लती रहेगी । 
सत्य का आचरण 

जबतक मनुष्य के मन भे उदारता बनी रहती है उसे ोम नही घेरता है। 
उत्पन्त होते हुए ल्लोग से बह टकराता रहता है सघय करता है और उप णद्टर को अन्दर 
नही आने देता है। जवतक वह मनुष्य बवा रहता है और उदारता क्री पूजा करता है तमी 
तक उसकी उदारता सत्य है और क्षमा भी सत्य है। 

क्षमा करना भी सत्य का आचरण करना है | किसी मे निरभिमानता है और सेवा 
की भावना है अर्थात्‌ वह जनता के सामने लम्न सेवक के रूप में पहुंचता है तो उसकी नज्ता 
भी सत्य है । जो सत्ार की सेवा के सिए नम बत कर चल रहा है वह सत्य का ही माच 
रण कर रहा है। 

इसी प्रकार जो सरलता के मार्ग की ओर जिन्दगी ले जाता है. जिसका जोवन 
खुला हुआ है स्पष्ट है--चाहे कोई भी देख छे दिन मे या रात में परख ले चाहे एकान्त मे 
परकषे 'पाहे हार भादमियों मे परे उसकी जिन्दगी वह जिन्दगी है कि अकेछे मे रह रहा 
है क्षो भी वही काम कर रहा है भौर हजारो के बीच मे रह रहा है तो भी वही काम रहां 
है| मगवान महावीर ने कहा है- तु अकेला है और तुमे कोई देखने वाला नहीं है पहचानने 
बाता नहीं है तुमे पितने के लिए कोई उ गली उठाने वाला नही है तो तू क्यो सोचता है की 
ऐसा था वैसा क्यों न कर लू यहाँ कौन देखने बठा है? अरे सत्य तेरे आचरण के सिए है, 
फर तेरी धीमारी को दूर करने के लिए है। इसलिए तू अकेला बठा है त्रो भी उस सत्य की 
पूजा और हजारो की सभा मे बैठा है तो भी उत्ती सत्य का मनुसरण कर । यदि लाखों और 
फरोडो की सस्या मे जनता बैठी है तो उसे देखकर तुझ अपनो राह नही बदलनी है । 
यह क्या कि जनता की आँखें तुझ घूरने सर्गे दो तू राह बदल दे? सत्य का मार्ग बदल दे ? 
नही तुझे सत्य की ही ओर चलना है और प्रत्येक परिस्थिति मे सत्य को हो तेरा उपास्य 
होता है। ' 
सर्वज्ञता सत्य को चरमपरिगति 

जब मनुष्य सर्वेकृता को भूमिका पर पहुंचता है तमी उसका शान पूर्ण होता है, 
तभी उसे उज्ण्वलतम प्रकाश मित्रदा है तभी उसे परिपूर्ण वात्तविक सत्य का पता सगता 
है। किन्तु उससे नीचे की जो सूमिकाएं है बहाँ क्या है? जहां तक विचार सत्य को आज्ञा 
देते हैं भनुष्य सोचता है ओर आचरण करता है। फ़िर भी सम्मद है कि सोचते-सोचते और 
आचरण करते-करते ऐसी घारणाए बग जाएं जो सत्य से विपरीत हो। किन्तु जब कभी 
सत्य का भत्ता चल जाए और भूल मालूम होते लगे यह समझ झा जाए कि यह गलत बात 
है तो उसे एक क्षण भो मत रखो तुरत सत्म को ग्रहण कर छो। यसती को गलती के रूप 
मे स्वीकार कर शो--पह सय की दृष्टि है सायगृहृष्टि की भूमिका है। 


१ दिला या राओ या परिसागओंवा 
सस्ते या जागराण था । --दश्शवकालिक ४ 
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५३5 बार में सत्य महावत होता है, किन्तु वहाँपर भी गलतियाँ और भूलें 
हो जाती हैं | पर शलती या भूल हो जाना एक बात है और उसके लिए आग्रह होता दूसरी 
बात । सम्यग्‌हृष्टि भूल करता हुआ भी उसके लिए आग्रहष्यील नही होता, उसका आप्रह 
तो सत््म के लिए ही होता है । वह असत्य को अमत्य जावकर क॒दापि आग्रहशील न होगा। 
जब उसे सत्य का पता लगेगा, वह स्पष्ट शब्दों मे, अपनी प्रतिष्ठा को जोिम मे डालकर 
भी मही कहेगा--/ पहले मैंने ऐसा कहा था, इस बात का समर्थंत किया था और अब यह 
सत्य बात सामने जा गई है. ठो इसे कैसे अस्वीकार कहूँ ?” इस प्रकार वह उसी क्षण 
सत्य को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ सत्य 
की दृष्टि है, वहाँ सत्य है और जहाँ अतृत्य की दृष्टि है, वहाँ सत्य नही है । 
जीवन के माग मे कही सत्य का और कही असत्य का ढेर नही लगा होता कि उसे 
बोर कर ले आया जाए । सत्य और अंसत्य तो मनुष्य की अपनी दृष्टि में रहा करता है । 
इसी वात को भगवान्‌ महावीर ते भी नन्दी-सूत्र मे कहा है-- 
मएझ्राणि सिच्छाविदिवस्स मिच्छत्तपरिष्यहियाइ मिच्छासुप, 
एुआ्राणि चेब सम्मदिद्ठिस्स सम्भत्तपरिस्गहियाइ सम्मसुथ हे 
कौन शास्त्र सच्चा है और कोठ झूठा है, जंत्र इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार 


किया गया, तो एक बहुत बडा निरूपण हमारे सामने आया । इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता 
के साथ विचार किया गया है । 


हम बोलबाल की भाषा मे जिसे सत्य कहते हैं, सिद्धान्त की भाषा मे वह कमी 
सत्य भी हो जाता है, और कमी-कमी बोलचाल का असत्म भी सत्य बन जाता है। मतएब 
हय और असत्य की दृष्टि ही प्रधान वस्तु है । जिसे सत्य की दृष्टि प्राप्त है, बह वास्तव 
| सत्य का क्ाराघक है। सत्य की दृष्टि कहों या मन का सत्य कहो, एक ही वात है । इस 
परम के सत्य के अभाव मे बाणी का सत्य मूल्यहीन ही नही, बरन्‌ कभी-कभी धूर्तता का चिन्ह 
भी वन जाता है। अत्एव जिसे सत्य भगवान्‌ की अराघमा करनी है, उसे अपने मन को 
सत्यमय बचाना होगा, सत्म के पीछे विवेक को जाम्ृत करना होगा । 
आज तक जो भी घर्म आए है और जिन्‍्होने मनुष्य को प्ररणाएं दी हैं, यह न 
समझिए कि उन्होंने जीवन मे बाहर से कोई प्रे रणाएं डाली हैं। यह एक दाशंमिक प्रश्न है कि 
हम मनुष्यों को जो सिखाता है और प्रेरणा देता है, जो हमारे भीतर महिसा, सत्य, दया 
एवं करुणा का रस डालता है और हमे अहकार के क्षुद्र दायरे से मिकाल कर विज्ञाल-विराट्‌ 
जगत्‌ मे मलाई करने की प्रेरणा देता है, क्या वह बाहर की वस्तु है ? जौ डाला जा रहा 
है, वह हो वाहर की ही वस्तु हो सकती है और इस कारण हम समझते हैं कि वह विजा- 
तीय पदार्ष है। विजातोय पदाथ कितना हो घुल-मिल जाए, आखिर उसका अध्तित्व अलग 
ही रहने वाला होता है | वह हमारी अपत्ी वस्तु हमारे जीवन का अग नही वन सकती । 
मिश्री डाल देंने से पानी मीठा हो जाठा है | मिश्री की मिठास पानी मे एकमेक 
हुई-सो माजुम होती है मोर पीने बाे को जानन्द देती है, किन्तु क्या कभी वह पानी का 
स्वरुप बेव सकती है ? आप पानी को मिश्री से अलग नही कर सकते, किन्तु एक वैज्ञानिक 
दन्दु कहते हैं कि मीठा, मीठे की जगह और पाती, पानी को जगह है । दोनो मिल अवद्य गए 
है और एकरड प्रतीत होते है, किन्तु एक विक्लेषण करने पर दोनी ही अत्नग-मलग हो जाएंगे। 


२६६ चिंतन की सनोग्रूमि 


इसी प्रकार अद्विसा सत्य आदि हमारे जीवन मे एक अदमुतर माधुय उत्पन्न कर 
देते हैं. जोवनगत कत्त ध्यो के लिए महाय्‌ प्रेरणा को जात करते हैं. और मदि यह चीजें 
पानी से मिश्री की तरह विजात्ोय हैं मनुष्य की अपनी स्वाभाविक नहा है जातिगत विशेषता 
नही है तो वे जीवन का स्वरुप नही धन सकती हमारे जीवन में एक रस नही हो सकती। 
सम्भव है कुछ समय कै लिए वे एकरूप प्रतीत हो फिर भी समय पाकर उनका अलग हो 
जाना अनिवार्य होगा | 

निश्चित है कि हमारे जोवन का महत्त्वपूर्ण सन्देश बाह्य तत्त्वो की मिलावट से 
पूरा नहीं हो सकता । एक वस्तु दूसरी को परिपृर्णता प्रदान नहीं कर सकती। विजातीय 
वस्तु किसी भी वस्तु भे बोझ बन कर रह सकती है उसकी असलियत को विक्ृद कर सकती 
है उसमे अशुद्धि उत्पन्न कर धकती है उसे स्वाभाविक विकास और पृूणता एवं विशुद्धि नही 
दे सकती । 

इस सम्बन्ध मे भारतीय दर्शनो ने भर श्रैन-दर्शन ने चिन्तन किया है। 
भगवान्‌ महावीर ने बतलामा है कि थम के रूप मे ओ श्र रणाएं दीजा रही है उन्हे हम 
बाहर से नही डाल रहे है ! वे तो मनुष्य को अपनी हो विशेषताए हैं अपना ही स्वभाव है 


निज का ही रुप है । 
अत्यसहृगवों घम्मो। 

अर्थात्‌--धर्मे आत्मा का ही स्वभाव है । 

धर्मशास्‍न की घाणियाँ मनुष्य को सोई हुई वृत्तियो को जयाती हैं । किसी पोते 
हैए आदमी को णजगाया जाता है तो वह णगामा बाहर से नही डाला भाता है और जागने - 
का भाव पैदा सही किया जाता है | इस प्रकार बह जाग भी यया तो उसकी जागृति फ्या 
खाक काम आएगी ? ऐसे जगाने का कोई मूल्य भी नही है । शास्तीम अथवा दार्शनिक हृष्टि 
से उस जागने और जगाने का क्या महत्त्व है ? वास्तव मे आवाज देने का अय--सोई हुई 
चेतना को उद्बुद्ध कर देना ही है । सुप्त चेतना का उदबोधघन हो जागृति है । 

यह जाति क्‍या है ? कान में डाले मए शब्दों को भाँति जागृति भी क्या बाहर 
से डाली गई है ? नहीं । छागृति बाहर से नहीं डासी यई जागने की वत्ति तो अन्दर में ही 
है। जय भनध्य सोता होता है ठव भी वह छिपे तौर पर उसमे विद्यमान रहती है। 
स्वप्त मे भी भनुष्य के भीतर निरन्तर चेतना दौडती रहती है और सूदम चेतना के रूप में 
अपना काभ करती रहती है। इस अ्रकार थन जायृति सदेव विद्यमान रहती है तो समझ 
लेना होगा कि भागने का भाव बाहर से भीतर मही डाला भया है। धुषुप्ति ने पर्दे की तरह 
जापृत्ति को धाक्छादित कर लिया था | वह पर्दा हटा क्रि भनुष्य जाग उठा। 

इमारे आाचायों ने दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा है कि भनुध्य अपने-आप में एक 
प्रेरणा है। मर्ुष्य की विशेषताएं अपने आप में अपना अस्तित्व रखती है। शास्त्र काया 
उपदेश का सहारा लेकर हम जीवन का सन्देश आाहर से प्राप्त मही करते धघरन्‌ घासनाओं 
और दुर्बंलताओ के कारण हमारी जो चेतना अन्दर छिप गई है उठी को जागृत 
करते हैं। तुलसीदास ने सत्य ही कहा है-- 

बड़े भाग मानुस तन पावा 


सुरदुलंभ सव प्रम्थहि यावा । 


सत्य का विराट रूप २६७ 

मनुष्य की महिसा आखिर किस कारण है? क्या इस सप्त घातुओ के वमे शरीर 
के कारण १ इन्द्रियों के कारण ? मिट्टी के इस ढेर के कारण ? नहीं, मनुष्य का शरीर 
तो हमे कितनी ही वार मिल चुका है और इससे भी सुन्दर मिल चुका है, किन्तु मनुष्य 
का क्षरीर पाकर भी मनुष्य का जीवन नहीं पाया । और जिसने मानव-ठन के साथ मानव- 
जीवल भी पाया, वह्‌ यथा मे कृताय्य हो गया । 


हम पहली बार ही मनुष्य बने हैं, यह कल्पना करना दार्शनिक दृष्टि से भगकर 

भूल है । इससे वढकर और कोई भूल नहीं हो सकती। जैस-घर्म ने कहां है कि--आत्मा 

अनत्त-अनन्‍्त बार मनुष्य बन चुकी है और इससे भी अधिक सुन्दर तत था चुकी है, किन्धु 

भनुष्य का तन था लेने से ही मनृष्य-जीवत के उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकती | जब तक 
आत्मा नही जागती है, तब तक मनुष्य-शरीर पा छेते का भी कोई मूल्य नही है । 

मदि मृष्य के रूप मे तुमने आचरण नहीं किया, मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार 

करना चाहिए, यह चीज नहीं पैदा हुई, तो यह झरीर तो मिट्टी का पुतला ही है। बहू 

कितनी ही वार लिमा गया है और कितनी ही वार छोडा गया है। भगवान्‌ महावीर ने 

कहा है---“मनुष्य होना उतनी बडी चीज नही, बडी चीज है, मनुष्यता का होना । मनुष्य 


होकर णो ममृष्यता प्राप्त करते हैं, उन्हीं का जीवन बरदान-रूप है। केबल तर का आकार 
तो बन्दरो को भी प्राप्त होता है ।”' 


हमारे यहां एक शब्द आया है--'द्विज| । एक तरफ साधु या ब्रतधारक श्ाचक 
को भी हिज कहते हैं और दूसरी तरफ पक्षी को भी द्विज कहते हैं । पक्षी पहले अण्डे के रूप 
में जन्म छेता है। अण्डा प्राय लुढकते के लिए है, टृट-फुट फर नष्ट हो जाते के लिए है। 
ज़ब वह नप्ड न हुआ हो और सुरक्षित वा हुआ हो, ठब भी वह उड नहीं सकता। 
पक्षी को उढाने की कला का विकाप्त उसमे नही हुआ है । किन्तु, भाग्य से अष्डा सुरक्षित 
बता रहता है ओर अपना समय तय कर लेता है, तब अण्डे का छोल दूटता है भर उसे तोड 
कर पक्षी बाहर जाता है। इस प्रकार पक्षी फा पहला जन्म बण्डे के रूप मे होता है, और 
दूसरा जन्म खोल तोडने के बाद पक्षी के रूप में होता है। पक्षी अपने पहले जस्म में 
कोई काम नहीं कर सकता--अपने जीवन की ऊँची उडाल नहीं मर सकता। यह दूसरा 
जीवन प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही वहू रूम्बी और ऊंची उडान भरता है ॥ 


इसी प्रकार माता के उदर से भ्रसूत्र होना मनुष्य का प्रथम जन्म है। कुछ पुरातव 
संस्कार उसकी आत्मा के साथ ये, उनकी बदौलत उसने मनुष्य का धोला प्राप्त कर लिया। 
मनुष्य का बोला पा लेने के पदचात्‌ बह राम बनेगा या राबण, उस चोले में शैतान जुत्म 
लेगा या मनुष्य अथवा नेवता--यह नहीं कहा जा भकता। उसका वह रूप साधारण है, 


चत्तारि परमगाणि, डुल्‍्लहाणीह जतुणों । 
माणुसत सुई सदा, सलसम्मि य चीरिय पे 


--उत्तराध्ययन ३॥१ 


२६८ चिंतन की मनोभुमि 


दोनो के जम की सम्भावनाए उसमे निहित है। आगे चमकर जब वह विशिष्ट सन्ना प्राप्त 
करता है चिन्तन मौर विधार के क्षेद्र भें आता है अपने श्ीवन का स्वय निर्माण 
करता है और अपनी सोई हुई मतृष्यता को वृत्तियों को जगाता है तब उत्तका दूसरा जन्म 
होता है | यही मनुष्य का द्वितीय णन्मर है । 

जब मनुष्यता जाग उठती है तो ऊ थे कत्त व्यो का महत्त्व सामने आ जाता है, 
मनुष्य ऊ नी उठाने लेता है। ऐसा मनुध्य' जिस किसी भी परिषार समाज या राष्ट्र मे 
जम्म छेता है वही अपने जीवन के पावन सौरभ का प्रसार करता है और जीवन की महुत्त्त 
पूर्ण ऊ चाहयो को प्राप्त करता है। 

जगर तुम अपने मनुष्य-जीवन मे मनुष्य के मत को जगा लोगे अपने भीतर 
मालवीय पत्तियों को विकसित कर लोगे और अपने नीवत के सौरम को ससार में फलाना 
शुरू कर दोगे तब दूसरा जन्म होगा। उस समय तुम भानद द्विज् वन सकोगे। मह मनुष्य 
जीवन का एफ महान्‌ सम्देश है। 


जब भगवान्‌ महावीर की आत्मा का पावापुरी मे विर्वाण हो रहा था और हजारो 
लाखो लोग उनके दर्शन के लिए चले आ रहे ये तब उन्होंने अपने अन्तिम प्रवचन में एक 
पड़ा हृदमग्राही करुणा से परिपूर्ण सन्देश दिया-- 


भाण सतत शु सुदुश्लह । 

निस्पदेह मनुष्य-जीवन बड़ा ही दुर्लभ है । 

इसका अभिप्नाय यह है कि मनुष्य का शरीर लिए हुए तो लाखो की सश्पा सामने 
है, सब अपने को मनुष्य समप्त रहे हैं. दिन्तु केवल मनुध्य-तन पा लेना ही मनुष्य-जीवन को 
पा लेना नहीं है, बास्तमिक मनुष्यता पा छेने पर ही कोई मनुष्य कहला सकता है। 

यह जीवन कौ कला हतनो महत्त्वपूर्ण है कि सारा का सारा जीवन हो उसको 
प्राप्ति मे लग जाता है। शुद्र जोदन ज्यो-ज्यो विशाल और विराद बनता जाता है मौर उसमे 
सत्य भर्हिद्ा और दया का विकात होता णाता है त्यो त्यी सोया हुआ मनृष्य का भाव 
जागृत होता जाठा है ॥ बतपुद छास्त्रीय शब्दो मे कहा जा सकता है. कि भनुष्यत्व का भाव 
जाना हरी मनृष्य होता कहलाता है । 

मनुष्य जीवन मे प्रेरणा उत्पन्न करमे वाली चार बातें भगवान्‌ महावीर ने बत 
हाई हैं। उनसे सर्वप्रथम प्रकृतिमद्रता' है। मनुष्य को अपने बाप से प्रषन करना 
जाहिए कि तू प्रकृति से भट्ट है अथवा नहीं ? तेरे मन में था जीदन में कोई बभद्रता की 
दीवारें तो नही हैं? उसमें तू अपने परिवार को और समाज को स्थान देता है या वही ? 
भआस-साद्र के लोगी में सम्रसता लेकर चलता है या नहीं ? ऐसा तो नहीं है कि तू अकेला 
होता है तो कुछ और सोजता है परिवार मे रहता है तो कुछ और ही सोचता है और 
समाज में जाकर कुछ ओर दी सोचने लगता है? इस प्रकार अपने अन्तर को तूने कही 
बहुरूपिया तो नही बना रखा है ? 


स्मरण रखें जहां जीवन में एकरूपता नही है वहाँ लषीवत का विकास भी मही 
है। मैं समझता हैँ, अगर आप गृहस्थ हैं तब भी आपको इस कला की बहुत बडी आवश्यकता 
है. और यदि साभु बन गए हैं तद तो उससे भी बडी आवश्यकता है। जिसे छोटा-सा 


सत्म का विराट रूप हर 


परिवार मिला है, उसे भी आवश्यकता है और जो ऊँचा अधिकारी वना है, और जिसके 
कन्धों पर समाज एवं देश का उत्तरदाबित्व था पडा है, उसको भी इस फला की मावश्यकता 
है। जीवस मे एक ऐसा सहंज-भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि मनुष्य जहाँ कही भी रहे, 
किसी भी स्थिति मे हो, एकरूप होकर रहे । यही एकरूपता, भद्गता या सरलता कहलाती है 
/भौर यह जीवन के हर पहलू में रहनी चाहिए । सरलता की उत्तम कप्तौदी यही है कि मनुष्य 

सुबसान जगल मे जिस भाव से अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है, उसी भाव से बह 
मगर से भी करे और जिस भाव से दूसरो के सामने कर रहा है, उसी भाव से एकान्त में 
भी करे । 


प्रत्येक भनुष्य को अपना कत्तव्य, कत्त व्यभाव से, स्वत ही पूर्ण करता चाहिए। 
फिसी फी अखें हमारी ओर घृर रही हैं या नहीं, यह देखमे की उसे आवश्यकता ही 
क्या है ? ०. 

भगवान्‌ महावीर का पवित्र सन्देश है फ़ि भमुष्य अपने-आप मे सरल बन जाए 
और द्वै त-बुद्ध--मन, बचन, काया की वक्तता--नही रखे। हर भसग पर दूसरो की 
भँत़ों से अपने कत्त'व्य को भापने की कोशिश न करे । जो इस ढग से काम नहीं कर रहा 
है थौर केवल भय से प्रेरित होकर हाथ-पाँव हिला रहा है, वह आतक मे काम कर रहा है 


ऐसे फाम करने वाले के कार्य मे सुन्दरता नहीं पैदा हो सकती, महत्त्वपूरं प्रेरणा नही जाग 
प्रकत्री । 


ऋगवेद मे कहा गया है--- 


“'बत्र विएय भधत्मेकनीडम्‌ |” 

सारा भूमण्डल तेरा देश है और सारा देश एक घोसला है तथा हम सब उसमे 
पक्षी के हुप मे घेंठे है। किर कौत भूमि है कि जहाँ हम न जाएँ ? समस्य भूमण्डल' 
मनुष्य का वतन है लौर वह जहाँ कही भी जाए या रहे, एकरूप होकर रहे। उसके लिए 
कोई पराया त हो । जो इस प्रकार की भावना को अपने जीवन मे स्थान देगा, वह अपने 
जीवन-पृष्प को सौरभसय बनाएगा । अुलाब का 'ुल टहनी पर है, तब भी महकता है और 
हटकर अन्यश्र जाएगा, तब भी महकता रहेगा। भहक हो उसका जीवन है, उसका प्राण है । 

सहज-भाव से अपने कत्त व्य को निभाने बाला मनुष्य सिफ अपने-आपको देखता 
है। उसकी दृष्टि दूसरी की ओर नहीं जाती । कौन व्यक्ति सेरे सामने है अथवा किस 
पमाज के भीतर मैं हूँ, यह देखकर वह काम नही करता । सुने पहाड़ में जब वनगुलाब 


खिलता है, महकता है, तो क्यों उसके विकास को देखने वाला 
आत-पास में कोई 


नही है, फिर तु यो वृथा जिल रहे हो ? क्यो अपनी 


देगा--कोई है भा नही, इसकी मुझको चिन्ता नही । मेरे भीतर उल्लास जा गया है, विकास 


की बात नही है । इसके बिना 
है 


र्छ चितन की मनोममि 


बस मह्दी भाव मनुष्य मे जागृत होना भादिए | वह सहजमाद से अपना कत्त व्य 
पूरा करे और इसी मे अपने जोवत की सार्थकता समभे। 

इसके विपरीत छब भंनुष्य स्वत समुदभृत उल्लास के भाव से अनेक कर्तव्य 
ओर दायित्व को नहीं निभाता तो चारो ओर से उसे दब्वाया ओर कुचला जाता है। इस 
पकार एक घरह की गद्री गौर बदबू फरैलती है। आज दुर्माग्य से समाज और देश मे “६ 


सत्र गन्दगी और बदबू ही नजर आ रही है और इसोलिए वह जीवन अध्यन्त पामर घना 
रहता है। 


सत्य को अतर में अनुभति ही सक्ची अनुभूति 


भारतोय दशन जीवन के लिए एक महत्त्वपूर्ण सन्देश लेकर धाया है कि तु अन्दर 

से कया है? तुमे अन्तरतम में विशाजमान महं्रमु के प्रति सच्चा होता चाहिए। वहाँ सच्चा 
है तो सद्ार के प्रति भी सच्चा है और यहाँ सच्चा नही तो ससार के प्रति भो सच्चा 
नही है। अस्त प्र रणा भौर स्फूति से बिता दबाव के भय से जब अपना कक व्य निभाया 
जाएगा ठो जोवन एकरूप होकर कल्याशमय बन जाएगा। 

दूसरों शत है--मनुष्य के हृदय में दया प्र कषणा को शहर पैदा होना। 
हमारे भोतर हवेदय के रूप में माँस का एक टुकड़ा है। निर्सन्देह वह साँस का हुकड़ा 
ही है मौर माँ के पिष्द के रुप में हो हएकठ कर रहा है; हमे जिदा रुरूने के लिए साँस “” 
छोड रहा है और ले रहा है। पर उम्र हृदय का मूल्य अपने-आप में कुछ नही है। उसमें 
अगर महातू करुणा की लहर पैदा नहीं होती तो उस माँस के टुकडे की कोई कीमत 
नही है। 

जब हमारे जीवन मे स्रप्रश्न विष्व के प्रति दया और करुणा का भाव 
जागृत होगा तेभी श्रकृति मद्ता उत्पन्न हा सकेगी। तभो हमारा जीवन मगवत्स्वरूप 
द्वो सकेया । 
सत्य का विशदू रूप 


इस प्रकार सारे समाज के श्रति कत्तव्य को बुद्धि उत्पन्न हो जाना विश्व 
चेतना का विकास हो जाना है और उछी को जैन-घम ने भागवत रूप दिभा है। यही मानव 
धर्म है। 

तो घम्मं का सूल इन्ध्रानियत है. मानवता है और मानव की मानवता ज्योन्म्यो 
विश रूप प्रह्ण करती जाती है. त्यो-रयों उसका धर्म मी विराट बनता चला णाता है। - 
इस विशटता मे चैन वैदिक बोद़ मुस्लिम सिख और ईसाई आदि का कोई भेद नहीं 


रहता सब एकाकार हो जाते हैं। यहौ सत्य का स्वरूप है प्राध है और इस विराट चेतवा 
में ही सत्य की उपलब्धि होती है । 


और 


३३ 


बरस्तेय-्रत 
न 2 3 ० 23८८ यन 2 व 


शास्त्रकारो ने कहा है कि-- 
+भचित्तमन्तमचिस था, अ्रष्प वा जद वा बहु। 
दत-सोहणसेत्त' पि. उग्गहति अजाइया ४” 
अजीब धस्तु हो या निर्जीव, कम हो या ज्णदा, पर मालिक के आज्ञा को बिता 
फोई भी वस्तु नही लेनी चाहिए। दाँत कुरेदने का तिमका भी विता आज्ञा के नही लिया जा 
सवाता है । जय अस्तेय-््रत पर सम्यक्‌ रूप से विचार करेंगे, तो यह प्रतीत होगा 
फि इस ब्रत का पालक ही अहिसा और सत्य ब्रत का पालक बन सकता है। 
अपनी वस्तु को छोडकर दूसरे की किसी भी वस्तु फो हाथ लगाना जोरी है। दूसरे 
की वस्तु को बिन। उसकी अनुमति के अपने उपयोग में छाता अदत्तादान है। ४स अदत्तादान 
का त्याग ही अस्तेय श्रत है । इसीलिए क्षास्त्रारों ने कहा है कि मार्ग मे पडी हुईं दूसरे की 
यस्तु फो अपनी समझना भी चोरी है । सन, बचन ओर काय से ऐसी चोरी को न स्वयं 
फरना और न दूसरो से कराना, यही इस बद्बत का आशय है। 
फिस्ती भी वच्तु को बिना आज्ञा लेने का नियम इस भ्रत मे बताया गया है। जिस 
बस्तु फी हमफो आवद्यकता न हो, वह वस्तु दूसरो के पास से केना भी चोरी है। फिर 
भले ही थह वस्तु दूसरो की आज्ञा से ही क्यो भू ली गई हो, पर बिना जरूरत के वस्तु लेना 
चोरी ही है | अमुक फल खाने फी मनृष्य को आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यदि बह 
उन्हें पाने लग जाए तो वह भी चोरी ही है। मनुष्य अपना स्वभाव समझता नहीं है, इसी से 
उससे ऐसी चोरी हो जाती है। इस व्रत के आराधक को इस प्रकार अचौय॑ का व्यापक अर्थ 
घटाना चाहिए | जैसे-जैसे वह इस ब्रत का विज्ञाल रूप मे पालन करता जाएगा वैसे-वंसे इस 
बत की महत्ता थौर उसका रहस्य भी समझता जाएगा। 
अस्तेय का इससे मी गहरा अथे यह है कि पेट भरने और शरोर ढकने के लिए 
जरूरत से अधिक राग्रह फरना भी चोरी ही है। एक मनुष्य आवश्यकता से अधिक 


हू 


कर खितन को मनोभूमि 


रखने लग जाय तो यह स्वामाविक हो है कि दूसरो को आवश्यकता पू्ि के लिए भी नहीं 
मिल सके । दो जोडो कपडो के बजाय यदि कोई मनुष्य थौस जोडी कपडे रखे तो इससे उसे 
धुपरे पाँच-सात आदमियो को वस्त्र-हीत करना पड़ता है अत किसी मो वस्तु का अधिक 
सग्रह करता चोरी है। 

जो वस्तु जिस उपयोग के निए मिली * उसका वैसा उपयोग नहीं करना भी 
चोरी है। शरीर इृद्धिय बुद्धि शक्ति आदि की आप्ति आराधना के लिए हुई है उनका 
उपयोग आत्माराधना मे न कर मोगोपमोग में /रना भी सूक्ष्म दृष्टि से चोरी ही है। 
शारीरादि का उपयोग परमार्थ के लिए न करते हुए स्त्राथ के लिए करना भी एक तरह की 
चोरी ही है । 

उपनिषद्‌ मैं अश्वपति राजा अपने राज्य क्री भहत्ता बताते हुए एक वाक्य में कहता 
है कि-- मे में स्तेनो जमपदे न करर्ए 'चोर और कृपण को वह एक ही अ्रणी में बैंठाता 
है। गहरा विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि कृपषण ही चोर के जनक होते है। अत" समाण 
में अस्तेय श्रत की भ्रतिष्ठा कायम करने के लिए कृपणों को अपनी इपणता त्याय देनी ाहिए 
सौर बदले में उदारता प्रकट करनो चाहिए । 

चोरी के श्रमुल्न चार प्रकार होते हैं--द्रग्य क्षत्र काम और भाव | द्ृष्य से 
चोरी करना भानि वस्तुओं की 'धोरी । सजीव और तिर्जीव इन दोनो प्रकार की चोरी प्रध्य 
फ़द्दी जाती है। किसी के पशु चुरा छेना या किमी की स्त्री का अपहरण कर सेवा किसी का 
बालक 'ुरा लेना था किसी के फलफूल तो-ना यह सडीव जोरी कही जाती है। सोना-चाँदी 
हौरा साणिक मोती आदि की चोरी नि्जीव चोरी है। कर या महसूल की चौरी का भी 
निर्णीव चोरी मे समावेश होता है। जैसा १ हपर कहा जा चुका है भाग मे पी हुई ऐसी 
कोई निर्जीव वस्तु जिसका कोई मालिक भ हो ले लेना जी चोरी है। किसी के घर था छेत 
पर जनुभित रीति से अपना कब्जा जमा लेना---क्षत्र की चोरी कही जाती है। वेतन 
किराया श्याज आदि देने-लेने के समय को "्यूदाधिक्ता शतान! काल की चोरी है। किसी 
कवि लेखक या वत्ता के भावों को लेकर अपने नाम से लिखता भाव की बोरी है। 

एक छेखक ने लिखा है कि स८ ४१0 फ़्यए05७9 लाला कई दि०00, कण्णं0 
जद ॥3 (500 अर्थात्‌ जो 'यक्ति अपने श्र को ठगता है चह एकदिन ईश्वर को भी 
ठगेया । धुसरे एक छेखक ने लिखता है कि--. [)9800७8७/ १8 8 ०न्‍्मांपवह ण एलाफाला। 
कि शाफ्णाभ। 80५8४०५82०3 अर्थात्‌ अप्रामाणिकता बताना या चोरी करना महू क्षणिक 
लाभ के लिए शाददत थ्रय को गुस कर दने जैसा है । 

अपने हक के अतिरिक्त को वस्तु चाहे जिस किसी भ्रकार से ले लेना चोरी है। क्र 
०५ मोकर किसों को काम करके उपके बदले मे रिश्वत या इनाम ले तो यह भी 

के 


अपने अध्षाष्य रोग की क्षवर होने पर भी बोमा कराना यह भी तरह को 
लक है भी एक तरह 


आयदिनो समाज मे चोरियों वढतो जा रही है। पाप चोरों करने थाल को तो 
शगता ही है परन्तु परोक्ष रूप मेवे मनुष्य भी इस पाप के कम भागीदार नही अनत्ते 


अध्तेय-बरत र 


जो समाज की परिस्थिति की तरफ ध्यान नहीं देते | आज एक तरफ कारखाने माल पैदा कर 
रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्योगपति और शीमन्तो को श्ोपण-नीठि और सग्रहवृत्ति प्रतिदिन 
चोरी के नमेन्‍तये तरीके पैदा कर रही है| 

सोरी का अतरम कोरण 


भदि चौरी का अन्तरग कारण खोजेंगे, तो अतीत होगा कि उसका मूल इस वढ्ती 

हुई इब्य-लोलुपता में ही स्थित है । जिसके पास आज पाँच रुपए हैं, वह सौ रुपए कमाने क्की 

रः घुन में है । सौ रुपए बाला हजार, हजार वाला दस हजार और दस हजार वाला एक लाख 

करने की लालसा में फँसा हुआ है। पैसो की इस दौडघूप में मनुष्य तीति और प्रामाणिकता 

को भो भूल गया है। और येन केस भ्रकारेण धन-सचय करने की ओर ही लगा हुआ है।इस 
प्रकार द्रब्प-लोलुपता' चोरों का अतरग कारण है। 


भरी के बहुत से कारण है, जिनमे चार कारण मुख्य हैं। बेकारी 
इनमें प्रथम कारण है बेरोजगारी | काम-पन्‍्वा नहीं मिलने से, वेकार हो जादे से और अपनी 
आजीविका नही चला सकने से किसने मनुष्य चोरी करना सोखते हैं। जो जानदानी और 
प्रामाणिक भनुष्य होते हैं, वे तो मरण पसन्द करते है, पर चोरी करना कभी नहीं चाहते हैं। 
परन्तु ऐसे ब्यक्ति बहुत ही कर्म होते है । अविकाक्ष वर्ग तो वेकारी से घवराकर, काम-घरधा 
नही घिलने से आखिरकार पैट का खड्डा मरने के लिए ही चोरी का मार्ग ग्रहण करते है। 


५ अपव्यय करना ही चोरी करना सिखाती है। अधिकाश्त श्रीमम्ताई मे भनृष्य 

/ फमूललर्दी बन जाता है। एक बार हाथ के छुल जाने पर फिर उसे काबू मे रखता कंव्नि 

हो जाता है। अपन्यमी के पास पैसा टिकता नहीं है, और जब वह निर्बन हो जाता है, तब 
वह अपनी फिजूल खर्ची की आदत से चोरी करने लग जाता है। 

अनेक मलुध्य विवाह बादि प्रसभ भें कर्ज लेकर खर्च करते हैं, परन्तु वाद मे जब 

इसे चुकाना पडता है, और कोई आमदती का जरिया नही होता, (व वे चोरी का मार्य 

पहण करते हैं । इस प्रकार किसी भी प्रकार की फिजूल खची या तिरथेक खचे मनुष्य को 


अनेत्िक मांग पर खीच ले जाता है। आज के मनुष्य, दुनिया की नजरों मे, जो चोरी कही 
जाती है, उससे भले ही दूर रहे, पर शोषण जौर प्रनोति को सम्य चोरी की तरफ तो बे 
झुकते ही है। चोरी का तीसरा कारण है--मान-प्रतिष्ठा मनुष्य बडा बनने के लिए लग्नादि 
प्रसग में बहुत खर्च करवा है । परन्तु यह सव घन वह पैदा कैसे करता है? अनीति और 
सोपण द्वारा ही तो वह सब धन कमाया होता है न ? 


चोरी का चौथा कारण है--स्वभाव। अशिक्षा और कुसमति से कितने ही 
>_ भतुष्यो की आदत चोरी करने की हो जाती है । हर 


चोरी का आस्तरिक कारण द्रव्य-लौलुपता है, जो कि सतोपबुत्ति आ्रप्त करने से 
ही दुर हो सकती है। और वह सतोयवृत्ति धर्माचरण से ही प्राप्त की जा सकती है 
भस्तेय के मतिचार 

बस्तेय बत के पाँच भतियार हेँ--- 


'सोनअपोग-तदाहतादात-विरद्धवाच्यातिक्म-हीनाविक-मानोस्मासप्रतिस्यकब्यबहारए" एः 


र्ष्ड जितने की मनोभूमि 


सतेन-प्रयोग--किसी को घोरी करने की प्र रणा देवा अथवा उसके काम मे सह 
मत होना इस अतिचार फा दोध है । काला वाजार से चोरो का मना लेकर किसी ने 
जोमनवार किया हो उसमे जीमने जाना भी चोरी मे सहमत होने जसा ही है। कई मनुष्य 
लग्तादि प्रसव पर रूढियो के वशीभूत हो अधदा बडे भर की बड़ी रोति के वशीभूद हो 
जीमनवार करते हैं और अ््ञानी मानदो की वाहवाही सुनने के लिए काला बाजार करते 
है। कालाबानार की वस्तु खरोदने वाला स्वय तो पाप का भागीदार बनता ही है. पर साथ 
काछाबाजार करने वाले को भी इससे उत्त जन मिलता है। घोरी किसी एक मनुष्य ने की” 
हो फिर भी उस काप्त मे किसी भी त्तरह भांग लेने दाला दोषी भाना गया है। इछ प्रकार 
धास्त्रकारो ने १८ प्रकार के चोर कहे है। काला बाजार से चस्तुओ की बिक्री करने वाले 
खरीदने वाले रसोई करने वाले जीमने वाले इस #राय की प्रशसा करने वाले ये सभी 
फम-ज्यादा अश् प्रे चोरी के पाप के भागीदार के जाते हैं। 


तबाहुतादान--बोर की घचुराई हुई वस्तुए सेना तदाहुतादान है। 'घोरी को हुई 
बस्तु हमेशा सस्ती ही बेची जाती है जिससे लेने दाले का दिल सौ सलचाता है। कोई 
शक्कर 'बावल या अन्य दाधन की घस्तुए घोरो करके लाया हो और आप उ हे सरोदें तो 
उससे यह अतिचार लगता है । 


दिरद्ध राएवातिक्रम--भजा के द्वित के लिए सरकार ने घोर तरीके बनादे हो 
उसका भग करना विशद्ध राग्यात्रिकरम' है। अगर प्रजा इस शत्तिभार दोष से मुक्त रहे तो 
सरकार को प्रजाहित के काप करना सरल बन जाए। 


'हिलाधिक-भानोत्मान--कम ज्यादा सोल छे भाप रखना या क्यूताषिक देता शत्त 
अतिचार में आता है। आपकी दुकान पर उमझदार मा गासमझ वृद्ध या बालक चाहे कोई 
भो वस्तु खरीदने जावे तो भापको सबके साथ प्रामाणिकता का ही व्यवहार रकतना 'चाहिए। 
अप्रासाणिकदा का भी सम्य चोरी मे शुभार होता है। अनजान मनुष्यो से अधिक मात 
लेगा साहुकारी ठगाई है । ऐसी चोरी दिन की बोरो है । चोरी चाहे विभ की हो या रात की 
भोरी ही कही जाती है। चोर उजाला या मैंला काला हो या सफ़ेद परन्तु जो भोरी करता 
है वह घोर ही कहा जाता है। 


प्रतिक्षक-उयवहार--वस्तु मे भेज सेल करना या असली वस्तु के अडाय नकली 
धस्तु बनाकर बेधना श्रतिश्पक व्यवह्र है जो कि पाँचवा अतिचार है। आज घगभग हर 
एक चीज से भेष-सेत देक्षी जातो है। 

भी के व्यापारी धो मे वनस्पति का मेल करते हैं। दूध वाले दुप मे पानी गालते 
हैं। धाक्कर ये आटा डाला लाता है । कपडे घोषे के छोडे मे श्ुता प्रिलाया जाता है । जीरा) 
और थजवाइन मे उसी रग को मिट्टी मिलाई जाती है । जीरा मे किस प्रकार मिलावट की 
जाती है इस सम्बन्ध में अभी एक लेस कुछ दिनो पहिले इरिजन स्लेवक में प्रकाशित हुआ 
था । घास को जीरा के आकार मे काटने के कई कारखाने बररते हैं। णोरे की आकार में 
चास के ढफड़े किए जाते हैं और फिर उन पर गुड का पानी छिडका जाता है। इस प्रकार 
नकली जीरा तैयार किया जाता है जो थैत्री मे भरकर असछो जौरे के नाम से बेचा बाता 


अस्तेय-बरत्त २७५ 
है। खाने के तेल मे शुद्ध किया हुआ गन्ध रहित घासलेट का तेल मिलाया जाता है। खाद्य 
पदार्थों मे इस प्रकार जहरीली वस्तुओ का सम्सिश्रण करना कितना भयकर काम है? क्‍या 
यह नंतिक पतन की पराकाष्ठा नही है ? कालीमिय के भाव बहुत बढ जाने से व्यापारी 
लोग उनमे पपीते के बीजो का सम्मिश्रण करने लग गये हैं । गेहूँ, चावल, चना आदि मे भी 
उसी रग के ककरो का मिश्रण किया णाता है । इस प्रकार जो हिन्दू नैतिक दृष्टि से विदेशों 
भें सबसे ऊंचा समझा जाता था, वही बाज संबसे नीचा समझा जाने लगा है। दवाएं भी 
नकली बनने लग्र गई हैं। नैतिक पतन की भी क्या कोई सीमा रही है ? बीमार मनुष्यों के 
उपयोग में आाने वाली वस्तुओं मे भी जहाँ इस तरह मिलाबट किया जाता हो गलत एवं 
हातिकारक दवाएं बेची जाती हो, तो कहिए यह हिन्द जैसे धर्मंग्रधान देश के लिए यह 
कितना लज्जास्पद वात है । 


पत्र-पत्रिकाओं से विज्ञापन छपाकर, वस्तुओं मे जो गुण हो, उतका अतिशयोक्ति- 
पूर्ण उल्लेख करमा भी इस अतिचार मे आ जाता है| 


इन अतिचारो का यदि सामान्यजन त्याग कर दें, तो पृथ्वी पर स्वर्ग उत्तारा जा 
सकता है । इन सभो अतिचारो से मुक्त बनने मे ही मानव जीवन का श्रेय है। 


३४ 


 ु 
ब्रम्हचय सिद्धान्त एवं साधना 





बह्मचर्य का अर्य॑ है--भत वचन एव काय से समस्त दृडठियो का सयम करना। 
जबतफ अपने विचारों पर इतना अधिकार न हो जाएं कि अपनी घारणा एवं भावना के 
विएंद्ध एक भी विचार न आए तबतक पह पूर्ण ब्रह्मचर्य मही है। पाहथागारस कहता है-- 
० छा 58 #69. ज0 रग्ा7०५ ००राताआा6 ॥705८ जो ध्यक्ति अपने आप पर नियतण, 
नहीं कर सकता है वह स्वतज सही हो सकता। अपने आप पर क्षासत करने की शक्ति 
बिना ब्रह्मचयं के नहीं आ सकती । भारतीय सस्क्ृदि मे क्री को परम भूषण कहा गया है। 
आमसयम मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट सदगुण है । 

अह्मचयं का अर्थ--स्त्री-पुरुष के सयोग एवं सस्प्र्ठ से बंचने तक ही सीमित नहीं 
है । बल्तुत ब्लात्मा को अशुद्ध करने वाले वियय विकारों एवं समस्त वासनाओ से मुक्त होना 
ही ब्रह्मचर्य का मौलिक अर्भ है । आश्मा की शुद्ध परिणति का नाम ही श्रह्माचर्य है। ग्रह्मच्य 
धारमा की निधुमं ज्योति है। अत मन वचन एवं कर्म से वासता का उमूलन करना ही 
बहाचय है (| 

स्तो-सस्पश एवं सहवास का परित्याय ब्रह्मचय के अर्थ को पूर्णत स्पष्ट नहीं 
करता । एक व्यक्ति स्त्री का स्पर्श नही करता और उसके साथ सहवास भी नहीं करता 
परन्तु बिंकारो से ग्रस्त है । रात दिन विषय-बादता के बीहुड दनो में मारा मारा फिरता है 
तो उसे हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते । और किसी विशेष परिस्थ्रिति स्े निविकार भाव से 
सी को धू लेने मान से ब्रह्म-साघ । नष्ट हो जाती है ऐसा कहता भी भूल होगी । गाँधीजी है)- 
एक जगह लिखा है--- ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नही है कि मैं कसी स्वत्रीका स्पश ने 
करू अपतो शहन का स्पर्श भो लू कह । ग्रहमचारी होने का अर्थ है कि स्त्री का स्पर्श करने से 
] मनन रन अप शो हम न 883 ६0. ७८८०७४८ ब०5०पॉट[ए एडडाएा-नीए2 
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भेरे मन में किसी प्रकार का विकार उत्न्न न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्लं करने से 
नही होता ।” अन्तमत की निविकार दश्शा को ही वस्तुत बह्मचयं कहां गया है | 


जैनागमो मे ही साथु-साध्वी को आपत्ति के समय आवश्यकता पड़ने पर एक-दुसरो 
का स्पश करने का आदेश दिया गया है। साधु सरिता के प्रवाह में प्रवहगान साध्वी को अपनी 
_+ बाहुओं में उठाकर बाहर ला सकता है) असाध्य बीमारी के समय, यदि अन्य सााघु-साध्ची 
+ सैवा करने योग्य न हो,तो साधु भ्लातृ-भाव से साध्वो को ओर साध्वी भग्रिती-माव से साथु की 
परिचर्या कर सकती है । आवश्यक होने पर एक-दूसरे को उठा-बैठा भी सकते हैं। फिर भी 
झुनका भ्रह्मचय-द्रत भग नही होता । परन्तु यदि परस्पर सेवा करते समय भ्रातृत्व एव 
अगिनी-भाव को निविकार स्लीमा का उल्लघन हो जाता है, सतन-मम्तिष्क के किसी भी 
कोने मे थासना का वीज मुक्ुलित हो उठता है, तो उब्की ब्रह्मसाधता दूषित हो जाती 
है। ऐसी स्थिति मे दे प्रायड्चित के अधिकारी बताए गए है। विकार को स्थिति मे ब्रह्मच्य॑ 

की विषुद्ध साधना कपमपि सम्भवित नहीं रहती। 


इसे स्पष्ट होता है कि आगम मे साधु-साघ्ठी को उच्छू छल रूप से परस्पर या 
अव्य स्त्री-पु्प का स्पर्श करने का निषेध है। क्योकि उच्छु्छूल भाव से सुपुप्त बासना के 
जागृत होमे की सम्भावना है, और वासना का उदय होना साधना का दोष है। अत वासना 
का त्याग एवं वासना को उद्दीप्त करने वाले साघनो का परित्याग ही ब्रह्मचर्म है । वासना, 
*,छिकार एवं विपयेच्छा भात्मा के शुद्ध भावो की विनाशक है । अत जिस समय आत्मा के 
? परिणामों में मल्िनता आती है, उस समय ब्रह्म-ज्योति स्वत ही धूमिल पथ जाती है । 
'परह्मचय' शब्द भी इसी क्रय को स्पष्ट करता है। ब्रह्मच्य शब्द का निर्माण-- 
'बह्म' और “चये' इन दो क्षव्दो के समोग से हुआ हे । गाँवी जी से इसका अर्थ किया है-- 
“बहाचर्य अर्थात्‌ ब्रह्म की, स॒त्य की झ्ोध मे च्या अर्थात्‌ तत्सस्दन्धो आचार! ब्रह्म का जर्ष 
है--आत्मा का णुद्धमाव और चर्या का अभिश्राय है--चलना, गति 
करता था भाधरण करना । शुद्ध-माव कहिए, या परमात्व-भाव कहिए, या सत्य-साधना 
कहिए--बात एक हो है। सब का ध्येय मही है, कि आत्मा को विकारी भावों से हटाकर 
शुद्धपरिणति मे केन्द्रित करना । आत्मा को शुद्ध परिणत ही परमात्म-ज्योत्ति है, परकह्म 
है, अनन्त सत्य की सिद्धि है, और इसे प्राप्त करने को साधना का नाम ही ब्रह्मचय॑ है। 
प्रह्मचय की साधना, सत्य की स्राधन्रा है, 


परमात्व-स्वरूप की साधना है। ब्रह्मत्नत की 
साधना, वासना के अन्यकार को समूलत वितष्ट करने की साबना है। 


भारत के प्राचीन योगी, ऋषि एवं मुनियो मे ब्रह्मचर्य छब्द की व्याख्या करते 
!ैए चत्ताया है कि आठ प्रकार के मैथुन से बिरत होना ही ब्चचर्य है। वे बाठ मैथुन इस 
प्रकार है"--स्मरण, कीतंन, केसि, श्रेक्षण, गुह्ा-मापण, सकस्प, अध्यवसाय ओर, सम्भोग | 
इन आठ प्रकार के मंघुन-भाव का परित्याग ही वेस्सुत ब्रह्मचर्स क्षव्द का मौलिक बर्थ है। 
भारत के विभिन्‍म घमरशास्मो में चह्मचय की साधना करने वाले साधक को चेतावनी देते हुए 
पह गया है कि बत्प । इन आठ प्रकार के मैथुन मे से किसो एक का भी सेवन मत्त करो। 


प्र 





१ स्मण्ण कीर्तन केलि प्रैक्षण गुहा-भापणम । 
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२७८ चिंतन की मनोभूमि 


काम का जम पहले भन मे होता है फिर वह शरीर मे पललवित पुष्पित मौर फरकित होता 
है। स्मरण से लेकर और सम्भोग ठक मथुन के जो आठ भेद बतलाए है उनमें मानस्तिक 
वाचिक एवं कायिक सभी प्रकार का ब प्रह्मनय आ जाता है। इस अव्रह्मचय से जपनी 
वीय॑ धक्ति के संरक्षण करने का आदेश और उपदेश समय-समय पर झास्त्रकारो ने दिया है। 
मनुष्य के मन को विकार और घासता की ओर ले जाने वाले उसके मनोवेग और इद्ियाँ है। , 
मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही वह बोलता है और जैसा बोलता है वसा ही वह आचरण 
करता है । मत विचार वाणी और झ्ाचार पर उसे सयम रखना 'चाहिए। ब्रह्मचयं के उप 
देश से एक-एक इन्द्रिय को वश में करने पर विशेष बल दिया गया है। इन्द्रियों के निम्नह 
को ब्रह्मचर्य कहा यया है। 


ब्रहाचयं के लिए मारतीय साहित्य में इन क्षब्दो का प्रयोग उपलब्ध होता है-- 
उपस्थ-सपम बस्ति-तिरोध मैथन विरमण घोक और वासनानजय । योग-उप्बदी प्रन्यो 
मे ब्रह्मचर्य का अथे इडद्रिय-सयम किया गया है। अयवंवेद मे वेद को भी ब्रहा कट्टां गया है। 
अत वेद के अष्यपल के लिए आचरणीय कर्म ब्रह्मचय है। ब्रह्म का अर्थ परमात्वभाव किया 
जाता है । उस परमात्ममाव के लिए जो अनुष्ठान एवं साथता की जाती है वह प्रह्मचर्य 
है। बौद्ध पिटको मे ग्रह्मचरयं शब्द तीन अर्पों में श्रयुक्त हुआ है। दोघनिकाय के मद्दाएरि 
तिष्वाण सुत्त' में ब्रह्मचयं शब्द का प्रयोग--बुद्ध प्रतिपादित भर्म-मार्ग के अर्थ में हुआ है। 
वोषनिकाय के पोहुपाद मे ब्रहमनय का अर्थ है--भौद्ध धर्म मे निवास । विशुद्धि-सागे के अपर. 
भाग मे ब्रह्मचय का अर्थ वह धर्म है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो । 
जैनदृष्टि में अ्रह्मचप 


जैन-दर्शन मे ब्रहनचय॑ शब्द के लिए भैयन विरभण और शौल शब्द का प्रयोग 
विशेष रूप से उपलब्ध होता है। सूभकृताग सूत्र की आचार्य शीलाडु, कृत सल्कृत टीका में 
्रद्याचर्य की स्यास््या इस प्रकार से की गई है-- जिसमे सय तप भूत-दया और इाद्िय 
निरोष रूप ब्रह्म की 'चर्या- अगुष्ठान हो यह अ्रह्मचयं है। याचक उसमास्वाति के तत्त्वा्य 
सूत' ९ ६ भाष्य मे गुरुकुल-वास् को ब्रह्मचर्म कहां गया है । भ्रद्मचयं का उदह एय बताया है कि 
प्रत-परिपालन ज्ञानवृद्धि और कषाय-जय । भांष्य मे मथुन शब्द की ध्युत्पत्ति इस प्रकार की 
है--स्त्री और पुरुष का ग्रुगल मियन कहलाता है। 

गीता में कहा यया है कि जो साघक परमात्वमाव को अधिगत करना चाहता 
है उसे ब्रह्मचर्य-प्रत का पालन करना चाहिए । बिना इसके परमात्व भाव फी साधना नहीं 
की जा सकती है । क्योकि विषयासक्त मनुष्य का मन बाहर मे इस्द्रियजन्य भोगों के शगल मे 


ही भटकता रहता है वह अन्दर की ओर नही जाता । अन्तमु ख मन ही ब्रह्मचर्य का साथक 
हो सकठा है। विषयोग्मुस मन सदा चड्चल बना रहता है। 
अहाचर्य को परिधि 


भारतीय धर्म और सस्क्ृति मे साथना के अनेक मार्य विहित किए गए है, किन्तु 
सर्वाघिक श्र ष्ठ और सबसे अधिक प्रसर साधना का भार्ग॑ अरह्मचयं की साधना है। ब्रह्मचये 
शब्द मे जो शक्ति जो बल और जो पराक्रम दिहित है पड भाषाशास्त्र के किसी अन्य शब्द 


ब्रह्मचयं सिद्धान्त एवं साधदा २७९ 


में मही है । वीम॑-रक्षा बरह्मचर्य का एक स्थूल रूप है। ब्रह्मचयं, वीय॑-रक्षा से भी अधिक 
ऋह्दी गम्भीर एवं व्यापक है । भारतीय धमंशास्त्रो मे ब्रह्यचयं के तीन भेद किए गए है-- 
कारयिक, वाचिक और मानसिक । इन द्ीनो प्रकारो मे मु्यता मासिक अ्रहमचयं की है! 
थदि मन मे ब्रह्मच्य नहीं है, तो वह वचन में एवं शरीर मे कहाँ से आएंगा। जो 
व्यक्ति अपने मन को सयमित नही रख सकता, वह कभी भी ब्रह्मचयं की साधना में सफ़ल 
मही हो सकता । ब्रह्मचर्य की साधना एक वह साधना है, जो अन्त्संत्र मे अल्प विकार के 
काने पर भी खष्डित हो जाती है।भहषरि पतम्जलि ने अपने 'योग-शआास्त्र' मे ब्रह्मचर्य की 
परिभाषा करते हुए बताया है कि, “म्रह्मचय॑-्रतिष्ठाया बीय॑-लास '” ॥ इसका अथ॑ है 
कि जब साधक के मन में, वचन में और तन मे, ब्रह्मचयं प्रति ष्ठित हो जाता है, स्थिर हो 
जाता है, तब उसे वोय॑ का लाभ मिलता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचय॑ं की महिमा 
प्रदर्शित करने वाले उपयुक्त योग-सूत्र मे प्रयुक्त वीय॑ शब्द की व्याज्या करते हुए, ठीकाकारो 


एवं 'पाष्यकारों ने दीय॑ का अर्थ, शक्ति एवं वल भी किया है। यह्‌ ब्रह्मचयं का तेजस्वी 
हस्त है। 


'प्ोन्नन और भ्रह्मच 


बह्मयय क। साधना फे लिए साधक को अपने भोजन पर विचार करना चाहिए। 
भोजन का और प्रहानयं का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । आयुर्वेद-शास्त्र के अनुसार यह कहा 


या है कि मनुष्य के विचारो पर उसके भोजन का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जैसा 
भोजन करता है, 


उसी के अनुध्वार विचार बनते हैं ओर जैसे उसके विचार होते हैं, उसी के 
अपार उप्तका आचरण होता है। लोक में कहावत है कि--'जैसा बहार, पैसा विचार और 
जैसा अन्न वैसा मन ।' इस कहावतो मे जीवन का गहरा तथ्य छुपा हुआ है। मनुष्य जो 
कुछ और दैसा भोजन करता है, उसका सन चैसा ही अच्छा या बुरा बनता है । क्योकि 
मुक्त भोजन से जीवत के भूलतत््व रुधिर को उत्पत्ति होतो है और इसमे वे ही गुण बाते हैं, 
जो गुण भोजन मे होते हैं। भौजन हमारे मनन ओर बुद्धि के अच्छे और बुरे होमे मे निश्चित 
बनता है । इसी आघार पर भारतीय सस्कृति भें यह कह गया है कि सात्विक गुणों की साधना 
करने बाक्ले के लिए सा| 


त्विक भोजन को वितान्द आवश्यकता है। सात्विक भोजन हमारी 
साधदा का आधार है। 


मनुष्य के जीवन की उन्नति तब होती है, जद वह प्राकृतिक रूप से मिलने थाछि 
भोजन से अपने आपको (४2 करता रहे ! मृदुता, सरलता, सहानुभूति शान्ति और इनके 
विपरीत उम्तता, क्रोध, कपट एवं घृणा झदिसद भावव-प्रकृति के गुण-दोष प्राय भोजन पर 
ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति उत्तेजक भोजन करते हैं, वे सबम से किस त्तरह रह सकते 


हैं? राजतो और तामसी जाहर करने वाला व्यक्ति यह्‌ 

हैं भूल जाता है कि राजस और 
पास उसकी साधना में प्रतिकूलता ही उत्पन्न करते हैं, क्योकि भोजन का तथा हमारे 
कर का बन्योन्‍्याश्षित उम्वन्ध है । मोजन हमारे संस्कार बनाता है, जिनके द्वारा हमारे 
गा कक हूँ का ओजन सात्विक है, तो मन मे उत्पन्न होने वाले विचार सात्विक एवं 
४23 ० विपरीत, राजस और तामस भोजन करने बालो के विचार बशुद्ध और 


र८ वितन को मनोभूमि 


साहिब प्रोजन 

जौ ताजा रसयुक्त हुक्षका सुपान्य पौष्टिक और मधुर हो। जिससे जीवन 
शक्ति सत्य बल आरोग्य सुख और प्रीति बढती दो उसे साल्विक भोजन कहा जाता है। 
सात्विक भोजन से चित्त वी और मन की निमंलता एवं एकाग्रता की प्राप्ति होती है। 
राजसिक भोजन 

कड़वा छट्टा प्रधिक नमकीन बहुत गरम तीखा रूसा एवं जलन पैदा करने 
वाला साथ ही दुख शोक थौर रोग उत्पन्न करने वाला मोजन राजसिक होता है। इसका 
प्रत्यक्ष अभाव मन तथा इवव्रियों पर पछता है। 
तामसिक भोजम 

मास मछली अध्डे और मदिरा तथा अन्य नशीले पदाययं तामसिक मोजन मे 
परिगणित किए जाते है। इसके अतिरिक्त अधपका दुष्पवव दुर्गेघयुक्त और बासी मोजन भी 
तामसिक में है। तामसिक भोजन से मनुष्य को विचारश्क्ति मन्‍्द हो जाती है। तामसिक 
भोजन करने वाला व्यक्ति दित रात आलस्थ मे पडा रहता है । इन तीन प्रकार के मोजनों का 
वर्णन ग्रीता' कै सतरहवें अध्याय में विस्तार से क्रिया गया है । इन तीनो प्रकार के भोबनों मे 
प्रह्मच्ययें की साघता करने घाले के लिए सात्विक भोजन ही समश्न ष्ड बतसाथा गया है। 

छान्दोप्य उपनिषद मे कहा भया है कि आहार को शुद्धि से सत्व को शुद्ि होती 
है। सत्य की शुद्धि से वृद्धि निर्मेल बनती है। स्मृति ताजा बनी रए्तो है। सादिवक भोजन 
से चित्त निमल दो जाता है धुडि मे स्पृत रहती है। 


ब्रह्मचय के भेद 

मानवभत की वानता इच्छा या कामना क्राध्यात्मिक नहीं भौतिक भक्ति है । 
घह स्वत्तत्र भही है उसका नियत्रण मनुष्य के हाथ मे है। यदि मनुष्य उसे अपने नियत्रण से 
याहर नही जाने देता है तो बह इस्तान का कुछ भी विगाड नही कर सकती । आँखो का काम 
देखना है और अय दाद्रियों के भी अपने अपने काम है। ब्रह्मनारी को एद्रियां भी देखने 
सुनने सूघते दखने आदि के काम तो करती ही हैं परन्तु वे उसके नियत्रण से बाहर नही 
हैं इसलिए वासना का आग उसका जरा भी बाल बाका नहीं कर सकती । परन्तु जग 
भनुष्य का थासना पर से नियत्नण हट जाता है वह बिना किसी रोक-टोक के मत और 
इड्ियों को खुला छोड देता है तो वे अनिय त्रिठ एव उच्छद्धत बासनाए उस को तबाह कर 
दैती है, पतन के महागर्त मे गिरा देती है। 

बस्तुत दाक्ति शक्ति ही है। निर्माण या ध्वस को ओर भुडते उसे दर नहीं 
लगठी । इसलिए यह अनुशासक (0०0४०॥८) के द्वाथ मे है कि बह उसका विवेक के साथ 
उपयोग करे । वह उस शक्ति को नियत्रथ से बाहर न होने दे । क्वश्यक्ता पड़ने पर शक्ति 
का उपयोग हो सकता है परन्तु विवेक के साथ ! विवेशशील का काम एक कुशल इ जीनियर 
(&9एथ। ए7्75६) का काम है। उसे अपने काम से सदा सावधान रहना पढ़ता है और 
समय एवं परिस्थितियों का भी ध्यान रखना पडता है। 

भान छो एक इजीनियर पानी के को रोककर उसकी 
जादि के हिंत मे उपमोग करना चाहदा है इसके लिए घहइ तीनो ओोर से मचू पहिया 
से आवत्त स्थल को एक भोर दीवार बनाकर बाँध (080) का हूप देता है । बहू उसमे 
भई द्वार भी बनाता है ताछि उनके द्वारा अलावश्यक पानी विकालकर थाघ की सुरक्षा 


अहचवे . सिद्धान्त एवं साधता ३८१ 


की जा सके। वाँघ मे जितने पाली को रखने की क्षमता है, उतने पानी के भरने तक तो वाँच 
को कोई खतरा नहीं होता । परन्तु जब उसमे उसकी क्षमता से अधिक पानी भर जाता है, 
उस समय भो इजोमियर उसके हार को खोलकर फालतू पानी को बाहर नही निकालता है, 
तो बह पाती का प्रवल स्रोत्त इधर-उधर कही भी बाँध की दीवार को तोड देता है गौर 
सक्ष्यद्रीत बहने वाला उद्दाम जल-अवाह मानव-जाति के लिए विनाशकारी प्रलय का दुद्य 


उपस्थित कर देता है। अत कोई भी कुशल इजीनियर इतनी बडी भूल नही करता कि जो 
देश के लिए खतरा पैदा कर दे । 


ग्रही स्थिति हमारे भन के बाँध को है वासनाओ के प्रवाह को पूर्णत नियत्रण में 
रखना, यह साधक का परम कर्तष्य है। परन्तु उत्ते यह अवदय देखना चाहिए कि उसकी 
क्षमता कितनी है । यदि बहू उन पर पूर्णत नियत्रण कर सकता है और समुव्र-पायी पौरा- 
गिक अगस्त्य ऋषि की सांति, वासना के समुद्र को पीकर पचा सके, तो यह आत्म-विकास 
के लिए स्वर्ण अवसर है। परन्तु यदि बह वास्नाओं पर पूरा नियत्रण करने की क्षमता नहीं 


रखता है, फिर भी दह उस भ्रचण्ड भ्रवाह को वाँचे रखने का असफल प्रयत्न करता है, तो 
यह उसके जीवत के लिए खतरनाक भी बन सकता है । 


भगवान महावीर ने साधना के दो रूप बताए है--१ वासनाओ पर पूर्ण मिय- 
श्रण और २ बासनाओं का केन्द्रीकरण । या यो कहिए--धूणण ब्रह्मचयं और भाशिक ब्रह्मचय॑ । 
जो साधक पूर्ण हूप से बासनाओं पर लियत्रण करने की क्षमता नहीं रखता है, वह यदि 
मरथावसर वासना के ज्लोत को निर्धारित दिल्या मे बहने के लिए उसका हार खोल देता है, 


हो कोई भयकर पाप नही करता है। वह उच्छृद्धल रूप से प्रवह्णाद वासना के प्रवाह को 
कैक्ित करके अपने को भयकर अध पतन से बचा लेता है। 


जैन-ध्मे की दृष्टि से विवाह वासनाओ का केन्द्रीकरण है। असीम वासवाओं 
को सीमित करने का मार्ग है। नीतिहीन पाक्षविक जीवन से मुक्त होकर, नीतियुक्त मानवीय 
जोवन की स्वीकार करने का साथन है । पृण ब्रह्मनय की ओर बढ़े का कदम है अत जैन- 
धर्म में दिवाह के लिए स्थात है, परन्तु पणु-पक्षियों की तरह अनियत्रित रूप से भटकने के 
लिए फोई स्थान सही है । वेशयायमन और परदार सेवन के लिए कोई छूट नही है। जैन- 
धर्म वासना को क्षेन्द्रित एवं भर्यादित करने की बात को स्वीकार करता है और साथक की 
शक्ति एव भ्शकक्ति को देखते हुए विवाह को असुक भ्र्नों मे उपयुक्त भी मानता है। परल्थु 
वह वासनाओ को रच्छुद्धल रूप देने कौ बात को बिल्कुल उपयुक्त नही मानता । वासना 
का अनियत्रित रूप, जीवन को बर्बादी है, आत्मा का पतन है। 

वासना को केच्द्ित करने के लिए प्रत्येक स्थ्री- परहंस्थ) के लिए यह आव- 
श्यक है कि वह जिसके साथ विवाह बन्चन मे बंध चुका हक जाई कप अतिर्ति 
प्रत्येक स्त्री-पुरप को वासना की हष्ठि से नहीं, भ्ातृत्व एवं भगिनोत्व की दृष्टि से देखे । 
भले ही वह स्त्री था पुरुष किसी के करा गृहीत हो या ब्गृहीत हो, अर्थात्‌ वह विवाहित हो 
या अविवाहित, विवाहानन्तर परित्यक्त हो या परित्यवता, श्रावक एवं श्राविका का उसके 
साथ पविध सम्बन्ध रहता है | वह कमी भी उसे अपविश्र दृष्टि से नही देखता । 


र्टटर चिंतन की मनोभुमि 


आवक-भादिका के लिए यह भी आवश्यक है कि वह स्मर्श-दद्यियज़न्य वासना पर 
ही नही प्रत्युत अन्य इद्रियो पर भी नियत्रण रखे । उन्हे ऐसे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए 
जो घासना फी आग को प्रज्वलित करने वाले हैं। उनका खाना स्वाद के लिए नहीं बल्कि 
साथठा के लिए शंरोर को स्वस्थ रखने के हेतु है। इसलिए उन्हे लाना खाते समय सदा 
मादक वस्तुओं से अधिक मिर्च मसाछदार पदार्थों से तामस पदायों से एव प्रकाम मोजन 
से बचना चाहिए। उनकी खुराक नियमित होनी बाहिए और उदे पशु-पक्षी की तरह जब 
चाहा सत्र मही प्रत्युत नियत समय का ध्यान रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी मही 
बिगडता और विकार भी कम जापृत होते है । 


खाने की तरह सुनने देखने एवं बोलने पर मी सयम रखना आयद्यक है। उन्हे 
ऐसे श्रुद्धारिक एवं अश्लील गोत न गाना चाहिए भौर न सुनना चाहिए जिससे सुधुप्त वासना 
जागृत होती हो । उहे अइलील एवं असम्य हसी-मजाक से भी बचना चाहिए। उन्हे न 
तो अश्लील सिनेमा एव लाथक देखना चाहिए और न ऐसे भई एवं गन्दे उपन्यासों एव 
कहानियों को पढ़ने ले समय दर्बाद करना चाहिए । 


अश्लील गोत असम्य हसी-मजाक श्यूद्धारिक सितैचित्र और गन्दे उपन्यास 
देश समाज एवं धर्म के भावी फर्णेधार बनने बाले युवक-युवर्तियो के हृदय मे बासमा की 
भाग भडकाने वाले हैं। कुलीनता और छिष्टता के लिए खुली चुनौती हैं भौर समग्र सामा 
जिक धायुमष्डल को विषाक्त बनाने वाज्षे है। अत प्रत्येक सदगृहस्थ का यह परम कर्तव्य है 
कि वह इस सक्रामक रोग से अवश्य ही बचकर रहे । 


विषाह और बहाधर्य 


विवाह वासना को नियत्रित करने का एक साधन है । यह एक मलहम (ण॥ 
गधा) है। भौर मलहम का उपयोग उसी समय किया जाता है जब छ्वरोर के किसी अग 
प्रत्यग पर जल्‍्म हो गया हो । परन्तु घाव के भरने के भाद कोई मी समह्षदार व्यक्ति शरीर 
पर मसहम झूम्राकर पट्टी मही बाँघता क्योकि मलहम सुक्ष का साधन नहीं बल्कि रोग को 
शान्त फरने का उपाय है ! इसी तरह विवाह वासना के उद्दाम वेग को रोकले के किए, 
विकारों के रोग को क्षणिक-उपणान्त करने के लिए है त कि उसे बढाने के लिए। अत दाम्पत्य 
जीवन भी अमर्यादित नही मर्यादित होना चाहिए। उन्हे सदा भोगों मे आायक्त नहीं रहना 
चाहिए। बस्तु दाम्पत्य जीवन में भी परस्पर ऐसी मर्मादाहीन क्रीडा नहीं करनो चाहिए, 
जिससे वाउना को भड़कने का प्रोत्साहन मिलता हो । अत आवक को भगवतुस्मरण करते 
हुए नियत समय पर सोना चाहिए, नियत समय पर हो उठना भाहिए और दिवेक को ने 
ही भूछना चाहिए । 


दिवाह पाम्द का क्या अर्थ है? मह स॒स्छत साथा का वाव्द है। वि! का घर्च 
है--विशेद रुप से और दाह का अर्प है--वहन करना या ढोना। तो विशेष रूप से 
एक-कूछरे के उत्तरदायित्व को वहन करता उसकी रक्षा करना विवाह कहलाता है। स्त्री 
पुरुष के जीवन के सुख-दु छ एवं दायित्व को वहन करने की कोशिश करे भर पुरुष सत्री के 
सुद्ध-द/क् को एव जवाव-देहो को वहन करने की कोशिश करे | 


साधना रटरे 
बहाचर्म * स्िदान्त एवं साधा 


करना है नही है, किन्तु विशेष रूप से वहत करना है, उठाना है। 

जिभाना है आग की पूस करता है। इततों ही नही, अपने जीवन की 
देकर भी उसे बहन करना है। 

हे अैल-धर्म की दृष्टि में विवाइ जीवन का केद्रीकरण है. अहम वासनात्ं को 
सीमित करने का मा है, पूर्ण सम की ओर अश्रदर होते का कदम है और पाश्विक जीवन 
है दिकल कर नौतिपूर्ण सर्पादिद मानव-जीवन को अग्रीकार करने का साबन है। जैनधर्मं 
से विवाह के लिए जगह है, परन्तु पशु-पक्षियों की उरह अटकते के लिए जगह नही है। 
जेश्यागमन और परूदार-सेबन के लिए फोई जगह रही है और इस हुप में जैनधर्म जन- 
चेतना के समक्ष एक महान्‌ आद््ष उपस्थित करता है) 


बह्चं फौ साधना: 


दक्षर्य जीमग मी साधना है, अमरत्य की साधना है। मद्गाषुएपों ते कहा हैः 
आहावर्य जौनम है बारुता मृत्यु है। प्रहनयं अमृत है, वासना विप है। भरहमचयं अनन्त 
पार्ति है, अनुपम मुक्त है। वापना धद्माति एंव दुःख का अपाह सागर है। ब्रहचयं छुद़ 
ज्योति है, वासना कालिमा | अर्मचयं ज्ञान-विज्ञान है, वासना भ्रान्ति एवं अशातें) ब्रह्मचर्य 
अफेप शक्ति है, गरत्त बल है दासना जीवत फी दुददंबता, कायरता एंव मधु सकता | 

ब्रहमचर्म, पारीर की मूलक्षक्ति है । जौचन का ओज है। जीवन का तेज है। प्रहा+ 
खर्य सर्वप्रथम प्रीरफो सशक्त बगाता है। वह हमारे भने को भजबुत एवं स्थिर बनाता 
है। हमारे जीवन को सहिष्णु एवं सक्षम बगाता है। क्योंकि आध्यात्मिक साधना के छिए 
शरीर का सक्षम एवं स्वस्थ द्वोगा आवश्यक है। पस्तुत' मावस्िक एवं श्लाटीरिक 
धासताए आष्म(रिणक साधना पी पूर्ण भूमिका है । जिस व्यक्ति के मत में अपने आपको एकांग्र 
फरने की, विचारों कौ स्थिर करते की तथा शरीर मे कष्टो एवं परीषहों को सहने की क्षमता 
नहीं है, भापत्तियों फ्री स्रतृप्त दुपहरी में हँसते हुए आगे बढ़ने का साहुस नहीं है, 
वह आत्मा की शुद्ध ज्योति का ब्वाक्षात्तार नहीं कर सकता ( भारतीय प्वस्कृति का यह 
वष्त आयोप रहा है फि--/जिफ्त छ्रीर मे बल नहीं है, शक्ति नही है, क्षमता भही है, उसे 
जात्मा फा दरशत नही द्वोता ।/' सवल शरीर मे ही सबल आत्मा का निवास होता है। 
इसका त्वीत्व्य इतना ही है कि परीपह्दों की आधी में भी मेरे के समात्र ल्थिर रहते बाला 
सहिष्णु व्यक्ति ही आत्मा के ययाव॑ स्वरूप को पहचान सकता है। परल्तु कष्दों से डरकर 
पथ-भ्रष्ठ होने वाला कायर व्यक्ति आस्मदर्शंत नही कर सकता ६ 


ब्रह्मच के आधार-बिन्दु 
ब्रह्मर्य को सावभा फे लिए और उत्तकी परिषृणेता के लिए शास्प्रकारों ने कूछ 
साधन एवं उपायों का वर्णत किया है, जिनके अभ्यास से साधारण से साधारण साधक भी 
प्रहयनम का पालन आसानी से कर सकता है मय प्रह्मदर्य की साधना में बडे-बडे योगी, 
ध्याती और तपस्‍्वी भो के भो-फणी विचरततित हो जाते हैं।हस प्रकार के एक नहीं, अनेक 
सदाहरण धास्तों में आज भी उपलब्ध होते हैं, फिर भी काषक को हताद्य ध्ौर निराश होने 


३१. नायमात्मा वलहीनेन स्म्य*--मुण्डकोपतिपद, ३।२४ | 


र८४ चिंतन की मनोभूमि 


को आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य भूछ कर सकता है वह अपना सुधार भी कर सकता 
है। जो मनुष्य पतन के माग पर चला है वह उत्थान के भाग की ओर भी चल सकता है। 
जो मनुष्य आज दुबल है कस बह सब भी हो सकता है। मनुष्य के जीवन का पतन तभी 
होता है जब वह अपने अ धर के आध्याम भाव को भूलकर बाहर के लुभावने एवं क्षणिक 
भोगविल्ांस मे पँस जाता है। विपयासक्त भनुष्य किसी भी प्रकार की आध्याश्म साधना 
की करने मे सफल नहीं होता क्योंकि उसके मालस में बाधनाओ कासनाओ और 
विभिन्न विकल्पनाओं का ताप्डव नत्य होता रहता है। जो व्यक्ति नाना प्रकार के विकल्प 
मौर विकारों भे फसा रहता है वह ब्रह्मचयं तो क्या किसी भी साधना मे सफ्ल नही हो 
सकता । 

समाधि नव बाड़ 


ब्रह्मतय की साधता की सफलता के लिए भगवान्‌ महावोर ने दस प्रकार की 
समाधि और ब्रह्मचय की लव बाडो का उपदेश दिया है जिसका आचरण करके ब्रह्मपयेअत 
की साधना करने वाला साधक अपने उद श्य में सफल हो सकता है। ब्रह्मचये की रक्षा के 
लिए जिन उपायो एवं साथनों को परम भ्रमु भगवान्‌ भहावीर ने समाधि और गुप्ति कहा है 
लोक भाषा में उन्ही को वाढ कहा जाता है। जिस प्रकार किसान अपने खेत फी रक्षा के लिए 
अथवा बागवान अपने बाग से नन्हे तन्‍्हे पौधों की रक्षा के लिए उनके चारो ओर काँटो की 
बाद लगा देता है, जिससे कि कोई पशु उस खेत और पौधो को किसी प्रकार की द्वाति न 
पहुँचा सके । साधना के क्षत्र में भी प्रारम्मिक ब्रह्मचयं रूप बाल-पोधे कौ रक्षा के लिए, 
बाढ़ की नितान्त आवश्यकता है। भगवाद महावोर मे स्थामाझ्ु सूत्र” में समाधि गुप्ति 
और वाडो का कथन किया है । उत्तरकालीन आचायों ने भी अपने अपने ग्रन्थों मे प्रह्मर्य की 
रक्षा के इन उपायो का विविष प्रकार से उल्लेस किया है जिसे पढ़कर साधक ब्रह्मचर्य की 
साधना मे सफल हो सकता है और अपने मने के विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। “ 
स्थानांज्ज छृत्र 

१ इद्याचारी स्‍त्री से विविक्त दागन एवं आसन का सेवन करने बाला हो। 
एन पशु एवं सपु सक से ससक्त स्थाव मे न रहे। 

३ स्त्रीकभा न करे । 
३ किसी भो स्त्री के साव एक आसन पर न बठे | 
४ स्त्रियों की भनोहर इन्द्रियों का अवलोकन न करे | 
४ नित्यप्रति सरस भोजन न करे । 
६ अति भांवा में भोजन त करे। 
७ पूवे सेबित काम ऋ्रीा का स्मरण न करे। 
 थब्दानुपाती और रूपानुपाती न बने । 
९ साता और घुद मे प्रतिबद्ध न हो। 





१ परह्मचर्य के प्रसंग मे वहाँ एवं अन्यत्ष जहाँ कही पुरुष अ्रह्मचारी के लिए 


स्त्रीससर्ग का निषेत किया है वह स्त्री श्रह्मचारियों के लिए पुरुष-संस्ग 
का भी निषेद है । 


ला रप५ 
ब्रह्मचय॑ सिद्धान्त एवं साधना 


बन सुत्र 

प्र १ ग्रह्मचारी स्त्री, पशु एवं नपु सक-सहित मकान का सेवन न फरे । 
स्त्री-कथा न करे) 

स्त्री के आसन एवं शब्या पर न बंढे । 

स्त्री के भ्रग एव उपागो का अवलोकन त करे 

स्त्री के हास्य एवं विल्ास के क्षब्दी को त सुने । 

पूब-सेबित काम-क्रीडा का स्मरण न करे। 

मित्य प्रति सरस मोजन न करे | 

अति मात्रा भे भोजन न करे। 

विभूपा एवं श्र गार से करे । 


क्षण्द, रूप, पत्थ, रस और सुपर्ण का अनुपाती न हो ! 
अनगार धर्मामृत 


न 


१ ब्रह्मवारी रूप, रस, गर्घ, स्पक्ष तथा शब्द के रमो का पान करने की इच्छा 
न करे । 
२ भ्रहााचारी वह कार्य न करे, जिससे किसी भी प्रकार के ऊँड्धिक बिकार होने 
की सम्भावता हो । 
३. कामोद्दीपक क्षाहार का सेवन न करे | न्‍ 
४ स्त्री से सेवित शयन एवं आसन का उपयोग ने करे । 
५ स्थ्रियों के श्रगो को स देसे। 
६ स्‍्त्रो का सत्कार न करे | 
७ शरीर का सस्कार (श् गार) न करे । 
€ पूबप्रेषित काम्र का स्मरण ते करे। 
९ भविष्य मे काम-जीडा करने का न सोचे । 
१० इंष्ट रूप आदि विपयो मे मन को ससक्त न करे | 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि मूल आगम भर आम्रमकाऊ के बाद होने वाले 
इवेताम्वर एवं दिगम्बर आचार्यों ते अपने-अपने समय मे समाधि, भुप्ति लौर वाड़ो का विविध 
भ्रकार से सक्षप एवं विस्तार मे, मूल आगमो का आधार लेकर वर्णन किया है । समाधि 
का अर्थ है--मन की शान्ति । गुष्ति फा अर्थ है--विषयो की ओर जाते हुए मद का गोपल 
करना, मन का निरोध करना | समाधि और गुप्ति के अर्थ मे ही मध्यकाल के अपभ्रश् 
साहित्यकारो ते बाड़ शब्द का प्रयोग किया है। अत॒ तीनो शब्दों का एक ही अर्थ॑ है कि 
बहू उपाय एवं साधन्न जिससे ब्रह्मचयं की रक्षा भलीभाँति हो सके । 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मचय को रक्षा के लिः 
बत़लाए हैं, जिनका सम्यक्‌ परिपालन करते से 
साधतो का अवज्षस्बन एवं. सहाः 


ए शास्त्रकारों ने कुछ अन्य उपाय भी 
ब्रह्मचय की साधना दुष्कर तही रहती। इस 
रा लेकर साधक सरलता के साथ ब्रह्मचय 
की सांघना कर सकता है। यद्यपि समाधि, गुप्ति एवं बाड़ो के वियमो मे सभी प्रकार के 
हृपायो का समावेद हा जाता है, तथापि एक अन्य भ्रकार से भी ब्रह्मचयं को स्थिर बनाने 
के लिए उपदक्श दिया ग्रया है जिसे भावना कहा जाता है। यह भावनायोण द्वादक्ष प्रकार 
का है| उस ह्वादद्ष प्रकार के भावना-योग मे ब्रह्मचर्य से सविधेष रूप से सम्बन्धित अशुचि 
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भावना का वणन मूल आगम मे उसके बाद साचाय॑ हेमघत्र के योगशास्त्र मे आचाये शुसचस्द 
के ज्ञानाणंव मे और स्वामी कर्तिकेय विरचित द्वादक्षानुप्रेक्षा' में विस्तार के साथ किया 
गया है। मनुष्य के मत मे जो विचार उठता है उसी को मावना एवं अनुप्रक्षा कहा जाता 
है । परन्तु प्रस्तुत मे पारिभाषिक भावना एवं अनुप्रक्षा का अर्थ है--किसी विषय पर धुन 
पुन चिन्तन करना मव् करना विचार करना । पुन पुनश्चेतसि निवेशन भावता'। क्लागम 
भे शरीर को धशुचि का विधार इसछिए किया यया है कि मनुष्य के मत मे अपने रूप और सौर्दर्य 
पर आसक्ति-साव न हो । क्योकि शरीर ही ममता एवं आसक्ति का सबसे बडा के द्व है। भनुष्य 
जब किसी सुन्दर नारी के मोहक रूप एवं सौन्दर्य को देखता है तब वह मुग्ध होरूर अपने 
ब्ध्यात्म माव को भूल जाता है । इसी प्रकार नारी भी किसी पुरुष के सौन्दर्य को देखकर मुग्ध 
बन जाती है। फल्त दोना के मत मे काम राय को उत्पत्ति हो जाती है। एस स्पित्ति में 
ब्रह्मचरयं का परिप्रालन कप्ते किया जा सकता है? अस्सु अपने एवं दूसरो के छरीर की 
आसक्ति एव व्यामोह को दूर करने के लिए हो शास्त्कारो ने अशुचि भावना का उपदेश 
दिया है। 

हादशानुत्र क्षा 


स्वामी कातिकेय मे अधुचि भावत का वणन करते हुए लिखा है कि--है 
साधक | तू देह पर आसक्ति क्यों करता है ? ज़रा इस णरीर के अन्दर के रूप को तो देख हसमे 
क्या कुछ भरा हुआ है। इसमे मल मूत्र हाड साँस और दुर्गस्‍्थ के अतिरिक्त रखा भोजया 
है ? चर्म का पर्दा हठते दी इसकी पास्तनिकता तेरे सामने आ जाएंगी। इस शरीर पर 
उन्दन एवं कपूर आदि सुर्गाघत द्रब्य भगाने से वे स्‍्व्थ भी दुर्गारत हो जाते हैं। जो शुछ 
सरस एवं मधुर पदार्थ मनष्य साता है यह सद बुछू शरीर के अन्दर पहुँचकर मसरूप मे 
परिथत हो जाता है। भर तो कया इस दारीर पर पहना जाने वाला वस्त भी इसके सयोग से 
मलिन हो जाता है । है भव्य | जो धरीर इस प्रकार अपवित्र एव अशचिपूरां है उस पर तू मोह 
नयो कर्ता है आरसक्ति क्यों करता है ? तू अपने शशान के कारण द्वी इस शरीर से स्नेह 
और प्रभ करता है। यदि इसके अदर का मच्चा रूप तेरे सामने जाएं तो एक क्षण 
भी तू इसके पास मठ मही सकेगा । सैद की बात है कि मनुष्य अपने पत्रिज आत्म भाव को 
भूलकर इस अशुरचपूण शरीर पर मोह करता है। बह शरीर तो अशुधि अपवित्र सौर 
दुगेंन्भयुक्त है । इस प्रदार अशु्ि भावना के चिन्तत से साधक क मानस मे त्याग और वराग्य 


की भावना प्रवल होती है | इसे रूप की आवक्ति मग्द होती है। जिससे ब्रह्मचय॑ के पाक्तम मे 
सहयांग मिलता है । 


बोगशाह्ब 


माघारयय हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र के चरहुर्ष प्रकाश भें ठादश भावनाओं का बड़ा... 
भुर्दर एवं मनोवैज्ञानिक वर्णान किया है।उसय छठी अशुच्ति भावना का वर्णन करते ड्र्ए 
कहा गया है कि--यह शरीर जिसके रूप और सौन्दयं पर मनुष्य अहकार एवं बासक्ति करते 
हैं वह वास्तव में क्या है ? वह क्षरौर रस रक्त माँस भेद (चर्बी) अस्थि (हाड) मज्जा 
चोये भौठ एवं मल-मृत्र श्रांद अशुच्ि पदार्दों से परिपूर्ण है। चर्म के पर्दे को हटाकर देखा 
जाए तो यह सद कुछ उसमे देखने का मित्रेणा । अत यह शरीर किस प्रकार पवित हो सकता 


ब्ह्माचय॑ सिद्धान्त एवं साधना श्ट७ 


है ? यह तो अशुचि एवं मलिन है । इस देह के नव द्वारो से सदा दुर्गन्वित रस झरता रहता 
है और इस रस से यह शरीर सदा लिप्स रहता है | इस अशुचि छारीर मे और अपवित्र देह मे 
सुन्दरता और पत्रित्नता की कल्पना करना, ममता और मोह की विडस्वना मात्र है।इस 
प्रकार निरन्तर शरीर की अशुचि का चिन्तन करते रहने से मनुष्य के मत मे वैराग्य-भावता 
तीब्र होती है और काम-ज्वर उपशान्त हो जाता है। 

ज्ञानाणंद 


आचाय॑ शुभचन्द्र ने अपने 'ज्ञाताणव' मे जिसका दूसरा नाम “योग-प्रदीप' है, कहा 
है कि--इस ससार भे विविध प्रकार के जीवो फो जो शरीर मिला है, वह स्वभाव से ही 
गबन और सडन-पर्मी है। अनेक धातु और उपघातुओ से निर्मित है। शुक्र ओर शोणित से 
इसकी उत्पत्ति होती है। यह शरीर अस्थि-पजर है। हाड, माँस और धर्वी की दुग्ध इसमे 
से सदा आती रहती है। भला जिस शरीर भे मल-मृत्र भरा हो, कौन बुद्धिमान उस पर अनु- 
राग करेगा ? इस भौतिक शरीर मे एक भी तो पदार्थ पवित्र और सुन्दर नहीं जिस पर 
अनुराग किया जा सके । यह छ्रोर इतना जपवित्र और अशुचि है कि क्षीर-सागर 
के प्विश्र पय से भी यदि इसे घोया जाए तो उसे भी यह अपवित्र बना देता है। इस 
भौतिक तन की वास्तविक स्थिति पर जरा विचार तो कीजिए, यदि इस शरीर के बाहरी 
चर्म को हटा दिया जाए, तो मवखी, कृम, काग और बिद्धो से इसकी रक्षा करने मे कोई 
समर्थ नही द्वो सकता । यह शरीर अपवित्र हां नही है, वल्कि हजारो-हजार प्रकार के भय 
कर रोगो का घर भी है । इस दारीर मे भपकर रोग भरे पड़े हैं, इसीलिए तो धरीर फो 
ध्याधि का मन्दिर कहा जाता है। बुद्धिमान मनुष्य वह है जो अशुत्ति भावना के चिन्तन 
प्रौर मनन से शरोर की गहित एवं निसदनीय स्थिति को देखकर एव जातकर, इसे भोग- 
वासना मे न लगाकर, परमाथ॑-भाव की साधना मे लगाता है। विवेकश्लील भनुष्य विचार 
करता है कि इस अपवित्र शरीर की उपलब्धि के प्रारम्भ मे भी दुख भा, अन्त में भी 
इल होगा और मध्य मे भी यह दुःख रूप ही है। भला जो स्वय दुख रूप है, यह सुख रूप 
बसे हो सकता है ? इस अपवित्र तत से सु की आशा रखता भृग-मरीघिका के तुल्य है । 
इस अशुच्ति भावना के चिन्तन का फछ यह है कि मनुष्य के मानस मे त्याय और वैराग्य के 
विचार तरगित होने पते हैं और वह अपनी घासना पर विजय भ्राप्त कर लेता है । 
तत्त्वार्य-भाष्य 


आचाय॑ उमास्वाति ने स्वप्रणीत 'तत्त्वाथ॑-माध्य' में दह्मचय-ब्रत की पाँच 
हित भावनाओं 
का बेडा सुन्दर वर्णन किया 


साधक के लिए आवश्यक है कि वह 


१ जिश्त स्थान मे स्त्री, पशु और नपु सक 
को नहीं रहना चाहिए । जिस आसन सर सजी बस हो मार घर हर 


को एव जझय्या पर स्त्री बैठी वे 
दौनी को एफ दूसरे के शप्या एव आसन पर नही बँब्या चाहिए के अबवा पुरुष बंठा हो, तो 


श्दद बितन की सनोममि 


२ रागनभाव से पुरुष को स्त्रीकथा और स्त्री को पुदुप की कथा नहीं करनी 
शाहिए । क्योकि इससे राग भाव बढता हैं । 


३ छिजियो के मनोहर झग एवं उपागो का तथा कठाक्ष और विलासोंका 
अवलोकृत नट्ो करना चाहिए । राग भाव के वशीभूत होकर वार-बार पुत्षों की स्तियो की 
ओर तथा स्त्रियों को पुएयो की ओर नहीं देखना चाहिए । 

४ पूर्व-सेवित रति-सम्भोग आदि का नहीं स्मरण करना चाहिए और भविष्य 
के लिए भी इनकी अभिलापा नहीं करनी दांहिए । 

५ ब्रह्मचय द्रत की साधवा करने वाले को भले ही वह स्त्रो हो या पुषंण 
प्रणीत (परिष्ठ) कामोत्त जक॒ उरस एवं मघुर भोजन प्रतिदिन नही करना चादिए। यह 
पाँच ब्रह्मचय-ब्रत की भावताएं हैं। इनका तिरतर चिन्तन करते रहने स ब्रह्मचयं स्थिर 
होता है। 

आचार्य उमास्वाति ते स्वप्रणीत तत्त्वाय भाष्य' के तधम अध्याय मे ह्लादश 
भावनाओं का भो अति सुम्दर वर्णन किया है। अशुचि भावता का वर्णन करते हुए कहा है 
कि--यह शारीर अंशुचि एवं अपवित्र है। क्योकि यह शुक् भौर श्ोणित से बना है जो 
अपने आप में स्वय ही अपवित्र है। इस छारीर का दूसरा आधार आहार है। आहार भी 
शरीर है अन्दर पहुँच कर रस एवं खल आदि भागों में परिणत होता है। क्षत भाग से 
मल एड मूत्र बनते हैं और रस भाग स रक्त मास भज्जा एवं बीये आदि गनते है। इस 
अशुचिता के कारण शरीर पवित कैसे हो सत्ता है ? शरीर मे जितने भी अशुनि पदार्थ है _. 
यह छरीर उन सबका आघार है ( कान का मल आँल का मल दात का मल और पसीमा 
ये सब धरीर के अन्दर से पदा होते है और बाहर निकलकर भी शरोर को अपवित्र हो करते 
हैं। जो घरीर अन्दर और बाहर दोनों ओर से अशुचि एवं अपवित्र है उसके क्षणिक रूप 
और सौन्दये पर मुग्घ होदा एक प्रकार की विचार मूढता ही है। इस हारीर का सब कुछ 
क्षणभप्रुर है। क्षण-क्षण मे परिवर्तित द्वोने वाता है। मन से कम इस छारीर की भार 
अवस्थाए शास्त्रकारों ने मानो हैं-शशव यौवन भप्रौद और वद्धत्वभाव । इन चार अब 
स्थाओ में कोई-सी भी अवस्था स्थान नहीं है। ऋतुकाल मे पिता के वोय विन्दुओ के भौर 
माता के रजकणों के आथान से छेकर यह शारीर क्रम स अनेक अनस्थाओं में अनुबद्ध हुआ 
करता है जिसका वणन छरीर-शास्त्र से विस्तार के साथ किया गया है। शरीर की इन 
विभिन्न अवस्थाआ के देखने से और जातने से विचार आता है कि मनुष्य इतने अपवित्र 
दारीर पर भी आसक्ति और ममता क्या करता है ? मशु्षि भावना का चिन्तन सनुष्य को 
राग से विराय की ओर ले जाता है। 
सवेग कौर वराग्य है 


ब्रद्मचयं वी साधना करने वाले साधक के #िए यह आवश्यक है कि वह अपने 
मत को सदा सवेग और वराग्य मे सलग्न रले . किस्त्‌ प्रश्न द्वोता है कि मनुष्य के मानस 
में सवेग और वराग्य की भावना को स्थिर कैसे क्या ऊाए ? इसके समाधान में आचाये 
उमास्वाति ने स्वप्रणोत तवाब भाष्य के साठवें अध्याय मे घणत क्या है कि---सदेग और 
वैराग्य को स्थिर करने के लिए बह्मचयं के साधक को अपन मानस मे शरीर और जगदु के 


ब्रह्म * सिद्धान्त एवं साधना मर 


स्प्रभाव फा चिन्तन करते रहना चाहिए । जफ्त्‌ अर्थात्‌ ससार का जिन्तन इस प्रकार करना 
चाहिए कि यह सार पदुंधव्यों का समृद्द रूप हैं। दब्यों का भाड़भावि और तिरोभाव-- 
उत्पाद औौर विताए निरन्तर होता रहता है । ससार का स्वभाव है--मनता और विग्या । 
शसार फ साला रूप दृष्टिगोबर होते हैं। उसमें से किसको सत्य मारने | सस्तार का जो रूप 
फल था, वह आण गही है शौर जो भाज है, बहू कल नहीं रहेगा। यह विश्व द्रव्य रुप मे 
हियर होते हुए भी पूर्वपर्याम के विनाश और उत्तरपर्याथ के उत्पाद से भित्य मिरन्‍्तर 
परिवर्तमशीस है। एस ससार भें एफ भी पदार्थ ऐसा नही है, जौ क्षणभगुर ओर परिवर्तत- 
श्री न हो। जब ससार फा पक भी पदार्थ स्थिर और छ्ाएवत नहीं है, तब भौतिक तत्त्तो 
से निर्मित मह देह और उसका रूप स्थिर और क्षादवत झँसे हो सकता है ? वाल अपस्था मे 
जी परीर सुन्दर लगता है, यौवनकाल मे छो कमनीय लगता है, यही तन वृद्धावस्था मे 
पहुँचनर अरुचिकर, असुन्दर भोर घृणित बन ाता है । फिर इस तन पर ममता करने से 
लाभ भी यया है? तथे की इस ममता से ही वासना का जन्म होता है, जो प्रह्मलर्य को 
स्थिर नही रहमे देती | गत तने की ममता को दूर करने के लिए साधक फो शरीर कौर 
रासार फे त्यभाव फा घिस्तत फरता चाहिए। 


पुष्ा-भाषना 


आधाये उमास्याति से अपने 'तत्वा्-भाष्य' मे श्रह्मतय की स्थिरता के लिए दुःख 
भावना का वर्णन भी किया है । बहा गया है, कि मंथुन-सेवत से कभी सुख प्राप्त नही 
होता। जंसे खुजली होने पर ममुष्य उसे छुजलाता है, खुजलाते समय पुद्ध काल फे 
लिए उ्ते सुमानुभूति अबद्म होती है, गिन्‍्तु फिर चिरफाल के लिए उस्ते दुःझ्ध उठाना 
पता है । शुजताने से साज मे रक्त वहुने लगता है और फिर पीठा भी भयकर होते तभती 
है। एसी भार विषय सुर के सेवन से क्षण भर फे लिए स्पश॑जन्य सुख भले ही भाप्त 
इ। जाए, किन्तु उस सुर फी अपेक्षा व्यमिचार करने से भनुष्य को दुख ही अधिक उठाना 
पद्ता है। यदि परस्त्री गगन रूप अपराध करता हुआ पका जाता है, तो समाज और राज्य 
उरे पठोर रे कठोर दण्ड देने का विधान करता है। लोक में उसका अपवाद भौर अपयद्ष 
फल जाता है । परभ्ीन्‍्फत्ती हो एस प्रकार के अपराधी के हाथ, पैर, फान और इन्द्रिय 
श्रादि अवयय का छेदन भी फरा दिया जाता है। अत्रह्मचयं के सेवन से प्राप्त होने वाढ़े ये 
इु/ग तो एसी लोफ के है, फि तु परछोक में तो एनसे भी कहो अधिक भयकर दूं ख-पीटा 
और सत्रार प्राप्त होते हैं। संघुन व्यभिचार और अम्रह्मचय फे सेवन से प्राप्त द्ोने वाले 
इन ४ ऐो का चिन्तन करने से मनुष्य मैथुन से विरत हो जाता है, व्यमिचार का परित्याग 


पर देता है । आचाय उमास्थाति ने इसीलिए महा है कि निरत्तर दोपो का चिस्तन करो। 


ञ्य्ते प्राप्त होने वाले दु स और परेश्ों का विचार करो । इस प्रकार के विधार से और 
म्रपुन हे रोग-दषन से वासना प्ान्त हो णाती है और प्रह्मचर्य का पालन सुगम हो 
जाता है । 


घर्मेशास्त्र और ब्रह्मचर्य 
भारतीय रास्कृति में धम को परम मंगल कहा गया है। 'ध्मो मशल मुफ्किद्‌द' । 
धर्म को परम संगल कहने का अभिप्राय यही है कि पम्ं, मादव जीवन फो पतन हे उत्थान 


श्र बितन की मनोभूमि 


की ओर ले णादा है। हास से विकास की और ले जाता है। भारतीय सस्कृति के मूल मे 
घर्म इतना रूद हो घुका है कि भारत का एक साधारण से साधारण चागरिक भी धर्महीद 
समाज और धर्महीन संस्कृति की कश्पना नहीं कर सकता | भारतीय धर्मों की किसी भी 
परम्परा को लें उनके समस्त सम्प्रदाय और उंप-सम्भदाय के भवनों की आधार-छिला धर्म 
ही है। भारतीय ही महदी श्रीक का महाद्‌ दाशनिक तथा सुकरात फा योग्यतम शिष्य प्लेटो 
भी धर्म को लाश एतए० परम मगल एवं परम सदगुण माता है। इसका अर्थ यद्दी है 
कि धम से बढकर आत्म विकास एवं आात्म-कल्याण के लिए अन्य कोई साधन मानव-सस्कृति 
मे स्वीकृत नही किया गया है । श्रमण सस्कृति के शान्तिदुत करुणावतार जन-अन की 
चेतना के झधिनायक ऑंहउा जोर अनेकान्त का दिव्य प्रकार प्रदान करने वाले भगवातू 
महावीर ने धर्म के सम्बन्ध मे कहा है कि जिस मनुष्य के हृदय मे धर्म का आवास है उस 
मनुध्य के चरणों में स्वर्ग के देवता भो नमस्कार करते है। देवा दि त॑ मम सति भ्स्स 
घम्मे सपा सणो '-..धमंशील आत्मा के दिव्य अनुमाव को सत्ता को मानने से इन्कार 
करने को शाक्ति जगतीतल के किसी भी चेतनाक्षोल प्राणी में नहीं है । 
विश्व के विचारकों ने आजतक जो चिन्तन एवं अनुमव किया है उसका निष्कष उन्होने 
यही पाया कि जगत्‌ के इस अभेदमम भेद कौ और भेदमय भ्रभेद की स्थापना करने वाला 
तत्त्व घमें से बढ़कर अन्य कुछ नही हो सकता । परन्तु प्रशव होता है कि वह धम नया है ? 
एक जिज्ञासु सहज भाव से यह प्रइन कर सक्रता है कि कोध्य धम कुतो धर्म अर्पात्‌ 
बह घम क्‍या है जिसकी सत्ता और शक्ति से कमी इन्कार नहीं किमा जा सकता ? मानव 
जीवन के इस दिव्य प्रयोजन से इकार करने का अथ आत्मघात ही होता है। तथा भूत 
धर्म के स्वरूप को समझने के लिए प्रत्येक बुठनाछेल व्यक्ति के हृदर से जिज्ञासा उत्पस्त 
होती है। मानव मन की उक्त जिज्ञासा के समाघान में परम प्रभु भगवान महावीर ने घर्मं 
का हवरूप बतलाते हुए कहा कि अन-जन मे प्रेस-भुद्धि रखना जीवन की प्रतिकूल परि 
स्थिति भे भी अपनी सहिष्णुता का परित्याग न करता तथा अपने मन को उद्दाम वृत्तियो 
पर झक्ुंश रक्नना मही सबसे बढा घमम है । इस परम पावन घम्में फो अभिव्यक्ति उन्होने 
तीय शब्दों में की--महिसा सयम और तप। अहिंसा सजप्तो तवो। जहाँ जीवन में 
स्वार्ष फा ताण्डव नृत्य हो रह्म है वहां महिंसा के दिव्यदीप को स्थिर रखने के लिए संयम 
आवश्यक है और सयम को विशुद्ध रखने के तिए तप की आवश्यकता है। जीवन में जब 
अहिसा सयम ओर तठपस्दरूप त्रिपुटी का सयोग मिल जाता है तव जीवन पावत और पवित्र 
बन जाता है। अत धर्म मानद-जीवन का एक दिश्य प्रयोजन है। 
दशनशास्त्र और ब्रह्मचर्य 
ऋ*रहीए संस्कृति का भूछ आाघार है--तठप त्याग और सयम १ सयम मे जो 


सच 


सौन्दर्य है वह भौतिक भोग-विलास मे कहाँ है। मारतीय घ्मं और दश के अनुसार “5 


सच्चा सौन्दर्य तप और त्याग मे ही है । समम ही यहाँ का जीवन है। सयम्त छु जोव 
मम) सयम मे से आध्यात्मिक सगीत प्रकट होता है। संयम का अर्थ है--अध्यात्म-शक्ति । 
समम एक सा्वमौम वस्तु है । पूद और पश्चिम उसय सस्कृतियो मे इसका आदर एवं 


१ दशवेकालिक धूत । 





बहाचर्य सिद्धान्त एंव साधना भर 


यम घील और सदाचार ये जीवन के पवित्र प्रतीक हैं । सपम्र एव झील क्या 
ता रे सुन्दर अनाने वाला प्रत्येक विचार ही तो सयम एवं शील है । असयम की दवा 
सयभ ही हो सकती है। विष फी चिकित्सा अमृत ही हो सकता है। भारतीय सस्क्ृति में 
कहा गया है कि--/ सागरे सर्व-तीर्थानि” ससतार के समस्थ तीर्थ जिस प्रकार समुद्र में समा" 
हित हो जाते हैं, उठी प्रकार दुनिया भर के सम, सदाचार एवं गील अहाचय में अन्तर्नि- 
आ हिल हो जाते हैं। एक गुर अपने शिष्य से कहता है---बयेल्छसि तथा छुर यदि तेरे जीवन 
मे त्याग, सयम और बँराग्य है, तो फिर तू भछे ही कुछ जी कर, कहो भी जा, कही घर भी 
रह, तु किसी प्रकार का भय नहीं है । आचाय मनु कहते हैं कि--“सन पूछ समाचरेत्‌” यदि 
भन्त पवित्र है, दो फिर जीवत का पतन हो नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी साधना 
करनी हो, बह पवित्र मन से करो । यही ब्रह्मचय की साधना है । 


सुकराह, प्लेटो और अरस्तू जो अपने युग के महान्‌ दाशंनिक, विधारक और 
सपाज के समराज्ञोचक एवं सशोधक ये, अपती ग्रीक-सस्कृति का सारतत्त्व बतलाते हुए उन्होंने 
भो यही कहा है कि समम और झील के बिना मानव-जीवन निस्तेज एवं निष्प्रम है। मनुष्य 
यदि अपने जीवन में सदाचारी नही हो सकता, तो वह कुछ भी नहीं हो सकता । सयम और 
सदाचार ही मानव-जीवन के विकास के आवारथूत तत्त्व है। प्छेटो ते लिक्षा है कि मनुष्य- 
जीवन के ठीन विभाग हैं--॥00७80: (विचार) 06०आ७ (इच्चाएँ) और एल्थए25 
+ (भावनाएं) । मनुष्य अपने मस्तिस्क में जो कुछ सोचता है, अपने मन में वह वैसो ही इच्छा 
“करता है और उसकी इच्छाओ के अनुस/र ही उसकी भावना बनती है। मनुष्य व्यवहार मे 
वही करता है, जो कुछ उसके हृदय के अन्दर भावनाएं उठतो हैं । विचार से आचार प्रभा- 
वबित होता है और आचार से भनुष्य का विचार भी प्रभावित होता है । 
अध्यात्म दृष्टि 


भारतोय घम, दशन ओर सस्कृति भोतिक नही, आध्यात्मिक है। यहाँ प्रत्येक 
व्रत, तप, जप और सयम को भौतिक दृष्टि से नहो, आध्यात्मिक हृष्ठि से बाँका जाता है । 
साधक जब मोग-बाद के दल-दल मे फेस जाता है, तो अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को 
वह भूल जाता है ! इवलिए भारतीय विचारक, तत्व-चिल्तक और सुधारक साधक को बार- 
बार चेतावनी देते ३ कि असक्ति, मोह, तृष्ण और वासना के कुचत्रों से बचो। जो व्यक्ति 
चासना के क्ष्माबात से अपने शील की रक्षा नहीं कर पाता, बहू कथमपि अपली साधना मे 


सफलता भ्राप्त नहो कर सकता । न जाने कब बासता की तरग मन मे उठ खडी हो। उस 
बा 


2 तरंग के प्रभाव से बचने के लिए सतत्‌ जाभमरूक और सावधान रहने की 


अध्यात्म और बह्नचयें 


कवि कालिदास ने अपने भद्गाकाव्य 'कुमार समव' मे परमयोगी शकर के जिस 
तप का उ वर्णन किया है, वह पाठक और श्रोता को निस्चय ही चकित कर देने वाला है। 
परन्तु अन्त में मह्दाकवि कालिदास से यह दिखलाया कि उप योगी का वह योग, और इस 
सपस्‍्ली फा बह तप, गौरी के सौंदर्य को एक दार देखने मात्र से ही विलुप्त हो ग्रया। इस 


९२ खितन की मनोश्रूमि 


जीवन-गाया से यह आभास मिलता है और पाठक यह निणय निकाल लेता हैं कि प्रह्यवय 
की साधना असम्भव है। मनुष्य इसकी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 


परन्तु महाकवि भारवी ने अपने किराताजु नीय मद्काव्य में अडुत के तप 
और पोग का जो विशद्‌ वर्शन किया है वह पाठक फो चकित और द्तब्ध कर देंने वाला 
है। महाभारत के युद्ध से पूर्थं शिद का वरदान पाने के लिए अर्जुन जब थोग साधना में 
सौत हो जाता है दब उसकी योग-साधना को परीक्षा के लिए अपदा उसे साधना से भ्रष्ट 7 
करने के शिए इज अनेक सुन्दर अप्सराओ को भेजता है और थे मिलकर अपने मधुर सगीत 
सुन्दर नुत्प भीर भादक हाव माव से अजुन के साधना-लीन चित्त को विचलित करते का 
पूरा प्रथत्त करतो है किन्तु उह्े अपने उस काय मे तनिक भी सफलता प्राप्त नही द्वोती | 
बोर अजु म के जोथन की यह धटता ब्रह्मचर्म के सांधको के छिए एक दिव्य आणोक घन 
गई है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रद्धाचय की सांधनां करने वालो ने उसे जो 
असम्भव सपक्ष लिया है यह असम्भव तो नहीं पर कठिनतर एय डुष्कर अवद्य है। 
बरह्चर्य की साधता को हमारे भाचीन थास्त्रो मे ओ कठिनतर कहा गया है उसका आर्प 
कैवल इतना हो है कि भ्रह्नचयं की साधता प्रारम्भ करते समय चित्त को विशुद्ध रखने का 
सततकंता के साथ पूरा प्रपत्व किया छाना चहिए | यदि कप्ती चित्त मे जरा भी महिनता 
का प्रवेश हो जाता है असावधादता की धुज्झटिका से ज्ञानदीप का प्रकाश पंधला हो 
जाता है तब यह साधना कठिनतम ही नही अपितु असम्भव भी हो जाती है। अत इस 
साधना के माग पर अलने आले साधक के लिए मह सकेत दिया गया कि बह अपने भव. 
और मस्तिष्क को सदा पदित्र रखे | 

चौदशास्त्रो पे भी ग्रह्मच् फी साधमा के सम्बथ भे अनेक प्रकार के रूपक 
एवं आश्यान उपलब्ध द्वोते हैं जिनके अध्ययन एवं परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि 
बोद़ साधक इस साधना को कितना महत्त्व देते थे भौर अपनी साथना की सफलता के लिए 
कितना सत्यप्रयतन करते थ । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के जोधन को वह घटना हमे छितभी परवित 
प्र रणा देती है जिसमे यह बतलागा गया है कि जब बुद्ध साधना कर रहे थे वोषि प्राप्त 
करने के लिए तप कर रहे थे उस समय मार (काम ) उहे साधना से शिचलित करने 
के लिए मादक प्था रगीद वातावरण उनके सामने भस्तुत करता है । इस सन्द्म मे 
महाकवि अश्वधोष मे अपने बुद्ध-बरित' मे वर्णित किया है कि पार ने सुन्दर से सुन्दर 
अप्पराँ भेजकर रुनके सगीत-नृत्प और विदिय प्रकार के हाव भादो से बुद्ध के साधना 
शीन दित्त को विचलित करने का पूणणे प्रयत्न किमा किन्तु शुद्ध अपनी धाघना से पक स्थिर 
योड़ा की भाँति जदेय रहे अकम्प और जडोल रहे । महाकवि अश्दयोद ने धन्त से यह भी. 
सिखा कि धासना के इध भयकर युद्ध मे मार पराजित हुआ और युद्ध विजेता बने । वा 
संह्कृति में यह दतसाया गया है कि जबतक साघथक अपने मत के मार पर विजय आप्त 


गही कर छेता है तदतक वह बद्ध बनते के पोम्प नही बनने 
काम पर दिजय प्राप्त करना आदहयक है। 30653 2: 


शरम्रण-संस्कृति के ज्योतिर्षर इतिहास मे तो एक नहीं अनेक हृदयस्पर्शी जीवन 


शापाओ कर श्रकस किया गया है जिनसे ब्रह्मच्यं को साधना के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश 


९३ 
ब्रह्मचर्य । सिद्धान्त एवं साधता के 


डाला गया है। मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणाजद एवं प्वक्ञा-द्शंक रूपक आख्यानों से ब्रह्म" 
च्येँ की 40 करने चाले साधको के लिए पवित्र प्रेरणा और बल प्रप्त होता है। भूल 
आगमो से 'राणीमती' और “रघनेमि' का वर्णन आज भी उपलब्ध हैं। रथनेमि, जो अपने 
युग का कठोर साथक था, रैवताचल की भरुफा के एकान्त स्थान मे राजीमती के अद्भुत 
सौदे को देख कर मुख्य हो जाता है, वह अपती साधना को भूल जाता है भोर वासना 
- क्षा दास बतकर राजीमती से प्रणण को याचना करने लगता है। परन्तु उत ज्योतिमंययी 
जारी मे उसफी एस सूयम-श्षष्टतर की भत्सेना की और कहा कि फोई भी साधक अपनी 
साधना में तघ तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि बह अपने मन के विकल्पों को न 
जीत जे । रुप को देख कर भी जिसके मन में रूप के प्रति आसक्ति उत्पन्न न हो, वह वस्तुत 
स्या साधक है। काम और वासना पर बिना विजय प्राप्त किए, कोई मी अपनी साधना के 
अभीष्ट फल को अधिगत्त नहीं कर सकता । और तो कया, श्रष्ट जीवन को अपेक्षा तो मरण 


ही श्रेयस्कर है। राघीमती के दिव्य उपदेश को सुतकर रथदेमि पुन संयम में स्थिर 
हो गया । 


आधजाये हेमचस्द्र ने अपने 'प्रिषष्टिशलाका पुरषचरित' में एक महाद्‌ साधक 
के जीवन का बढ़ा हीं सुन्दर एवं भव्य चित्र अकित किया है। वे भहाद्‌ साधक ५ 'स्यूल 
भद्र! जिन्होंने अपने जीवन की ज्योति से अ्ह्मचर्य की साधना को सदा के छिए ण्यो- 
हिमय बना दिया । दो हजार वप जितता लम्बा एवं दी सम व्यत्तीत हो जाने पर भी 
ज्ाज तक के साधक, ब्रह्मचय॑ प्रत के अमर साथक स्वूलभद्र को भूल तही सके है! स्यूलभर 
के जीवन के सम्बन्ध मे आाचाय॑ हेमचन्द्र ने लिखा है कि ने योगियों में श्रेष्ठ योगी, ध्यानियों 
में श्रेष्ठ घ्यनी और तपस्वियों मे श्रेष्ठ तपस्वी थे। स्पुलभद्र की इस यशोन्‍्याथा को 
सुनने के वाद सुनने वाले के दिमाग में यह प्रइण्त उठ सकता है कि आखिर वह क्या साधता 
थी ? कैसे की गई थी ? और कहाँ को गई थी ? उन्होंने इस बात के लिए हृढ शब्दों मे कहा 
था कि--“मेरी साधना में जो एक विध्त था, वह भी भगवान्‌ की इच्छा से स्वत ही दूर हो 
शगा ! भर मै एक बार वन्पन-मुक्त हो गया हूँ, तब फ़िर दुबारा वन्धत मे क्यों फँसूँ ?/ 
लिद्धय ही उनका का जीवन सरस, द्यान्त, छोतल एक प्रकाशमय था | उनके जोवन के इस 
संयम के फारण ही, उनको धारणा-शक्ति अपूर्व वन सको थी। किसी भी शास्त्र में उनकी 
बुद्धि रकती नही थी । यह बौद्धिक वल उन्हे ब्ह- चर से प्राप्त हुआ था। 


स्वामी विवेकातन्द का लाम कौद नही जानता ? विवेकातत्द के जीवन मे जो 
एकाप्रता, एकनिष्दता और तस्मयत्ता थी, वह किसी दुसरे पुरुष में देखने को नहीं मिलती। 
उनकी अतिना एव मेधा-शक्ति के चमत्कार के विषय मे कहा जाता है कि वे जब किसी 
पन्‍्य का लब्यपन करने बंठ्ले थे, तद एक आसन पर एक साथ ही अध्याय के अध्याय पढे 
ते थे ओर किसी के पूछने यर थे उन्हें ज्यो का त्यो सुत्रा भी देते थे | उनकी स्मरण- 
कक दी। कोई भी विषय ऐसा नही था, जिसे दे आसानी से न समझ सकते हो । 
स्वामी विवेकानन्द कहा करते ये कि ब्रह्म के वल ले सारी दातें साधो जा सकती हैं। 


र्रड चिंतन की मनौभूमि 


अप्पुनिक भुग के अध्यात्म योगी साधक शीमद्रामचन्द से सभी परिचित हैं । 
उनमें शताधिक अवघात करने की क्षमता एवं योग्यक्ता थी। जिस भाषा का उन्होने अध्ययन 
नहीं किया था उस भाषा के कठिन से कठिन शब्दों को भी थे आसानी से हृएयगम कर 
लेते थ । यह उनके ब्रह्मचय थोग की साधना का ही शुभ परिणाम है। उद्दोने ब्रह्मधर्य के 
समभ्यभ में अपने एक अन्य में कहा है कि-- 


निरदी ने नव थौवना लेश न विदय निदान । ४ 
गण काष्ठ मो पृतलो ते सगवत समान ॥ 
ब्रह्मचयं की इससे अधिक परिभाषा एव व्यास्या नही को जा सकती जो ब्रह्म 
चर्य-योगी श्रीमद्रामचन्द ने अपने इस एक दोहे मे करदी है । 


ब्रह्मचर्य का प्रभाव 


ब्रक्नघयं के सम्बंध मे जन घम ने और दूसरे धर्मों मे भी एक बहुत महत्वपूर्ण 
बात कही है। यह यह कि प्रह्मचययं आत्मा की आन्तरिक शक्ति होते हुए भी बाह्य पदा्षों 
में परिवतत कर देने की अद्मुत क्षमता रखता है। वह प्रद्डति के भयकर से भयकर पदायों 
की भयकरता को नष्ट कर उनको आनन्‍्दमय एवं मगलमय बना देता है । 


अह्ाचय की साथता जोवन को एक कला है। अपने आचार विचार मौर 
ध्यवहार को बदलने की साधना है । कछा वस्तु को सुम्दर बनाती है उसके सौन्द्॑ में 
अभिवद्धि करती है। और आचार भी यही काम करता है ॥ वह जीवन को सुदर सुन्दरतर “' 
और सुन्दरतम बनाता है । जीवन में शारीरिक सौन्दर्य से आचरण का सौन्दर्य हजारो 
हजार गुणा अछा है । श्र ष्ठ आचरण मूर्ति चित्र एव अन्य कलाओ की जपेक्षा अधिक 
आनन्द प्रदाता है ।' वह केवल अपने जीवन के लिए हो नही बल्कि अन्य व्यक्तियों के लिए 
भौ आननन्‍्दभद होता है। आचरण-होन व्यक्ति सबके मन में कटि को तरह खटकता है भौर 
आचार सप्न पुरुष सवंत्र सम्मान पाठा है । प्रत्येक व्यक्ति उसके श्र «ठ आचरण को अनुकरण 
करता है | वह अ"य व्यक्तियो के लिए एक आजाद स्थापित करता है। क्षतः आधार समस्त 
कलाओ में सुन्दरतम कला है।' 


आचरण जीवन का एक दपंण है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को देखा 
परल्ला जा सकता है। आचरण व्यक्ति को थष्ठता और निरुष्टता का मापक यन्त्र 
(ए/थः्०ण०ए८४७) है । आचरण की श्रष्ठता उसके जीवन की उच्चता एवं उसके उच्चतम 
'रहन-सहत तथा व्यवहार को प्रकट करतो है। इसके अन्दर काये करने वाली मातवता और 
दानवता का मनुष्यता और पाशविकता का स्पष्ट परिचय मिलता है। मनुष्य के पास »े 
आधार विचार एव न्यवहार से बढकर कोई प्रमाण-पत्र नही है जो उसके जीवन को सच्चाई 


4 एश्वणाए0ि 0९:॥8९0ए ३ एलांथ पद्या 


फएब्बणाणि ६ 
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ब्रह्मचर्य सिद्धान्त एवं साधना २९५ 


एवं यथायें स्थिति को खोलकर रख सके । यह एक जीवित भ्रमाण-पत्र है, जिसे दुनिया की 
कोई भी शक्ति भुला नही सकती। 


आचरण की गिराबट, जीवन की मिरावट है, जीवन का पतन है। हूढिवाद 
के द्वारा माने जाने बाछे किसी नीच कुल मे जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति पत्चित एवं 
अपविश्र नही हो जाता है। वस्तुतः पतित वह है, जिसका आचार-विचार निरुंष्ट है। 
इसके भाव, भाषा और कम मिम्न कोटि के हैं, जो रात-दिन भोगवासना में हुवा रहता है, 
बहू उच्च कूल से पैदा होने पर भी नीच दे, पामर है। यथार्थ में चाण्डाल वह है जो सज्जनो 


को उत्सीडित करता है' व्यभिचार मे दवा रहता है और अनैतिक व्यवसाय करता है था 
उस्ते चलाने में सहयोग देता है! घर 


देश के प्रत्येक मुवक और युवत्ती का कर्तव्य है कि वह अपने आचार की श्रेष्ठतता 
के लिए "8790 ॥ए॥8 ध॥० शाह। 77008 "--सादा जीवन और उच्च विचार का 
आदर्या अपनाएँ । वस्तुत सादगी ही जीवन का सवश्रेष्ठ अछकार है। प्योकि स्वाभाविक 
सुन्दरता ((४/४70! ४५७9) ही महत्त्वपूर्ण है और उसे प्रकट करने के लिए किसी घरह की 
घाह्य सजावढ ((॥८००9) फी आवश्यकता नहीं है। इसका यह अथं नहीं है. कि शरीर 
की सफाई एवं स्वस्थता के लिए योग्य साधनों का प्रयोग ही न किया जाएं। यहाँ शरीर की 
सफाई के लिए इन्कार नहीं है, परन्तु इसका तात्पय॑ इतना ही है कि वास्तविक सौन्दये 
को दबाकर कृधिमता को उगारमे के लिए विलासी प्रसाधनो का उपयोग फरना निषिद्ध 
है। इससे जीवन में विल्लाप्तिता बढती है और काम-वासना को उद्दीप्त होने का अवरार 
मित्रता है। अंत साम्राजिक व्यक्ति को अपने यथाप्राप्त रूप को कुछप करके वास्तविक 
सोन्दय फो छिपाने की भावष्यकता नहीं है, परन्तु उसे कृत्रिम बनाने का प्रयत्त न करे । 
उसे कृत्रिम साधनों से धमकाने के लिए समय एव श्वक्ति की बर्बादी करना मू्खता है । हमारा 
बाहरी जौवन सादा और आलन्तरिफ जीवन सदगुणो एवं सद्दिचारो से सम्पक्न होना चाहिए ।' 


सौन्दर्य आत्मा का गुण है। उसे चमकाने के लिए आत्म-शक्ति को बढाने क। 
प्रयत्न मरे । अपने आप पर नियन्त्रण रखना सीखें । धासमाओं के प्रवाह में न बहू कर, उन्हें 
नियन्ध्रित पारते की कला सीखें । यही कला जीवन को बनाने की कला है। और इसी का 
नाम आचार है, चरित्र (000४०) है और नैतिक बक्ति ((०४७] ०फ्रण) है। इसका 
पिकास आत्ता का विकास है, जीवन का विवास है। 

अद्याचयं की महिमा का गान समस्त क्षास्त्रो ने एक स्वर से किया है। 


“देव-वाणव गधव्या, जक्थ-रवखस-फिन्तरा । 
बचन्नपारि नससति, दुककर जे फरेन्ति तक! 
-+उत्तराध्ययन सूजन, १६ 
१ जे अद्दिमयन्ति क्षाहु, ते पावा से भ चाण्डाला । --मृच्यकठिक, १०, २२ । 
2. [0 एच चि छ० आगरा 49 78 ठ/द' 8390९ वा0 चए ॥॥ 3 जाल शव 


चारीकााबव शब्द 74606 


२९६ चिंतन की मनोभूमि 


+-जो महाद क्षात्मा दृष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं समस्त दंवी दाक्तियाँ 
उनके चरणो मे स्विर झुका कर संडी हो जाती है | देव दानव गधर्व यक्ष राक्षत और 
किम्नर बअह्यचारी के चरणो मे सभक्तिमाव नमस्कार करते है । 

ब्रह्मचयं सयम का भूंस है। परव्रह्म--मोक्ष का एकमात्र कारण है । ब्रह्मतय 
पालन करने वाला धृज्यों का भी पूज्य है। सुर असुर एव नर--सभी का व६ पूज्य होता है 
जो विशुद्ध मन से ब्रह्मचनयं की साधना करता है। ब्रह्मचय॑ के प्रभाव से भनुष्य स्वस्थ 
प्रसन्न और सम्पन्न रहता है । दह्यदरयं की साधना से मनुष्य का जीवन तेजस्वी और ओजस्वी 
बन जांता है । 


और है ४ है 


३४ 


ख्परिभप्रह 





जड़ वस्तुओ के अधिक सपग्रह से भनुष्य की आत्मा दव जाती है और उसका 


+ विकास फा मार्ग अवरद हो जाता है । अत आत्मविकास के लिए अपरिग्रह की विशेष 
>भावष्यकता होती है। 


उसराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन मे भगवात्‌ सहावीर ले कहा है कि-- 

(है प्रमादी जीव] इस लोक था परलोक में धन धारण देते वाला बही है।2 
अन्यफार में जैसे दीपक बुत जाए, तो देखा हुआ मार्ग भी बिन देसे जैता हो जाता है, पैसे 
ही पौद्यतिक वस्तुओं के मोद्दाघकार में न्याय मार्ग का देखना और न देखना दोनों ही 


समान हो जाएे हैं। ममंत्ववृत्ति के त्याग से ही धर्म-मागं का आचरण किया जा 
सकता है |”! 


सप्रहल्लोरी, सभमवृत्ति या पू'जीबाद आड़ के सभी पापों के जनक हैं। कीठ से 
लेकर राजा तक सभी आज सग्नह करने मे ही भगत हैं। मनुष्य चाहे जितने छोटे-बडे ब्रत- 


नियम फरें, पर सप्रहवृत्ति पर नियन्त्रण न रखें, तो ये सच्चे अर्थों मे अपना विकास नहीं 
कर सकेंगे । 


शकराचाय ने ठीक ही कहा है कि 'अर्यसनर्थ भाषय नित्यम्‌'। अर्थ सचमुच 
अनर्ष ही है। शास्प्कारों ते 'अथ' के इतने अधिक अनर्य बढ़ाएं हैं, फिर भी इस अर्थप्रधान 
भर भे पैसों को ही प्राण समझा जा रहा है । अपना कोई प्रियजन सर 


र जाप, तो उसका दुख 
छह भहदीने बाद भुला दिया जाता है, परन्तु पैसो का नुकसान होता है, दो उसका दुख 
१ ५ दित्तोण ताण न समे पमते, इसम्मि लोए अछुवा परत्या 72 

बोबप्पणदूठेव अस्त पोहे, नेयाउय बंद्दु-भवद्दुभेव ॥--उत्तराष्ययन सूष, ४ 


२९६ चितन की मनोभूमि 


--शो महान्‌ आत्मा दुष्कर ब्रह्मचयं का पालन करते हैं समस्त दैवी दक्तियाँ 
उनके चरणों में सिर भुका कर छड़ी हो जाती हैं । देव दानव गंपव॑ यक्ष राक्षत और 
किल्मए ब्रह्मचारी के चरणों मे समक्तिभाव ममस्कार करते हैं। 

ब्रह्मचर्य सयम का मूल है। परव्रह्म--मोक्ष का एकमात्र कारण है । श्रह्मचय 
पालन करने वाला पृण्यों का भी पृज्य है। सुर, असुर एवं नर--समी का बह पूज्य होता है, 
जी विशुद्ध मन से श्रह्मघ् को साधना करता है। ग्रह्मच के श्रसाव से मनुष्य स्वस्थ 
असन्न और सम्पन्न रहता है । ब्रह्मचयं की साधना से मनुष्य का जीवन ठेजस्वी गौर ओोजस्वी 
भरने थाता है । 


हु हु फै फऔै 


३४ 


अपरिग्रह 





जड़ वस्तुओ के अधिक सग्रह से मनुष्य की आत्मा दब जाती है और उसका 


' विकास का भार्ग झबरुद्ध हो जाता है । अत आत्मविकास के लिए अपरिप्रह की विशेष 
शवश्यकता होती है। 


उत्तराष्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन मे भगवान्‌ महावीर मे कहा है कि-- 
“हे प्रमादी जोब। इस लोक था परलोक में घन्र द्ररण देने बाला नहीं है।? 
अन्यकार में जैसे दीपक बुझ जाएं, तो देखा हुआ मार्ग भी विन देखे जँसा हो जाता है, वैसे 
हो पौद्गलिक वस्तुओं के मोहाघकार मे न्याय मार्ग का देखना और न देखना दोनो ही 


समान हो जाते हैं। ममत्ववृत्ति के त्याग से ही पर्म-मार्ग का भाचरण किया जा 
“सकता है ।”१ 


संग्रहछोरी, सचयक्षृत्ति या पूजोबाद जाज के सभी पापो के जनक हैं। कीह से 
लेकर राजा तक सभी आज सप्रह करते मे ही मग्त हैं। मनुष्य चाहे जितमे छोटे-बड़े प्रत- 


लियम करें, पर सफ़हृदूत्ति पर नियन्‍्नण न रखें, तो वे सच्चे अथ्थों से अपनर विकास नही 
कर सकेंगे । 


शकराचार्य ने ठीक ही कहा है कि अथंसनर्य भध्यय नित्यम्‌' । अर्थ सचमुच 
तर्म ही है। झात्तकारो ने 'जर्थ' के इतने अधिक अन्य बताए हैं, फिर भी इस अर्थप्रधान 
युग में पैसों को ही प्राण समझा जा रहा है । अपना कोई प्रियजन मर भाय, तो उसकादुझ 
चह भहीने बाद भुला दिया जाता है, परम्तु पैसों का नुकसाद होता है, तो उसका दुख 
१ ५ वित्तेण ताण न छत पमत्त, इसम्सि लोए बडुवा परत्वा )2 
दोवप्पणदूद्ेव जझत मोहे, भेयाउये इद्दु-सदद्दुसेव ॥--उत्तराध्ययन्त सूष, ४ 


२९८ लितन की मनोभूमि 


सारी जिन्दगी तक मनुष्य मूलता नहीं है। मनुष्य की आज घन के लिए सिंतनी भ्रबल 
आकांक्षा है; उतनी अन्य किसी के लिए प्रतीत नही होती है । 


सन्त तुकाराम ने अपरिय्रह के सम्बंध में कहा है-- 
सुका समहण धन आम्हां गोमांसा समान । 


अर्थात्‌-बन का आवश्यकता से अधिक स्नेह करना गोमास की तरह त्याग्य 
होना भाहिए। 


दिनोवा भावे ने कद्दा है कि जिस पद्े को तुम परमेश्वर की तरह पूजा करते हो 
वह पसा परमेश्वर नहीं प्रिशाच है जिसका भूत तुम पर ख़वार द्वो गया है! जो रात विन' 
तुमको सताता रहता है और तनिक भी माराम नही लेने देता है। पैसा रूपी पिशात्र को 
तुम देवतुल्य समझ कर कब तक पूजते रहोगे और नमस्कार कर उसके आगे कथ तक अपनी 
नाक रगढ़ते रहोगे। 


«८ यह परिग्रह काम क्रोध मान भर लोभ का जनक है। घर्मं रूपी कल्ष्पवृक्ष को 
जला देने वाला है । ग्याय क्षमा सन्तोष नज्जता आदि सदृगुणी को खा थाने वाला कीड़ा 
है। परिप्रह बोषदीज का यानि समकित का विमाष्षक है और सयम सवर तथा गअद्दाचये 

7 का घातक है। यह जन्म जरा और मरण के भय को पैदा करने वाला है मोक्षमाये मे 
विष्न ख्द्धा करने घाला और कडबे किपाक फ्लो को देने वाला हैं। चिन्ता और क्षोक रुप 


सागर को बढाने वाला हष्णा रूपी विषवल्करी को सीचने वाला कुंड कपट का भप्यार गौर 
सलेश का पर है। 


कुछ कोग परिग्रह की मर्यादा तो ले छेते हैं पर उसमे छूट बहुत रख लेते हैं। 
ऐसा करले से ब्रत का माशय पिद्ध गह्ी होता है। सभमुच देखा जाय तो यह ब्रत परिग्रह को 
घटाने के लिए है। हमारे पास जिंतना हो उसमे से भी धीरे-भीरे कम करते जाता चाहिए । 
प्ररिशष्ट कम करते जाने पर ही परिण्ह परिमाण ब्रत तेनल्नी बने सकता है। भाव समाज 
की सुखी बनाने के लिए और विविध सथघ्षंणो से मुक्त करने के लिए इस प्रत क' भिवान्त 
आवश्यकता है । 
अंपरिभ्रह के भतिधार 

क्षेत्र-वरतु हिरण्य-सुब्े घन धान्य-दासोदास कृष्यप्रमाणतिक्रमा' 

इस ब्रत के पाँच अतिचार हैं। खेठ धर धत-धान्य दास-दासी सोता चाँदी अ॥६ 
की धधी हुई मर्यादा या उल्लघन का करना इस ब्रत के अतिथार हैं। इन अतिचारोंरे 
दचते हुए क्रमश परिप्रह को कस करते जाना ही आत्म शान्ति को पाने का और विकार 
ऋरने का राजमार्ग है । 

बारह ब्रतो मे अहिसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह के पाँच भ्रत मुख 
भरत हैं। धर्म हपी वक्ष के ये मूल हैं? सामायिक पौपध तप आदि नियमों को हर उत्ता 
बत के रूप में माना भया है | धर्मसू्पी वृक्ष के ये पत्त हैं। मूल व्रतो के साथ ही इनका 


अपरियह्‌ २९९ 


पालन करना लाभदायी होता है। उनके अभाव में इनका पालन करता, मूल को छोडकर 
पत्तो को पानी पिलाने का भ्रयस्त करना जंसा है। अतः मनुष्य को मूछ ब्रतो की तरफ 
पहले ध्यान देता चाहिए । 


प्राणिमात्र के सरक्षक भगवान्‌ महावीर ने कुछ वस्त्र आदि स्थुल पदार्थों को 
परिय्ह्‌ नही बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किप्ती भी प्रदाथ पर मूर्छ-ल का-- 
आ्क्ति का रहना बतसाया है ९ 


पृर्ण-सयमी को धन-घात्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिप्रहो का 


त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मों का परित्याग करके सर्वया निमंमत्व होना तो और 
भी कठिन बात है। 


परिग्रह-विरक्त मुनि जी भी पस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण बादि वस्तुएं" 


रखते है, वें सब एकमात संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं-काम से लाते हैं । इनके रखते 
में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं है । 


जानी पुरुष, सयम स्राधथक उपकरणों के लेने और रखने मे कही भी किसी प्रकार 
का भमत्व नही करते | और तो क्या, अपने दारीर तक पर भी ममता सही रखते । सच्चे 
धर्य मे अपरिग्रह की यही बहुत बडी मर्यादा है। 


अपरिप्रह-के सदर्भ से भी यही बातें आएंगी । दक्ष शास्त्र के जाचागों से पूछा कि 
(रिप्रह भया है ? तो उन्होंने बताया--“मुर्ज्छा परिग्रह'” मत की ममता, आसक्ति ही परिप्रह 
है। वस्तु का त्याग अपरिशग्रह नही हो सकता, मोह या आसकित का त्याग अपरिग्रह है। 

पश्त हो सकता है कि वस्तु का छोडना क्या है? आप कहते हैं धैने कपडे का 
व्याग कर दिया, धत का त्याग कर दिया, सकान का त्माथ कर दिया, किन्तु मैं पूछता हूँ 
कि कया वह कपढा आपका था? वह धन और मकान आपका था ? आप खंतन्य है, बह 
वस्तु जड़ है, जब और चैतन्य का क्या प्रस्वन्ध ? गधे मौर घोंढे का क्या रिहता, क्या 
नातेदारी २ जड़ पर चेतन का कोई अधिकार नहीं, और चेतन पर जड़ का कोई अधिकार 
शही, फिर यह त्याग किसका ? 

जापका अपना बया है ? ज्ञानमध जात्मा अपना है, अख्ण्ड चैतन्य अपना है? 
इसका स्थाग हो वह! सफहा | ओर, दस्तु का तो त्याग, वास्तव मे त्पाग है हो नही । तो 
प्रश्म यह है कि फिर त्याग का, अपरिग्रह का क्या मतरूव हुआ ? इसका अथे है कि वच्तु के 
पत्ति जो ममता वृद्धि है, राग है, मूछा है, उसका त्याग आप कर सकते हैं और वही वास्तव 
में त्याग है, अपरिग्रह है | ममता हट जाने पर, राग्र बुद्धि मिट जाने पर क्षरीर रहते हुए भी 
अपरिग्रही अवस्था है, देह होते हुए भो देहातीत अवस्था है, श्री महृराजचर्द के शब्दों मे-- 
“देह छत्ता जेहनी दशा, बरतें वैहततीत ४” देहू के होते हुए भी इसके प्रति मिष्काम और 
निविकल्प अवस्था जब प्राप्त हो जाती है, तब सम्पूर्ण अपरिग्रह की साधना होती है। 


ककेकेओक 


३६ 
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घारणाद घर्मानित्याहु--जो घारण करता है वही घर्मे है। यह उक्ति बहुत हीं प्रसिद्ध 
है भोर इसकी प्रसिद्धि का कारण सात्र इसको ययाघता है कुछ और नहीं । किसी वस्तु को 
धारण करते का अर्थ द्ञोता है उतके अस्तित्व को कायम रखना । हर एक पदाय में चाहे 
बह चल ही पा अचल चेतन हो या अचेतत कोई न कोई ऐसा तत्त्व अवश्य होता है जिसके 
कारण उसका अस्‍स्तित्व बना रहता है। यदि उस तत्त्व को उस वस्तु में से हृटा दिया जाए 
तो निश्चित ही वह विनष्ट हो जाएगा उसकी सत्ता नाम की कोई भी चीज नही रह 
जाएगी। नह तत्त्व सदा एकसा रहता है वह कभी मिटता नहीं भत्ते ही उसके बाह्यरूप 
बयो ने बदल जाए । स्वर्ण से कभी कुन्दन बनता है तो कमी भ्रगूठी किन्तु स्वणत्व जो उसका 
वास्तविक गुण है वह कभो नही बदलता। मनुष्य के साथ भी यही बात है। उप्तकी आत्मा 
अमिट है अपरिवर्तनशील है पर उसका शरीर जिसे उसकी बाह्य रूपरेखा कहते हैं, हमेशा 
बदलता रहता है। जब-जब वह भया छम घारण करता है तमन्तब उसका रूप बदलता 
जाता है| यदि आत्मा न हो तो क्षरीर चेतनाशून्य भर उपयोगिता रहित हो जाता है। 
इसी भ्रकार भर्मं का जो मौलिक तत्त्व है, वह उसकी थात्मा है और जो सम्प्रदाय 
है, वह इसका शरीर है। आत्मा को तरह किसी भी घमं का जो सौलिक सिद्धान्त है, वह 
बदलता नहीं और उसकी व्यापकता किसी एक रूपान या एक काल तक ही सीमित नहीं 
होती । क्योति धर्म का जो वास्तविक रूप है वह शाश्वत है सवब्यापी है। यदि कोई स्रीमा 
इत्र लिछ्लाई एड्दटी है, तो कात्तक मे उसका कारण हमारा हस्टिगर्त यविव्य है। हाह्मण कहदे 
हैं, जो बारें वेदों मे कही गई हैं वे ही सत्य हैं वेदों मे जिन सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है 
अही धर्म है छेष ओ मी है उसे धर्म की सीमा भे स्थाम श्राप्त नहीं होता | जैन मतावलम्बी 
महते हैं कि सात आगम हो जितमें भगवान्‌ महावीर को घाणी सकसित है धर्म के स्तोत 
हैं। बौद्ध धर्म के मानने वालो का कहना है कि पिटकों से व्शित भववान्‌ बुद्ध के उपदेश के 
सिवा और कछ धर्म नहीं कहता सरता । ईसाई मतातुवायी वाईबिल को हो सब कछ मामते 


सर्वृधम समन्वय पऔ 


है | यही बात इस्लाम-मतावलम्बियों के साथ है। ये कहते हैं कि कुरान ही धर्म फा एक- 
मात्र आधार है । किन्तु तदस्थ होकर सभी घ॒र्मो या मतो को देखने से ऊग्रता है कि सब में 
वही तत्त्व प्राण की तरह काम कर रहा है, जो ध्ाश्वत है, सदा एक-सा है । 


प्रष्त उठता है कि शाश्वत धर्म आख़िर है क्या ? इस प्रश्न के उत्तर के रूप मे 
यदि बह कहा जाए कि महिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्म तथा अपरिग्रह ही मौलिक अथवा 
शाएवत धर्म है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, पयोकि घम या आचार सम्बन्धी जो भी अन्य 
नियम हैं, थे इन्हें. ही केन्द्र मावकर इनके पास अथवा दूर ताचते-सें दिखाई पड़ते हैं) इस 
पाँच सिद्धान्तों के अलावा जो भी धर्म या आचार सम्बन्धी नियम हैं, बे अमौलिक है, ऐसा भी 
कहना कोई अनुचित न होगा । पर अमौलिक होते हुए भी ऐसे सिद्धान्त समाज पर अपना 
कम प्रभाव नही रखते, क्योकि यही साम्प्रदायिकता को जन्म देने वाले होते हैं। 


जव बम सिद्धान्त से व्यवहार की ओर जाता है, तव उसे देश और काल की 
मर्यादा ये सम्बन्धित होना पडता है और यही से सम्प्रदाय या सथ का प्रारम्भ होता है। 
सम्प्रदाय की मान्यता वहाँ तक सही है, जहाँ तक कि इसका उद्दे श्य धर्म फे भौलिक सिद्धान्तो 
फा प्रचार था प्रसार करना है, लेकित जब यह विभिन्न रूढियो को जन्म दे देता है तो 
परिणाम फूछ और ही तिकन्न आता है| कारण, एक दिन वे ही रूढियाँ इस तरह बलबती 
ही जाती हैं कि दे धर्म के भौजिक सिद्धान्तो फो ही उसी प्रकार ढक सेती है जैसे सूर्य फो 
फाज़े बादल ढक लेते हैं, तो निश्चय ही सम्प्रदाय एक गलत्त राह पर आ जाता है। सूय॑ के 
वावली प्ले ढक जाते के वाद जो दा पृथ्वी की होती है, वही दक्ा श्रागवत धर्म के घुप जाने 


से समाज फी होती है और ऐसी स्थिति किसी समाण के लिए ही गया वल्कि पूरे ससार के 
लिए बडी घात्तक होती है। 


अब भ्रद्त उठता है कि रडिग्रस्त साम्प्रदायिकता को दूर करमे का कौन-सा उपाय 
है? रूढ़ि पैदा होने के दो कारण है--अन्‍्ध विश्वास जौर अपने सिद्धान्त को पूर्ण, सच एव 
सर्वेभान्य समता । यदि प्राचीद काल से घर्माचायों से कोई नियम बना दिया, तो आ्राज भी 
हम उन सारे नियमों का छोते रहे, यह आवश्यक नही । ऐसा करते फा अथे यह नहीं होता 
कि पू्व-प्रतिपादित भाचारो को बदल कर हम परूणत उन्हे एक नया रूप दें अथवा आचारो 
का विरोध करें | बह्कि जित विधि-विधानो का वठमान से ग्रे नहीं हो रहा यानि जितका 
देश-काल से समुचित सम्बन्ध स्थापित नहीं हो रहा है, उन्हें देश-काल के अनुसार रूप देने 


का सफल भ्रयास अपेक्षित है, क्योकि साम्प्रदायिक या अमौलिक लियमो के बाधार हो होते हैं 
देश और काल । 


जहाँ तक अपने आपको पूर्ण मानने का प्रश्न है, यह भी किसी धर्म या समाज के 
जिए हितकर नहीं होता | इसी ग्लतों को दूर करने के लिए जैनाचायों ने अनेकान्त तया 
इ्यादृवाद के सिद्धान्त्ों का प्रतिपादत किया है। णव तक व्यक्ति सर्वक्ष नही दो जाता, तबतक 
उसका यह घोषित फरना कि हम पूर्णह्पेण सत्य हैं और दूसरा गलत, ऐसा कहता विलकज 
सद्दी नही होता । फ्योकि अन्य सभी सिद्धान्त गलत हैं, ऐसा तो तभी कह्दा जा सकता है, जय 


सभी सिडधान्तो को पूर्णतः जान लिया जाए। क्योकि एक वस्तु के अनेक विधायक एवं 
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निषेधात्मक सम्बघ होते है जिड्ढे जानना सामान्य ध्यक्ति के लिए असम्मव होता है। हाँ जो 
सर्व है, उनकी तो वात ही कछ ओर है । फिर कोई कंसे कह सकता है कि वह त्वयं पूणत" 
ठोक है और दुछरे गलत | मत सीमित ज्ञान को अभिव्यक्ति के लिए स्माहवाद का जो सिद्धान्त 
बताता है कि यदि कोई सत्य है ठो किसी खास सीमा तक अथवा किसी खास सम्बंध मे ओर 
इस चीअ को ध्यान मे रखते हुए द्वी उसे अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करनी चाहिए । 


आज समय छा भया है कि हम एकता की भावना मे इरूटठे हो। ऐसी एकता 
को यह समृद्धि समेटती है झिसमें दूसरे धराभिक विश्वासो की थराभिक यथाथताए नष्ट न हो 
बल्कि एक सत्म को मूल्यतान अभिव्यक्ति के रूप मे सजायी जाए । हम उन मयार्थ और 
स्वत्त स्पूर्त प्रवत्तियों को समझते है जिन्होने विभिन्न घासिक विश्वासों को रूप दिया। 
हम मानवीय प्र म के उस स्पर्श करुणा और सहानुभूति पर जोर देते हैं जो थामिक आस्थाओं 
के कृति-ब्मक्तित्वो गी कृतियों से भरी पड़ी हैं। धार्मिक आयाम के अतिरिक्त भनुष्य के 
लिए कोई भविष्य नही है | घ॒र्मं के तुलतात्मक जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त मे अनन्य आस्था नहीं रख सकता। हम जिस ससार से श्रम करते हैं 
उसके साथ हमे एक सवाद स्थापित करना चाहिए | इसका अथ यह नहीं कि हम धर्मों की 
सक्षणहीन एकता के लिए काम करें । हम उस भिन्नता फ्री नहीं खोता चाहते जो मूल्यवान 
आध्या मिक अस्तहृष्टि को भेरती है। भाहे पारिवारिक जीवन मे हो या राष्ट्रों के जीवन मे 
या आध्यात्मिक जीवन मे यह भेदों को एक साथ मिलाती है जिससे कि प्रत्येक की 
पत्पनिध्ठा धनी रह सके । एकता एक हीद्ध यथा होना चाहिए मात्र भुद्दादरा नहीं। 
मनुष्य अपने को भविष्य के सभी अनुभवों के लिए खोल देता है । प्रयोगात्मक धर्म ही 
प्रविष्य का धर्मे है। धा्िक ध्यार का उत्साह इसो ओर जा रहा है। 


निष्करषंत हम यह कह सकते है कि सभी धर्मों के सिद्धान्तों को नकी 
आस्था को हढ करना है। यह मंद पृष्ठमूसि है जदँ पर हम विश्वपधम के महाद्‌ घरातल 
पर सडे होते हैं । हमे आज सिद्धान्त के धम को ्रम्थों मे वश्चित घमकाडों को एक तरफ 
रखकर जीवन-स्यवहाय॑ धर्म की प्रल्पणा करनी है उन्हे कार्यान्वित करती है और सबकी मुल 
आस्था को एकसाथ संघवद्ध करके समस्वय का आदश परिचालित करना है! पारह्परिक 
सम्मान एंव प्रम को उदात्त भावना इस दशा मे हमारा महाद्‌ सहयोगी बनकर क्रृष्ण 
सरीसे सारपी का काम करेगा ! वही से धर्म का एक रा रूप सर्व्र्म समल्वय की 
भावना से ठदभूत हो सकठा है। 

इस प्रकार अपन अध्तित्व को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि कोई मी 
धर्म समम्दय का स्वस्थ दृष्टिकोण अपवाए।और समन्वय का सिद्धान्द तमी सूहद बन 
सकता है जवाकि अपने आपकी द्वी पृण सत्य और दूसरो को सर्वाशत गलत मानते की आदत 
दूर द्वो यानि दूसरों के विदार को भो सहो माना जाए। साय ही देश और काल के साथ 
अपने को अभियोधित क्या जाव अर्थात देश और कार के साथ भी धमम्वय किया घाए। 


१ आधुनिक युग में प्म--हा एस रावाइप्णयुप रृड- ९५ (हि अनु ) 
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संस्कृति और सम्यता 





सर्स्क्ृति और सस्‍्कार एक ही घातु से निष्पक्ष शब्द हैं। उस्क्ृति का अर्थ है-- 
सरकार और सस्कार का अर्थ है--सस्कृति। सस्कृति शब्द की एक व्याख्या और एक 
परिभाषा नहीं की जा सकती। सस्कृति उस सुन्दर सरिता के समान है, जो अपले 
स्वच्छाद भाव से निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। यदि घरिता के प्रवाह को 
'>-बाँध दिया जाए, तो फिर सरिता, सरिता न रह जाएगी । इसी प्रकार संस्कृति को और उस 
सस्कृति को, जो जन-मन के जीवन में घुल-मिल चुकी है, शब्दो को सीमा मे बाँधता, राष्ट्र 
की परिधि में वांघता भौर पमाज के बन्दनो में बांबना कथमपि उचित नही कहा जा सकता । 
सर्कृति को सरिता को किसी भी प्रकार की सीमा में सीमित करना, भानव-मन की एक 
बडी भूल है। सस्कृति के सम्दस्ध मे पादचात्य विघारक सैथ्यू आनंल्ढ ने कहा है--“विश्व 
के सर्वोच्य कथनो और विचारो का ज्ञान ही सच्ची सस्कृति है ।”' महाद विध्ारक वोबी के 
कथनानुसार सस्कृति दो प्रकार की होती है--परिमित सस्कृति और अपरिमित संस्कृति । 
बौची का कथन है---.'"परिमित सस्कृति रू मार एव विलासिता की ओर भावित होती है । 
जवकि अपरिमित सस्कृति सरलता एंव सयम की मोर प्रवाहित होती है ।/* यहाँ पर 
संस्कृति के सन्दर्म मे एक घात और विधारणोय है। और वह यह है, कि क्‍या सस्कृति 
और सस्यता दोनों एक हैं, अथवा भिन्न-भिन्न हैं ? इस सम्दन्ध में श्रो प्रकाशजी ने बहुत्त 


पुन्दर कहा है--“सम्पता शरीर है, और सस्कृति आत्मा, सस्यता जानकारी 

_/ भौर विभिन्न क्षेओं को भहान्‌ एवं विराद्‌ खोज का परिणाम है, जबकि 
पस्क्ृति विशुद्ध ज्ञान का परिणाम है ।“* इसके अतिरिक्त जिसे हम सच्ची सस्कृति कहते हैं, 
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उम्का एक आध्यात्मिक पहलू भी है । इसके सम्बंध मे मह्ान्‌ विचारक सार्डेन ने कहा 
है-- स्वभाव की गम्भीरता मत की ममता सस्कृति के अन्तिम पृष्ठो में से एक है और यह 
समस्त मिद्द को वश में करने थाली शक्ति मे पूर्ण विश्वास से उत्पन्त होती है। ' इस' कथत 
का अभिष्राय यह है कि आत्मा की अजरता और अमरता में बदल विश्वात्त होता ही 
वास्तविक संस्कृति है। सस्कृति के सम्दन्ध मे मारत के महान्‌ चिन्तक सानेग्रुह का कथन 
है कि-- जो सस्कृति महाव द्वोतो है वह दूसरों को सस्कृति को मय नहीं देती बल्कि उसे 
साथ छेकर पवित्रता देती है। गगा नी गरिमा इसी में है कि दुमर प्रवाहो को अपने में मित्ता 
छेती है और इबी कारण वह पवित्र स्वच्छ एक आादरणोम कही जा सकती है ) छोक मे वही 
सरकृति आदर के योग्य है जो विभि न धाराओ को साथ से छेकर अग्रधर होती रहती है। 
सहश्कृति का सहो प्रष 

आज ससार मे सवेत्र सस्कृति की चर्चा है। समा में सम्मेलनो में और उत्सवो 
मे सर्वत्र ही आज संस्कृति का बोलबाला है। सासान्य झ्िठिड व्यक्ति से सेकर विशिष्ट 
विद्वान तक क्षाज सस्कृदि पर बोलते और लिखते है परन्तु सस्‍्कृति की परिभाषा एव 
व्याक्या आज तक भी स्थिर नही हो सक्तो है। सस्‍्क्ृति क्या है ?े विटानो ने विभिन्न पद 
तियो से इस पर विचार किया है । आज भी विचार च्रत्त ही रहा है। सस्कृति की सरिता 
के प्रवाह को शब्दों की सीमा रेखा में बाधने का प्रयश्न तो बहुत किया गया है पर उतमे 
सफलता नही मिल सकी है। भारत के प्राध्रोन साहित्य में धर्म दशन और कला की चर्चा 
दो ब्रहुत है पर संस्कृति की नहीं । इसके विपरीत आज के जम-जीवन में और आज के 
साहित्य म॑ सबत्र सस्‍्क्ृति हो मुखर हो रही है । उससे अपने आप से भर्म दर्शय जौर कणा 
तीनों को समेट लिया है। मैं पूछता हूँ अपसे कि संस्कृति मे बया नही है? उसमे आचार 
को प्रविज्ना है विचार की गम्भोरता है और कला को प्रियता एवं सुन्दरता है। अपनी 
इसी अर्थन्‍्यापकता के भाधार पर संस्कृति ने बर्म दशन भौर कल्ता--तीनो को आत्मतताद 
कर लिया है। जद्दां सस्कृति है वहां घम होगा ही । जहाँ सस्कात है वहाँ दर्णन होगा ही । 
भहाँ सस्कृति है यहाँ कना होोगो ही । भारत के अध्यात्म-साहित्य म संस्कृति से बढकर अन्य 
कोई दब्द व्यापक विशाल और बहू अर्थ का अमि-मजर नही है। कुछ विद्वान सरह्षति के 
पर्याभवान्ी रूप मे सस्कार परिष्कार और सुधार शा३ का प्रयोग करते है परन्तु यह उचित 
गद्ठी है। वस्तुत संस्कृति को पवित्रता को धारण करने की सामर्य इन तीनो शब्दों में से 
किसी में भी नही है। कषिक से अधिरु सीचातानी करके सस्कार परिष्कार एवं सुधार 
धम्द से आचार का प्रहण ता कदाचित्‌ किया भी जा सके परन्तु वित्वार और कला की 
अभि मक्ति इन शब्दों से कप्मपि चही हो सकती । एक संस्कृति शब्लसे ही धरम दशन और 
कम्रा---ठीनो की अभिव्यक्ति को जा सकतो है) 
सहत्ह॒ति एव सभ्यता 

सस्टृति एक बहती धारा है। जिस प्रकार सरिता का प्राणतत्त्व है. उतका प्रवाह 
डोक उी प्रदीर सस्डृति शा प्राणतत्व सो उसका सदेद प्रवाह है। सस्डृति का अच है विरखर 
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की और बढ़ना । सस्कृति विचार, आदर्श और भावना तथा सस्‍्कार-पवाह का तहें 
ले एव सुह्थिर सस्थान है, जो मानव को बपने पूर्वजों से. सहज ही अधिगत हो जाता 
है व्यापक चर में सस्कृति को भौतिक नर सल्यात्मिक- इन दो भागो मै बंद बार 
£“, मौधिक सस्ृति को सम्यता भी कहते है । इसमे भवन, वसन, चाहने एवं यन्त्र बार्दि 
घह समस्त भौतिक सामग्री आ जातो है, जिसका समाज मे अपसे श्रम से तिर्माण किया है। 
कला का सम्बस्ध इसी भौतिक सस्क्ृति से है। आध्यात्मिक सस्कृति मे आचार, 
'वैचार और. विज्ञान का समावेश किया जाता है। सस्कति को क्ये संत्कूर भी किया 
जाता है। सप्कार के दो प्रकार हैं--एक वैयक्तिक, जिसमे मनुष्य अपने ग्रुण से एच. 
अपनी क्षिष्टता से चमकता है । दूसरा सामूहिक, जो समाज विरोधी दूर्षित आचार का प्रति- 
कार करता है। समान आचार, समान विचार, समान विश्वास, समान भाषा और समान 
पथ--थे सभी मिलकर सस्क्ृति को एकता भरदान,कठते-हैं।- 


सस्कृति मानव के भूत, वर्तमान और _भावी-जीवन_ का सर्वारगीण चिअण है. 





जीवन जीमे की कला अथवा पद्धति को सस्कृति कहते हैं। सस्कृति आकाश में नहीं, इसी 
धरती पर रहती है। वह्‌ कल्पना मात्र नहीं है, जीवन का ठोस सत्य है एव 
जीवन का प्राणभृत तत्त्व है। मानवीय जीवन के नानाविध रूपो का समुदाय 
ही सस्कृति है। सस्कृति में विकास और परिवर्तन सदा होता आया है। जीवन के... 
'सृत्य, शिव, सुल्दरम' का सर्जन एव समूतन मनुष्य के मन, प्राण और देह के प्वल एवं दीध॑ 


... कालिक प्रयत्तों के फर्लेस्वेंसुप हुआ हैं। मनुष्य-जीवन कभी गतिहीन नही होता, पीढो दर पीढी 


बंगे बढ़ता रहता है। धर्म, दशन, साहित्य और कला--ये सब भतुष्य जीवन के विकास के , 
सुफल हैं| इस दृष्टि से सस्कृति मानवी जीवन के प्रयत्न की उपलब्धि है। संस्कृति में जब 
निष्ठा पवकी हांती है, तब मन की परिधि भी विस्तृत हो जाती है, उदारता का भण्डार भी 
भर जाता है | बत्‌ सृस्कृति जीवन के लिए परमावश्यक है । संस्कृति, राजनीति और अर्थ- 
शास्त्र--दोनों को अपने में समन्वित कर बिस्तृव एवं विरादू मनस्तत्व को णन्म देती है । 
इसी को भारतीय सस्कृति मे अथ और काम का सुन्दर समन्वय कहा गया है । ससकृति 
जीवन-वृक्ष का सम्बद्ध करने वाला रस है। यदि राजनीति और अयंक्षास्त्र केवल पथ की 
साधना है, तो सस्कृति >स पथ का साध्य है । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सम्बद्ध ते बिना 
संस्कृति के नहीं हो सकता । 

सस्कृति साधना की सर्वोत्तत परिणति 


संस्कृति मनुष्य की विविध साथनाओ की सर्वोत्तम एवं सवेश्रेष्ठ परिणति कही 
जा सकती है । संस्कृति मानव जीवन का एक जविरोधी तत्त्व है। वह समस्त विरोघों में 
सामजस्य स्थापित करती है । नाना प्रकार की धर्म-साथता, कलात्मक प्रयल, योग-मूलक 
अनृश्रूत्त और अपनी तक मूलक कल्पना-शक्ति से मनुष्य उस महाच्‌ सत्य के ज्यापक तथा 
परिधूर्ण स्वरूप को अधिगत करता है, जिसे हम सस्कृति कहते हैं। बावजूद इसके, मैं 
कहगा कि सस्कृति को श्वसम्मत परिभाषा अभी तक नहीं वन सकी है। प्रत्येक व्यक्ति 


अपनी रुचि ओर विचार के अनुसार इसका अर्थ कर लेता है । स॒स्कृति का जर्थ है---मनुष्य 
72632 । भनुष्य अपनों सावना के वल्‌ पर विकृति से सस्कृति और सस्कृति से प्रकृति 
«की ओर मिरन्‍्तर गतिशील रहता है । जीवन मे विकृति लिए सस्कृति को आवश्यकता 
है। परन्तु संस्कृति को पाकर ही मनुष्य की 380०7 हो पी 


माष्व नही हो जाती ) उसे आगे 


द जितन की मनोगूमि 


उसका एक आध्यात्मिवः पहलू भी है । इसके सम्बंध में भहान्‌ विचारक मार्डेन ने कहा 
है-- स्वभाव की गम्भीरता मन की ममता सस्कृति के आतिम पृष्ठो भे से एक है और यह 
समस्त विरंद को घश मे करने वाली शक्ति में धूर्ण विश्वास से उत्पन्न होती है। ' इस फथन 
बा अभिरय यह है कि आत्मा को अअरता और अमरता में अटल विश्वास होना ही 
वास्तविक सस्कृति है । संस्कृति के सस्बन्ध मे भारत के महान चितक सानेगुरुका कपन 
है कि-- जो सर्कृत महान्‌ होती है वह दूसरों को संस्कृति को भय नहीं देती बल्कि उसे 
साथ लिकर पवित्रता देती है। गया की गरिमा इसी मे है कि दूथर प्रवाहों को अपने में मिला 
छेती है और इसी कारण वह पवित्र स्वच्छ एव आदरणीय कही जा सकती है। छोक मे वही 
संस्कृति भादर के योग्य है जो विभि त धाराओ को साथ मे छेकर अपग्रतर होनी रहती है। 
सरकृति का सही प्रष 

आज ससार भे सवत्र सस्कृि को चर्चा है। सभा भे सम्मेलतों भे और उत्सवो 
में सवध ही आज ससस्‍्कृति का बोलबाला है। सामाय क्षितिज ज्यक्ति से लेकर विशिष्ट 
विद्वान तक आज सस्क्ृति पर बोलते और लिखते हैं परन्तु सस्कृति को परिभाषा एवं 
व्यास्था भ्राज तक भी ौह्थिर भद्दी हो सको है। सस्कृति क्‍या है ? विड्धानो ने विभिन्न पद्ध 
तियो से इस पर विचार किया है । आज भी विघार चनर ही रहा है। सस्कृति को सरिता 
के प्रवाह को छब्दों को सोमा रेखा मे बांधने का प्रयत्व तो वहुत किया गया है पर उसमे 
छफलता नही मिल सकी है। भारत के प्रादौन साहित्य मे चर्म दशव और कला की चर्चा 
तो यहुत है पर सस्कृति को नहीं । इसके विपरीत आज के जन-बोवन में और बज के 
साहित्य म सत्र सस्क्ृति ही मुखर हो रही है । उसने अपने आप में घर्म दशन और फला 
सीनो को समेट लिया है। मैं पूछता हैँ आपसे कि सस्कृति में क्या नह्ठी है? उसमे आचार 
को पविजता है विचार की गम्भोरता है और कला की प्रियता एंड सुन्दरता है। अपनी 
इसी अपेब्यापकता के आधार पर सस्कृठि ने धम दर्शन और कल्ा--तीनो को आत्मसात्‌ 
कर लिया है! घट सस्कृति है यहाँ धर्म होगा ही । जहाँ सस्कात है. वहाँ दर्शन होगा ही । 
जहाँ सर्कृति है वहाँ कना होगो हो । भारत के अध्या म-साहित्य मे ससकृृति से बढकर अन्य 
कोई धब्द व्यापक विशाल और बहु अर्थ का अभिव्यभकत मही है | कुछ विद्वान सस्कृति के 
पर्यामवाची रूप में संस्कार परिष्कार और सुघार शब्द का प्रयोग करते है परन्तु यह उचित 
नही है। वस्तुत सस्‍कृति की पवित्रता को घारण करने की सामथ्यं इन तीनो शब्दों में से 
किसी मे भी नही है। अधिक से अधिक खीचातानी करके सस्कार परिष्कार एव सुधार 
शब्द से आचार का प्रहण ता कदालित्‌ किया भी जा सके परम्तु विवार और बला की 
अ्निव्यक्ति इन घन्दो से कथमपि नही हो सकती । एक सल्हृति दाह” से ही धर्म दर्गद और 
'कला--तौनो को आऑर्व्याक्त को जा सकतो है। 
सह्कृति एव सम्पता 

सरूति एक यहती घारा है | जिस प्रक्तार सरिता का प्राणतस्व है उसका प्रवाह 
डोब री प्रफपए भस्दृति का प्राणतत््व भो उसका सतत प्रवाह है । संस्कृति का अर्थ है निरन्तर 
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उसका एक आध्यारियव पहलू भी है । इसके सम्बंध में महान विचारक मार्डन ने कहा 
है--- स्वमाव की यम्भीरता मन की ममता संस्कृति के अन्तिम पृष्ठो में से एक है और यह 
समस्त विदव को वश मे करने वालो भक्ति से पूर्ण विश्वास से उत्पन्न होतो है। ' इस कथन 
डा अमिप्राय यह है कि श्रात्मा की अजरता ओर असरता में अटल विश्वास होना ही 
वास्तविक सस्कृति है। सस्कृति के सम्बन्ध मे भारत के गहान्‌ चिल्तक सानेगुद का कथन 
है कि-- जो सर्स्कृति भहान होतो हैं वह दूसरों को सस्कृति को भय भहीं देती वल्कि उसे 
साथ लेकर पवित्रता देती है। गया की गर्टिमा इसी मे है कि द्वृगर प्रवाहो को अपने में मिला 
छेती है और इसी कारण वह पवित्र स्वच्छ एव. आदरणीम कही जा सकती है । छोक में वही 
सल्कृति मादर के योग्य है जो विभि न घारामों को साथ में लेकर अग्रसर होपी रहतो है । 
सरहृति का सही प्रथ 

आज ससार म सर्वत्र सस्कृति की चर्ा है। समा मे सम्मेलनों में और उत्तवो 
में सर्बद्र ही माज सस्कृति का बोलबाला है। सामा-य क्षितिन व्यक्ति से लेकर विशिष्ट 
'विद्वात तक आज सस्कृदि पर बोलते और लिखते हैं परन्तु सस्कृति की परिभाषा एवं 
व्याश्या आज तक भी स्थिर नही हो सकी है। संस्कृति कया है ? विद्वानो ने विभिन्न पद 
तियो से इस पर विचार किया है। आज भी विधार चन ही रहा है। सस्कृति की सरिता 
के प्रवाह को धाब्दो को सीमा रेला में बाधते का प्रयत्त तो वहुत किया गया है, पर उसमे 
छफलता नही मिल सही है। मारत के प्राषीद साहित्य मे घ्म दशन ओर कला की चर्चा 
तो बहुत है पर सस्क्ृति को तहीं । इसके दिपरीत आज के जन-जीवन मे और आज के" 
साहित्य म सबत्र सस्कृठि ही मुखर हो रही है । उसने अपने आप मे घर्मं दर्शन और कला 
तीदो को समेट लिया है। मैं पूछता है आपसे कि सस्कृति में क्या नही है? उपमे आचार 
को पवित्रता है विचार को बम्भीरता है मौर कला की प्रिमता एवं सुत्दरता है। अपनों 
इसी अर्थव्यापकता के आघार पर सश्कृति ने थम दर्शन बोर रूसा--न्तोतो को आध्मसात्‌ 
कर लिया है। भद्ट सत्कृति है वहां घम होगा ही । जहाँ सरकात है वहाँ दर्शन होगा ही । 
जहाँ सस्कृति है वहाँ कला होगो ही | भारत के अध्यात्म-साहिय मे सस्कृति से बढकर भय 
कोई घब्द ध्यापक्र विशाल जौर बहु अर्थ का अभिव्यजक नहीं है | कुछ विद्वान सस्कृति के 
पर्यायवाणी रूप मे सस्‍्कार परिष्कार और सुधार झा का प्रयोग करते हैं परन्तु यह उचित 
नही है। वस्तुत संस्कृति की पवित्रता को घारण करने को तामष्ये इस तीनो शब्दों मे से 
किसी में भी नही है। अधित से अधिक ख्ीचातानो करके सल्कार परिप्कार एवं धुधार 
शब्द से आचार का ग्रहण ता कदाप्रित्‌ किया भो जा सके परन्तु विष्रार जौर कत्ता की 
अभिर्यक्ति इन चन्दों से कथममप नर हो सकती । एक सस्ट्ृति शान्ट से ही धर्म दर्शनऔर 
कला--तोन! दी अपिश्यक्ति को ऊा सकठो है। 
साहति एव सम्पता 

झष्डृि एक बहती घारा है। जिस प्रकार सरिदा का प्राणदत्त्व है उसका प्रवाह 
दौक उपी प्रकार सस्टृति का प्राणवत्त्य भी उसका सठत श्रवाह है । सस्हृदि का अर्थ है निरन्तर 





१ इद्घाव्णाऐए ण 5छएाग छए036 ० क्रायव ॥३ 058 छा हाल 50 [6505. रण एप: 
अछच्ते ७णाहड 00 8 एथाव्ज, छ्र । व5 हाल बो| €जाप्रणैववड विए्ड ण॑ प्राश्टाड 


सस्कृति और सम्पता 


विकास कौ और बढ़ना । सह्कृति विचार, आदर्श और भावना तथा सस्कार-प्वाह का 
संगठित एव सुस्थिर स्थान है, जो मानव को अपने पूर्वजों में सहज ही अधिगन होज 
है। व्यापक अर्थ भे सस्‍्कृति को भौतिक और आध्यात्मिक--इन दो भागों में वॉँटा जा कक 
“पं भौतिक सस्कृति को सम्यता भी कहते है। इसमे भवन, वन, हज एवं यन्‍्् ना 
वह समस्त भौतिक सामग्री आ जातो है, जिसका समाज ने अपने श्रम से निर्माण फिया है 
फूला का सम्वस्ध इसी भौतिक संस्कृति से है। आध्यात्मिक संस्कृति रे में आचार, 
विचार और विज्ञान का रामाधेश फिया जाता है। सस्क्ोते का अर्य सस्कोर भी फिया 
जाता है। सस्कार के दो प्रकार हैं--एक वैयक्तिक, जिसमे मनुष्य अपने गण से एव 
ईपनी शिष्ट्ता से चमकता है । दूसरा सामूहिक, जो समाज विरोधी दूषित आचार का प्रति- 
कार करता है। समान आचार, समान विचार, समान विश्वास, समान भाषा ओर समान 
पथ--ये सभी मिलकर सस्कृति को एकता अदान करते-है-+- 
सस्कृति मानव के भूत, वर्तमान और भावी-जीवन का सर्वागीण _चित्रण है. 
जीवस जीने की कला अथवा पद्धति को सस्कृति कहते है। संस्कृति आकाझ्ष मे नहीं, इसी 
धरती पर रहती है। वह कल्पना मात्र नहीं है, जीवन का ठोस सत्य है एव 
जीवन का भाणभूत तत्त्व है । मानवीय जीवन के तनानाविध रूपो का समुदाय 
ही संस्कृति है। सस्कृति मे विकास और परिवतन सदा होता आया है। जीवन के... 
'सत्य, शिव, सुर्दरम' का सर्जन एवं समूतन मनुष्य के मन, प्राण और देह के प्रवल एवं दीघु, 
+. कालिफ प्रगत्नो के कतरसवेसुप हुआ हैं। मनुष्य-जीवन कभी गतिहीन नही होता, पीढ़ी दर पीढी 
भागे बढता रहता है । धर्म, दान, साहित्य और कला--ये सव मनुष्य जीवन के विकास के 
सुफत हैं । इस हृष्टि से सस्क्ृति मानवी जीवन के प्रेयेल की उपलब्धि है। सस्कृत्ति मे जब 
निष्ठा पक्की हवाती है, तथ मत की परिधि भी विस्तृत हो जाती है, उदारता का भण्डार भी 
भर जाता है। भत्‌ सस्कृति जीवन के लिए परमावश्यक है । सस्क्ृति, राजनीति और अर्थ- 
ध्वास्त्र--दोनो को अपने मे समन्वित कर विस्तृत एवं विराद मनस्तत्व को जन्म देतो है । 
इसी को भारतीय सस्क्ृति में अर्थ और काम का सुन्दर समन्वय कहे। गया है । संस्कृति 
जीवन-शुक्ष का सम्वेत करने वाला रस है । यदि राजनीति और अथशास्त्र केवल पथ £ 
साधना है, तो सस्कृति ,.स पथ का साध्य है । वर्पक्ति, समाज और राष्ट्र का सम्बद्ध" 
सश्क्ृति के नहीं हो सकता । 


सस्कृति साधना फी सर्वोत्तम परिणति 





संस्कृति मनुष्य की विविध साधताओ की सर्वोत्तम एवं सवश्रोष्ठ प्रिणति कहा 
जा सकती है। सस्कृति मानव-जीवत का एक अविरोधी तत्त्व है। वह समस्त विरोधों मे 
| शामजस्म स्थापित करत्ती है । भाना प्रकार की धर्म-साथना, कलात्मक भ्रमत्न, योग-मूलक 
अनूभूत्ति और अपनी तक मूलक ऊह्पना-श्क्ति से मनुष्य उस महाद्‌ सत्य के व्यापक तथा 
परिधृर्ण स्वहूप को अधिगत करता है, जिसे हम सस्कृति कहते हैं। बावजूद इसके, मैं 
फहुंगा कि सस्क्ृति की सर्वेसम्मत्त परिभाषा अभी तक नहीं बन सकी है । प्रत्येक व्यक्ति 
कषपनी रुचि और विचार के अनुसार इसका अर्थ क्र लेता है । संस्कृति का अर्थ है---मनुष्य 
की जय-यात्रा । मनुष्य अपनी साथना के वल्‌ पर विक्रृति से सस्कृति और सस्कृति से प्रकृति 
-ह जोर निरन्तर गतिश्लील रहेता है। जीवन मे विक्ति है, इसीलिए सस्कृति को आवश्यकता 
है। परन्तु सस्कृति को पाकर ही मनुष्य की जय-यात्रा समाप्त नही हो जाती । उसे आगे 


३८ चितन की मनोभरूमि 


बढ़कर प्रकृति को अपने स्वभाव शो प्राप्त करता होगा। यहाँ सस्क्ृति का अथे है--आत्म 
शोषनत । सस्कृति के ये विविध रूप और नाना अर्थ आज के साहित्य मे उपत्ब्ध होते हैं। 
ससकृत्ि एक विशाल महाठ्वागर है। 

भारतीय सरकृति की आत्मा समवय 


भारतीय सस्कृति की विशेषता उसके आचार-यूठ स्वतत्र॒ चिन्तन मे सत्य की 
शोध में और उदार ध्यवहार मे रहो है| युद्ध जसे दारण अवसर पर भी यहा के चिन्तकों से 
शान्ति की सीख दी है। देर के बदले प्रम॒ ऋरता के बदले मुदुता और हिसा के बदले 
अहिसा हो है । भारतीय सस्कृति की अतरात्मा है--विरोध मे भी विनोद विविधता में 
भो समसखय-म्रुद्धि तथा एक साप्रज्जस्य हृष्टिकोण | भारतीय सस्कृति हृदय और बुद्धि की 
पूजा करते बालो उदारपूर्ण मावना और विमल परिज्ञान के योग से जीवन मे सरसता और 
मघुरता दरसाने वाली है। यह सस्कृति ज्ञान का फमर के साथ और कम का ज्ञान कै साथ 
मेल बैठाकर ससार मे मधुरता का प्रचार तथा सरसता का प्रसार करने वाली है। भारतीय 
सस्क्ृति का अर्थ है--विश्वास विचार और आचार की जीती जागती महिमा। मोरंत को 
संस्कृति का अथ॑ है--स्नेह सहानुभुति सहयोग सहकार और सह-अस्तित्व। इस ससस्‍्कृति 
का सलत्य है--सान्त से अनन्त को ओर जाना अथकार से प्रकाश को ओर जाना भेद से 
अभेद को ओर जाना तथा फीचड से कमछ को ओर जाता । अयुन्दर से सुन्दर की ओर जाना 
चौर विरोध से विवेक फी मोर जाना । भारत की सस्कृति का अर्प है--राम की पवित्र, 
मर्यादा कृष्ण का तेजस्वी कर्म योग महादोर की सर्वभूत हितकारी अ्िता त्याय एव 
विरोधों की समन्वय भूमि अनेकान्त बुद्ध की मधुर कदणा एवं विवेक-वुक्त बैराग्य भर 
गांधी की धर्मानुप्राणित राजनीति एवं रत्य का अ्रयोप । अत मारतीय सस्कृति के सृत्रपार 
हैं--एम कृष्ण महावीर बुद्ध और गाधी । यह भारतीय सस्कृति की सम्पुणता है। 
भारतोय सस्कृति को क़िदेणी 


भारत की सस्कृति का मूल स्रोत है-- दयतां दोयता वाम्यताम । इस एक ही 
सूत्र मे समग्र भारत की सस्कृति का सार आ गया है। जहाँ दया दान और दमन है वही 
पर भारत की सस्क्ृति की मूल आत्मा है। भद्ट तसस्‍्कृति भारत के जन-जन की और भ'रत 
के मन-सन की रस्क्ृति का भूल आधार है--दया दान और दमन । प्राण प्राण के प्रति दया 
करो मुक्त भाव से दान करो और अपने मन के विकल्पों का दमन करो । भारत के जन-जन 
के म्न-भन मे दया दान एबं दपन का ऊर्जस्दी भाद भरा है। देदो ने इसो को गाथा पिटको 
ने इसो को घ्याया और आगमो मे इसे को जन-जीदन के कण कथ मे रसाया । करता से 
मनुष्यता को सुख नहीं मिला तब दया जागी। संग्रह मे मनुष्य को शान्ति नहीं मिली तब 
दात आया । भोग मे मनुष्य को चत सही मिला सब दमन आया विड्वत जीवन की 
सलस्कृत बनाने के लिए भारतीय सस्ह्ृठि के भण्डार मे दया दान और दमन से बढ़कर अम्य 
धरोहर नही है शम्य सम्पत्ति नहीं है। अपने मूल रूप में भारत वी सस्कृति एक होकर भी 
घाटा एप में वष्ट अनेक है । बेद-मार्ग से बहने वाली घारा वदिक सरहृति है। पिटक भागे से 
बहने वाली घारा बौद सस्कृति है। आगम मार्ग से बहने वाली धाराजन सरहहति है। 
भारत की सल्हृत्ति मूल म एक होकर भी वेद जिन और बुद्ध रूप में वह विधाराआ मे प्रवा 
द्वित है। वेट दाद का बुद्ध दया का और जिन दमने का प्रतोक है। अपने मनोविकारों को 


उस्कृति और सम्पतता बैक 


दमित करने वाच्चा विजेता हो जिन होता है ओर जिन देव की संस्कृति ही वस्तुत विजेता 
की सस्क्ृति है। 

थ हक सस्कृति के सम्पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए और उसकी सम्पूर्ण सीमा 
का प्रकत करने के लिए, उसे दो भागो मे विभक्त करना होगा--आह्षण की सल्कृति और 
श्रमण की सस्क्ृति । ब्राह्मण और श्रभण से बुग-युग से भारतीय सस्कृति का प्रतितिधित्व किया 
है और किसी न किसी रूप मे वह आज भी करता है। ब्राह्मण विस्तार का प्रतीक है और 
श्रमण शम, श्रम और सम का प्रतीक माना जाता है। दो अपना विस्तार करता है, बह ब्राह्मण 
है और जो शान्ति, तपस्या तथा समत्वयोग का साधक है, बह श्रमण है | श्रम और साधना 
दोनो का एक ही अर्थ है। प्रत्येक धाघना श्रम है और प्रत्येक श्रम साधना है--यदि उसमे 
सन्त का पविश्र रस उंडेल दिया गया हो । ब्राह्मण-सस्कृति विश्तारवादी संस्कृति है, वह 
सवद्र फैल जाता चाहती है, जब कि श्रमण-सस्कृति अपने को सीमित करती है एवं सयमित 
करती है। नहाँ विस्तार है, वहाँ भोग है। जहाँ सोमा है, वहाँ त्याग है। इसका अर्थ 
यह है कि भ्राह्मण-सस्कृति भोग पर आधारित है और श्रमण-सस्कृति त्याग पर । भेरे विचार 
में भारतीय समाज को यथोचित भोग और यथोथित त्याग दोनो की आवश्यकता है। 
क्योकि शरीर के लिए भोग की आवश्यकता है और आत्मा के लिए त्याग की | भोग और 
योग का यथार्थ विकासमूलक सतुलन एवं सामम्जस्थ हो भारतीय सस्कृति का मूल रूप है । 
भारत फ्रे ब्राह्मण ते ऊँचे स्वर भे शरेर की आावद्यकताओ अपर अधिक बल दिया। मेरे 
कहने का अभिप्राय इतना ही है, कि ब्राह्मण-सस्क्ृति प्रवृत्तिवादी है और श्रमण-सस्कृति 
नि्ृत्तिवादी है। प्रवृत्ति और तिदृत्ति भानवीय जीवन के दो समान पक्ष हैं। जवतक 
साधक, साधक अवस्था में है, तबतक उसे शुभ प्रवृत्ति की आवश्यकता रहती है 
किल्‍्तु जब साथक अपने साथना के द्वारा साथ्यदा की चरम कोटि को छू छेता है, तद उसके 
जीवन में मिवृत्ति स्वत ही आ जाती है अशुभ से शुभ और अन्तत शुभ से शुद्ध पर पहुँ- 
चना ही संस्कृति का चरम परिपाक है। मेरे विचार मे भारतीय समाण को स्वस्थता प्रदान 
करने के लिए ब्राह्मण और श्रमण दानो की आवश्यकता रही है और बबन्‍त भविष्य मे भी 
दोनो की भाषश्यकता रहेगी | आवश्यकता है, केवल दोनो के दृष्टिकोण मे सन्तुलभ ल्थापित्त 
करने की और समस्वय साधने की ( वस्तुत. यही भारतीय सस्कृत्ति है। 
भारतोय सस्कृति का स्वरूप * 

भारत के जत-जीवन की सस्कृति का रूप सामासिक एवं सामूहिक रहा है और 
उसका विकास जी धीरे-धीरे हुआ है । इतिहास के कुछ विद्वान यह भी दावा करते है कि 
भारतीय सस्क्तत्ति का प्रारम्भ जायों के आगमन के साथ हुआ था । किन्तु यह विचार समी- 
घीन नही कहा जा सकता । क्योकि जिल्होने 'हल्प्पा' और 'मोहनणोदसो' की सभ्यता और 
पस्कृति का अध्ययन किया है, थे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि तथाकथित एवं तथा 
प्रचारित्त आयों के आगमन से पूव भी सारतीय सभ्यता और सस्कृति बहुत ऊँची उठ घुको 
थो। हाँ, इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता कि आयों के यहाँ आते के ब्राद और 
उनके यहाँ स्थापित हो जाने के बाद आएयों और द्रविडो के 


झ३१ चिंतन की भनोग्रूमि 


ड्रविडा आर्यों छ्क एवं हृणो तथा मुसलमान और ईसाइयो का धोरे धोरे योग-दान मिलता 
रहा है। यह बात तो सत्य है कि भारत की प्राचीन सस्क्ृति मे समत्वय करने की तभा नंगे 
उपकरणो को पचाकर आस्मसात्‌ करने की अदूभत योग्यता थी। जबतक इसका यह गुण 
चेष रहा तब तक यह सस्कृति जीवित और गतिशोल रही लेदिन बाद मे इसकी गतिशी 
लता स्थिरता मे परिणत हो गई। स्थिरता भी बुरी नही थी । परन्तु वह आगे चलकर रूढि 
वादिता में परिणत हो गई । काफी लम्बे इतिहास के अन्तराल मे क्ुगोल से भारत को जो रूप 
दिया उत्तत वह एक ऐस। विशाल देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बन्द 
थे । गयोकि महासागर गौर महाजन हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से कसी का 
इस देश मं ब्ाना आसान नही था । फिर भी जो वुछ्ध लोग साहस करके यहाँ पर आए बे 
यही के होकर रह गए । उदाहरण के लिए सीथियन और हूण लोग तथा उतके बाद भारत 
में आने बाली कुछ अन्य जातियों के लोग यहाँ आकर राजपूत जाति की शाल्ामों में धुत 
मिल गए जौर यह दावा करने लगे कि हम भी प्राचोन सारत की सन्‍्तान है। भारत की 
सस्कृति जन जन की सस्ह्ृति रही है और इसीलिए वह खदा से उदार और सहिष्ण रही 
है । यहाँ पर सबका समादर होता रहा है । 

जिसे हम भारतीय सस्कृति कहते हैं वह आदि से अन्त तकन तो झआर्यों कौ 
रचना है और न कैवल द्रविडो का ही प्रयत्न है । बल्कि उसके भीतर अनेक जातियो का 
अश्-दान है। यह ससकृति रसायन की प्रक्रिया से ठैयार हुई है भौर उसके अन्दर अनेक 
भौषधियों का रस समाहित है । भारत में समत्वय की प्रक्रिया चीटियो की प्रक्रिया नहीं णो 
अनाज के कणी को एक स्थान पर एकत्रित कर देती है। इस प्रकार का समन्‍्यय भास्तविक - 
समन्वय नही कहा जा सकता । क्योकि अनेक अनाजो के अनगिनत दाने एक बतन में एक- 
पित किए जाने पर भी अलग-अलग ग्रिने और पहचाते जा सकते है। धीटियाँ अनाज के 
कणों को एकत्रित तो कर देती है. किन्तु उतक। एक दूसरे मे विलय नहीं कर पाती । मार 
ठीय सल्हतति मधु-मविल्ययों की प्रक्रिया जैसो रही है। मधुमविश्वययाँ अनेक धर्णों के फूलो से 
विभिन्न प्रकार का रस एकत्रित करके मधु के रूप मे उसे एक ऐठा स्वरूप देती हैं कि कोई 
भी पूल बहाँ सबसे ऊपर नहीं बोलता ! भारतीण ससस्‍्कृति अनेक सस्कृतियों के योग से 
बना हुआ वह मधु है जिसम विभिश्न बणों के प्रुष्पा का योगदान रहा है विन्‍्तु फ़िर भी 
सथका सामागीकरण हो घुका है। 
भारत को सांस्कृतिक एकता 

भारत की यह साहकृतिक एकता भुख्यत दो कारणों पर आधारित है--पहला 
ब!रण तो भारत का भूगोल है जिसने उत्तर और पूरव की ओर पहाडो से तथा दक्षिण और 
पहिय्म वी आर समुद्र से घेर मर भारत को स्वतन्त्र भू भाग का झुय दे दिया है। दुसरा 
कारण इस एकता का एक प्रमुल कारण हिंदू घर्मं भी है जो कसी भी विश्वास के लिए 
दुराग्रह नहीं करता जो सहिप्णता स्वाधीन चिन्तन एवं वैयत्तिक स्वत-तता का सखार में 
बडा समथक रहा है। यही कारण है कि भारत के विष्ाल मैदाना मे समी प्रकार के धर्मों 
को पनपने का समान अवसर मिला है । यहाँ पर क्ट्ूर ईश्वरवादी धर्म भी पनपां है और 
परम नास्तिक चार्वक जंसा दर्शंद भी पल्लवित हुआ है। भारत में सावार भी उपासना 
करन वार भी रहे है। घम के विकास के लिए और अपन-अपने विघार का प्रचार करने क॑ 
लिए, भारत म कभी रिसो प्रवार का प्रतिवण नहीं रहा है। यहाँ पर साथक एवं उपासक 


संस्ृति और राम्यता बह 


को इतनी स्वृतन्पता रही है कि वह अपने आदर के अनुतार चाहें किसी एक देवता को माने, 
अथवा अमेंक देवताओं को साने । भारत मे चेद का समयन करने वाले भी हुए है । और वेद का 
घोर विरोब करने वाले भी हुए है। भारत को घरती पर मन्दिर, मस्जिद और चर्च तीतो 
का युन्दर समस्वय हुआ है। मेरे दिचार में इस एकता और समन्वय का कारण भारतीय 
इृष्टिकोण की उदारता एवं सहिष्णुता हो है। यही कारण है कि भारतीय सस्कृति एक 
ऐसी सस्कृति है, जिसमे शधिक से अधिक सस्कृतियों करा रग मिला हुआ है और जो अधिक 


है अषिक विभिन्न जातियों की मानसिक एवं बराध्यात्मिफ एकता आ प्रतिनिधित्व 
कार सकही है ३ 


आज के नवोन विदव को यदि भारत से युछ पाना है, तो वह प्राचोन भारत से 
ही प्राप्त फर सकता है। प्राचीन भारत के उपतिपद, आगम और. त्रिपिटक अप्ज भी इस 
राह भूली दुनिया को बहुत कु प्रकाश दे सकते हैं। आज के विश्व की प्रीडाओ का आष्या- 
हिगक निदान यह है, कि अभिनव मतुष्य अतिमोगी हो गया है । वह अपनी रोटी दूसरों के 
साथ बांट फर नहीं खाना चाहता । उसे हर हालत मे पूरी रोटी झाहिए, भले ही उसे भु 
आाथी रोदो की हो क्यो व हो । 
गेरा कपना विचार यह है कि भारतीय सल्कृति मे जो रूढिवादिता भा गई है, 
यदि उन्हें हुए किया जाए तो भारत के पास माज भी इूसरो को देने के लिए बहुत कुछ शेप 
पचा रह सकता है। विश्य को भावी एकता की भूमिका, भारत की धामासिक शस्कृति ही 
हो सपती है। जिस प्रकार भारत ने फिसी भी घम॑ का दलन किए बिना, अपदे यहाँ धामिक 
> एकता स्थापित की, जिस्त प्रकार भारत से क्रिसो भो जाति की विशेषता नष्ट किए विना, 
पभी जातियो को एक सस्कृति के यूत्र में आवड्ध किया, उम्तो प्रकार भारतीय संस्कृति के. 
छदार विश्वार इतने बिरादू एवं विशाल रहे है कि उसमे सस्तार के सभी विचारो का समा- 
हित हो जाला असम्भव नहीं है। ऋषमदेव से लेकर राम तक गौर राप्र से लेजर वर्तमान 
में गाधी-मुतर तक भारदीय स्मृति सक़त गदिणोल रही है। यह ठोक है कि बोच-बीच मे 
उसमें कही एफ़ाबर्दे भी अवश्य आती रही है, किन्तु वे रुकावर्टे उसके गन्तव्य पथको 
चदल नहीं सकी । सकावट भा जाना एक अलग बात है और पथ को छोड़कर भटक जाता 
एफ अलग बाठ है। 


हजारो और लाखों वर्षों की इस भारत की प्राचीस सस्कृहि में बह फोन तत्त्व है, 
जो इसे अनुप्राणित और अनुप्रेरित करता रहा है २ बह एक विकट प्रइन है। 
मेरे विचार मे, कोई ऐसा तत्त्व जवश्य होगा चाहिए, यो युगययुग में 
प्रभिश्न धाराओं को मोट देकर उत्तकी एक चिश्लाल और विराटू धारा बनाता रहा हो 
प्रत्येक सस्कृति का भर प्रत्येक सम्यता का अपना एक ध्राण-तत्त्व होता है, जिम्रके बाधार 
१२ वह सस्कृति और सम्पतता तन कर छड़ी रहती है और ससार के दिवाशक तत्त्तो को 
चुनौती देती रहती है। रोम और गिथ की सस्कृति पूजिग़ात्‌ हो चुकी है, जबकि वे सस्कु- 
तियां भी उतमी ही प्राचीन थी, जितनी कि आारत की संस्कृति । ह 

भारतोय सत्टृतति फा प्राणतत््व 


भारत फी सास्कृति का मूल-तत्त्य अबदा प्राणतत्त्व है---अधि 

कप का ““अहिसा और अनेकान्त, 
समन्वय । चस्तुत विशिन्न सस्वृर्ततयों के बीच सात्विक समन्दय का कार अहिंसा 
अनेकान्त फे चिता नहीं चस सकता । तलवार के चल पर हेम मनुष्य को विमष्ट कर 


सागर और 
और अनेका 


३११ चितन की मनोभूमि 


सकते है पर उसे जीत मही सकते । असल मे मनुष्य को सही रूप मे जीतना उसके हृदय पर 
अधिकार पाना है और उसका शाहवत उपाय समर भूमि को रक्त-घारा से लाल कीच नहीं 
सहिष्णुता का शीतल भ्रदेश ही हो सकता है। आज से ही नहीं अनन्तकाल से भारत अहिंसा 
भौर अनेकान्त की साधना में चीन रहा है। अहिंसा और अनेकास्त कौ समता गौर समन्वय 
भी कट्दा जा सकता है। अ्दिसा ओर अनेका-त पर किसी सम्प्रदामविशेष का छविल नहीं 
लगाया जा सकता । ये दोनो तत्त्व मारतोय सस्कृति के कण-कण में रम चुके है और भारत के 
कोदिश लोगो के भतमंन मे प्रवेश था चुके हैं । भसे हो कुछ लोगो मे यह समझ लिया हो कि 
अहिसा और अनेकान्त जैन घ्॒मे के सिद्धान्त हैं । वात वस्तुत यह है कि सिद्धांत सदा अमर 
होते हैं न वे कमी जम लेते हैं और न वे कमी मरते है । अहिंसा और अनेकान्त को श्रमण 
भगवान्‌ भहावीर मे जन-चेतना के समक्ष प्रस्तुत किया एवं प्रकट किया इसका अर्थ यह नहीं 
है कि वह्‌ बैन धर्म के हो सिद्धान्त हैं बल्कि स-य यह है कि वे भारत के और भारतीय सस्कृति 
के अमर सिद्धान्त हैं। क्योकि भगवान्‌ महावीर और जन धर्म अभारतीय नही थे। यह बात 
अलग है कि मारत की अहिसा-पाघना जन धमे में अपने धरम उत्कष पर पहुँची कौर जन 
घममें में भी समन्वयात्मक विचार का उच्चतम शिखर---अनेकान्तवाद--अहिंता का हो चरम 
जिकास है। अनेकाम्तवाद नाम यद्यपि जेगादायों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है; किन्तु जिस 
स्वस्थ दृष्टिकोण को भोर यह सिद्धान्त सकेत करता है बह दृष्टिकोण भारत मे आदिकाल 
से ही विद्यमान था। 
भारतोय सरकृति में अहिसा एव अनेफामस्त 

सहिष्णुता उदारता सामाससिक सस्कृति अनेकास्तवाद सभनन्‍्वेमवाद अहिंसा _ 
और समता--ये सम एक ही तत्त्व के अनग-अलग नाम हैं । अनेकास्तवादी भह्द है जो हुरा्रह 
नही करता । अनेकान्तवादी वह है जो दूसरो के झतो को भी आदर से देखना और समझना 
चाहता है। बनेकास्तवादी वह है जो अपने सिद्धान्तो का भी निष्पक्षता के साथ परश्ता 
है। अनेकान्तवादी यह है जो त्रमझौते को अपमान को वस्तु नही मालता। सम्राद अशोक 
गौर सआट हृषंवर्धन बौद्धिक दृष्टि से अहिसावादी और अनेकान्तवादी ही थे जिन्होने एक 
सम्प्रदाय विशेष में रहकर मो सभी धर्मों को समाम्र माव से सेवा की । इसी प्रकार मध्ययुग 
में सजा अकबर भी तिष्पक्ष सत्यशोधक के साते अनेकान्तनादी था क्योक्ति परम संत्य के 
अनुसन्थान के लिए उसने आजीवस प्रयत्न किया था । परमहस रामक्ृष्ण सम्प्रदायातीत हष्दि 
से अनेकान्दवादी थे क्योकि हिन्दू होते हुए भो सत्य के अनुसन्धान के लिए उन्होने इस्लाम 
और ईसाई मत की भो साधना की थी और गाल्पी जी का तो एक प्रकार से सारा जीवन 
ही अहिसा और अनेकान्त के महापय का यात्री रहा है। मेरा यह हृढनिएचय है कि बहिया 
और बनेकास्त के ब्रिना तथा समता और समस्यय के बिना भारतीय संस्कृति भिरकाल तक 
खड़ी नहीं रह सकती। जन-जन के जीवन को प्रावव असाने के लिए समताओर 
समन्वय की चढी आवष्यकता है। बिरोधों का परिहार करना तथा विरोध मे से भी विनोद “ 
निकाल छेना इसी को समन्वय कहा जाता है । समस्वय कुछ बौद्धिक सिद्धान्त नहीं है. वह 
तो भनुष्यों की इस जीवन भारती का जोता-जायता रचनात्मक प्रिदान्व है। समता का बर्ष 
है--स्नेह सहानुभूति और रुदमाव। भला हस समता के बिना सानव-जाति कसे सुल्ती 


और हरृद्ध हो सकती है ? परस्पर की कटवा और कठोरता को दूर करने के [लए समता 
की बड़ी आवश्यकता है। 


उ्लयृत्रि और सक्यता 0 


सस्फकृति ओर सभ्यता ' एफ भौजिफ वियेचन « चर 

संस्कृति के स्वरुप तथा उसके मूझ तत्वों के राम्बन्ध में बहुत मुछ कहा 
जा चुद है । अब एफ प्रश्ग और है, जित पर विचार करना आवद्यक है, और हक 
यह है कि पयया संस्कृति और सम्यता एक है अथवा भिन्नन्भिश्न दो हृष्टिफोण ? 
संस्व्त्ति और सम्पता छब्दों का प्रयोग अभेक अ्थों भे किया जाता है। पादंचात्य 
परिद्रानु टाइलर का मंथन है कि--स्यता और रास्फृति एक-दुरर फे पर्याय है। वह सस्कृति 
के लिए रामश्यदा और परम्परा ब्ब्द का प्रयोग भी करता है | इसके विपरीत प्रसिद्ध इत्ि- 
दागफार टायनवी रास्क्ृति शब्द का प्रयोग फरवा पसर्द नही करता । उसने सस्यता एरब्द 
का प्रयोग हो पसन्द किया है। एवा दुसरे विद्वान का फंथत है कि---/सभ्यता किसी 
सस्कृति की चरण अवस्था होती है । प्रत्येक सस्कृति फी अपनी एफ सम्पता होती है । सभ्यता 
सस्याति की असिवाय॑ परिणति है । यदि संस्कृति विस्तार है, तो सम्यता कठोर स्थिरता ।” 
संस्कृति का रादसे गहर्मूर्ण एवं तथ्यमूलक अनुसन्धान (#॥0धण००॥४) मातव-विशञान 
शास्त्रगे हुआ है। संस्कृति फी सबरों पुराती और व्यापक परिभाषा टायलर की है, 
थो उल्तीसवी पत्ताब्दी के आरमिक घरण में दी गई धी । टायर की, धल्तृति थी परिभाषा 
इस भकार है--"रछ्छति अथवा राश्यता एक वह जटिल तत्त्व है, जिसमे ज्ञान, नीति, 
न्याय, विधान, परम्परा और दूरारी उन योग्यताओं और आदतो फा समावेश है, जिन्हें 
मनुष्य राभाणिक प्राणी होने के नाते प्राप्त करता है /' भेरे विचार में, सम्पता और संस्कृति 
एक ही छिमफ़े के दो पहुछू हँ--एए भीतर का और दूसरा बाहर का । सस्कृति और सम्यता 
पात्र पृष्ठ उसी भावना को अभिव्यक्ति फरतो हे, जिसे विचार और आचार फहते हैं । 
णीवन का स्पूश रूप यदि राम्पत्ा है, तो उसका सुक्ष्म-आत्तरिका रूप सस्तृत्ि है) 

सस्श्ृति का भ्राधार 

भमुष्य फी भ्रण्तिष्शा का मूल आधार, उसका अपना भनृष्यत्य, ही माना 
भया है। धरिभ, त्पाण, सैया और प्रेण--इऐी आधार पर मातव फी भहत्ता तथा प्रतिष्ठा 
गा महू रण किया गया था। पर, आज छगता है--मनुष्य स्थय इस आधारों पर 
विश्वास मही कर रहा है । अपती प्रतिष्ठा फो चार चंद लगाने के लिए, उसकी इष्दि भौतिक 
साधनों पर जा रही है, बह घन, राक्ता और नास के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा का तथा 
प्राशाद सद्ध भरता चाह रहा है। आज महत्ता फे लिए एकमान्न सोतिक विभूति को ही 
भापार गान जिया गया है । 

आज सगाज और राज्य ने प्रतिष्ठा फा भावार बदल दिया है, मनुष्य के हष्टि- 
कोण को बदल दिया है | आज की रास्ट्रति और राज्यता घन और सत्ता पर फ्रेन्दधित हो गई 
है । दगालिंए मनुष्य की प्रत्रिष्ा पा आधार भी घन और सत्ता बन गये है । धन और सचा 
बदलती रहती है, हस्तान्तरित होती रहती है, इपलिए प्रतिष्ठा भी घदसतो रहती है। 
भाज जिशफे पाया सोने का अम्यार लगा है, या पहना चाहिए, नोटो का ढेर लगा है, जिसके 


हाथ मे सत्ता ५ शारान है, वह यदि भरित्रहदीन और दुराचारी भी होगा तो भी उसे सम्मान 
भर प्रतिष्ठा मिलती रहेगी, समाज उत्की जय-जयकार फरता रहेगा, संकटो लोग उसकी 
कर्ती की परिक्रमा गरते रहेगे । दृफि शारी प्रतिष्ठा उसकी तिजोरी भें बन्द हो गई है या 


चठी है । सस्कृति के ये त्तो 
सही है है। डे गाधार न तो स्थायी हैं और न 


क१४ जितन की मनोमुमि 


घन और सत्ता के आधार पर प्त हॉने वाली प्रतिष्ण कभी का 
होती । वह इद्रधनुष को तरह एकवार अपनी रगीन छटठा से ससार को मुख 
करने शिन्त कुछ काल के बाद उसका कोई अस्तित्व आसमान और धरती के किसी कोने मे 
नहीं मिल सकता । यदि घन को स्थायी प्रतिष्ठा मिली होती तो आज ससार में धनहुबेरो 
के मन्दिर बने मिलते । उनको जा होती रहतो । ब्रह्मदत्त चक्रवर्तों और रावण णजैसो की 
मालाए फेरो जाती जरासध ओर दुर्योधन को ससार बादर्श पुरुष मानता । जिनकी सोने 
की नगरी थी जिनके पास अपार शक्ति थी रुत्ता थो अपने युग मे उन्हे अतिष्ठा 
भी मिल्री थो स्याति भी मिली थी। पर याद रखिए प्रतिष्ठा और स्याहि 
मिलना यूसरी बात है--श्रद्धा मिलना कुछ और बात है। जनश्रद्धा उसे मिलती हैं जिमके 
वास आत्मषश्धा होती है चरित्र द्वोता है। स्याति प्रशसा और प्रतिष्ठा क्र रता से भी मिल 
सकती है पिली भी है पर युग के साथ उनकी स्थाति के बुलबुले भी समाप्त हो गए उनकी 
प्रतिष्ठा आब क्दद्टरो मे सोयी पडो है। 
मनुष्य के मन की सह सबसे बडी दुर्यंलता है कि धह इस बाह्म प्रतिष्ठा के बहाव 
में अधा होकर बहता चला जा रहा है । 
सिहासन को होड 
मैं देखता हैं सिंहासनों की होड में मनुष्य अधा होकर चला है । सम्राठ अजात 
शत्रु बडा ही महत्त्वाकाक्षी सम्राट हो गया है। युवावस्था मे प्रवेश करते हो उसकी सीमअ 
गहत्वार्ॉक्षाएं सुरसा की भाति विराद रूप धारण फर छेती हैं। सोचता है-- बाप बूढा 
हो गया है। 'चलता-चलंता जीवन के किनारे पहुच गया है। अभी तक तो प्षिददात्तन मुके- 
कभी को मिल थाना चाहिए था। मैं अमी भ्रुवक हूँ भुजाबो मभी बल है। बुढ़ापे मे 
साम्राज्य पिल्लेगा तो क्‍या लाास ?े कसे राज्य विस्तार कर सकूगा ? कैसे साम्राय का 
आनन्द उठा सकू गा?े बस वह राय के लिए बाप को मारने की योजना बनांता है । 
सिहास़न के सामने पिता के जीवन का कोई मूल्य नही रह जाता है । 
श्वणिक भी बूढा हो गया है. पर मरना हो किसी के हाथ की बात नही | ग्रह 
स्थाश्रम का त्याग उसने किया नहीं। कभी-कभी सोचा करता हूँ कि भारत की यह पुरानी 
परम्परा कितनी महत्त्पूथ थी कि बुढापा आ गया शरीर अक्षम होने लगा तो नई पीदी 
के लिए भार्ग खोल दिया-- भाओ ! अब तुम इसे समालो हम जाते है। और ससार 
स्याग कर के चल दिए। महाकदि कालिदास ने रघुवशी राजाओ का वर्णन करते हुए 
हज “शशवेधधयस्तविद्यानां योवने विदयेषिणाम्‌ । 
वाद्ध क्ये मुनिवुत्तीनां योगेमाले तनुयशास ॥ 
बचपन भे निद्याओ का अम्यास करते रहे, शास्त्रवियर करी सीछी कौर णस्ऋ 
विद्या भी। मौवन झी 'नहल-पहल हुई तो विवाह किया गृहस्पाश्रम मे प्रवेश किया । न्याय 
ओर भीति के आ्ाघार पर प्रजा का पालन किया। जब जवानी दलने झगी बुढ़ापे की छाया 
आने लगी तो यह नही कि राज घ्िंहासन से चिपटे रहे भोगो मे फंसे रहे | राज प्रिहासन 
अपने उत्तराधिकारी को सौपा और गुनियृत्ति स्वीकार करके चल पड़े । गृह और राज्य 


से भुक्त होना ही मात्र उनका कोई ध्येय नही था। उस निवृत्ति के राय ही मात्मा की 
प्रवृत्ति भो निहित थी । 


संस्कृति और सभ्यता पल 


रे 


त्याग फी सत्कृति 2 

जिनके जीवन में प्रतिष्शा और महता का आधार त्याग, चरित्र एव प्रेम रहा 
है, वे चाहे राजपिहासन पर रहे या जगत में रहे, जनता के दिलो मे बसे रहे है, जनता 
उन्हे भ्रद्धा से सिर शुकाती रही है! भआरतीय ससस्‍्कृति मे जनक का उदाहरण हमारे 
सामते है । जमक के जीवन का आधार साम्राज्य या वेभव नहीं रहा है, बल्कि त्याग, तप, 
न्यायनिष्ठा और जनता की सेवा का रहा है, इसीलिए वे जनता का पूज्य भो बन पाए । 

५ जता ने उसका ताम भी 'जनक' अर्थात्‌ पिता रख दिया, जबकि उसका वास्तविक नाम 

कुछ भौर ही था । वह राजमहसो मे रहा, फिर भी उसका जीवन-दर्शन जनता के प्रेम में 
था, प्रजा फी भाई मे था । वह वास्तव में ही प्रजा का जनक अर्थात्‌ पित्ता घा। 

हमारी सस्कृति धन, ऐश्वर्य या सत्ता की प्रतिष्ठा मे विश्वास नहीं करती है। 
हमारे यहूं मह्न और बेंगलो मे रहने वाले महान्‌ नहीं माने ग्रणें है । रेशमी और बहुमूल्य 
वस्त्र पहनने वालो का आदर नहीं हुआ है, बल्कि अकिचन भिक्षओं की प्रतिष्ठा रही है । 
भोपडी बौर जगल में रहने वालो की पूजा हुई है और बिल्कुल सादे, जीणं शीर्ष वस्ध पहनने 
वालो पर जनता उत्समं होती रही है । 

स्वामी विवेकानन्द जब अमेरिका में गये, तो एक साधारण सन्यासी की वेशभूषा 
में ही गये | छोगो ने उतसे कहा--“थह अमेरिका है, ससार की उच्च सम्यता बाला देश 
है, भाप जरा ठीक से कपडे पहनिए । 

विवेकानन्द मे इसके उत्तर में कहा--/'ठीक है, आपके यहाँ की सस्कृति दणियो 
क्री सस्कृति रही है, इसलिए आप उन्हीं के आधार पर वस्त्रो को कौँटशोंट एवं बनावट के 
भाधार पर ही सम्यता का मूल्याकन करते हैं। किन्तु जिय देश मे मैसे जन्म लिया है, वहाँ 
की सस्क्ृति मतुष्य फे निमलचरित्र एवं उच्च आदक्शों पर आधारित है। वहाँ जीवन मे 
बाहरी तझक-मडफ और दिखावे की प्रतिष्ठा नहीं है, वल्कि सादगो और सच्चाई को 
प्रतिष्ठा है ।! 

उपनिषद्‌ मे एक कथा बाती है कि--एक बार कुछ ऋषि एक देश की सीमा के 
बाहर-बाहर से कही दूरजा रहे थे। सम्राद्‌ को मादूम हुआ तो वह आया और 
बह लोग मेरे जनपद को छोडकर क्यो जा रहे है ? भेरे देश से ऐसा क्या 


“न से स्तेनो जतपदे, न कदग्पों न सथप, 
नाताहितामिनर्नाविद्वानू, न स्वेरी स्वेरिणों कुत ?" 
मेरे देश में कोई चोर-उत्तक्‍्के मही है, कोई दुष्ट या कृपण मनुष्य नही रहते हैं. 
शराबी, चरिजहीन, मुर्ख अनपढ़ भी मेरे देश मे नि तो पि रे 
देश को मो ही छोडकर आगे जा रहे हैं ?” नही है, 2१7 रन है शिआाप मर 


में सोचता है भारतीय राष्ट्र कौ यह सच्ची तस्वीर , जो उस युग में 
और सम्मान के देखी जाती थी । जिस देश और राष्ट्र की खत नं बता धतग म 
होती है, उत्तो को अतिष्ठ और महत्ता के भानदड ससार से सदा आदक्श उपस्थित करते 
+ गही स्रस्क्ृति हे बह सस्कृति है, जो भरीबी और अमीरी - दोनो में सदा प्रकाश देती है। 
के ५ म्ने चर पाता मंदी, हनी है। बावन्द उच्चालती रहती है। 
घुस सस्कृतति के जकुर पल्लवित- 
पश्चार का आदक्षं जीवन है, महान्‌ जीवन है ॥ “अनिल होते सह, ही डे है. ॥ह जोन 


ऋ है है # 
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मारतौय सस्कृति में ब्रतों का योगदान 





भानव-जाति के इतिहास पर हृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आदिकाल के 
अभर्म-युग से मनुष्य ने जब कर्म-बुग में प्रवेश किया तब उसके जीवन का लक्ष्य अपने 
पुरषाथे के आधार पर निर्धारित हुआ। जैम परम्परा और इतिहास के अनुसार उस मोढ 
के पहले का युग एक ऐसा सुग था जब मनुष्य अपना जीवन प्रकृति के हारे पर चतो 
रहा था उसे अ। माप पर भरोसा नहीं था यायो कहे कि छसे अपने पुरुषार्थ पर 
विष्वास मही हुआ था। उसकी प्रश्येक आवश्यकता प्रकृति के हाथो पूरी होती थी भुल 
प्यास की समस्‍या से छेकर बडी से बडी समस्याएं प्रकृति के द्वारा हल द्ोती थी इसीलिए 
वह प्रकृति को उपासना करने लगा। कल्पवक्षों के निकट जाकर उनकी आरखजू, मिप्नतें 
करता भौर उनसे प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अपना जीवननिर्वाह करता ! इस प्रकार 
आदियुव का मानव प्रकृति के ड्ायो से छेल्रा था। उत्तर कालीन प्रथोंसे पता चलता है 
कि उस भरुग के मानव की आवश्यकताए बहुत ही कुम थी। उस समग्र भी पति-पत्नी 
होते थे पर उनमे परस्पर एक-दूसरे का सहारा प्राते की भार्काप्ता उत्तरदापित्व की 
भावना नहों थों। समौ अपनी अभिनाषाओं और अपनी आवश्यकताओं के सीमित दायरे 
मे बेचे ये । एक प्रकार से मह युत्र॒ उत्तरदायित॒व-हीन एवं सामाजिक तथा पारिवारिव 
सीमाओ से मुक्त एक स्वतत्र जीवन था कल्पवृक्षो के द्वारा हत्कात्ीन आवप्यकृताओ की 
परृदि होती थो इसलिए किसी को भो उत्पादन-अम एवं जिम्मेदारी की भावना से बाँधा मई 
गया था सभी अपने मे मत्ठ थे लीनये। * 


ब्रत और रोति पिग्ज 


पुरात्े युग में एक ऐसा रिवाज प्रचलित था कि विवाह के समय बल को ताजा 
मार कर उसके गीक खून से मरा लाल चमड़ा दरन्वधु को ओढामा जाता था। परन्तु 
जैंनो को यह रिवाज कथ मान्य हो सकता वा ? इसका अनुकरण करने से तो अहिंसा ब्रत 
दूषित होता है । परतो के सामने रीठि रिवाजों का क्या भृख्य है? दो जद इस पिाज के 


आरत्तीय सस्क्ृति में श्रतो का योगदान रे१७ 
लिए क्या करे ? वैदिक परम्परा के कुछ लोग तो ऐसा किया करते थे और सम्भव है 
उन्होंने इस चीज को धर्म का भी रूप दिया हो। परन्तु जैन लोग इस प्रया को स्वीकार 
नहीं कर सकते थे | उन्होंवे इसमे सम्यक्त्व और ब्रत--दोनो की हानि देखी। झतएव 
जैन गृहस्थो और जैनाचार्यों वे उठ हिसापूर्ण परम्परा मे सशोवन कर लिया। उन्होंने कहां-- 
गीला चमडा न ओढाए जाएं, उसके स्थान पर लाल कपडा ओोढ लिया जाए, तो भ्ति उत्तम 
हो । ऐसा करने से प्रचलित परम्परा का मूल उद्देदम भो कायम रह जाएगा और सम्यकूल 
तथा ब्रतो मरे दूपण भी न लगने पाएंगा। 

लात कपड़ा प्रसन्नता का ,अनुराग का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार जनों 
मे रक्त से लथपथ चमडे के बदले लाल कपडा ओडने की जो परम्परा चलाई, वह आज भी 
श्वल रही है। आज भी विवाह आदि अवसरो पर स्त्रियाँ लाल कपडे पहनती हैं। तो जैनो ने 
उस दूषित परम्परा फो बदलने के साथ कितनी बडी क्रान्ति की है, इस बात का सहज ह्टी 


अनुभात लगाया णा सकता है ! इस विषय में अधिक देखना चाहे तो 'गोभिह्ल गृह यसूत्र 
में विस्तार से देख सकते हैं । 


उती ग्रुग मे एक परम्परा और थी। उत्सव के अवेक्षर पर लोग मनुष्य की 

खोपडी लेकर चलते थे । परन्तु जब जैनघमम का प्रचार वढ़ा, तो खोपडी रखने की भद्दी 
परम्परा समाप्त कर दी गई। जैनघम्म ने उसके स्थान पर नारियल रखते की परम्परा प्रचलित 
की । इस प्रकार जैनघरमं की वेदोलत खोपडी की जगह नारियल की परम्परा धीरे-धीरे 
>र्वेमान्य हो गई । आप देखेंगे कि नारियल ठीक खोपडी की शक्ल का होता है, वह मानव 
की सी आकृति का है। इस रूप मे नारियल तरमुण्ड का अ्रतीक है । उस समय के जैनियो 
से विचारा--खोपडो रखने से क्या लाभ ? खोपडी तो अपावन और अश्लोभन वस्तु है और 


जगलीपन की निशानी है । नारियल रखने से उस परम्परा का पालन भी हो जाएगा और 
जगलीपन फी निशानी भी दूर हो जाएगी । 


इस प्रकार उस समय के जगली रिवाजो को जैनधर्म ने दर किया, जिसमे देवी- 
देवताओं के आगे मनुष्य की जोपडो चढाई जाती थी । में समझता है, जैनियो ने उत् हिंसक 
परम्पराओ का खत्म करके और उतको जगह इन तवीम अहिंसक परम्पराओो का कायम 
करके मानवीय वृत्ति की स्थापना की । जैनो ने नारियल के रूप में खोपड़ी को प्रतीक 
रकखा, उसे अन्य घर्मावलम्बियों ने भी स्वीकार कर लिया मर आज तक वह कायम है। 


इस प्रकार, जैनधम द्वारा स्थापित की हुई प्रधाओ और परम्पराओ में सर्वत्र आप अहिसा 
को हो स्फुरणा देखेंगे । 


, पौराणिक युग फो परम्परा 


अकम-भूमि की उस अवस्था में मनुष्य सामरों के सागर चलता गया। सानव 
को पीढ़ियौ दर पीढियाँ बढती गईं । किन्तु फिर भी उस जाति का विकास नहीं हुआ । 
उनके जीवन का क्रम विकसित नहीं हुआ, उनके जीवन में सधषं कम थे, लालध्षाएं और 
आर्कक्षाएं कम थी। जीवन मे भद्रता, सरलता का वातावरण था | कषाय की प्रकृतियाँ 
भी भद थीं, यद्यपि दघायभाव की यह मन्दता ज्ञानपूवक नहीं थी, उनका स्वभाव, प्रकृति 
ही क्षान्त और शीतल थी । सुखी होते हुए भी उनके जीवन मे ज्ञान एव विवेक की कमी थी, 
वे सिर्फ शरीर के क्ष्‌दद्ग घेरे मे वन्द थे । सयम, साधना तथा आदछ्ल का विवेक उस जीवन 


इ्श्८ खितन की भनोभूमि 


में नही था। यही कारण था कि उस काल मे एक भो आत्मा मोक्ष में नहीं गई औौर कर्म 
तथा वासता के वचन को नहीं तोड सकी । उतको दृष्टि केवल मैं तक ही सोमित थी। 
दरीर के अन्दर मे शरीर से परे क्या है मालुम होता है इस सम्बंध मे उन्होंने कमी सोधा 
ही नहीं और भदि कसी ते सोचा भी तो आगे कदम नहीं वढा सका | जब कभी उस 
भूमिका का अध्ययन करता हैं तो मन मे ऐसा भाव आता है कि मैं उस जीवन से बचा 
रहूँ। जिस जीदत में भान का कोई प्रकाद्य म हो सत्यत्ता का कोई मार्ग न हो सा उस 
जीवन मे मनुष्य मटकने के सिवा और क्या कर सकता है ? उस जीवन भें यदि पतन नद्दी 
है तो उत्वान भी तो नहीं है। ऐसी निर्माल्थ दशा में इस त्रियकु जीवत का फौई भी 
महत्त्व नही है । कुछ ऐसी ही क्रान्ति और भ्रगतिविह्ांत सामाम दशा मे वह अकर्म युग 
चल रहा था उसे जैन भाषा से प्रौराणिक युग कहते है । 

नवयुण कॉ नया संदेश 


धौरे घीरे क्ल्पवृक्षो का युग समाप्त हुआ । इधर प्राकृतिक उत्पादन क्षीण पढने 
लगे उधर उपभोक्ताओं की सख्या बढने लगी। ऐसा परिस्थितियों मै श्राय विग्रह वर 
और विरोध पैदा हो ही! जाते हैं। जब कमी उत्पादन कम होता है और उपभोक्ताओं की 
सस्या अधिक होती है तब परस्पर सधर्षों का होना अवश्यभावी है| ऐसी स्थिति मे 
स्वाभाविक तौर पर उस युग में भी यही हुआ कि पारस्परिक प्रम एवं स्नेह हुट कर घृणा 
हृष कलह और द्वढ्व बढ़ने लगे सघण की चिनगारियाँ छटकने सग ग्रईं। समाज में सब 
ओर कलह घृणा है” का सजन होने लगा । चज 

मानव जाति की उन सकटमयी घढियों मे सक्रमणशील परिस्थितियों में भग 
वान ऋषभदेव ने मालवीय भावना का उदयोप्न किया। उन्होने मनुष्य जाति को सम 
झाया कि--अब प्रकृति के भरोसे रहने से काम चलने का नही है। हमारे हाथो का उपयोग 
पिफ॑ खाते के लिए हो नही प्र गत कमाने उपाजन करने के लिए भो होना चाहिए। 
उदोने मह मो कहा कि--शुग बदल गया है वह अकम-युग का मानव अब करमं-युग (पृर्पाय॑ 
के युग) मे प्रविष्ट हो रहा है। इतने दिन पुदष सिर्फ मोक्ता बना हुआ था । प्रकृति के 
करत त्व पर उसका जावन टिका हुआ था । किन्तु अब यहूं वषम्य चलने का नहीं है। अब 
कठृत्व भोर भोवतृत्व दोनो हो पुल्ष मे हैं। पृ्ष ही कर्ता है और पुरुष ही मोक्ता हैं। 
तुम्हारी भुजामो मे बल है ठुम पुर्षाथ से आन का उपभोग करो | भगवान्‌ आदिनाव के 
कर्म-युग का यह उदघोष कब भी बैदिक बाड भय मे अ्रतिध्यनित होता दिखाई पढता है-- 

अग मे हस्‍्तो भगदान्‌ क्रय से भगषत्तर । 
छत में दक्षिता ह ते जयो मे सब्प आहित ॥॥ 

मेरा हाथ ही भगवान्‌ है सगवान से भी बढकर है। मेरे दाए हाथ मे कतृ त्व 
है पुदुषाय है तो बाएं हाथ मे विजय है सफलता है । 

पुरुषार्थ जागरण का उस बेना में भगवान्‌ ऋषभदेष ने युग को नया मोड 
दिया। मानवजाति को जा धीरे धीरे अमावप्रस्त हो रहो थीं परावीनता के फदे भे फ्कर 
तडाने क्रगीं थो उसे उत्पादन का मज दिया श्वम और स्वतस्त्रता का भाग दिखाया। 


और मातद समाज में फिर के उल्लास एद आनन्द बरसने रूग मया । सुल्च-च॑न की मुरली 
बजने लग गईं। 


भारतीय सस्कृति में त्रतों का मोगदान ३१९ 


मनुष्य के जोवन में जव-जद ऐसी सुख की घडियाँ आती है, आनन्द को 
स्रोतस्विनी वहने लग जाती है, वह नाचने लगता है। सबके साथ चैंठकर आनाद और 
उत्सव मनाता है और बस वे ही घडियाँ, थे ही तिधियाँ जीवन मे ब्रत का सप ले लेती हैं और 
इतिहास की महत्त्वपूर्ण त़िथियाँ वन जाती हैं | इस प्रकार उम्त नये युग का नया सन्देश 
जन-जीवन मे नई चेतना फुककर उत्लास का त्योहार बन यया। और वही परम्परा 
आज भी हमारे जीवन भे आनन्द-उल्लास की घढियो को त्यौहार के रूप में प्रकट करके 
सबको सस्यक्‌ आनन्द का अवसर देती है। 


भगवान्‌ ऋषभदेव के द्वारा कर्मेभूमि की स्थापना के वाद मनुष्य पुरुषा्थ के 
युग मे ज्ञाया जोर उससे अपने उत्तरदायित्तों को समझा। परिणाम यह हुआ कि सुख- 
समृद्धि और उल्लास के भूले पर भूलने लगा, और जब सुख-समृद्धि एवं उल्लास आया, तो 
फिर ब्तो मे से न्नत निकलमे लगे । हर घर, हर परिवार त्योहार मनाने लगा और फिर 
सामाजिक जीवन मे पर्वों, त्योहारों की लडियाँ वन गई" । समाज और राष्ट्र मे त्योहारों की 
मई खला बनी । जीवन का कप जो अवतक व्यक्तिवादो दृष्टि पर घूम रहा या, अब व्यष्टि 
से प्रमष्ठि की ओर धूमा । व्यक्ति ने सामुहिक रूप धारण किया और एक की खुशी, एक 
का आनन्द, समाज की खुशी और समाज का आनन्द बन गया ! इस प्रकार सामाजिक 
भावना की भूमिका पर चले हुए ध्रत, सामाजिक चेतना के अग्रदूत सिद्ध हुए । नई स्फूति, 
जमा आतन्द और तया जीवन समाज की नसो में दौड़ने लगा । 


प्राचीन जैन, दौद्ध एद बेदिक प्रत्यों के अनुश्दीलन से ऐसा लगता है कि उस 
तमय में पर, त्योहार जीवन के आवश्यक प्रभ बन गए थे। एक भी दिन ऐसा नही जाता, 
जबकि समाज मे पर्य, त्योहार व उत्सव का कोई आयोजन मही हो । इतना हो नहीं, 
महक एक-एक दिन ओर तिथियो भे दस-दस ओर उससे भी अधिक पववों का सिल- 
सित्ता अलता रहता था । सामाजिक जीवन मे बच्चों के पर्व अलग, औरतो के पच अलग, 
ओर घृद्धो के पव॑ लग । इस हृष्टि से भारत का जन-जीवन नित्यभ्रति बहुत ही उज्लखित 
और आनन्दित रहा करता था। 
जततों फा सन्देश 

हमारे ज्तो की वह छडी, कुछ छि्न-मिन्न हुई परम्परा के रूप मे आज भो हमें 
महांद्‌ अतीत की याद दिलाती है | हमारा अतीत उज्ज्यल रहा है, इसमे कोई सम्देह नहीं। 
किस्तु वर्तमान कैसा ग्रुजर रहा है, यह थोडा विचारणीय है । इन ब्रतों के पीछे सिर्फ अतीत 
की याद को ताजा करना ही हमारा लक्ष्य नही है, चल्कि उसके प्रकाक्ष मे वतंमान को देखना 
भी आवद्यक है | अतीत का वह गौरव जहाँ एक ओर हमारे जीवन का एक सुनहला पृष्ठ 
सोचता है, वहाँ दूसरी ओर नया पृष्ठ लिखने का भी सन्देश देता है। इसलिए ब्रतो को 
जी के साथ साथ हमें अपने नव-जीचन के बच्याय को भी खोलवा चाहिए मौर उसका 
अवलोकन करके अतीत को वर्तमान के साथ मिलाता चाहिए। 
चीने की फला 


यध्पि जैन धर्म की परम्परा नियुत्ति ही 
सक््य भोग रहीं, त्याग है, ब्धन *मुलक रही है, उसके अनुसार जीवन का 


चही, मोक्ष है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि चह सिर्फ 


३१८ लितन की मनोभूमि 


से नही था। यही कारण था कि उस काल मे एक भी सात्मा मोक्ष ते नही गई और कर्म 
तथा वासता के बस्धन को नहीं तोड सकी । उनकी दृष्टि कैवल मैं! तक ही सोषित थी । 
छरीर के अन्दर मे दारीर से परे क्या है मातम होता है इस सम्बन्भ में उन्होने कमी सोचा 
ही नही और यदि किसी ने सोचा भी ठो आगे रूदम नहीं बदा सका । जय कभी उस 
भूमिका का अध्यमन करता है तो मच मे ऐसा भाव जाता है कि मैं उस जीवन से बचा 
रहूँ । जिस जीवन में ज्ञाद का कोई प्रकाश न हो सत्यता का कोई मार्ग न ही मला उस 
जीवन में मनुष्य भटकने के सिवा और क्या कर सकता है ? उस छीवन में यदि पतन नहीं 
है तो उत्थान भी तो नही है। ऐसी निर्माय दशा में इस त्रिशकु जोवन का कोई भी 
महत्त्व नही है | कुछ ऐसी हो क्राम्ति और भ्रगतिविहोन सामाग दक्शा में वह अकर्म-युग 
श्वल रहा था उसे जैन भाषा से पौराणिक युग कहते हैं । 

सबयुग का नया सदेश 


धीरे धीरे कपवृक्षो का युग समाप्त हुआ | इभ्र प्राकृतिक उत्पादन क्षीण पढने 
लगे उधर उपभोक्ताओं की सब्या बढ़ने लगी। ऐसी परिस्थितिमों मे श्राय निग्रह पैर 
गौर विरोध पदा हो हो जाते है। जब कभी उत्पादन कम होता है और उपभोक्ताओं की 
सक्या अधिक द्ोती है तब परस्पर सघर्षों का होना अवष्यभावी है। ऐसी स्थिति में 
स्वाभाविक तौर पर उत्त युग मे भी यही हुआ कि पारस्परिक प्रेम एवं स्नेह हुट कर घुणा 
द्र५ कलह और द्वद्व बदने लगे सपर्ष की खिनगारियाँ छटकने लग गह ! समाज में सब 
ओर कलह धुणा द्वर का धजंन होने लगा । ल्‍्ज 


मानव जाति की उठ सकटमयी धडिमो मे सक्रमणश्ील परिस्थितियों मे मय 
वान ऋषभदेव से मानवीय भादता का उद्वोधन किया । उन्होंने सनुष्य जाति को सम॑ 
झाया कि--अब प्रकृति के भरोत्ते रहने से काम चलते का नही है। हमारे हाथो का उपयोग 
सिफ खाने के लिए ही नही प्रयुत कमाने उपाजन करने के लिए भो होना चाहिए। 
उन्होंने यह भी कहा कि---युग अदल गया है यह अकर्म युग का मानव भ्रव कर्म-युग (पुरुपा् 
के युग) मे प्रविष्ट हो रहा है। इतने दिन पुरुष सिर्फ भोक्ता बना हुआ था । प्रकृति के 
कतृ शव पर उसका जोवन टिका हुआ था । किल्तु अब यह वैषम्य चलने का नही है। अब 
कह तव और भोक्यृत्व दोनो ही पृष्प मे हैं। पुदथ ही कर्ता है यौर ध्रुर्ष ही भोक्ता है। 
तुम्हारी भुजाओं मे बल है तुम पुर्दाथ से आनन्द का उपभोग करो । भगवान सादिताथ के 
कर्म-बुग का यह उद्घोष भ्रव भी बेदिक वार सय से प्रतिष्यनित होता दिखाई पडता है-- 

श्य मे हस्तो भगवात्‌ु अय में भगवततर । 
न कत सें वक्षिरर हस्ते जयो मे सब्ये आहित ॥ 
हाप ही भगवान्‌ है भगवान्‌ से भी बढकर धि 

है पुरुषाथ है तो बाएं द्वाथ मे बिजय है सफछता है । # 8 0 

पुरुषा्य थागरण को उस बेचा म्रे भगवान्‌ ऋषसदेव ने युग को नया मोड 
दिया। माववजाति को जा धीरे धीरे अभावग्रस्त हो रही थी पराधीनता के कन्दे मे फेसकर 
तडपने लगी भरो उसे उत्पादन का मन्‍्द्र दिया श्रम और स्वतजता का माय दिखाया । 


और मानव समाझ में छिर के उल्लास एव आनन्द बरसने 
उप रसने छग गया | सुख चन की मुरझों 


आरतीय संस्कृति में क्रतो का योगदान ३१९ 


मनुष्य के जोबन में जब-जव ऐसी सु की घड़ियाँ आती हैं, बानन्द की 
झ्लोतस्थिनी बहने लग जाती है, वह नाचने लगता है। सबके साथ बैंढकर आनन्द और 
उत्सव मनाता है और वस वे ही घडियाँ, वे ही तिथियाँ जीदन मे ब्रत का रूप ले लेती हैं और 
इतिहास की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार उस नये मुग का नया सन्देश 
जम-जीवन में नई चेतना कुककर उल्लास का स्योहार बन गया । और वही परम्परा 
आज भी हारे जीवस मे अपलन्दनठल्लास को घडियो को त्यौहार के रूप भे अ्रकट करके 
सबको सम्यक्‌ आनन्द का अवसर द्वेती है । 


भगवान्‌ रषमंदेव के द्वारा कर्मेभूमि की स्थापना के चाद मनुष्य पुरुषार्थ के 
युग मे आया और उसने अपने उत्तरदायित्वों को सम्झा। परिणाम यह हुआ कि सुख- 
समृद्धि और उल्लास के भूले पर भूलने लगा, गौर जब सुख-समृद्धि एव उल्लास जाया, तो 
फिर ज्ञततों में से क्षत निकलसे लगे। हर घर, हर परिवार त्योहार भताने लगा ओर फिर 
सामाजिक जीवन मे पर्वो, त्योहारों की लडियाँ वन गइ” | समाज ओर राष्ट्र में त्योहारों की 
श खला बची ! जीवत का क्रम जो अवतक व्यक्तिवादों दृष्टि पर घूम रहा था, अब व्यष्ठि 
से समष्टि की ओर घूमा । ब्यक्ति ने सामूहिक रूप घारण किया गौर एक की जुशी, एक 
का आनन्द, समाज की खुशी और समाज का आतरद वन गया । इस प्रकार सामाजिक 
भावना की भूमिका पर चले हुए ब्रठ, सामाजिक चेतना के अग्रदूत सिद्ध हुए | नई स्फूर्ति, 
नया आनन्द और नया जीवन समाज की नसो मे दौड़ने लगा। 


प्राचीत जैन, बौद्ध एवं वैदिक प्रन्थों के अनुशीलव से ऐसा लगता है कि उस 
समय में पं, त्योहार जीवन के आवश्यक प्रग॒ बन गए थे । एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, 
जबकि समाज मे पवव॑, त्योहार व उत्सव का कोई आयोजन नहीं हो । इतना ही नहीं; 
बल्कि एक-एक दिन बौर तिथियो मे दस-दस और उससे भी अधिक पर्वों का सिल- 
खिला चलता रहता था| सामाजिक जीवन मे बच्चों के पद अलम, औरतो के पवे अलग, 
और वृद्धो के पर्व अलग । इस हृष्ठि से भारत का जन-जीवन चित्यश्ञति बहुत हो उज्लसित 
और आतन्दित रहा करता था । 


श्षततों का सन्देश 


हमारे क्षत्तो की वह लडी, कुछ छिल्न-भिन्न हुई परम्परा के रूप में आज भी हमे 
महान्‌ अतीत की थाद दिलाती है । हमारा बतीत उन्ज्वल रहा है, इसमे कोई स्देह मही। 
किस्तु वर्तमान बसा गुजर रहा है, यह थोडा विचारणीय है । इन ब्रतों के पीछे सिर मतीत 
की याद को ताजा करना ही हमारा लक्ष्य नही हे, वल्कि उसके प्रकाश मे वर्तमान को देखना 
भी जावद्यक है। अतीत का चह गोरव जहाँ एक ओर हमारे जीवन का एक चुनहला पृष्ठ 
कोलता है, वहाँ दूसरी ओर नया पृष्ठ लिखने का भी सम्देश्व देता है। इसलिए ब्रतों को 
छुशी के साथ-साथ हमे अपने नव-जीवन के अध्याय को भी खोलना चाहिए और उसका 
अवलोकन करके अतीत को वर्तमान के साथ मिलाना चाहिए। 
जोने को कला 


सथयपि जैन घर्म की परम्परा निवृत्ति-प्ृलक रही है, उसके 
203 वा है अनुसार जोवन का 
लक्ष्य भोग नहीँ, त्याग है, बन्चन नही, मोक्ष है, तथापि इसका यह बर्थ नही कि वह सिर्फ 


३२ चिंतन की मनोवूमि 


परलोक की ही वात करता है। इस जीवन से उसने आँखें मुद ली हों । हम हस ससार में 
रहते है तो हमे ससार के ढग से ही जीना होगा हमे जीने की कला सीखनी होगी | जब 
पक जोसे की कला नहीं आती है, तवतक थणीना वास्तव में आनन्ददायक नहीं द्ौता। 
जत परम्परा जैन पर्व एवं जैन विचार हमे जीने की कला सिसताते हैं हमारे जीवन को 
सुख और शाम्तिमय बनाने का मत्र देते हैं। जैन घ्में का सक्ष्य मुक्ति है किन्तु इसका यह 
अभिप्राय नही कि उसके पीछे इस जीवन क्रो बर्बाद कर दिया जाएं। वह नहीं कहता है 
कि मुक्ति के लिए शरीर परिवार व समाज के बन्धनों को तोड डाले कोई किसी को अपना 
न माने कोई पुत्र अपने पिता को पिता न माने पति-पत्नी परस्पर कुछ भी स्नेह का नाता 
न रहें अहन भाई भापत्त मे एक-दूसरे से निरपेक्ष होकर चले । जीवन की यात्रा मे चलते 
हुए परिवार समाज व राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदावित्वो का भार उतार फेंके इस प्रकार 
तो जीवन में एफ मकर तूफान आ जाएगा मारी अव्यवत्था और अश्ञान्ति बढ जाएगी 
मुक्ति की अपेक्षा स्व से भी गिरकर नरक मे चले जाएंगे। थैन धर्म का सन्देश है कि हम 
जहां भी रहे अपने स्वरूप को समझकर रहे पश्वारोरिक पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धो 
के बीच बैंबे हुए भी उनमे कद न हो । परस्पर एक्-यूसरे की आत्मा को समझकर 'र्मे 
शारीरिक सम्बन्ध को महत्त्व म देकर आत्मिक पवित्रता का ध्यान रखे । णीवन मे सब क्रुछ 
करना पडता है कितु आसक्त होकर नही अपितु सिफ़ एक कत्त -य के नाते किया जाए। शरीर 
वे इंज्रियों के बीच में रहकर भी उसके दा नहीं अपितु स्वामी बन कर रहे। भोग में रहते 
हुए भी योग को भूूत्त न जाएँ । महलो मे रहकर भी उनके दास शतकर नहीं किन्हु उह्टे... 
अपना दास बनाकर रखें । ऊंचे सिहासन पर॒या ऐश्वयं के विशाल देर पर बठकर भी 
उसके गुलाभ म बने घाक उसे अपना गुन्नाम बनाए रखें जब घन स्वामी वन जाता है 
तभी मनुष्य को भटकाता है। घन और पद मू्तिमान शैतान है। जब तक ये इस्थान के प॑रो 
के नीचे दबे रहते हैं तब तक तो ठोक है परन्तु जब मै सर पर सवार हो जाते हैं तो इन्सान 
को भी हंतान बना देते है। 
समाद का ऋण 

जैत धर्म में भरत ज॑से चक्रवर्ती भी रहे किन्तु वे उत्त विशाल श्राआय के 
बन्धन में मेही फ्रेसे । जय तक इच्छा हुई उपभोग किया गौर जब 'वाहा तब छोडकर योग 
स्वीकार कर लिया। उनका ऐश्वर्य अल और बुद्धि समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए 
ही हाता था। उन लोगो ने यही विचार दिया कि जब हम इस जगत्‌ में भाए थे तो बुछध 
तेकर नही माए ये जम के समय तो मगली-म यर को छारीर से दूर हटाने की भी शक्ति 
नही थो । शास्त्रो भे उस स्थिति को उत्तानश्ावी कहां गया है। अब उसमे करवट बदलने 
की भ्री क्षमता भद्दी थी इतना अधक्त और मरह्याय प्राणी आद ग्रे इतना प्क्तिशाली बवा 
इसका आधार भी कुछ है और वह यह है--अपने शुप्त कर्मों का सचय एवं उसके आधार 
पर प्राप्त होने वाला माता पिता परिवार ज समाज का प्रायक्ष-अप्रत्यक्ष सहमोग ! 

यह निरिचत है कि जिन पृद्या्ों ने हप्रे समा कौ इतनी कं बाइयों पर 
लाकर छडा किया है उनके प्रति हमारा बहुत बढा उत्तरदायित्व है। समाज का ऋण प्रत्येक 
मनुष्य के दिए पर है जिसे नह छेठे समय हव के साथ लता है। फिर उसको चुकाते समय 
“ड़ इलइुलाता क्यों है ? हमारी यह सब सम्पत्ति सब ऐश्दर्य और ये सब सुल शाम्रियाँ 
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समाज की ही देन हैं। यदि मनुष्य खेता ही लेता जाए, वापस दे नही, तो वह समाज के 
अग में विकार पैदा फर देता हैं। वह इस घल-ऐक्वयं का दास वज्कर क्यो रहे, उसका 
स्वामी बनकर क्यों ले उपग्रो१ करे ! उसे दो हाथ मिल्ले है, एक हाथ से स्वय खाए तो दूसरे 
हाथ से औरो को खिलाएं। वेद का एक मन्त्र है। 


“जशत्र हस्त समाहर, सहल्नहस्त सकिर |” 
सौ हाथ से इकट्ठा करो, तो हजार हाभ से वाँदो । सम्रह करने वाला यदि 
विसजन नही करे तो उसकी कया दशा होती है ? पेट में यदि अन्न आदि इकट्ठ होते जाएँ, 
ने उनका रस बने, नस्ल का विसर्जन हो, तो बया आदमी जो सकता है ” मनुष्य यदि 
समाज से कमाता है, तो समाज की भलाई के लिए देना भी आवश्यक होता है । खुद खाता 
है तो वूसरो को खिलाना भी जरूरी है। हमारे अतीत-जीवन के उदाहरण बताते हैं कि 
अकेला खाने वाला राक्षस होता है ओर दूसरों को खिलाने वाला देवता । 


एक बार की वात है कि देवताओं को भगवान्‌ विष्णु की ओर से प्रतिभोज 
को आभनण दिया गया। प्रमी अतिथियों को दो पंक्तियों मे आमने-सामने विठलाकर भोजन 
परोसा गया बोर सभी से खाना शुरू करने का निवेदत किया गया । भगवान्‌ विष्णु ने कुछ 
ऐसी माया रदी कि सभी के हाथ सीधे रह गए, किसी का मुढ्ता तक नहीं था। अब समस्या 
हो गई कि खाए तो घंसे खाएं ? जब अच्छा भोजन परोसा हैभा पाने पढा हो, पेट मे 
भूल हो और हाथ नही चुतता हो, तो ऐसी स्थिति मे भादमो शुक्षता माता है । कुछ अतिथि 
भौचपके से देखते रह गए कि यह वया हुआ ? आलिर बुद्धिमान देवताओं ने एक तजवीज 
निराती, जब देखा कि हाथ भुडकर धूमता नही है, तो आमने-सामने वाले एक-दूसरे को 
डछिताने लग गए। दोनो पक्ति वालौ ने परस्पर एक हूसरे को खिला दिया और अच्छी 
तरह से खाना खा लिया। जिन्होंने एक-दूसरे को खिलाकर पेट भर लिया, सभो तृष्त हो 
उठे, पर कुछ पैसे थे जो यो ही देपते ही रह गए, उन्हे एक-दूसरे को खिलाने क्री नहीं सूझी, 


वे भूसे पेट ही उठ खड़े हुए । विष्णु ने कहा--जिन्होंने एक-दूसरे को खिलाया वे देवता है 
और जिन्होंने किसी को नहीं खिलाया, सिफ स्वय झाने की चिन्ता ही करते रहे, वे 
रास है । 


वास्तव में यह रूपक जीवन की एक ज्वऊत समस्या का हल करता है। देव 
भर राक्षस के विभाजन का आधार, इसमे 


एक सामाजिक ऊँचाई पर खडा किया गया है। 
जी दूसरे को खिलाता है, वह स्वय भी भूला नहीं रहता और दूसरी वात है कि उसका 
आदर देवत्व का आदक्ष है, जबकि स्थय हो पेट भरने की जता में पडा रहने वाला, सूय 
भी भूखा ही रहता है और समाज में उसका दानवीय रूप प्रकट होता है । 
प्रतो को सार्पकता * 


हमारे प्रत जीवन के इसी महान्‌ उद्देश्य को शक करते हैं। सामाजिक जीवन 
की आधार भूमि और उसके उच्ज्बल आादव हमारे ब्रतो एवं त्योहारों की परम्परा में छिपे 
पे हैं। भारत के छुछ पद इस लोक के साथ परलोक के विश्वास पर भी चलते हैँ । उनमे 
मानव का घिरादू रूप परिलक्षित होता है। जिस प्रकार इस लोक 

उसी प्रकार परलोक के सिए भी होता सकता के. इक 


चाहिए। बैदिक या अन्य सस्कृतियों में, मरने के 


३२२ बितन फी मनोभूमि 


पश्चात्‌ पिण्ड दान की प्रक्तिया की जाती है। इसका रूप जो भौ कुछ हा किन्तु भावना व 
भादश इसमे भी बड़े ऊँचे हैं। जिस प्रकार अपने सामाजिक सहयोगियों के श्रति अर्पण की 
आावता रहती है उसी भकार अपने पृ्ंजों के प्रति एक अद्धा एव समर्पण की भावना 
इसमें सप्चिहित है । जन धर्म व सस्कृति इसके भ्राभिक स्वरूप मे विश्वास महीं 
रप्तती | उसका कहना है कि तुम पिष्डदात या श्राद्ध करके उन मृतात्माओं तक अपना 
श्राद्ध वही पहुँचा सकते और न इससे पव॑ मनाने की ही साथकता सिद्ध द्वोती है । पर्व की 
साथ्थंकता तो इसमे है कि जोवन के दोनो ओर छोर पर उल्लास और बान॑न्‍्द की उच्चात॑ 
शात्ती रहे । 


इस भावना को लेकर कि परलोक के लिए भी हमे जो कुछ सोचता है. करना 
है. पह इसी लोक मे कर लिया जाए हमारी जैत सस्क्ृति मे अनेक पर्व चलते है | पयु षण 
पत्र भी इसी भावना से हम्बढ्ध है। इन पर्वों की परम्परा लोकोत्तर पर्व के नाम से श््सी 
भाती है । इनका आदर्श विराद्‌ होता है। दे लोक-परलोक दोनो को जानांदत करने वाछे 
होते हैं। उनका देश होता है कि तुम स्िफ इस जीवन के भोग बिलास व आन*द में मस्त 
होकर अपने को श्रूलो नहीं पुम्दारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए आगे के लिए भी णो कुछ 
करना है, वह भी यही करलो । तुम्हारे दो हाथ है एक हाथ मे इहलाक के आतन्‍्द है तो 
दुसरे हाथ में परलोक के आनन्द रहने चाहिए। ऐसा न हो कि यहाँ पर सिफफ़ मौज मजा 
के ह्योह्वार मनाते यो ही चले जाओ और आगे फाकाकशो करनी पढे । पपने पास जो छरक्ति 
है, पामध्य है उसका उपयोग इस &ग से करो कि इस जीवन के आनन्द के साथ परलोक 
का आतम्द भी नष्ट न हों उसकी भी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में रह सके । ज॑त पर्वों का 
यही अम्तरग है कि वे मादमी को वर्तमान में भटकने नहीं देते मस्ती में भी उसे होश में 
रखते हैं भौर मेचनी मे भी। समय-समय पर उसके शक्ष्य को जो कभी प्रमाद की आँधियों से 
धूमिल हो जाता है. स्पष्ट करते रहते है। उसको दिलूमूद होने से बचाते रहते हैं कोर 
प्रकाश की किरण बिश्वेर कर अन्यकाराश्न्त जीवन को आलोकित करते रहते है । 
मया साम्राज्य 

जिपिटक साहित्य मे एक कथानक आता है कि सरत में एक ऐसा सम्राद था 
जिपके राज्य का सीमाओ पर भयकर णयल ये जहाँ पर हिल वस्य पशुओ की घीत्कारों 
और दहाडो से आस-पास के क्षत् आतकित रहते थे । वहाँ एक विचित्र प्रथा यह थी कि 
राजाओ के शास्तत की अवधि पाँच वर्ष को होता । शासतावधि की प्रमाप्ति पर बडे शृम 
भाम और समारोह के साथ उस राजा को और उसकी रानी को राय की सीमा पर स्थित 
उस भयकर जगल में छोड दिया जाता था जहाँ जाने पर बस मौत ही स्वागत में 
छट्टी रहती थी । 

इसी परम्परा में एकबार एक राजाको जब गदही मिली तो छूद जय-जयकार 
मनाए गए बड़ी धूमघाम से उसका उत्सव डुआ । किन्तु राजा प्रतिदित सहल के कगूरो पर 
से उस जगल को देशत्ता और पाँच धर्ष की अवधि के समाप्त होते ही आने वाली उस 
स्थिति को सोच-सोचकर काँप उठता । राजा का स्लाया-पीया जलकर भस्म हो जाता मौर 
वह सूदछ-सूख कर काँटा होने लग गया। 

एक दिमर कोई बूढ़ा दाशनिक राद्घा के प्रात्त आया और राजा की दस गस्मीर 
श्यथा का कारण पूछा--जव राजा ने दार्शनिक से अपनी पीशा का भेद खोला--कि पाँच 
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ब्ष बाद मुझे और मेरी रानी को उस सामने के जगल मे जगली जाववरों का भदय वन 
जाना पडेगा, वस यही चिता मुझे खाए जा रही है । 
दाक्षनिक ने राजा से कहा--पाँच वर्ष तक तो तेरा अखण्ड साझ्राज्य है त ? तू 
जूँता चाहे वैसा कर तो सकता है न ? 
राजा ने कहा--हाँ, इस अदधि मे तो मेरा पूर्ण बथिकार है, भेरा आदेश सभी 
भाच्य होता है । 

५७0 दम से बताया--' तो फिर अपने अधिकार का उपयोग वयो नहीं करते ? 
झने समस्त जगलो को कंटदा कर साफ करवा दो और वहां पर नया साम्राज्य स्पापितत 
करदो, अपने लिए महल वनवाछो, जनता के रहने के लिए भी ब्रादास वनचाकर अभी से 
उस जगल को पराहर के रूप में आबाद करदो । जवक्रि तुम्हे पूर्ण अधिकार हैं और वियाल 
मं परम्परा के अबुसार जब तुम्हे अवधि समाप्त होने पर जंगल में छोड़ा जाए तो हिख 
पशुक्रों की गजनाओ व आतंक की जगह नामरजनो का मधुर स्वागत, धन व ऐएव्यं क्रीडा 
करता मिलेगा ।” राजा को यह बात जेंच गई और तत्काल आदेश देकर जगल को साफ 
करवा दिया । वहाँ पर सुख्दर-सुन्दर भवन, उद्यान आदि से सूव सजा दिया गया, और 
एक तए नगर का तिर्माण कर दिया गया । अव राजा बहुत प्रसन्न रहने लगा, अपने उस मगर 
को देखता, तो पुलकित हो उठता । पाँच वर्ष को अर्वाध सस्पूर्ण हुई । जहाँ अन्य सआादू 
अवधि प्रमाप्त द्वोने पर रोते बिलखते थे, वहौँ यह हँस रहा था । विधानानुसार पौच वर्ष की 
अवधि समाप्त होते १र राजा अपने ही द्वारा निमित्त उस नये साम्राज्य मे, जो कभी भयगकर 

>>प्रगल गा, जाने लगा तो नगर के हजारो तर-तारी उसके पीछे हो गए। उस्च नवनिर्भित 
नगर के आकर्षण व सौन्दर्य के कारण लोग वहाँ जाकर बसने लगे बोर राजा आनन्द से 
रहने लगा । 
यही वात जीवन की है | इस सार से परे आगे नरक की भीषण-बात्भाएं, 
ज्वालाएँ हमे अभी से बेचैन कर रही हैं. और हम सोचते हैं कि थागे भरक में मह कष्ट 
देखना पड़ेगा । किन्तु यह नही सोचते कि उप्त नरक को बदलकर स्वयं क्यो नबना 
दिया जाए | यह सच है कि यहाँ से एक कौडो भी हमारे साथ नहो जाएगी। किन्तु इस 
जोवन मे रहते-रहते तो हम बहाँ का साम्राज्य बवा सकते हैं? इस जीवन 
के तो हम सन्नाद हैं, श्राहशाह हैं! यह ठीक है कि इस जीवन के वाद मोत की 
भयकर धादी है, नरक आदि की भीषण यत्रणाएं हैं, जो जीव को उदरस्थ करने की 
प्रतीक्षा मे रहती है किस्तु यदि मनुष्य अपने इस जोवन की अवधि मे दान दे सके, तपश्ष्या 
कर सके, त्याग, बह्यचयं, सत्य आदि का पद कर सके, साधना का जीवन बिता सके, 
! भर इस प्रकार पहले से हो आगे को तैयारियां करके प्रस्तुत रहे, हो इस ससार की यात्रा 
में, इस जोवन मे उसे हाय-हतव करने की आवश्यकता नहीं रहतो।! यह वतमान के साथ 
भविष्य को भी उज्ज्वल घना सकता है, उसके दोनो जीवन आवच्दसय हो सकते हैं। 
ब्रत्तों की फलधति 


इस अकार जितने भी पव॑-त्योहार बाते हैं, उतका यही संदेश है कि तुप इस 
जीवन मे आतल्दित रहो और अगले जीवन मे सी जानन्दित रहने की तैयारी करे लिख 


प्रकार यहाँ पर त्योहारों की खुशिमों मे भुजाएं उछालते 
गा भुः हो, उसी प्रकार अगले जीवन मे 


इर८ खितन की मनोभूमि 


हमारे ब्रद लोगो से यही कहते है कि आज तुम्हे जोदत का वह साम्राज्य प्राप्त है 
दिस साम्राय के वछ पर तुम दूसरे हजारो-हजार साम्राज्य लडे कर सकते हो । घुम अपने 
आग्य के स्वय विधाता हो अपने सझ्राठ स्वय हो । तुम्हे अपनी शक्ति का शात होना 
चाहिए | मौत के भय से कॉँपे मत रहो बल्कि ऐसी साधता करो ऐसा प्रयत्न करो कि 
वे भय दूर हो जाए और परतोक का वह मयकर णमल तुम्हारे साम्राज्य का सुन्दर देश 
बन जाए । पर्व मनाने को यही परम्परा है परयुषण को यही फलश्ू,ति है कि जीवन के 
प्रति निष्ठावान बनकर जीवन को निमछ बनाओ इस जीवन में अगले जीवन फा अ्रवन्ध 
करो | जब तुम्हे यहाँ को अवधि समाप्त होने पर आगे की ओर अ्रस्थान करना पढ़े तो 
रोते बिलखते भही बल्कि हँसते हुए करो । साधक इस जीवन को भी हँसते हुए जीए और 
अगले जोयत को घछ्े घो भी हँउते हुए चछे प्रयु घण का यह प्व॑ हम सबको अपना यही 
सन्देश सुना रहा है । 

हमारे सभी ब्रत आत्म-साधना के सुन्दर प्रयास हैं। अन्दर के सुप्त ईरवरत्व को 
जगाने की साधता है | भानव शरीर नही है आत्मा है चैतन्य है अनन्त गुणों का असप्ड 
पिण्ड है। छोक-पर्ज दरीर के आसपास धूमते हैं किन्तु त्रोकोत्तर प्र आत्मा के मूल केद्े 
तक पहुँचते हैं । शरीर से आत्मा मे और आत्मां से बस्त रहित निज शुद्ध सत्तारूप 
परमार्मा में पहुँचने फा लोकोत्तर संदेश ये द्वत देते हैं। इनका सम्देश है कि साधक कही 
भी रहे किसी भी स्थिति मे रहे परन्तु अपने को न॑ बदले अपने अन्दर के शुद्ध परमात्म 
तत्त्व को न भूछे । 
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व्यक्ति और समाज 





इस पृथ्वी पर मनुष्य एक सर्वाधिक विकसित एवं श्रस्ावशाली प्राणी है। उसके 
विचार, चिन्तन एवं मतन का ससार के वातावरण पर बहुत महत्त्वपूर्ण अक्षर होता रहा है। 
पुष्टि के विकास-हास तथा उत्थाव-पतन मे उसके विचारों का बहुत बडा योग रहा है । 
“बूंछ गहराई मे जाने से पता चलता है कि मनुष्य वैसे तो स्वय में एक क्ष्‌त्र इकाई है, एक 
सीमित सत्ता है, किन्तु सृष्टि के साथ बहू शत-सहस्त रूपो में जुडा हुआ है। परिवार के रूप 
में, समाज एवं राष्ट्र के रूप मे, धर्म, सस्कृति, और सबम्यता के रूप भे, बह एक होकर भी 
अनेकझपा' होकर चल रहा है, यही उसकी बिक्षेषता है 
पाधिव-क्वरीर की दृष्टि से उसका “अस्तित्व' उसका “अपनत्व' एक मृत्पिण्ड तक 
ही सोमिस रह जाता है। शरीर के वेयक्तिक सुख-दु ख के भोग में बह अवश्य अपने सीमित 
क्षेत्र मे ही धूमता है, किन्तु सुख-दु ख का स्वृतन्त्र-मोग करते हुए भी वह समाज एवं संसार 
से सबंया निरपेक्ष रहकर नही जी सकता । उसकी भावनाओं का, विचारों और प्रवृत्तियों का 
को ग्रदि ठीक से विश्लेषण करें तो उसका एक व्यापक एवं विरादू रूप हमारे सामने प्रस्तुत 
हो जाता है । उसके अन्तस्तल मे छिपे हुए स्नेह और प्रेम को व्याख्या करें तो देखेंगे कि वह्‌ 
एक नही 'अनेकरूपा' है । उसका घेरा सीमित नहीं, असीम है। उसका अन्तर्जंगत्‌ बहुत विराट 


है, वह मपने आप मे सृष्टि का विराट्‌ रूप लिए हुए चल रहा है। बाहर की सृष्टि अन्तर 
_मसी है ओर वह उसके साथ सम्पृणे रूप से बंघा हुआ है । 


समान के विकास की भूमिका 


जबतक भनुष्य का चिन्तन अपने शरीर को ही देखता है, तबतक उसकी इच्छाएँ 
बोर प्रवृत्तियाँ केवल इस “पिण्ड' को लेकर ही चलती हैं। ऐसी स्थिति मे जब कभी बह 
विचार करता है, तो स्वथ का, केवल स्वय का हो विचार करके रह जाता है, हृष्टि घूम- 
फिर कर अपने दायरे पर ही आकर केन्द्रित हो जाती है । तव शरीर के सकुचित थैरे मे बेधा 
रहकर वह इतना सकूचित हो जाता है कि आस-पास मे प्रिवार तथा समाज के भष्य चित्र, 


३२६ घितन की सतोभूसि 


धर्म और सस्क्ृति की दिव्य परम्पराए जो उसके अनन्त अतीत से जुडी चली आ रही है उन्हे 
भी वह ठीक तरह देख नहीं पाता। मनुष्य के लिए विकास की जो रूम्दी कहानी है उसे 
वह पढ़ नहीं पाता और केवल अपने पिण्ड को शुद्र-हष्दि को लेकर हो जीवन के सीमित 
कठघरे में बरध जाता है। 


जब सकुचित दृष्टि का चश्मा हटता है अपनी इच्छाओ और तदभावनाओं फो 
मानव विराट एवं ध्यापक रूप देता है तो उसकी नजरों मे अनन्द अतीत उतर आता हूँ 
साथ-साथ अनन्त भविष्य की कल्पवाए भी दौड़ उठती है। बह क्ष द से विराद होता चला 
जाता है सहयोग और स्नेह के सूत्र से सृष्टि को अपने साथ बाँधने लगता है। अध्यात्म की 
भाषा मे वह जीव से ब्रह्म की ओर आत्मा से परमात्मतत्त्व की ओर अग्रसर होता है। अग्नि 
की जो एक क्षुद्र चिनयारी थी वह विराट ज्योति के रूप मे प्रकाशमान होने लगती है । गद्दी 
व्यक्ति से समाज की ओर तथा जीव से ब्रह्म की ओर बढना है। णो अपनी क्ष द्र दहिक इच्छाओं 
और वाहनाओ मे सीमित रहता है वह क्ष द्र ससार प्राणी को कोटि मे आता है किन्तु जब 
वही आगे बढ़कर अपने स्वार्थ को इच्छा और भावना को विश्व के स्वाथ (लाभ) में विलीन 
कर देता है अनन्त के प्रति अपने आपको अपित फर देता है हृदय के झसीम स्नेह करुणा 
एव दया थे अनन्त प्राणियों के भ्रति आर्पित कर देता है दद दह्‌ विराट रूप धारण कर लेता 
है । व्यक्ति की भूमिका भे विराट समाज श्तना का दशन होने लगता है । स्व' के विस्तार 
का गा डी ध्यक्ति को समाज के रूप मे और आत्मा को परमात्मा के रूप में उपस्थित 
करता है। 


भारत की महाव्‌ दाशनिक परम्परा मे ईश्वर को परम व्यापक माना गया है। सद्यपि 
दार्शनिक जगत्‌ मे ईदबर की सर्वव्यापएकदा एक गुत्थी बनी हुइ है. किन्तु यदि इस गुत्थी को 
इस रूप भें सुलझाया जाय कि जब आत्मा में दया और करुणा की अनन्त घाराए पूठती हैं 
भौर वह सृष्टि के अनन्त जीवो को अपनी कदणा मे ओत-प्रोत देखने लग जाता है तोबात्मा 
सृष्टि मे वपाधपक हो झाठो है विराट हो जाती है । उसके स्तेह लौर करुणा का अनत प्रवाह 
सत्तार ने सब ओर तटस्य भाव से बहने लगता है । सृष्टि के अनन्तानन्त प्राधियों मे वह उसी 
चैतन्य को देखता है थो स्वय उनमे भो विध्वमान है सब मे उसी सुख और आतन्द भी कामता 
के दर्शन करता है जो उसके हृदय मे जग रद्दी है। इस प्रकार वह॒ विराट और सर्वब्यापक 
रूप धारण कर लेती है| मेरे बिचार मे और सिफ मेरे हो नही बल्कि जैन दर्षान के विचार 
में ईश्वर इसी भावात्मक रूप मे सवंध्यापक है। शब्दों का जोड-तोड कछ जोर भी हो सकता 
है हम स्ंब्यापक्र को जगह सबज्ञाता और सव्वेद्रष्टा भी कह सकते है घूकि ३४4३४ 
अपने समाद चैतन्य देवता के दशन करता उनको सुख एुख को घारणाओ को खश्म- 
समझ्नना--यही तो हमारे इंश्वरत्व थावे दाले महामानवों का सर्वव्यापक सबज्ञता और 
सर्वेदष्टा अनन्त चैतन्य है ॥ 


मनुष्य का विकासकम या थो कहे कि उम्रकी मनुध्यता का विकास-क्रम यदि 
देखा जाए सो काठ होगा कि दह किस भ्रगार क्ष ६ से विराट स्थिति तक पहुँचा है। एक झ्स 
हाथ दारीर ने थम घारण क्या दो आठपास म जो अय सक्षम धरीरधारो ये वे उसे घहयोग 


यत्ति और समाज डरे 
हरने लगे, उसके सुख-दु छ में भाग बेंटाने लगे । इस प्रकार, परल्तर में स्नेह एव सदभाव की 
पत्पना जगी और बह परिवार का एक रूप यन गया । परिवार जैसी व्यवस्था वहूत पुराने 
युग मे नहीं थी, पर, जबे भनुष्य बास-पास के मुफलु स को अपना बताने उंगा और अपने 
सुख-दु क्ष को आस पास के पदोसियों मे बांदने लगा, तो धीरे पीरे परियार की कन्यता सदी 
हो गई । सुक्न-दु स में हिस्सा बेटाने वाले अपने “निज के हो गए और जौ उससे हर रे, वे 
परापे घने रहे । इस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुस-दु स का विनिमय शुरू हुआ | जागे तप र 
उसके जीवन मे जो भौतिक और आधिदेविक दुस आते, उनसे भी सथ गहयोग पूरक तेझते, 
दु स्लो को दूर करने का मिल जुलकर प्रवत्त करते और जो सुस प्राप्त होता, उसे गदभाव 
पूरक आपस में बाँट लेते, मिलकर उसका उपयोग या उपभोग करते--यस व्यक्ति के जीवन 
की उ्यापक होने की यह प्रक्रिया परिवार को जम्म देती चती गई, समाज फा तिर्माण फे श्शी 
चलो गई । इसी दृत्ति मे धीरे-धीरे विराट से विराट्तर रुप धारण किया, तो देश भौर राष्ट्र 
की समग्र कर्पनाएँ सामने आई, धम और सस्क्ृति की ध्यापक घारणाएं बवने तंगी । 


मनुष्य का चिन्तन जब अपने प्रिपाद्र्य में बिचरने वाले छोट जीव-जन्तुओं पर 
शया, तो बह उनके साथ भी एक अन्नात सवेदता तथा सहयेदना से जुड़ने लगा । यह पशु-पक्षी 
जगत्‌ के सुस-दु प को भी समझने लगा, उसके माथ भी उम्तकी सहानुभूति जागी, प्राणीदमा 
की भावना ने उसके जीवन में धर्म और अध्यात्म की भृष्टि सडी कर दी, घमं ने उसे विरादू- 
तुम रूप पर जाकर सढा कर दिया । प्रत्येक प्राणी के साथ आत्म-तुल्य बिचार फी भूमिफा ने 


उसे आत्मा से परमात्मा तक के चिन्तन पर पहुँचा दिया । यही भनुष्यता के बिकास की 
कहती है । 


समाज फा महत्व 


इधर-उधर अनियप्रित रूप मे बिसरी हुई इकाइयो को एकत्र कर, समाज या सघ 
के रूप में उपस्थित करने वाला पारस्परिक सहयोग ही मानवता फा एक दिव्य तत्त्व है। 
मही समाज के निर्माण की आधारभूमि है। 

प्रदन यह है कि मयुष्य ब्यप्टिस्प--इकाई में जीता है था समप्टिरूप समाज में ? 
चिन्तन, मनन और अनुभव के बाद यह देखा गया कि मनुष्य अपने पिण्ड की क्षू इकाई से 
बंद्ध रहकर एक अच्छे जीते के ढंग से जी महीं सकता, अपना पर्याप्त भौतिक जौर बौद्धिक 
विकास मही कर सकता, जीवन की सुख-समृद्धि का द्वार नही खोल सकता और न ही आध्यात्म 
की श्रेष्ठ भूमिका तक पहुँच सकता है। अकेला रहने मे उसका देहिक विकास भी भ्ती 
भाँति नही हो सकता, तो, सास्कृतिक विकास की कल्पना तो वहुत दुर की यात है । 


जैन परम्परा में वतंमान मानवीय सम्यता का मूल-स्रोत यौगलिक परम्परा से 
साना गया है। गोगलिक-परम्पा वह है, जहाँ मनुष्य एक इकाई के रूप में 
बता है । यह ठीक है कि वहाँ मनुष्य अकेला तो नही है, वह स्वयं पुरुष है और एक स्त्री 
भी है उसके साथ । किन्तु पत्नी नहीं है, स्त्री के साथ एक पुरुष को भो हम देखते हैं, पर 
बह पुरुष मात्र है, पति नहीं है। जीवन फ्री कितनी जटिल व्याख्या है वहाँ? स्त्री-पुरुष बहाँ 
साथ-साथ घूम रहे हैं, पर उन्नले पत्ति-पत्नी भाव नहीं है, स्ती-पुरुष के रूप में सिप्ते दैहिक 
सम्बन्ध है । पति-पत्नी के रूप मे पविक्र सामाजिक सम्बन्ध की जागरप्ण वहाँ नही हुई है । 


३२८ खितन को मलोग्रूमि 


उस समय का चित्र आगम साहित्य में जिस प्रकार भकित किया गया है उससे यह स्पष्ट 
परिछक्षित द्वोता है कि उस युग के स्त्री पुरुष पत्ति-पत्नी के रूप मे नही थे वे एक-दूसरे के 
सुल-दु ख॒ मे भागीदार नही थे । उद्े एक-दूसरे के हिंतो की किसी को भी चिन्ता नहीं थी। 
पुर्ष को भूल लगती थी तो हधर उबर चला जाता था और तत्कालीन कल्पवृक्षो के द्वारा वह 
अपनी क्षधा को शान्त कर लेता या। स्त्री को भूख सताती थी तो वह भी विकल पश्ती 
थी मौर पुरुष की ही तरह कल्पवक्षो के द्वारा वह भी अपतो क्ष पानदृति कर लेती ची। न 
पति पत्नी के लिए भौजनादि का प्रबन्ध करता था और न पत्नी ही पति के लिए भोजनादि 
तयार करने की जरूरत देखती भी । न प्यास के लिए कोई किसी को लाकर पानी पिलाता 
था और न अन्य किसी प्रकार की फोई व्यवस्था होती यो | जीवन का यह कितना विचित्र 
रूप है कि सासो वर्षों तक के लम्बे काल प्रवाह में स्त्री और पुरुष की दो इकाइयाँ साथ-साथ 
रहकर भी हृतनी अलग-अलग रहो । एक दूसरे के सुख दुख में मागोदार नहीं बन सकी । 
एक-दूसरे के लिए अपंण होने की कल्पना नहीं कर सकी ? एक-दूसरे की समस्याओं में रस 
नही ले सकी । 


जकमंभूमि के उस वैयक्तिक युग मे कोई परिवार नहीं था। समाज की फोई 
कपना नहीं थी राष्ट्र भो नही था। भूगोल तो था राष्ट्र नहों था। यदि जाप अमुक 
भूगोल को ही राष्ट्र की सीमा मान लें सब तो वहाँ सब कुछ ये पहाड़ थे नदियाँ थी ताले 
थे अगल थे गौर वन ये । परन्तु सही अथथों मे यह भूगोल था राष्ट्र नहीं था। मनुष्यों का 
समूह भी था अलग-अलग काइयो मे मानव समूह खछश थ। यदि उसे ही समाज मान लें तब 
तो बह प्रमाज भी था । पर नही केवल मनुष्या के अनिर्माज्त एवं अव्यवस्थित समूह को 
समाज नही माना जा सकता । जब परस्पर मे मावनाश्मक एकसूत्रता होती है एक-दूसरे के 
लिए सहयोग की भाजना से दृदम ओठ प्रोत हो जाता है तभी मनुष्यों का समूह परस्पर में 
वियात्रित एवं व्यवस्थित समाज का रूप छेता है। सघ का रूप छेता है। 
सामूहिक सावना 

जैन धर्म की मूल परम्परा में आप देखेंगे कि वहाँ साधना के क्षत्र में व्यक्ति 
स्वेत॒त्र होकर अकेला भो चलता है और समूह या सघ के साथ भो । एक ओर जिनकल्पी 
मुनि सघ से निरपेक्ष होकर व्यक्तिगत साधना के पथ पर बढ़ते है. दूसरी ओर विराट समूह 
हजारो साधु-साध्वियो का सघ सामूहिक जीवन के साथ सांघवा के क्षत्र मे जागे बढता है। 
जहां तक मैं समझता है जैन घम्में और ज॑त परम्परा ने थ्यक्तिगात धर्मं-साधना को अपेक्षा 
सामूहिक साधना को अधिक महत्व दिया है । सामुहिक चेतना और समूहभाव उसके निपमो 
के साथ अधिक जुडा हुआ है। अहििसा और सत्य की वैयक्तिक साथता भी सधीय रूप मे 
सामूहिक-साधना की भूसिका पर विकसित हुई है । अपरिग्रह दया करुणा और मैत्री की 
साधना भी तधीय घदरातन पर ही पल्टवित-पुव्यित हुईं है । जैन परम्परा का साधक अकेला 
नहीं घला है, बल्कि समूह के रूप मे साधना का विकास करता चला है । व्यक्तिगत हितो से 
भी सर्दोपरि सध के हितो का महत्त्द मामकर चला है। जिनकल्पी जसा साधक कुछ दूर 
अकेला चलकर भी अन्ततोगत्वा सघीय जीवन मे ही अन्तिम समाधान कर पाया है। 

जोवन म जद संघीय भाव का विकास होता है तो निजी स्वा्यों और व्यक्तिगत 
हितों का बलिदान करना पढता है । मन के केद्रो को समाप्त करता होता है । एकता और 
सथ की पृष्ठिभुमि त्याग पर ही खड़ी होती है | अपने हित अपने स्वार्थ और अपने सुस से 


व्यक्ति और समाज करे 


अपर रूघ के हित को, संध के स्वार्थ और सामूहिक हिंत वो प्रधानता दी जाती है। संघीय 
जीवन में सावक अकेला नहीं रह सकता, सब के साथ चलता है । एक-दूसरे के हितों को 
पमफ्कर, अपने व्यवहार पर सबम रखकर चलता है। परस्पर एक-दूसरे के कार्य मे सहयोगी 
बजशा एक-दूसरे के दुःसो और पीढाओ में ययोचित साहस और धैय बरेंघाना, उसे हिस्सा 
बदला, यही सधीय जीव की प्रथम भूमिका होती है। छ्ीवन में जव अन्‍्तद्व न सढ़े हो 

। आए और व्यक्ति अकेला स्वय उनका समाधान व कर सके, तो उस स्थिति मे दूसरा साथी 
उसे अन्त को को सुलझाने में स्नेह सहयोगी बसे अँपेरे मे प्रकाश दिसयरे और परामव 
कै क्षणों में विजय भाग की ओर उसे बढ़ाता छे चले। सामूहिक साथना की यह एक महत्त्व 
पूछ उपलब्धि है कि वहाँ किसी भी क्षण व्यक्ति अपने को एकाकी या असदह्राब अनुभव नहीं 
परहा है, एव के लिए अनेक सहयोगी वहाँ उपस्थित रहते हैं। एक के सु व हित के लिए, 
अमैक अपने यु व हित का उत्स्ग करने को प्रस्तुत रहते हैं । 


जैसा कि मैंने बताया, बहुत 4ुराने युग मे, व्यकित अपने को तथा दूसरों को अलग- 
अलग एक इकाई के रूप में सोचता रहा था, पर जब समूह और समाज का महत्त्व उसने 
समझा, सब के रुप मे हो उसके जीवम पी अतेक समस्याएं सही रुप में सुलझ्ती हुई लगी, 
हो सामाणिकता मे, संधीय भावना में उसकी निष्ठा बनती गई और जीवन में सघ मौर 


समाण का गहर्व बढ़ता गया । साधना के क्षेत्र में भी सावक व्यक्तिगत साधना से तिकल 
तामूहिफ-साधना करी ओर आता गया । 


जीवन फ्री उन्नति और समद्धि के लिए सघ का आरम्भ से ही अपना विशिष्ट महत््त 
है। इस्रीलिए व्यभित से अविक सघ क्रो महत्व दिया गया है। साथना के 
क्षत्र मे मदि भाष वैखेंपे तो हमने स़ावना के क्रूछ लगो क्रो ध्यवितगत़ रूप में उतना महत्त्व 
गद्दी विया है, जितना समृह के साथ भलते थाली साधना को दिया है । णीकत में सम का 
गया महत्व है ? इसे समझने के लिए यही एक वहुत वढा उदाहरण हमारे सामने है कि 'जिन- 
बररपी' साधक से भी अविक 'रथविरकत्पी' साथक का हमारी परम्परः में महत्व रहा है । 
साधना के क्षेत्र में झितकतपी साथना की फठोर और उम्र भूमिका पर चलता 
है। श्रागभ प्रत्मो मे जब हम 'जिनकरपी सावनता का वर्णन पढ़ते हैँ ती माचय-तकित शहद 
जाते है--कितनी उग्र, कितनी कठोर साधना है? हृदय कॉँपा देने घाल़ी उसकी मर्यादाएँ है। 
“जिनकत्पी' चला जा रहा है, सामने सिह आ गया, तो वह नहीं हटेगा, घिह भछे ही हृट 
जाए, व हटे वो उसका ग्रास भछे बत जाए, पर जिनकत्पी मुनि अपना भाग छोड़कर इधर- 


धर नही जाएगा मौत को सामने देखकर भी उसकी आत्मा भयभीत नहीं होती, निर्भयता 
हरी कितनी बडी साथना है । ह 


अम्पा के हार खोलने बाली शाती सुभद्ठा की फहानी आपने सुनो होगी । भुति 

णा रहे हैं, माग में फठेदार क्षादो का भार छिर पर लिए एक शक्ति गा रद्षा है भौर का 
का एक काटा सुति फी आंख में छम जाता है। आँस विनय गई और घूत आते छग गया ! 
फरपना फ्रीजिए, भञासध मे एक मिट्टी का कथ भी गिर जाते एर कितनी वेदसा होती है, आण 
तडपने लग जाते है और यहाँ काँटा आँख में चुम गया, खूत बहने लगा, आँख सूर्ख हम गई, 

पर यह कठोर साधक विजकुख बेपरवाह हुआ चला जा रहा है; उसने काँटा हाथ ते निकाल 
फर फेंका भी नही । सुभद्ा के घर पर जब गुनि भिक्षा के लिए घाते हैं ओर सुभद्रा ने भुति 


३३० चितन की मनोभुमि 


दी आँख देली तो उसका हृदय चीख उठा । वेदना मुनि को हो रही थी पर सुभद्वा देखते ही 
जे वेदना से तडप उठी मुनि क्रो कितना घोर कष्ट हो रहम द्वोगा ? वह जिनकल्पी मुनि 
के नियमों से परिचित थी जितकल्पी मुनि अपने हाथ से काश नही तिकारँण यदि मैंइन्हे 
कहूँ कि कौँटा निकाले देती हूँ तो भी मुनि ठहरने वाछे तही है। निस्पृह ओर निरासक्त हैं ये! 
सुमद्रा घड़ा वि हो गई और आहार देते-देठे झ्टापटोी से उसते अपनी जीस से मुनि का 
काँटा निकाल दिया । परढु जड़ी मे मुभद्धा का मस्तक मुनि के मस्तक से छू गया और उत्के 
मस्तक पर की ताड़ा लगाई हुई दिदी मुनि के मस्तक पर भी लग गई । यह घटना प्रवाह 
आग विकृध रूप मे वदल गया और इस पर जो विषाक्त वातावरण सुभव्रा के लिए पतैयार 
किया गया यह आप सुन ही घुक़े है। किन्तु हमे यहाँ देखना है कि जितकल्पी साधक की 
कठोर साधना कसी होती है ? काँटा लग गया पाँव में नहों आँख में ! पौँव का काँटा भी 
चन नहीं छेने देता जिसमे यह तो आँख का काँदा | आँख से रक्त बहू रहा है मयकर दर्द 
हो रहा है। पर समभावी मुनि उप्ते निकालने को सोच भी नहीं रहे हैं। कोई कहे कि 
उहरो हम कॉँटा निकान देते हैं तो ठहस्ने को भी तैयार नहीं | कितनी हृदय द्रावक साधना 
है ! प्रश्न है कि ऐसी उप्र साधना करने वाला जिनकल्पी मुनि” उस अवस्था मे केवसज्ञान 
पा सकता है कि नहीं ? जैत परम्परा का समाधान है कि नहीं जिनकल्पी अवस्था में केवल 
ज्ञान प्राप्त नही हो उकता । 


सपघ को सर्वोच्चता 


मैं समभता हैं. साधना के क्षत्र में यह बहुत बढी बाद कही गई है। घितकत्पी- 
अवस्था कठोर साधना को अवस्था है। उस स्थिति मे तपस्या और कष्ट-सहिष्णुता अपती 
श्रम सीमा सर पहुंच घातो है फिर क्या रहस्य है इसका कि जिनकलपी साथना मे सुक्ति 
नहीं द्ोतो ? 


मेरी भात आपके गले उतरे तो ठीक है न उतरे तब भी कोई बात नहीं मैं अपनी 
डात तो कहैया कि हफ आंजकल साधक की कठोर साधना को सर्वाधिक महत्त्व देते है अनशन 
एन कायबलेश आदि उम्र तपत्वर्या को ही मक्ति का एकमात्र सौधा मार्ग समझ ैठे हैं| 
परानु हमे इस प्रहन की गहराई भे जाना होगा कि जिनकर्पी सलि जैत्तो कठोर उापना अन्य 
किसी अवश्या मे नही हो सकती किन्तु छिर भी उस कठोर स्ापनां काल में भी 


मुक्ति नही मित्रे तो इसका पया कारण है ? लिनकल्प से भी अधिक महस्नत की कोई सन्य 
साधना भी है क्‍या ? 


बात मह है कि जैन परम्परा ने समूह को महत्त्व दिया है । व्यक्तिगत साथना से 
ही अधिक सामूहिक साथता का महत्व यहाँ साना गया है। सामूहिक सापना की परम्परा भे) 
स्थिविरकल्प की अपनी परम्परा है। यह वह परम्परा है जिसमे परस्पर के सद्भाव और 
सहयोग का विकास हुआ है। सेवा और समर्पण का आदर्श विकसित्र हुआ है। स्थविरकष्प 
की साधना में सासाजिक मांव का उदय बा है विकास हुआ है। परस्पर के अवश्म्थन एव 
भैरणा के माय पर अप्रसर होती हुई चलो गई है यह साथदा। स्पविरकल्पी साधक उसी 
अवस्था में साधना की सर्वोच्च निर्मंलता प्राप्त करके कैदल्य था सकता हैं। इस हृष्टि ते 
जिनकत्प से मो अधिक महरद क्थविरकल्प का मात्रा यया ह्दै। 


व्यक्ति नौर समाज बैरे१ 


घात मह है कि ध्यक्ति महान्‌ है, पर उरासे भी महान्‌ सघ है। व्यक्ति से समाज 
बठा है। राजनीति और तमाज नीति में ही नही, अप्यात्म नोति में भी उसकी महत्ता से 
इन्कार नद्ठी किया णा मकता । यदि सघ या समाज नहीं है, तो व्यक्ति की ज्ञान-विज्ञान की 
उपलब्धि का कोई सपयाग लद्दी । इसलिए सघ का व्यवित से सी अधिक महत्त्व है । 

त्री4 पार जैन परम्परा के रावच्चि व्यक्ति है, महामानव है । था-यात्मिया उपलब्धि 
के क्षेत्र में उनकी साधना अनन्यतम है । उनके जीवन प्रस॒गो में आप देखेंगे कि जब समवसरण 
गता है, तीय फर सभा में विराजमास ते है, तथ वे देखना प्रारम्श करने से पहले तीर्य॑ 
फो नगस्कार परते हैं, 'नम्रो तित्वरस' तीथ कह या सघ, एफ ही बात है। तो आप विचार 
फीणिए, गित्तनी बडी बात यही है णैन परम्परा ने । तीर्थंकर भी मगलाचरण के रूप में तौथ 
को, सध मे नमस्कार करते है। जो सवश् हो चुके है, अतिक्षय-सम्पन्त हैं, जिनकी साथना 
सिद्धि के बार पर पहुंच घुकी है, वे उस संघ को गमस्कार करते हैं, जिस सथ में छोटे-बटे 


सभी साधु-साध्वी और श्रावक श्वाविका सम्गिल्ित द्वौते हैं । उस वम-सध वी भगवान वन्दना 
फारते है । 


बुद्ध के घीवन में भी सघ की महत्ता का एक रोचक प्रसंग आता है । वहाँ भी 
श्षमण-सध को एक पविश्न थारा के स्व में माना गया है। श्रावस्ती का सम्राट प्रभेनेजित जब 


तथागत बुद्ध का बस्तर दान करने के लिए आता है, तो बुद्ध उससे पूछते हैं“ सञ्ाद्‌ ! तुम 
दान का पुष्य कण लेना चाहते हो या अधिक १! 


सम्राद ने उत्तर दिया--"भन्ते । कोई भी मुशल व्यापारी अपने भाव का अधिक 


ते अधिया लाभ चाहेगा,प्म मही, में भी अपने दान का अधिक से अधिक लाभ ही 
चासख्ता है ।" 


त्ग्रादू के उत्तर पर तथागत बुद्ध ने एफ बहुत वडी बात कहदो--''सम्रादू | यदि 
अधिक गे अधिनः जा ऐना चाहते हो, तो तुम्हारा यह दान वस्त्र) मुझे अरपण नही करके 
एप की अपण कर दो ) भेरी अपेक्षा सघ फो अपंण करने भे अविफ पुष्य होगा । राघ भुझसे 
भी अधिक महान है (” 


सप के महृत््य का प्रदेशित करने वाली हम प्रफार फी घटनाएँ राघीय जीवग का 
सुलख्दर दर्गन उपस्थित कारतों है। हजारो वर्ष के बाद श्राज भी हमारे जोवन मे सघ की 
मएनता और भरीरब-गाथा, इन रास्मरणों के अआवार पर सुरक्षित है। भले ही बीच के काल 
मे कितनी ही राजनीतिक हलचलें हुई', उपल-पुयल हुई', समाज के कई दुकडे हो गए, सथ 
फी धाक्ति अलग-अलग फणष्टा भे विभक्त हो गई , पर दुकडे-टुकठे होकर भी हम जहाँ भी रहे, 
ग्प बनकर रहे, समूह और संगाज बनकर रहे । यह्दी हमारी सास्कृतिक परम्परा का इतिहास 
है । सघ फी गौरव-गायाओं ते आज भी इसारे जीवल से सभीय जीवन का आाकपंण भर रखा 
है, सपीय रादुभाव को सहारा देशार टिकाए रखा है । 
प्रगठन को शक्तिमतता 

सप एक थार है, एक निर्मल प्रवाह है, जो 
निषद मे आता है, उऐे मद पवित्र घारा जीयन अपंण 


सके परिपादर्य में पटा रहता है, 
ओर महपोण फा जल-गचन कर उसकी जीवन-भूमि 


करतो चली जातो है । स्वेह, सदभाव 
को हरी-मरी करके लहलहाती रहती 


झ्३र बितन की मनोसृमि 


है । जो धारा इस धारा से टूट कर दुर पड गई यह धारा बागे घलती चलती किसी अन्नान 
अधषिश्वास तथा निहितस्वार्थ के बड़े से पंदफर सकुचित हो गई और उसका प्रवाह 
खत्म हो गया उत्तका जीवन समाप्त हो गया। गया की विराट घारा बहतों है उसमे 
स्वच्छता निर्मत्रता और पवित्रता रहती है किन्तु उसमे से कुछ बहता जल गदि कभी प्रथक 
धारा के रूप में अलग पड़ जाता है और किसी गडबे मे बवरुद्ध हो जाता है तो वह बपनी 
प्रवित्रता बनाएं नहीं रख पाता वह जोवनदायिनों धाष्व नहीं रह प्रात बल्कि जीवननाशिनी 
घारा गत जाता है। वह विछिन्नधारा सश्कर वात्नवरण मे सडांध पदा करने तगर जाती 
है भौर सड-सडकर चारो मोर भौत बाँटने के लिए प्रस्तुत दो जाती है। अन्ततोगत्वा 
जीवनदायी जल लीवन धातक वन जाता है। 


वक्ष के साथ हजारो हो पत्त रहते है बढी-बढी शालाए भौर छोटी-छोटी दह्‌ 
लिर्याँ सचक-लचककर दृक्ष की दिराटता और महानता को छोभा बदादी हैं | फल-फूल उसके 
सौह्दये को ब्रिगुणित करते रहते हैं। हरे हरे अतंस्य पत्तो से कक्ष को काया शुभावती लगती 
है। में शासाए पत्त फ़ल-फूंछ विराट वक्ष के सौदयं बनकर रहते हैं। इसमे दुक्ष की भी 
सुन्दरता है और उन सबकी भी सुन्दरता एव छ्षोभा है। फल है तो फल बनकर रह रहा है 
फूत है तो पूल बनकर महक रहा है | यदि वे फल-ूल वृक्ष से अलग पड णाते है हुटद-हटकर 
गिर जाते हैं तो उनका सौन्दय नष्ठ हो जाता है वे सूखकर समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष के 
साथ उतका जो अस्तित्व और सौन्दर्य था वह वृक्ष से टुटते पर विसुष्त हो जाता है। 


बस्तुठ जीवन भें रो प्रेम सदभाव भौर सहयोग का रस है वही व्यक्ति के 
अस्तित्व का सूल है प्राण है। जब वह रस सूसने लग जाता है पो जीवन निष्याण-पा ककाल 
बनकर रह जाता है । 

गह्द एक निदियत तथ्य है कि छोवन को समस्याएं व्यक्ति अकेला रहकर हल 
पार सकता उसे समूह या सघ के साथ रहकर हो जीवत को सक्तिय और सजीव रखना 

। 

सभठत ग्रणित की एक इकाई है। आपने गणित का अभ्यास तो किया ही है। 
बद्ाइवे एक का भ्रक ऊपर लिसकर उसके भीदे फिर एक का अक लिख दिया गया हो 
ऊपर तीचे एक-एक बँठ हो तो दोनो का योग करने पर क्या आएगा ? १-- १४६२ एक 
एक दो । दोनो एक आमने-सामने भी हैं. बहुत निकट भी है किन्तु निकढ द्वोठे हुए भी गदि 
उनके बीच में अन्तर है, उहे अछय-अलग रखने वाला एक घिल्ह बीच मे है, तो जनतक मह 
चिन्ह हैं, तवतक सस्या निर्धारण करते समय १-+- १८-5२ दो ही कहे जाए गे | अब यदि 
उनके बीच से चिन्ह हटाकर उद्टे अगल-बगल म पास-पाद्ध एल शिया जाए, तो एक और 
एक मिलकर ग्यारह हो जाएँग । एक-एक ऊपर-वीचे दूर-दूर रहमे पर दो से आगे नही मढ 
सकता एक एक ही रहता है। पर एक एक यदि समान पक्ति मे बिना कोई चिन्ह कोच मे 
लगाए, पास-याठ भड्ति कर दिए यए तो वे ग्यारह दो गए। 


जीवव मे गणित का यह ठिड्धात्त लागू कोजिए । परिवार हो समाज हो धर्मंसभ 
हो अपवा राष्ट्र ही समस्याएं सद जगह हैं| सवंत्र मनुष्य मे कुछ न कुछ मानवीय 


व्यक्ति बौर समाज रैरेरे 


दुर्बलताएं ॥ हम दुर्बलता को बढावा नहीं देते हैँ, उन्हे दृर करना चाहते हैं, 
समस्याओं न चर हैं । परन्तु समाधान कँसे हो ? इसके लिए एक-दूसरे 
से धूणा अपेक्षित वही है, शोरगुल करने से या सग्रठत को विभिन्न करने को घोषणाए करने 
से, दल परिवतंन से समस्थाओ का समाधान नहीं हो सकता | उसके लिए सदभाव चाहिए, 
सहिष्णुता और घैय॑ चाहिए । मानव कही पर भी हो, वह अपने लिए कुछ सदभाव चाहता 
है और कुछ समझाव (समान भाव) सी | सहयोग मो चाहता है और स्वाभिमान की रक्षा 
भो | जब एक चोज के लिए दूसरी का बलिदान करने का प्रसय आता है, तो समस्या खड़ी 
हो जाती है । उलझतें और इन्द्र पैदा हो जाते हैं। उस समय में हमे मानव मन की अन्त - 
स्थिति को समझने का प्रयलल करना चाहिए कि एक-एक को अगलनवगल मे अर्थात्‌ समान 
पक्ति में बैठा कर उसका वल बढाना है अथवा ऊपर-तोचे या दूर-दूर रखकर उसे वैसे ही 
रक्षता है। समठन, समाज भौर सप की जो भर्यादा है, वह व्यक्ति को समान स्तर पर रखने 
की प्रक्रिया है। सब के हित और सव के सुख की समान भाव से रक्षा मौर अभिवृद्धि करना, 
यह समाज शौर सध का प्रमुख्त उहह्य है। इसलिए भारतीय सस्कृति का अन्‍्तर्नाद यही है 
कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सघ में विलोन करदे और इस संघीय भावना मे प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने समान समझे । व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हित-साधना, सुख ओर स्वार्थ को सघ या 
समाज की हित-साथना, सुद्ध और स्वार्थ को दृष्टि से देखे। अपने हष्टिकोण को ज्यापक्त 


बनाए, विराट बनाए। इसी मे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है ओर सधीय जीवन की 
हजारो वर्ष पुरानी परम्परा का उत्कषे है। 


फेक फऔै हु 
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कस संसार मे जीवन-शक्ति की अभिव्यक्ति अनन्त अनन्त रुूपो में होती है" पशु 
पक्षी देव और भनुष्य तथा कीट-पतग आदि के रूप मे जीवन के अनन्त प्रकार इस अनन्त 
ससार में उपलब्ध होते हैं ।/ज-म णीवन भौर मरण इन त्तोन शब्दा मे व्यक्ति की सम्पूर्ण 
कहानो समाप्त हो जाती है । जम और मरण के मध्य मे जो कुछ है. उसे ही हम जोवन की - 
संज्ञा प्रदान करते हैं। जीवन की कहानी बहुत ही पुरानी है। इतनी पुरानी गिसके आदि 
का पता नहीं क्षम रहा है। पता तो तब लगे जबकि उसको आदि हो । अभिप्राय यह है 
कि जीवत की कहानी अनन्त जनन्त काल से अल रही है। कमी स्वर्ग मे कभी नरक में 
कभी मनुष्य मे और ह्भी तिर्यक्तच मे यह आत्मा जम और मरण को प्राप्त करती चल रही 
है। अनन्त अनन्त पृण्योदय से आत्मा को भानव-तन उपल-घ होता है। सब्टि मे जीवन तो 
अनत है परन्तु उनमे स्वेश्न ष्ठ जीवन मानव-जोवन ही है, क्योकि इस जीवन मे दी व्यक्ति 
आष्यामिक साधना कर सकता है'। इसी भाधार पर भारत के धम दशन भर सस्कृति से 
मादव-जोवन को दुरूम कहा गया है। भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- माणुस्स क्षु तुपुहलह । 
इस अनन्त ससार मे और उसके जीवन के अनन्त प्रकारों मे माव”-जीवन ही सबसे अधिक 
दुर्लभ है। आचार शकर भी अपने विवेकचडामणि ग्रन्थ मे मानव जीवन को दुर्लभ कहते है। 
भआरदीय सस्कृति में भानव जोबन को जो दुर्लभ कह गया है उसका एक विशेष अभिश्राय है। 
बहू अभिप्राय कया है ?े इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अनुष्य जीवन इस प्रकार 
का कीएक है कि फिसफे अयक्तर के अपकर' एकल भी उप्मक्त है और अयफ हे आविफा एकित' | 
एवं उज्ज्वल उत्पात भी सभव है| मनुष्य जीवन की उपयोगिता तभी है जबकि उद्धे प्राप्त 
करके उसका सदुपयोग किया जाए और हृधिकाधिक अपनों आमा का हित साधा णाए 
अस्यथा ममुष्य-जोषन आप्त करने का कोई छाम्र मे हागा ।मनुष्य तो राम भी ये ओर 
मनुष्य रावण भी था किन्तु फिर भी दोनों के जीवन मे बहुत बडा अन्तर था। पुष्य के उदय 
से मनुष्य जीवन राम ने भी प्राप्त किया था और पुण्य के उत्य से मनुष्य जोवन रावण ने 
भी आप्स किया था। यह नहों कहा जा सहता कि राम को जो मनुष्य जोवन मिला वह 
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तो पुष्योदय से मिला और रावण को जो मचुष्य जीवन मिला था, वह पाप के उदय से 
मिला था, ब्ोकि पक्लास्‍्त्रकारो ने मनुष्यमात्र के जीवम को पुण्य का फल बतलाया 
है। हस हृष्टि से राम और रावण के मनुष्य जीवन मे स्वरूपत किसी प्रकार का भेद नहीं 
है, भेद है केवल उसके उपयोग का, उसके प्रयोग का । राम ने अपने मनृष्य जीवन कौ लोक- 
कल्याण में एव जनहित में व्यतीत किया था | इसी आधार पर राम का जीवन कोटि-कोटि 
# पेन-पूजित हो गया । रावण ने अपने जीवत का उपयोग एवं प्रयोग वासना की पूरति मे किया 
। था, लोक के अमंगल के लिए किया था, इसी आधार पर रावण का जीवन कोटि-कोटि 
जत-गहित हो गया!। इसी प्रकार चाहे कृष्ण का जीवन हो अथवा कस का जीवन हो, जहाँ 
पक जीवन, जीवन है, उसमे किसी प्रकार का विभेद नही होता । किन्तु कृष्ण ने अपने जीवन 
का प्रयोग जिस पद्धति से किया था, उससे वे पुरुषोत्तम हो गए और कस ने जिस पद्धति से 
अपने जीवन का प्रयोग किया, उससे वह निन्दित वन ग्रया। भनुष्य जीवन की सफलता 
भोर सा्थंकता, उसके जन्म पर नहीं, वल्कि/ इस बात पर है कि किस मनुष्य से अपने 
जीवन का भ्रयोग कैसे किया है । 
सम्त तुलसीदास ने अपने 'रामचरितमावस' में कहा है--'बडे सरग मानुपत तन 
पाषा ।' बडे भाग्य से नर-तन मिलता है। जो नर-तन इतनी कठिनता से उपलब्ध होता है, 
वह कितना अधिक भृल्यवान है, इसका पता प्राचीन साहित्य के अध्ययन से भली भाँति लग 
सकता है। 'भागवत' मे ध्यासजी ने कहा है फि--मानव-जीवन समस्त जीवनो मे श्रेष्ठ है। 
ही यृष्टि का गूबतम रहस्य है । मनुष्य जीवन से बढ़ कर अन्य कोई जीवन नही हो सकता। 
» जैन और बोद्ध-भारत की इन तीनो परम्पराओं मे म।नव-जीवन को । स्वेक्षे प्छ और 
सर्वोत्तम फहा गया है। एक कवि मे कहा है--- 
"पर का शरीर पृष्य से पाया फप्ती-कपतो। 
कंगाल के घर बादशाह आया कप्तो-कभी॥।”/ 
इस कवि ने अपने इस पद्म मे यह कहा है कि #नुष्य का शरीर पृष्य जले प्राप्त होता 
है, परन्तु सदा मही, कभी-कभी प्राप्त होता है। यह वात नही है, कि हर घड़ी और हर 
वक्त यह मिलता हो । किसी कगाल के धर पर बादक्षाह्‌ का आना सम्भव नहीं है, फिर भी 


कंदाचितू, किसी कंगाल के घर पर बादक्षाह्‌ का आता हो जाए, पर वह सदा नहीं, कभी- 
*पी ही हो सकता है । एक कगाल व्यक्ति 


, एक दरिद्र व्यक्ति, जो कल भी भूखा था, आज 
भी भूज्ा है भौर आने वाले कल के लिए भी जिसके पास खाने को दाना नही है, जिसके घर 
मे भृद्ध ने डेरा लगा रखा है और जिसके जीवन मे अभाव दे अपना साम्राज्य स्थापित कर 
लिया है, इस प्रकार क्ले व्यक्ति की हृटी-फूटी झोपडी में कदाचिद्‌ राह भूला बादशाह कोई 
हि भमिकछ्े, तो यह उस दरिद्र का परम सौभाग्य होगा। क्दाबित्‌ बादशाह भा भी जाए, 

किन्तु वह कग्राल व्यक्ति बादक्षाह के आममन से कोई लाभ से उठा सके, तो उसके जीवन में 


एक परद्चात्ताप की अग्नि के सिवा और कुछ शेष नही रह जा सकता है! बादशाह का आता 
और उससे लाभान्वित न होना, यह बड़े हो दुर्भाग्य की बात होगी। इसीलिए मैं कह्ट रहा था, 

मनुष्य जीवन का प्राप्त करना भी उतना ही कठिन है, जितता कि किसी काल के घर 
पर बादशाह का जाता । मादब-जीवन इुलेभ है, इसमे सन्देह नहीं है, किन्तु इससे भो अधिक 
दु्भ है, उसका सदुपयोग । मानव- 


'जीवन का सदुप्योग यही है कि जितना भो 
आध्यात्प-पाधना करे, परोपकार करे सेवा करे और दान करें। न 


न घितन की गनोमूमि 


जीवन क्या है ? यह एक बढा ही गण्भीर प्रघन है। जीवन को ध्य(रूया एक वाज्य में 
भी की जा सकती है और दीवन की व्यास्या हजार पृष्ठो मे भी न आ सके इतना विज्ञाल भो 
है यहू | थस्तुत जोबन एक मविच्छिन्न सरिता के प्रवाह के समान है उसे शब्दों में दाँषता 
उचित न होगा | जौवत क्या है ? जीवत एक दर्शन है। जीवन क्या है ? जीवन एक कला 
है। जोदन कया है ? जीवन एक सिद्धि है। इस प्रकार जोवन को व्यास्या हजारों रूपो मे 
की जा सकती है। सबसे बडा प्रश्न यह है कि जिस होवन फ्री उपलब्धि हमे हो चुकी है 
इसफ्रे उपयोग भौर प्रयोग की वाह ही अद हमारे सामने शेष रह जाती है। शात्तकारों ने 
बताया है कि मादव-तन पाता ही पर्याप्त तही है। यदि मातव-तन में मानवता का अधिवास 
नही पो वह हु भी तही है। 
है जीगन ५3 पाप्राचार और दुराचार को कारी-कजरारी मेष 
घटाए छाथी रहती है उस व्यक्ति का जोवन शान्त और घुखी नही रह सफता | लिप्ते आरफ 
परिदोध नह्दी होता अपदा लिए आत्मविवेक सही होता जिसको यह भी भान नहीं है फि मैं 
कौन हूँ और मेरी कितनी शक्ति है. वह व्यक्ति दूसरे का विकास तो क्‍या करेगा स्वयं 
अपना भी ढ़िकास नहीं कर सकता। भन्वे के सामते कितना भी सुदर दर्पण रख दिया 
जाए, तो क्या परिणाम होगा ? जिसमे स्वय देखने की धाक्ति नेही है उसको दर्पण अपने 
में प्रतिबिम्बित उसके भ्रतिबिम्ब को केस्ने दिखला सकता है? यही स्थिति उस व्यक्ति की 
होती है जिसे स्वय अपनी आध्मा का दोष नही है । जिसे स्वय अपनी बात्मा का योष सी 
है. वह व्यक्ति दूसरे गो आत्मदोष कैसे करा सकता है? हजारो प्रयन करने पर भी मही करा 
सकता । 
जो व्यक्ति बासना-आसक्त है वह अपने स्वस्‍ुप को समझ नहीं सकता। उसे 
ओआत्मबोध एवं जामविवेक होता कठिन होता है। में कौत है? इस प्रश्न का उत्तर यदि 
इस रूप में आता है कि मैं शरीर हूँ मैं दरिय है जौर मैं मल हैं लो उममना घाहिप कि उसे 
आ मयोध हुआ मही हैं। जिस व्यक्ति को आत्मा का यथा बोध हो जाता है. वह तो यह 
सम्ह्ता है कि मैं बढ से मिन्न वेतन है। यह ध्ारीर पचमृतात्मक है हखियाँ पौदपतिक 
है मन मौतिक़ है। ह॒फ् प्रकार आत्मा को णो इन सबसे भिन्न मानकर चलता है सौर बात्मा 
कै दिव्य स्वरूप में जिसका अटल विश्वास है सगवात्‌ की मापा मे वही आत्मा बलवान है। 
जिस ब्यक्ति को आरमा और परमारणा मे दिफ्दास होता है चह सदा ही घत्वात रहता है। 
उसके दुर्बल होने का कभो प्रान ही नहीं उठता । एक पाश्चात्य विद्ञान्‌ ने कह्ठां है-- 
वाई गा 506 800 रात एणाए 0४७०६. यपने हृदय में सदा परमात्मा का ध्मरण 
रसो मौर अपने कत्त व्य का सदा ध्यान रक्षो | जो व्यक्ति प्रमु का स्मरण करता है और 
अपने कर्त्ब्य को याद रखा है वह कमी निर्वल नहीं हो सकता । निर्वत् वही है जिसे बत्मो) 
में विश्दास न होकर भौतिक साधनों से विश्वास होता है। बल एव छाक्ति के अवन्त 
रुप हैं। उनमे प्रमुख रुप दो हैं--(१) शस्त्र बल और (२) शास्त्र-बल | ससार मे शस्त्र-बल भय॑ 
कर है विस्तु उससे भी अधिक भयकर है शास्त्र-गल। जिस व्यक्ति के दवदय में दया भर 
कएणा नही है वह अपने इस्त्र-्गल से अन्याय और अत्यादार ही करता है। और जिस व्यक्ति 
कै हृदय के बुद्धि जौर विपेक नही है बह सुल्दर से सुर्दर शास्त्र का भी दुत्पयोग कर 
सबता है। जो व्यक्ति दुराचार और पापाचार मे सलम्न है उसका शास्त-दल भी शस्तन्वश 
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से वही अधिक भगकर है। मदि हम आरठतीय वशंन के ग्रन्थ उठाकर देखें, तो मादुम 
होगा फि छास्त्रों की लडाई शत्त्रों की लडाई से कम भयकर नही रही है | शस्त्र की लड़ाई 
तो एक बार समाप्त हो भी जाती है, लेकिन शास्त्री की लडाई तो हजारो-लाखो घर्यों तक 
चलती है। शास्त्रो की लडाई एक-दो पीढ़ो तक नहीं, हजारो-छाल्रो प्रोढियो तक चछती 
रहती है | शस्त्र की लडाई समाप्त हो सकती है, किन्तु शास्त्र की छडाई जल्दों समाप्त 
नही होती | अधमशील व्यक्ति शस्त्र के समान शास्त्र का भी दुश्परयोग करता है। अत 
स्पष्ट है कि विपेक-विकल आत्मा के लिए सभी प्रकार के बल अभिक्षाप रूप ही होते है । 
चाहे वह बल और शक्ति शास्त्र की हो, शस्त्र की हो, शञान की ही, विज्ञान की हो--छस 
शक्ति ऐ विवेक बिकछ आत्मा को लाभ त होकर, हाति ही होती है। उसका स्वय का 


भी पतन ही होता है और दुसरो को भी पत्तत की ओर ले जाता है, जिससे उसे शान्ति नही 
मिल पाती । 


नीतिकार का कपन है-. 


“पंव्या विवादाय धन मदाय, शरफ्षित परेषा परिषोडनाय । 
घलस्य साधोविषरीतमेतत्‌ ज्ञानाय दाता नर रक्षणाय ॥/” 
जिस व्यक्ति को विद्या विवाद के लिए होती है, जिम व्यक्ति का धत 


शक के लिए होता है और जिस व्यक्ति का वल्न दूसरों कौ पीडा देने के लिए 


हे है वह व्यक्ति खल एवं दुष्ट होता हैं। लिप्त व्यक्ति की विश्वा विवेक के लिए 


जिस व्यक्ति का धन बात के लिए होता है वा जिस व्यक्ति का बल 
परक्षण के लिए होता है, ॥(॒ का 


यह व्यक्ति साधु एवं सज्जन होता है। इस आज्षायं मे अपने इस 
एक ही उत्तोड मे भानव-जीवन का सम्पूर्ण मर्ग इस तरह खोलकर रख दिया € कि जिसे 
इफर और ज़ातफर प्रत्येक व्यक्ति अपने जोवत का निरीक्षण एवं परीक्षण भन्नीमौति कर 
सफता है और जीवेग के रहस्य फरो समझ सकता है। 
कक इसजात मे दो प्रकार के मनुष्य हैं--(१) सज्जन और (२) दुर्जव । य्याप जन 
कटे, एक सृजन है और दूसरा दुरुजन है। सत्‌ ओर दुर्‌ उसके स्वभाव की 
व्यक्ति फरते 


है । सज्जन वह होता है, जिसमे न्याय हो, नीति हो 
कवर हा है, हो, नीति हो और सदाचार हो। 


हि जिसमे दुराचार हो, प्रापाचार हो भोर पाज्ण्ड हो । इस दो प्रकार 
२४% भारत के प्राचीन साहित्य मे देव और असुर भी कहा कमा है असुर वह हक 
५ कह आगुरो वृत्ति होती है और देव वह होता है, जिसमे दैवी पृत्ति होती है। गीता 
हे को आधुरी उम्पदा दौर दंवी सम्पदा कहा यया है । मैं आपसे यहाँ पर किसी स्वयं से 
हि ं देवों की बात नही कर रहाहू, और न ही उन असुरो की बात फर रहा हूँ, 
4 जो किसी अधुर लोक मे रहते हैं, अहिकि उन देबो और अग्मुरो की बात कर रहा हूँ, जो हमारी 
'सी दुनिया में रहते हूँ | माजम-जीवन मे यहुत से मानव देव है और बहुत से मनुष्य असुर 
कर है। राम बोर शवण की पहानी, भले ही आज इतिहास को चच्तु बन गई हो, 
डर ४ बाज भऔ एस बतसान जीवन में एक दो नही, हजारो-लाखो मनुष्य राम और रावण 
” * पे में अपना जोबन व्यतीत कर रहे हैं। ऋह्दा भया है कि जो व्यक्ति दुर्जन है, आत्मज्ञान 
का जितने पता नहीं पाया है, निछने जीवन को श्रोप्ठता को नहीं पहचाना है और जिसने 
यही समझा है कि ओग-विनास के निए ही यह जीवन है, वह व्यक्ति अपने जीवन मे किसी भी 


३१६ जित्तन की सनोभूमि 


जोवन क्या है ? यह एक अडा ही गम्भीर प्रषन है । जीवन की व्याख्या एक वावय मे 
भी की जा सकती है और जीवन की व्याख्या हजार पृष्ठो मे सी तन आ सके इतना विशाल भी 
है यह । वस्तुठ जीवन एक अविच्छिन्न सरिता के प्रवाह के समान है उसे णब्दी मे बाँधवा 
उचित न होगा । जीवन क्‍या है ? जीवन एक दर्शन है। जीवन कया है ? जीवन एक फला 
है। भीवन बया है ? जीदन एक सिद्धि है। इस प्रकार जोबन की व्याख्या हजारों रूपो में 
की जा सकती है। सबसे बडा प्रदन यह है कि जिस जोवन की उपलब्धि हमें हो रुकी है 
इसके उपयोग और प्रयोग भी बात ही अब हमारे सामने शेष रह जाती है | कास्त्कारों से 
बताया है कि मानव-सन पाना ही पर्याप्त नही है। यदि मानव-तन में मौनवता का मधिवास 
नहीं है तो बह कुछ भी नही है| 
जिसके जीवन में मिव्याचार पापाचार और दुराघार की कारीकजरारी मेष 
अटाए छापी रहती हैं उस प्यक्ति का जीवन क्ान्त और सुखी नही रह सकता । जिसे आत्म 
परिबोध नहो होता अथवा जिसे आत्मविवेक मही होता जिप्तको यह भी भान नहीं है कि मैं 
कौन हूँ और भेरी कितनी शक्ति है वह व्यक्ति दूसरे का विकास तो क्या करेगा स्वय 
अपना भी विकास नहीं कर सकता। अन्धे के सामने कितता भी सु दर दर्पण रख दिया 
जाए, तो क्ष्या परिणाम होगा ? जिसमे स्वयं देखदे की शक्ति नहीं है उसको दपण अपने 
मे प्रतिबिम्बित उसके प्रतिबिम्व को कसे दिखला सकता है? यही स्थिति उस व्यक्ति की 
दोती है जिसे स्वय अपनी मात्मा का बोध नही है । जिसे स्वय अपनी झ्ात्मा का बोध नहीं 
है. वह व्यक्ति दुसरे को आत्मबोध कसे करा सकता है? हजारो प्रयत्त करने पर भी नहीं करा 
सकता । 
जो व्यक्ति वासना-आसक्त है वह अपने स्वरूप को समझ नहीं सकता । उसे 
जात्मबोष एवं आात्मविवेक होना कठिन होता है। मै कौत है? इस प्रशत का उत्तर यदि 
इस रूप मे आता है कि मैं शरीर है मै इन्द्रिय हैँ और मैं मन हूँ तो समभना चाहिए कि उसे 
धात्मभोच हुआ नही हैं। जिस न्यक्ति को आत्मा का यथार्थ बोध हो जाता है वह तो यह 
समझता है कि मैं जड से भिन्न चेतन है। यह शारोर पश्चभूतात्मक है इद्धियाँ पौदृगलिक 
हैं. गन भौतिक है| इस प्रकार आत्मा को जो इन सबसे भिन्न मानकर चलता है भोर आत्मा 
के दिव्य स्वरूप में जिसका अटल विश्वास है भगवान्‌ की साथा में वही आत्मा मलवान्‌ है। 
जिस व्यक्ति को आत्मा जौर परमात्मा में विश्वास होता है वह सदा ही बलवान रहता है। 
उसके दु्वंल होने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता | एक पाण्चात्य विद्वानु ने फहा है-- 
प्र. 0 000 8७0 एयाव ॥एए० ७७७४7655. अपने हृदय में सदा परमात्मा का स्मरण 
रखो भौर अपने कत्त व्य का र॒दा घ्यान रखो | जो व्यक्ति प्रमु का स्मरण करता है मोर 
अपने कर्त्तन्य को याद रखता है वह कभी निर्वल नही हो सकता | निर्वल वही है जिसे जात्म 
मे विषयास ले होकर भौतिक साधनों मे विश्वास होता है। बल एवं छाक्ति के अनन्त 
हप हैं । उनमे प्रमुक्ष कप दो हैं--(१) शस्त्र दल और (२) शास्त्र-बल । ससार में शस्त-बत्त भय 
कर है किन्तु उससे भो अधिक भयकर है धास्त्र-वल। जिस थ्यक्ति के हृदय मे दया और 
ऋर्णा नही है घह अपने दास्त्र दल से अभ्याय और अत्याचार ही करता है। और जिस व्यक्ति 
के हृदय मे बुद्धि और विवेक महीं है वह सुन्दर से सुन्दर द्ास्त्र का भी दुरुपयोग कर 
सबठा है | जो व्यक्ति दुराचार और पापाचार मे ससग्त है उसका शास्त्र-बल भी शस्त्र-बल 


३३८ चितन की मनोगूमि 


प्रकार का विकास नहीं कर सकता । दुजन व्यक्ति जिसे केवल अपने वर्तमान जीवन पर ह्ठी 
विश्वास है अपने अनन्त अतीत और अनन्त अनागत पर जो विश्वास नहीं कर पाता 
घह समझता है कि जो फुछ है वह यही पर है। वह यह नहीं समझ पाता कि 
यह घतमान जीवन तो जल-दबुददुद के समान है जो अभी बना और अभी मिट गया । इसी 
प्रकार के लोगो को अपने लक्ष्य मे रखकर एक कवि ने कहां है-- 

मा कोइ देखा आवता मा कोई देखा जाता 

स्वग नरक और मोक्ष को गोल भोल है बात"॥ 


इस पद्य भें उन नास्तिक दृत्ति के लोगों के मन का विएलेषण किया शा है को 
अपने क्षणिक वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मान बढठे हैं तथा जो रात दिन शरीर के 
पोषण मे ही सलग्न रहते है। जिन्हे यह मान भी नहीं हो पाता कि शरीर से भिन्न एक 
दिव्य शक्ति आत्मा भी है। मोगवादी व्यक्ति भोग को ही सब कुछ समझता है त्याग और 
घराग्य में उसका विषदास जम नहीं पाता । 'जिस व्यक्ति का दिव्य आ्लत्मा में विश्वास नही 
होता और जो इस भश्थर तन की आवश्यकता को ही सब कुछ समझता है उस व्यक्ति का 
ज्ञान भी विवाद के लिए होता है घन्र अहकार के लिए होता है और शक्ति धरूसरी के पीडन 
के लिए होती है। दुर्जन व्यक्ति यदि कही पर अपने अयह्न से विद्या प्राप्त कर भी छेता है 
दो बह उठ्धका उपयोग जीवत के अस्धकार को दूर करने के लिए भही करता बल्कि धास्त्रार्भ 
में विजम प्राप्त करके अपने पाण्डित्य की छाप दूसरो के मन पर अकित करने लिए करता. 
है। इस प्रकार का व्यक्ति शास्त्रज्ञान प्राप्त कर के विद्या प्राप्त क़रले किन्तु अपने मन को 
गाँठ को वह खोल नही सके तो क्या सलाम ? जो विद्या मन की गांठ को नहीं ल्लोल सके 
बस्तुत उसे विद्या कहना ही नहीं चाहिए । जो विद्या न अपने भन की गाँठ को खील सके 
भर म दूसरे के मत की याँठ को खोल सके उस विद्या को भारतीय दर्शन में केवल 
भर्तिष्क का बोझ कहा गया है। घात मह है कि कुछ डण्ड! से लड़ते हैं ओर कुछ शोग 
पोषी-पन्नो से लडते हैं। मेरे विचार मे दोनो जगह अज्ञान का ही साम्राय होता है। विद्या 
हो नही हुर्जन व्यक्ति का घन मी उठके अहकार को अभिवद्धि करता है। यदि दुर्णन 
ध्यक्ति के पास दुर्भाग्य से घन हो जाए तो वह समझता है कि ससार मे सब मुछ मैं ही हूँ । 
मुझसे बढ़कर इस सेंसार मे अन्य कौन हो सकता है ? धन से अहकारी बना द्वआ मनुष्य 
जब किसी बाजार या गती से निकलता है ठद घह समझता है कि यद्द रास्ता सँकरा है 
भर घन मेरी छाती चोडी है मैं इसमे से कसे निकल सकू या । जात यह है कि घन का 
न मर का नशा दुनिया से सबसे मगर है! हिन्दी के न्तीतिकार कवि विहारोसाल 

कहूए हू 


+क्सक कगक से सौगुनी भादकता अधिकाय ॥ 

वा थझाएं बोरात नर वा थाएं घोराय॥ 
कवि ने इस दोहे मे कनक द्वाब्द का प्रयोग करके कमाल कर दिया है। सस्कृत 
भाषा में कनक शब्द के दो बथ होते हैं--(१) सोना ओर (२) घबुरा | कनक दब्द का प्रयोग 
सोना के लिए भी किया जाता है और घतूरा के लिए भी किया जाता है। स्वर्ण को भी कक 


भातव जीवत की सफलता जे 


कहते है और घतूरे को भी कनक कहते है । यहाँ पर कवि का अमिप्राय यह है कि नया 
देने धाऊे बदूरे से भी वढ कर सौयुी मादकत्ा स्वर्ण में जर्थाव्‌ घन में है। वक्षा दोनो में है, 
घतूरे मे भी नशाहै और सोने मे भी नक्षा है । सोने से मतलव थच एव सम्पत्ति से है । 
सौना है जड वस्तु/ किन्तु उसमे अत्यधिक मादकत्ता होती है । घतुरा कितना ही इकदूठा कर 
है, उससे कोई तशा बही चढता है। उसको हाथ मे लिए रहे, कोई नशा नहीं चढ सकता । 
लेकिन उसे ख्ाएंगे, तभी मक्षा चढ़ेगा । लेकिन सोने के सम्बन्ध मे यह बात नहीं । इसका 
स्वभाव हो यह है कि उसके हाथ मे आते ही मनुष्य को नक्षा चढ जाता है। मनुष्य पागल 
और घेभान हो जाता है। घठूरे को खाने पर नक्षा खढठा है, पर सोने को देखने मात्र से 
गक्षा चढ़ जाता है । धन की बासक्ति एक ऐसी आसक्ति है, जिसके समक्ष घतूरे का नशा 
नगण्य है । मैं आपसे कह रह था कि दुजन व्यक्ति की विद्या विदाद के लिए होती है, 
धव अहकार के लिए होता है और शक्ति दूसरो को पोडा देने के लिए हांती है । बुजन व्यक्ति 
की धाक्ति--वह भछे ही किप्ती भी प्रकार की वयो न हा, किल्तु बह अपने और दूसरे के 
विनाश के लिए ही होती हूँ। दु्जंन को दुजनता यही है कि वह इन साथनो को प्राप्त करके 
४०१ क्षापको पतन के गहन गत में गिरा छेता है, वह उत्थान के मार्ग पर नहीं घल 
। 

सज्जन पुरुष अथना साधु पुरुष उसे कहा जाता है, जो अपने समान ही दूसरों को 
भी समझ्षता है। वह वर्भक्षीस होता है, पापाचार मे उसकी रुचि नही रहती | जब पापाचार 
और मिध्याचार भे उसकी रुचि नहीं है। तव पापाचार और मिथ्याचार का अम्पकार 


उसके जीवन के क्षित्तिज पर कैसे रह सकता है ? साधु-पुरुष इतना कोमल जोर इतना मृदु- 
मानस होता है कि बह अपना कष्ट एवं दु ख तो सहन कर सकता है, फिन्तु दूसरे का कष्ट 
लौ९ दु छू बह सहन नहीं कर पाता, यही सज्जन पुरुष की सज्जनता है। सज्जन 
पुदप फी विधा, ज्ञान और विवेक के लिए होती है, विवाद के ब्रिए नही | सज्जन पुरुष 
का घन दान के लिए होता है, भोग विलास के लिए नही। रुज्जन व्यक्ति की श्वाक्ति 
अथवा बल दूसरो के सरक्षण के लिए होता है, दूसरी के चध के लिए नही । सज्जन पुरुष 
की विद्या स्वय उप्के जीवन के अन्धकार को तो हैं: करती ही है, किन्तु 
साथ ही उसके आस्न-्पास भें रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के अन्थकार को भी दूर 
कर देती है। विधा एव ज्ञान का एक हो उहे ध्प है--स्व और पर के जीवन के अन्चकार 
को हुए करना । यदि विद्या जीवन के अन्थकार को दूर भ कर सके, तो उसे यथार्थत, 
विद्या कह्दा ही नहीं जा सकता । महू कँसे सम्भव हो सकता है कि जाकाश मे सूर्य भी हना 
रहे और घरती पर बन्पकार भी छागा रहें। सज्जन व्यक्ति अपने धन का उपयोग भौग- 
बिलास भी पूर्ति में नही करता, बल्कि दान में एवं दूसरो की सहायता मे करता है । दाम देना 
महाकवि कालिदास ने कहा है--- किक 2 
“जआदान हि घिसर्गाद, सता चारिमुचासिद 


मै समुद्र से जल ग्रहण करके उसे वर्षा के 
कि इस बोर मे भो हक रूप से फिर वापस हो सोटा देते हैँ 


भेष महासायर से झ्ारीय जल ग्रहण 
भधुर बना कर छोटा देते हैं। सज्जन पुढपों का स्वभाव भरी मेघ के नाई अर गा 


इ३६ वितन की मनोभ्रृति 


जोवन क्या है ? यह एक बडा ही गम्भीर प्रइत है। जीवन की व्याल्या एक वाब्य में 
भी की जा सकती है और जोवन को व्यास्या हर पृष्ठो मे भी म आ सके इतना विशाल भो 
है यह । बस्तुद जीवन एक अविश छिन्त सरिता के प्रवाह के समान है उसे शब्दों में बाधा 
उचित न होगा । घीवन क्या है ? जीवन एक दर्शन है! जीवन बया है ? जोवन एक कला 
है। जीदन कया है ? जीवन एक सिद्धि है। इस धकार जीवन की व्याख्या हजारों स्पो में 
की जा सकतो है। सबसे वडा अपन यह है कि जिस जीवन की उपलब्धि हमे हो 'ुकी है, 
इसके उपयोग और प्रयोग की भात ही अब हमारे सामने देप रह जाती है। शास्त्रकारो में 
बताया है कि मानब-तन थाना ही पर्याप्त नही है। यदि मालव-तन में मौनवता का अधिवाद 
नहीं भी नहीं है। 
4308 जि बोवन ५२2 प्रपाचार और दुराघार की फारी-कजरारी मेघ 
भटाएँ छागी रहती है उस व्यक्ति का जीवन शान्त और सुखी नही रह सकता । जिसे आत्म 
परिवोध नहीं होता अयवा जिसे आात्मविवेक नहीं होता बिप्तको यह भी भान नहीं है कि मं 
कौन हूँ ओर मेरी कितती शक्ति है वह व्यक्ति दुसरे का विकास तो क्या करेगा स्व 
अपना भी विकास नहीं कर प्कता। अन्धे के सामने कितना भी सु दर दर्पण रख द्द्यां 
जाएं, ठो गया परिणाम होगा ? जिप्मे स्व देखते की शक्ति नहीं है उसको दपण अपवे 
े अतिबिम्बित उसके प्रतिबिम्व को कैसे दिखला सकता है? यही स्थिति उस व्यक्ति की 
होती है जिसे स्वयं अपनी आत्मा का बोध नही है । जिसे स्वय अपनी आत्मा का वौध नहीं 
है वह व्यक्ति दूसरे को मरात्मबोघ कैसे करा सकता है ? हजारो प्रयत्न करमे पर भी नही करा 
सकता ! 
जी व्यक्ति बासना-आसक्त है वह अपने स्वरूप को समझ नहीं सकता । उसे 
आत्मबोष एवं आत्मविवेक होना कठिन ह्वोता है। मैं कौन है । इस प्रश्न का उत्तर यदि 
इस रूप मे आता है कि मैं शरीर हूँ मै इख्य है भौर मैं मन हैँ तो समभता चाहिए कि उसे 
आत्मबोंध हुआ नही है। जिस व्यक्ति को आत्मा का यधाय॑ घोष हो जाता है, वह तो यह 
प्मझता है कि मैं जड़ से भिन्न चेतन है! पह क्षरीर पचभूतात्मक है इद्धियाँ पौरगतिक 
हैं मत भौतिक है। इस प्रकार आत्मा को जो इन सब भिन्न मानकर श्रलता है ओर बात्मी 
कै दिन्य स्वरूप मे जिसका अटल विश्वास है भगवाद्‌ की माथा में वही जात्मा मलवाव है। 
जिस ब्यक्ति को आत्मा और परमात्मा में विप्वास होता है वह सदा ही बलवान रहता है| 
उसके दुर्बंल होने का कभो प्रश्न ही नहीं उठता । एक पाश्यात्य विद्वात से कहा है-“” 
प्राफ्रा: थ 000 807 ग्रधा॥6 ३णधा ए5877083, अपने हृदम में संदा प्रमामा का स्मरण 
रधो और अपने कत्त व्य का सदा ध्यान रखो । जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है और 
अपने कत्तंव्य को याद रखता है वह कभी निर्वत्न नही हो सकता। निर्वल बही है जिसे 
में विश्वाप्त न होकर भौतिक साधनों मे विश्वास होता है। बल एवं द्षक्ति के अनन्त 
शप हैं। उनमे प्रमुख रूप दो हैं--(१) शस्त्र वल और (२) शास्त्र-बल | ससार मे शस्त्र-बल भर्य 
कर है किन्तु उससे भो अधिक भयकर है, दास्त्र-यल। जिस व्यक्ति के हृदय से दमा भौर 
करणा नहीं है वह अपने शस्त्र-बल से अध्याय और अत्याचार ही करता है। और जित्त व्यक्ति 
के हृदम में चुद्धि और वितेक नही है वह सुन्दर से शुदर शास्त्र का भी दुत्पयोग कर 
प्क्‍ता है | जो व्यक्ति दुराचार और प्रापाचार मे सलब्त है उसका शात्त् बल मी शस्तन्यल 


मानव जोबन को सफलता श्३७ 


से कहो अधिक भगकर है। यदि हम आरतीय दर्शन के ग्रम्थ उठाकर देखें, तो मात 
होगा कि शास्त्रों की लडाई शस्त्रों की लडाई से कम भयकर नहीं रही है। झस्त्र की लडाई 
हो एक बार समाप्त हो भी जाती है, लेकित शास्त्रों की लडाई तो हजारो-लाखों वर्षों तक 
अलसी है । शास्त्रों की लडाई एक-दो पोढी तक नहीं, हजारो-लाखो पोढियों तक बढती 
रहती है | शस्त्र की लडाई स्र॒माप्त हो सकती है, कित्तु झास्त्र की खडाई जर्दों समाप्त 
नहीं होती । अधमश्ील व्यक्ति कस्त्र के समान शास्त्र का भी दुसुपयोग करता है। अत 
स्पष्ट है कि विवेक-विकल आत्मा के लिए सभी प्रकार के बल मभिक्ञाप रूप ही होते हैं । 
घाहे वह बल और शक्ति शास्त्र की हो, शस्त्र की हों, ज्ञात की हो, विज्ञेत की हो--उस 
श्रक्ति से विवेक बिकल भरात्मा को लाभ न होकर, हाति ही होती है। उसका स्वय का 


भी पतन ही होता है और हुसरो को भो पतन को ओर ले जाता है, जिससे उस्ते शान्ति नही 
मिल पाती । 


सीतिकार का कथन है--- 


“विद्या वियादाय धत सवाय, शक्ित परेषा परिषोड़नाप । 
जलस्य साधोविपरीत्रमेतत्‌ ज्ञावाय दाताय च रक्षणाय ॥" 


जिम व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, जिस व्यक्ति का धन 
भहकार के लिए होता है और जिस व्यक्ति का बल दूसरों को प्रीड् देते के लिए 
0 वह व्यक्ति खून एव दुष्ट होता है! जिस व्यक्ति की विद्या विवेक के लिए 
हैं, जि व्यक्ति का धन दार के लिए होता है तथा जिस व्यक्ति का बल दूसरों के 
रश्षण के लिए होता है, वह व्यक्ति साधु एवं सज्जत होता है। इस आधाएं से अपने इस 
फ ही श्लोक में मानव-जीवन का सम्पूर्ण मम इस तरह सोलकर रक दिया है. कि जिसे 
'दिफर और जानकर प्रत्येक व्यक्ति सपने जीवन का विरीक्षण एवं परीक्षण भलीभाँति कर 
“का है जोर जीवन के रहस्य को समझ सकता है। 


दोनो हैं, कस एक मैं दी प्रकार के मनुष्य हैं--(१) सज्जन और (२) दु्जन । र्थाए जब 


"तू एक सतजन है और दूसरा दुरुजन है। सत्‌ और दुर्‌ उसके स्वमाव की 
अभिव्यक्ति करते हैं । सज्जन वह होता है, जिसमे स्याय हो, नीति हो और सदाचार हो। 
पंत बह होता है, जिसमे दुराचार हो, पाषाचार हो और पाठण्ड हो । इन दो प्रकार के 
हे जक आरत के आचीन साहित्य में देद और अयुर भी कहा गया है, असुर बह होता 
स्‍ कया बुरी वृत्ति हौती है और देव वह होता है, जिसमे देवी वृत्ति होती है । गीता 
शो क आधुरी धम्पदा ओर दंवी सम्पदा कहागया है । मैं आपसे यहां पर किसी स्व से 
>ब देवों क्री बात नही कर रहाहै, औौर न हो उन असुरो की वात कर रहा हू, 

के ५80५ लोक रे रहते हैं, बल्कि उन देवो और बसुरो की बात कर रहा है, जो हमारी 
हा रहे हैं। मानव-जीवन मे बहु से भालद देव है ओर बहुत से मनुष्य असुर 
* बेत हैं। राम और चवण को कहानी, भले ही आज इतिहास को वस्तु बच गई हो, 
न ब्रा भी इस बतमान जीवन में एक दो नही, हजारो-लाखो मनुष्य सम और रावण 


के हम मे अपता जोवन 
व्यतीत कर न 
के मिश्नने पता नहीं पाया है, जो पु शा दे किथो वि दर है, भार 


जिसने जीवन की थोष्छता को सही पहचाना है और जिसने 
यही समझा है कि भोग-विज्ञास दे लिए ही यह जीवन है, बह व्यक्ति अपने का किसी भी 


३८ चिंतन को मनोसूत्ि 


प्रकार का विकास नहीं कर सकता । छुजन व्यक्ति रैजिसे केवल अपने वर्तमान जीवन पर ही 
विएवास है अपने अनन्त अतीत और अनम्त अतागत पर जो विश्वास नही कर पाता 
घह समझता है कि जो कुछ है वह यही पर है। वह यह नहीं समझ पाता कि 
थह घतमान जीवन तो जल-बुदबुद के समान है जो अभी बना और जमी मिट गया । इसी 
प्रकार के लोगो को अपने लक्ष्य मे रखकर एक कवि ने कहा है-- 

शा फोइ देखा आवता ना कोइ देघा जात) 

स्वग नरक और मोक्ष को गोल मोल है बात ॥ 


इस पद में उत नास्तिक वृत्ति के लोगो के सन का विद्लेषण किया गया है जो 
अपने क्षणिक वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मान बढठे हैं तथा जो रात दिन शरीर के 
पोषण में ही सलग्न रहते है। जिह्टे यह मान भी नहीं हो पाता कि छारीर से भिन्न एक 
दिव्य शक्ति आत्मा भी है। मोगवादी व्यक्ति भोग को ही सब कुछ समझता है. त्याग और 
बराग्य मे उसका विष्दास जम महीं पाता । जिस व्यक्ति का दिव्य आत्मा में विश्वास नहों 
होता और जो इस नश्थर तन की आवश्यकता को ही सब कुछ समझता है उस व्यक्ति का 
झात भी विवाद के लिए होता है घन अहकार के लिए होता है और शक्ति दूसरो के पीडन 
के सिए होती है । दुर्जन व्यक्ति यदि कही पर अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त कर भी छेता है 
दो वह उसका उपयोग जीवन के अधकार को दूर करने के लिए नहीं करता बल्कि शास्त्रार्य 
में विजय प्राप्त करके अपने पाण्डित्य को छाप दूसरो के मन पर अकित करने लिए करता _ 
है। इस प्रकार का व्यक्ति शास्त्रज्ञात प्राप्त कर छे विद्या प्राप्त करसे किन्तु अपने मन की 
गाँठ को यह लोस नही सके तो क्या साम ? छो विद्या मन की गांठ को मही खोल सके 
बस्तुत उसे विद्या कहना ही नहीं चाहिए । जो विद्या न अपने मत की गाँठ को खौस सके 
भौर न दूसरे के सत की गाँठ को खोल सके उस विद्या को भारतीय दहशत मे केवल 
मस्तिष्क का थोझ कहा गया है। बात यह है कि कुछ डण्डा से लड़ते हैं और कुछ लोग 
पोथी-प्नो से लखते हैं । मेरे विघार भे दोनो जगह अज्ञान का ही साम्राज्य द्वोता है। विद्या 
ही नही दुजजन व्यक्ति का धन भी उसके जहकार को अभिवृद्धि करता है। यदि दुर्जन 
व्यक्ति के पा्न दुर्माग्य से घन हो णाए ते) वह उमझता है कि ससार ने सब दुछ हैं ही है । 
मुप्से बढकर इस ससार में अन्य कोन हो सकता है ? घन से अहकारो बना हुआ भनुष्य 
जब किसी थाजार या थन्ती से निकलता है तद वह समझता है कि यह रास्ता सकरा है 
गौर घन मेरी छाती चौडी है मैं इसमे से कठे निकल सकू गा । बात यह है कि धन का 


हे और धन का नशा दुनिया मे सबसे भयकर है। हिन्दो के नोठिकार कवि भिहारीलाल 
कहा है-- 


+कतक कुनक ले सौगुनी सादकता धथिकाय | 
था लाए बौरात नर वा पाए बौराय का 
कवि ने इस धोदे से कतक' शब्द का भ्रयोग करके कमाल कर दिया है। सल्कृत 


भाषा मे कनक दाब्द के दो अथ होते है--(१) सोना और (२) घतूरा । कनक छाब्द का प्रयोग 
प्ोना के लिए भी किया जाता है ओर घतूरा के लिए भी क्या जाता है । स्वर्ण को भी क्नक 
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पढ़ते है और पूरे को भी मगक गाते है । यदाँ पर कवि का अभिप्राय यह है कि वा 
देने घाछे धतूरे से भी वढ़ कर सौगुनी गादकता रबर्ण मे अर्थात्‌ घन गे है। गणा दोगा हि ' 
धूरे भे भी नक्षा है और सोने भे भी नक्षा है। रोने से मतगब धन एवं सम्पत्ति से है । 
सोना है ण् यस्तु,फिस्तु उससे अत्यतिय गादकता होती है । घतूरा बिद्ना ही ड्रादुझ कर 
है, उसते फ्राई गण्मा नही चढ़ता है। उसको हाथ गे लिए रहे, कोई नशा गही चढ़ गरफ़ता । 
पैडिन उसे साएँगे, प्रभी नश्चा घढ़ेगा । लेकिन सोने के सम्बन्ध में सह् बात नही । इसका 
स्वभाय तो महू है कि उसके हाथ से भाते ऐी गनुष्य को नक्षा चढ़ जाता है। मनुए्य पागल 
और बैशान हो णाता है। पुरे को राने पर ग्षा घढ़ता है, पर सोने फो देसने गोत्र गे 
गण्ा घढ़ जाता है । धन की आशाक्ति एक ऐसी आगक्ति है, जिसके रामक्ष पतूरे का नशा 
संगण्य है । मैं आपसे फह रह भा कि दुजन व्यक्ति बी बिद्या वियाद के लिए होती है, 
पद बहुगार के लिए होता है और दाक्ति सूरारों फो पीछा देने के सिए द्वातो है। ढुगंद व्यक्ति 
पी घक्ति--वहू भछे ही किमी भी प्रकार की गया ने हा, फिल्तु बहू अपने और दूसरे के 
विगाक्ष के तिए ही होती है फी दुज॑तता यही है कि यह इग साथना फो प्राप्त करके 


अपे आपको पतंग के गहने ग्त में गिरा छेता है, वह उत्वान के मार्य पर गहीं चल 
पाता। 











राज्णय पुगप अथवा साधु पुरप उसे कहा जाता है, जो अपने सगाग ही बूसरा को 
भी राषक्षत। है। वह धर्मक्षीसत होता है, पापाघार में उसकी रुचि नही रहती | जय पापाचार 
ऐैर मिध्याबार गे उसकी झेशि गही है, तब परापाचार और मिध्यापार का अन्धकार 
हक़ जीयन ऐे क्षितिण पर गैँगे रह रायता है ? साधु-पुरप एतना कोगल और इतना भृददु- 
गरगा द्वोता है कि बद्द अपना फष्ठ एय दु रा ता सहन पार राफता है, किन्तु दूसरे का पाष्ट 
भर पु प बह साद्षत गही फर पाता, यही राज्यन पुझष की सज्जगता है। सज्जन 
पंप की विधा, ज्ञान भौर वियेक के लिए होती है, वियाद के लिए नहीं । सज्जन पुएप 
एा पत्र दान फे लिए होता है, भोग पिणारा के लिए सही। राज्जन व्यक्ति पी क्षाक्ति 
मधवा बस ुसरों के राशक्षण मे तिए होता है, दूसरों के बंध के लिए नही । राज्जन पुणप 
फी पिश्या स्थय उसके जीवन के अन्धकार को तो दूर करती ही है, फिस्तु 
सा ही उसके आस-पास मे रहमे याज़े व्यत्तियोंके जीवन फे अन्यफार को भी पूर 
पार देती है। बिा एव ज्ञाग का एपा ही उद्देश्य है--रव और पर के जीवग के अन्पकार 
को पुर करना । यदि थिथा जीवन के अन्यकार फरो दुर न पार राके, तो उसे ययाप॑त, 
विद्या पाह्ठा ही नहीं णा राकया । यह मौरे राग्भय हो राकता है फि आफाए गे सूर्य भी बता 
ह रहे और परती पर अम्पकार भी छाया रहे । सज्जन व्यक्ति अपने धन का उपयोग भोग 
५ विशास भी पूर्ति गे नही करता, बद्िक दान भे एवं दूसरों फी र्यायता मे फरता है । दान देना 
उसके जीवग फा राहुव स्वभाव होता है। सज्जग पुषषों के दान-गुण का वणन करते च्रुएु 
गद्दावावि फालियास ने कहा है-- 
“आवान हि घिसर्भाय, सतां वारिभुचासिय 


गेघ समुद्र से जत-परहण फरके उसे वर्षा के रूप मे फिर यापरा ही लौटा देते हैँ । 
फिल्तु इस लौटाने में भी विज्लेपता है, मेष गहायायर से क्षारीय जत ग्रहण करते है और उसे 
गधुर बगा पार छीड देते है। राज्जन पुय्यो यत स्वभाव भी गेध के समान ही द्वोता है। सज्जन 


झड़ वितन की सनोभूमि 


पुरुष समाज से जो मुछ ग्रहण फरते है थे फिर समाज को हो लौटा देते है। परन्त इस 
लौटाने में एक विलक्षणता होती है । दान करते समय स जन पुरुष के हृदय में यह भावता 
नही रहती कि मैं दान कर रहा हूँ। वे दान तो करते हैं किन्तु दात के अहकार को अपने 
मन में प्रवेश नही करने देते । ५ 


दान मूल से आदान ही है पाना हो है। दान कश्ना खाना नही है बल्कि 
प्राप्त करना है। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है-- शे/र# क्र० 880४ ज० 00 आशा 
ऋढ इएथा। ४० ॥#0 फ्शो॥॥ जञ॒6 ली: ज८ 0:.. जो कुछ हमने दिया है वह इमने पा 
लिया जो कुछ हम सर्च कर शुके है उसे मो हमने कुछ प्रा लिया था किन्तु जो कुछ हम 
यहाँ छोड़कर जाते है उसे हम ख्री देते है। कहने का अभिश्राय यह है कि जो कुछ हमने 
दिया वह हमने पा लिया और जो मुछ हम दे रहे है उसे हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे 
किम्तु जिस सम्पत्ति का न हेमने अपने लिए उचित उपयोग किया और त हम उसको दान 
ही कर पाएं, बल्कि मरने के आद यहो छोड गए तो वह हमारी अपनी नहीं है. वह हमारे 
हाथो से नष्ट हो चुकी है । 


५ 

सज्जन व्यक्ति की विद्या और सज्यन व्यक्ति का धन जिस प्रकार परोपकार के 
लिए होते है उसी प्रकार उसकी धक्ति दूधरो के लिए द्वोती है। दूसरों को पीडा देने के 
लिए उसकी तलवार कमी स्यान से बाहर नहीं निकलती । जिसका मानस दया कौर करुणा 
से आप्लातित है. भला उसकी तलवार की नोक दूसरे के कलेजे को कंसे 'बीर सकती है 
किस्तु समय पड़ने पर वह दोन असहाय मौर अताय जनो के अधिकारों की रक्षा के लिए 
अपने प्राणो की बाजी खेल सबता है । सजन पुरुष अपनों शक्ति का प्रयोग अनाथ जतों के 
अधिकार के सरक्षण के लिए ही करता है। वह कमी भी अप्रगी शक्ति का प्रमोग अपनी 
दासभाओं के पोषण के लिए अथवा अपने स्वार्थ के पोषण के लिए नद्दी करता । सश्जत 
पुरुष इस सृष्टि का एक दिव्य पुर्ष होता है । 


मानव-जोवन बडा दुलंभ है। उसे प्राप्त करता आसान काम नही है, किन्तु याद 
रखिए्र मानव जीवन प्राप्त करना ही सम कुछ नहीं है उसकी सफलता तभी है जबकि मान 
थोचिंत सदगुण भी जीवन में विद्यमान हो । सज्जन पुरुष का बलेवान होना अच्छा है और 
दुजन का तिर्दल रहना अच्छा है । सम्दव व्यक्ति यदि बलवान होगा प्रक्ति-सम्पन्न होगा तो 
बह अपने जीवन का भी उत्यान कर सकेगा और दूसरे मनुष्यों के जीवन का भी उत्पान कर 
सकेगा किस्तु दुजन व्यक्ति को छाक्ति दूसरों के त्राउ के लिए होती है दुसरो के परित्राण के छिए 
नही ॥ धार्मिक व्यक्ति शितना अधिक वलनान होगा पह घम की साधना उतनी हो सधिक 
पवित्रता के साथ करेगा । ऋर एव दुर्जन प्यक्ति जितना अधिक निर्वल रहेगा वह उतना ही 
अधिक कम अन्याय और अत्याधार कर सकेगा । इसका अथ यह मही है कि शास्दकार किसी 
को बलवान और क्सी को निवल द्वोने की भावना फरते है। यहाँ पर कहने वा अभिप्राव 
इतना ही भर है कि सनुष्य जीवन को मास्तविकता कया है और मनुष्य ते अपने जीवन को किस 
रूप मे समता है तथा उसे अपने जीवन को कस रुप मे समझना चाहिए ? राजबुमारी 
जयम्ती के एक प्रश्न के उत्तर मे भगदाद ने एकदार जो गुछ कहा था उसका अभिप्राय इतना 
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ही है कि “यदि तुम शक्तिशाली हां, तो उत्त शक्ति का उपयोग एवं प्रयोग अपने आत्म-कत्याण 
और अपमे आत्मोत्यान के लिए बारो । अपने विकास्त के लिए करो । वक्तिप्राष्ति का यह अर्थ 
अरद्दी है कि ठुम दूसरों के लिए भयकर रुद्र बवकर दुसरो के जीवन के विनाश का तताप्डब 
नृत्य करने लगो । दूसरों के जीवन को क्षत्रि पहुँचाने का तुम्हे किसी प्रकार का नैतिक 
अधिकार नही है। तुम अपने धर भे दीपक जज सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, किस्तु 
दूसरे के धर के दीपक को, जो कि उसने अपने घर के अँबैरे को दूर करने के लिए जलाया 
है, बुझाने का तुम्हे कोई अधिकार नहीं है। तुम दान देते हो, अवश्य दो, यह तुम्हारा 
फर्तव्य है, किन्तु दाल देक़र उसका अहूफार मत करो ।” आपको मासूम है, जैन दर्शन के 
अनुसार दान शन्द फा क्या अथ होता है ? दात का अथ है--सविभाग । दान का अर्थ देगा 
ही नह्दी है, धरिक उसका अथ है--घरावर का हिस्सा बॉटना । एक पिता के घार पुत्र यदि 
अछग होते हैं, तो वे अपने पिता की सम्पत्ति का समविभाग करते हैं, न कि एक-दूसरे को 
पाल करते हैं । प्रत्येषा पुत्र का अपने पिता की सम्पत्ति पर समान अधिकार है | पिता की 
सम्पत्ति पुश्र को दी नही जाती है, वह स्वत उसे भ्राप्त होती है। इसी प्रकार ये दान करने 
बाले फौन हैँ ? किसी फो दान करने का कोई अधिकार नही है। इसोलिए भगवान्‌ महाबीर 
ते कहा है कि--समाज-झूपी पिता से तुम्हे जो पुछ भी सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उसका 
प्रविभाग करो, उसे घरावर वौटो, समाज के सब व्यक्ति तुम्हारे अपने भाई हैं, और तुम उनके 
भाई हो । एक भाई दूसरे भाई को दान नही करता » है, बल्कि वहू उसका सविभाग करता 
$। दा में दीनता रहती है और सविभाग मे अधिकार की भावना प्रवान रहती है। दान 
फरते समय यह विस्तार रक्षो कि हम समविभाग कर रहे हैं, भत दान के बदले न हमे स्वग 
करी अभिलापा है और न अन्य किप्ी प्रकार के बैभय की अभिलापा है। ज्ञान का प्रकाण 
फरने से, धन मा रामविभाग करने से और शक्ति का स॒त्‌ प्रयोग करने से, आत्मा बलवान 
बनती है, आत्या पक्ति-सम्पश्न बनती है और आत्मा प्रभु बतती है । 
पशार का अत्येक मनुष्य सुक्ष चाहता है, घान्ति चाहता है और आनन्द चाहता 
है। किलतु प्रपण यह है कि वे प्रा'त कंसे हो ? थे प्राप्त तो तक्षी हो सकते हैं, जबकि हम दुसरो 
फो शुत्ती बना सके, दूसरों को घान्त कर सके। 


प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की भावना ही उसके 
गुभ-अशुभ जीवन का निर्माण करती है । एक पाइचात्य विद्वान ले कहा है-- 


॥क्रएणा बात [छा] शा० का ०७ ००णणा०ह " 
स्वग और नरक, सुख और दु ख कही बाहर नही हैं, थे हमारे अच्चर मे ही है। 
( मनुष्य फी जैसी भावना और ज॑सी चुद्धि ही है, उसोके अनुसार उसका जीवत सुखी और 
५ $ श्री बनता है और उसी के अनुसार उसे स्थग एवं दरक की भी उपलब्धि होती है। स्व 
रछ भावना पर ही आधारित है। 


03.30.3.7 
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अन्तर्जीवन 





आन्‍्तरिक जीवन की शुद्धता जीवन की समुचित तैयारी के लिए परम आवश्यक 
है । भेरा विष्यास है कि आन्तरिक जीवत की पविजता के बिना कोई भी वाहां ब्राचार 
कोई भी क्रिमाकाण्ड और गमोर विद्वता व्यध है । जैसे सर्या के जमाव में हजारों शुन्यों “ 
का कोई मूल्य नहीं होता उसी प्रकार अन्त शुद्धि के मिना बाह्याचार का कोई मूल्य नहीं । 
जो क्रिपाकाण्ड केवछ शरीर से किया जाता है अन्तरतम्त के भाव से नहीं किया जाता 
उससे आत्मा पवित्र क॒दापि नहीं बनती | अत्त्मा को निर्मल और पवित्र बताने के लिए 
आत्मस्पर्शी आचार की अनिवायता स्वथद्िद्ध हैं) 
अत शुद्धि के निमिप्त वाह्याचार 

जो बाह्य आचार अत शुद्धि के फलस्वक्ष्प स्वत समुद्भूत होता है बस्तुत 
मूल्य उसी का है | कोरे दिलावे क लिए किए जाने दाले बाह्य आडम्वरो से उद ए्य की 
सिद्धि कदापि गही हो सकती ।*हम सकडा को देखते हैं जो बाह्य क्रियाकाण्ड नियमित 
झूप से करते हैं और करते-करते बूढ़े हो जाते है क्न्‍्तु उनके जीवन भे कोई शुभ परिवर्तन 
मही हो पाता वह ज्यो का श्यो कलुषित ही बना रह जाता है । इसका कारण यही है कि 
उनका क्रियाकाण्ड केवल कायिक है यात्रिक है उसमे आ-तरिकतां का कतई समावेक्ष 
नहीं हैं! । 
मत शुद्धिपृव क आह्य आचार कल्याण पद का आधार हक 

यह तो नही कहा जा सकता कि थाह्य क्रियाकाश्ड करने वाल्ले सभी लोग 
पासण्डी दभी और ठग हैं। यद्धपि अतेक दिघारको की ऐसी घारणा घन गयी है कि जो 
दी भर पासण्डी है यह अपने दम और पासण्ड को छिपाने के लिए क्रियाराण्ड का आड 
म्वर रचठा है और दुनिया शो दिखाना चाहता है कि यह बहुत थडा धर्मात्मा है। किन्तु 
उनदी यह धारणा एकदम निराषार भी नही कही जा सकती कयाकि दुर्भाग्य से अनेक 


अन्तर्जीवन देडरे 
लोग घर्म के पावन अगुष्दान की इप्ती उ्द एय हो कलुपित भी फरते है और का देस-दैस 
कर बहुत से पौग उरा अनुष्ठान से भी घृणा करने लग जाते है । फिर भी हमारे विचार से 
चुछ लोग ऐसे भी है, जोसरण हृदय से धर्म का बाह्य अनुष्ठान करते हैँ, भले ही उनके क्रिया- 
फाण् में आन्त्रिकता ने हो, पर सरराता अवश्य होती है। वह सरलभाव ही उनका फरयाण 
कर देता है। और, कोई-फोई विरल व्यक्ति ऐसे भी मिल श़पते है, जी अस्त छुशिपूर्वक ही 
बा बियाएँ करते हैं । ऐसे व्यक्ति ही वस्‍्तुत अभिमम्दनीय है । वे निस्तन्‍देह परम बरुयाण 
पद के भागी होते है'। 

अत-ुद्धि की प्रक्रिया + 


अन्त शुद्धि पिसत प्रकार हो राफती है, पस सम्बन्ध में तरह-तरह फे विचार 
शागान्यजनों के सामने प्रस्तुत किए जाते है । उनकी मापा में गेद हो राकता है, भाव में 


नही । है एगग्नता है कि अन्त शुद्धि के लिए साधक को सबरो पहले अपने अम्तरग फो टटों- 
तना चाहिए 


आप आभ्तरिए जगत्‌ की छोर इृष्टिपातत ऋरेंगे तो देरोंगे कि वहाँ राक्षस भी 
अपना अरूण णमाये हुए हैं और देवता भी । राक्षासी भाथ दुनिया फी और पगीसते हे, 
बुराईपो पी भोर ले जाते हैं, और मनुष्य की जिंदगी को गरफा में डाल देते (९ और, 
आता में जो द॑धी सध्कार है, यही भीतर के देयता हैं । वे हमारी जिंदगी को अच्छाएयो 
पी भर ले णाऐे हैँ और स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार उन्पुक्त परते हैं। 


वपासुर फा अनत सप्र्ष हि 


अन्दर के राक्षत और देवता पररुपर राघप॑ किया परे हैं, उनमे निरुदण 
भद्दाभारत छिण रहता है। भद्दागारत तो एग्बार हुआ था और पुछ पाल तथा जारी रह 
पर छत्ता हो गया, फिन्‍्तु हमारे बादर का महाभारत अनादिफाण से चल रहा हे। जदफी 
फही थादि गही है और अन्त क्थ और ऐसे होगा, नहीं कहा जा सकता । इस महाभारत 
मे भी फौरय और पाण्दय लड रहे हैं। हगारे अन्दर फी बुराइयाँ फौरव है और अच्छाएपा 
पाष्टव हैं। एन घोनों के ग्ुद्ध फा रथल--कुरक्षे प्र हमारा स्वय का हृदय है। 
कौरव-पांदथ ओर विजय फैन्द्र मु 
अबतगा मानव-्जीवन का एतप्िदांस ऐसा रहा हे कि हजार बार फौरब णीते,परन्तु 
अल्त में पाण्डवी फी ही विजय हुई । पाण्ठव जुआ खेलने मे भी हारे और युद्ध गे भी हारे, 
फिम्तु भाश्चिरी युद्ध गे वही जीते । और ६धर अनन्तकाल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, 


उसमे फ्रीध ने शान्ति पर विजय प्राप्त की, लोभ ने सन्तोष पा गला घोट दिया । अहकार से 
जभता फो निष्णाण कर दिया । 


फौरब “पाण्वों की अन्तिग लडाई कृष्ण के निर्देशत मे लड़ी गई। कृष्ण पथ- 


प्रदच्षपा बने और अजु'त थोडा बने । एस लड़ाई के सम्वस्ध में व्यास को भहाँ तथा बहता 
पृण फि+ 


कमल बृष्ण भु् का वेतृत्व करेंगे, अजुन अपना धनुप उठाकर लगे, 
यहाँ विजय के अतिरिक्त और या हो सबत्ता है ? वहाँ विजय है, अस्युदय है और जीवन 


देड४डट लितन की मनोभृमि 


को ऊचाई है | यह भेरा तिश्चित मत है। ' 
हमारा हृदपस्‍्यल अन्भु न और कृष्ण रा समम्वय 


वास्तव में यह मत गलत नही है कि महाभारत में कृष्ण और अजुन थे बौर 
हमारे हृदय मे भी कृष्ण और अजु न विराजमान हैं। कृष्ण ज्ञानयोग के प्रतीक हैं. बोर 
अजु न कर्मयोग के प्रतीक | कमम्ोग अक्ैछा सिद्धि प्राप्द नहीं कर सकता | बह तो अधे की 
तरह टकराएंगा। उसको नेतृत्व मिलना चाहिए एक समर्थ प्प्रदशक चाहिए। वह पथप्रदशक 
ज्ञान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है ? ज्ञान जब कर्म का पथ प्रदशन करता है तो 
दोनो का समन्वय हो षाता है। यही कृष्ण और अजु न का समन्वय है। इस समन्वय के 
साथ जब जीवन का महाभारत लडा जाता है तो उममे विजय होगा प्न व है और वासना 
झूपी कौरवों का पतन भी निष्िचत है । 


कोध और मान 


हमारे भीतर बहुत बडी-बड़ी वराइयाँ घुसी हुई हैं उनमे क्रोध और मान की 
गिनती पहले होती है । भगवाद्‌ महावीर ने मी कवायो मे क्रोय और मान का नाम पहले 
लिया है । चार कषाय भो शम-मरण का नाटक रचते रहते हैं और ज म-जभ्मान्तर से 
दुस देते रहते है इनमे क्रोष पहला और मान दूसरा हैं। 


लोकप्रियता का आाधार / प्रम 


अह तो आप जानते है कि मनुष्य की मूल प्रकृति शान्त रहना और प्र मपूर्षक 
बलना है । मनुष्य ससार मे जहाँ कही भी रहता चाहता है, अकेला नहों रह सकता। 
उसको साथी चाहिए और साथी बनाने के लिए प्र म जठी भीज भी चाहिए ।| प्रम से ही 
एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है। परिवार मे दस-बीस आदमी रह रहे हैं तोश्र म के कारण ही 
मिलकर रह सकते है| भरूषा का काम तो जोडना नही अलंग करना है । इसी तरह वगिरा 
दरी में हजारा आदमी जुडे रहते हैं । उह्े जोग्ने वाला एकमात्र प्रम ही है। तो परिवार 
में पारिवारिक प्रम समाज मे सामाजिक प्र म और राष्ट्र मे राष्ट्रीय प्रम ही आपन्र में 
मनुष्य जाति को णोडे हुए हैं । जिसके हृदय मे प्रम का वास है वह अपने हजारों और 
लाखो प्र भी बनाता चलता हैं। 
अ्रख और कफोध परस्पर विरोधो 


मनुष्य कोध कर ल और अ्रम भी कर ले यह नही हो एकता ! में दोनों पर 
स्पर विरोधी हैं । जहाँ कोष होगा प्रम मही हो सकता और जहाँ प्रम है नहाँ क्रोप का 
अत्तित्व नही । ईश्वर ही मरी शक्ति नही कि कह दित और टात करे एक विंहासन बर में 
श्ाएं। दिन और रात एक नही रह सकते ! राम और रावण दोतो एक सिरासन पर नही 
बैठ सकते । एक बडेगा तो दूसरे को हटना पडेया | राम की पूजा करनी है तो रावण को 
घिंह्दातन से उतारना पडेगा और यदि रावण को पूजता है धो रात्र को उतारता पडेगा!। 


है यत्र योगेश्वर छ्ृष्णो म्त्र पार्यों धरुघर'। 
तहत चोदिजपो भतिश्त बा सोतिमतिमस ॥--श्रीम भगवत्गीता शृट्ा८७ 


कई डर 
अन्तर्जीवन 


[नक कालुष्य.. फ्रोध 
को पल इन्सान के मन में मलिनता आती है, तो चमकती हुई ज्ञान की लो घुंधली 
पढ जाती है। और जद मत में काम और क्रोद की लहर उठतो है, तो मत का दर्पण मैला 
पद जाता है । आपको अनुभव ही होगा कि दपण मे फूक मार देने पर वह घुघछा हो 
जाता है। उसमे चेहरा देखने पर साफ नजर नहीं माता । दपण अपने स्वरूप मे तो स्वच्छ 
है, किस्तु जब मुह के भाप नें असर किया, तो वह मेला वन गया | इसो प्रकार मन का 
दर्पण भी साफ है, ठीक हालत मे है और वह प्रतिबिम्व को ग्रहण कर सकता है, किन्तु 
दुर्भाग्य से फ्रोव की फु.क लगती है, तो वह इतना मंला हो जाता है कि उस पर ठीक-ठीक 
अधिविम्ध झलक नही पाता | जिनके मन का दपण साफ नही है, वे भित्र को मित्र के रूप मे 
ग्रहण मही कर पाते, पति को पति के रूप मे, पत्नी को पत्ती के रूप मे मौर पिता-पुत्र को, 
पिदा पुत्र के रुप मे नही देख पाते । उनके मन पर पड़ने वाले प्रतिविम्व जब इतने घुघले 
होक़े हैं, हो वे अपने कर्तव्य को भी साफ-साफ नहीं देख पाते ओर न अपनी भूलो को ही 
देख पाते है। 
[मफ विधातक 

के हरे मे पायलपन ही नही, पागलपन का आवेश भी होता है। जिसे दुनियाँ 
पागल समझती है, वह पागत्पन उतना भयानक नही होता, जितना क्रोध के वश्ीभूत हुआ 
मनुष्य भयानक होता है । अन्तर मे कोष को आय सुलगते ही विवेक-बुद्धि भस्म हो जाती 
है और उस एशा मे मनुष्य जो न कर देठें, वह गनौमत है । बह आत्मघात कर लेता है, पर 
का घात कर देता है ओर ऐसे-ऐसे काम कर बालता है कि जिनके लिए उसे जिन्दगी भर 
पहताना पडता है। क्रोध के भवेश मे मनुष्य अपने सारे होश-हवास खो बेठता है । 

फ्रोध पर ही भोध 

अत हमे यह्‌ निर्णय कर लेना है कि कोच हमारे जोवन के किए सव प्रकार से 

घातक है, उसको अपने भत मे कतई स्थान नही देना है। जब ऋ्रोष काने को हो, तो उसको 

दाहर के दरवाजे से ही घकका देकर निकाल देना चाहिए । हाँ, यदि क्रोध करमा ही है तो, 

हमें क्रोथ पर ही क्रोण करना है । हमारे यहाँ यह सिद्धान्त आया है कि--“यदि क्रोध करना 


है तो उसको निकालने के लिए कोष पर ही क्रोध करो । कब के अतिरिक्त और कित्ती पर 
कोष मत करो'।” 


इस प्रकार जब क्रोध सत से लिकल जाएगा, तो जीवन से स्मेह को घाराएँ 
स्वत प्रवाहित होने लगेंगी । हृदय शान्त और स्वच्छ हो जायगा और वृद्धि निर्मंत्र हो 
जाएगी । 


शात्र मस्तिष्क ही निर्णय देने सें समये 

व हम शान्त भाव मे रहते हैं और हमारा मल्तिष्क झान्त सरोवर के सहश 
द्वोता है, तभी हमसे सही निर्णय करने का सामर्थ्य आता है। उसी समय हम ठीक विचार 
कर सकते हैं और दूसरो को भी ठीक वात समझा सकते हैं । 

जञापको क्रोब भा गया, गुस्सा चढ गया, तो आपने अपनी बुद्धि की हत्या कर दी 
भौर जद बुद्धि का ही ढेर हो गया, तो निणय कौन करेगा ? ऋघी का सिणंय सही नहीं 


३४६ चिंतन को मतोबूमिं 


होगा और कदाचित वह जीवन मे बडा द्वी मयकर साबित होगा | वहुं निणय कमी भी 
शान्ति-दायक नही हो सकता । यदि हम अपने जीवन को श्ान्तिपूंक बनाना चाहते है तो 
वह क्रोघ से क्षान्तिपृष कमो नहीं बत सकता । 


कोध के शमन का साग 


प्रश्न हो सकठा है कि क्रोष से किस प्रकार बच जा सकता है? इसका उतर 
यह है कि जब धर मे आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए जिंध प्रकार पानी का प्रवध 
किया जाता है उसी प्रकार जब ्रोष आए ठो उसे क्षमा एवं सहतशीलठा के जल से बुझा 
दें । और अभिमान से लबने के लिए नम्जरता को अदा द | जबतक विरोरी थोजें नहीं 
आएगी तबतक कुछ नहीं होगा। क्रोध को क्रोध से और अभिमात को अभिमान से कभी 
भी नहीं जीता जा सकता | गरम लोहे को मरम लोहे से काटना कभी श्रमव नहीं। उसे 
काटने के लिए ठडे लोहे का ही प्रमोग करना पढेगां ( जब ठडा लोहा गरम द्वो जाता है तो 
उसकी अपने आपको बचाने को कड़क कम हो णाती है। वह ठडा होने पर मधिक देर तक 
टिक सकता है किन्तु गरम द्ोकर तो उसने अपनी दाक्ति हो गेंवा दी। बहू ढडे सोहे से 
कटदना गुरू हो जाता है। तो इस रूप मे माधुम हुआ कि गरम लोहे को गरम छोहे से नही 
काट सकते उसको ठढे छोहे से ही काटना समव होगा । 


भगवान्‌ महावीर ने कह्दा कि-- कोष प्रेम की हत्या फर डालता है। ' इसका 
मतलेभ मह हुआ कि जो चोजे प्रम के सहारे टिकने वालो हैं कोष उन सबका नाश कर 
डालता है । इध रूप मे विच्चार कीजिए तो मालूम होगा कि परिवार समाज और य्ुूशिष्य 
भादि का सम्ब'घ स्मेह के आधार पर हो टिका हुआ है। वहाँ अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए 
तो वह कोई भी प्रम-सम्बन्ध टिकने वाला भही सह अनुशवगम्य सत्प है। जहूँ ऋ्रोप फी 
ज्वालाए उठती है पहाँ भाई भाई का पत्ति-यल्ली का पिता-पुत्र का और सास-बहूं का 
प्रम सामथण भी टूट जादा है। और तब परिवार मे रहता हुआ भी इन्सान अकेला रहता 
है। देश में क़रोडो लोगो के साथ रहता हुआ भी वह अमाग्रा अकेला ही मठकता है। 


लक्ष्मी का निवासत्यान 


बठ' यह विधार स्पष्ट है कि जीवन का आदर्श है प्रम। भारतीय साह्दिस्‍्य मे 
जिक्र आता है कि एकवार इन्द्र कही जा रहे थे | उद्े लक्ष्मी रास्ते मे बठी विखलाई दी। 
तव इद्ध में सद्मी से पृछ्ा--आजकछ जाप कहाँ विराजती है ? लक्ष्मी ने कहा--आजऊुल 
का प्रषन क्यों ? मैं तो यहाँ रहती है, पही सदा रहती है। मैं ऐदो भगोडी नहीं कि कमी 
कही भौर कमी कही रहूं | और हमेशा रहने की अपनी तो एक हो जगह है-- 


१ कोहो दोड पणातेइ | --दश्यवैफालिक 
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“इन्द्र । मैं वहां रहती हू जहाँ प्रेम का अखण्ड राज्य है, जिस परिवार एवं 
समाज में आपस मे कलह नही है। में उन लोगो के पाप्त रहती हूँ, जो लोग प्रेमपृवक 
मिल-जुल कर काम करते है । एक दूसरे के सहकारी वन कर जहाँ लोग अपनी जीवन-यात्रा 
की तैयारी करते हैं । जहाँ आपस मे समठन है और जो एक-दुसरे के लिए अपने स्वार्थ को 
निछावर कर देने को तैयार रहते है और अपनी इच्छाओ ,को भो कुचलने के लिए तंयार 
रहते हैं, जहाँ प्रेम की जीवनंदायिनी घाराएँ निरन्तर वहती रहती है, जहाँ कलह, घृणा और 
हेप नहीं होता, मैं उसी जगह निवास करतो हूँ ।/ 


कृक्ष्मी के इस कथन ने अनन्त-अनन्त काल के प्रइन हल कर दिए हैं। 
बढ़ी सुन्दर वात्त कही है । यह तो सप्तार के छिए एक महान्‌ आदक्ष वाक्य है। 
वात्तव में लकी ने अपनी ठीक जगह बतला दी है। वडे-बड़े परिवारों को देखा 
है, जहाँ लक्ष्मी के ठाट लगे रहते थे । किन्तु जब उन परिवारों मे मनमुटाव आया, कोध की 
आग जलने लगी, वरभाव पैदा हो गया, तो वह वेभव और आनन्द बना नहीं रह पाया । 
धीरे-धीरे बह क्षोण होने लगा और लक्ष्मी रू कर चल दी । 


कै कै ४ औै 


अ+-+-त 


१ गुरवों यत्र पूज्यन्ते, वाणी यत्र 
के सुसस्क्षता । 
अदन्तकलही यत्र, तत्र शक | वत्ाम्यहम्‌ ॥ 
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जीने की कला 





जीवन एक यात्रा है । सात्रा वह होती है जिसमे लक्ष्य सिद्ध होते तक रण 
कभी अवरुद्ध मही होते थ्रति कभो बन्द नहीं होती । ममुष्य के जीवन में यह मात्रा निरन्तर 
चलती रही है कम को यह गति कभी भी अबदद्ध नहीं हुई है इसीलिए तो यह यात्रा है । 

दुर्माप्य ही कहिए कि मारतवर्ष में कुछ ऐसे दाशंतिक धर्माचार्य पैदा हुए हैं 
जिन्होने इस मात्रा की अवरुद्ध करते का भ्रधकारमय बनाने का सिद्धान्त स्थापित किया है। 
जद्ोने कह्--निष्कर्म रहो कर्म करने को कोई आवश्यकता मही जो भगवात्‌ ने रच रक्ता 
है वह अपने बाप प्राप्त होता जाएगा ३ 

अजगर करे न चाकरी पछो करे स काम । 
दास मलूका कह गए सबके दाता राम | 

ऐसे कथनों को जोवन सूत्र के रूस मे प्रस्तुत किया यया | कुछ करो मत पड़े 
रहो राम देने बाला है । 

प्रश्न हो सकता है कि ऐसे विचारों से क्या यथाथ समाधान मिला भी है कमी ? 
जीवन में ययां शाम्ति और आनन्द प्राप्त हुआ ? सव साधारण जन और इन सिद्धास्तों के 
अपदेष्ठा स्वप भी बंया सर्वथा निष्कर्म रहकर जीवन की यात्रा पार कर सके ? सबका 
उत्तर होगा--'नही' । तब तो इसका सीा अथे है कि निष्कर्म रहने की धत्ति सही मह्दी 
है. मनुष्य निष्कर्म रह कर जी नही सकता । 
दिष्कभ या निष्काम 

ममुध्य परिवार एव समाज के नीच रहता है अत वहाँ की जिस्मेदारियों से 
यह मु ह गद्टी मोड सकता । आप यदि सोचें--परिवार के लिए कितना पाप करना पड़ता 
है यह वधत है भागो इससे इसे छोडो |--तो क्‍या काम चल चकता है? और छोड़कर 
भाग भी चलो तो कहाँ? ववो और जंगलों में भागने बाला क्या निष्कर्म रह 
सकता है ? गया में समाधि लेकर क्या पाप व बन्धन झे मुक्त हुआ णा सकता 
है? धोचिए, ऐसा कौन-सा स्पांत है कौदसा साधम है जहाँलआाप निष्कर्म इहकर 


जीने फी कला जे 


जी सकती हैं। बस्तुत निष्फर्म अर्थात्‌ क्रियाशन्यता जीवन का समाधान नहीं है, अपितु 
जीवन से पलायन है। 


भगवान्‌ महावीर ने इस प्रइुत पर समाधान दिया है--तिष्फर्म रहना जीवन का 
धर्म नही है। जीवन है तो कुछ न कुछ कर्म भी है | केवल कर्म भी जीवत का श्रेय नहीं, 
किन्तु कर्म करके अकम रहना, कर्म करके कम को भावना से अलिप्त रहना--यहू जीवन 
का सा है, बाहर में फम, भीतर में अकर्म--यह जीवन की कला है । 


मैंसे कहा--कोई भी मनुष्य निष्कमं नहीं रह सकता | कम तो जीवन में क्षण- 
क्षण होता रहता है, श्रीमद्भगवद््‌गीता मे कर्मयोगी श्रीकृष्ण की वाणी है-- 


"'न हि फशिचित क्षणमपि, जातु तिप्ठत्यकमंकृत्‌ !” 


मूल प्रदन कर्म का नहीं, फर्म के वन्धत का है। क्‍या हर कर्म बर्धन का हेतु 
होता है * उत्तर है--मही होता । 


बात यह है कि आप जब कम मे लिप्त होने छगते है, आसक्त होते हैं तो मोह 
पैदा होता है, तब कर्म के साथ वस्धन भी आ जाता है । जीदन में अच्छे-युरे जो भी फर्म 


हैं, उनके साथ मोह-राग और दह्वोप फा सम्पर्क होने से वे सब बर्घंन के कारण बन 
जाते है। 


मैं जब प्रवचन करता है, तो वह विजरा का का है, पर उमसे कर्म भी बाँध 
पता है । आलोचना कर प्रशसा भुनफर यदि राग हवोप के विफह्प मे उलल्न जाता हूँ, 
तो थो प्रवचनरूप वार्मे करके भी अकर्म करने का धर्म था, वह कर्म वन्य फा कारण बने 
गया । कर्म के साथ जहाँ भी भोह का स्पण्ष होता है, वही वन होता है। 

तथागत बुद्ध ने एक बार कहा था नत्तों चक्षु रूपो का वन्धन है भौर न रूप 
ही चक्षु के वन्धन है। फिन्तू जो वहाँ दोनो के अ्त्यय से (निमित्त से) छन्द राग अर्थात्‌ 
सह भाव अथवा हे पबुद्धि जागृत होती है, वही बन्धन है |" 


भारतीय चित्तन की यह वही अतिश्वति है घो उस समय के युपच्तिन्तन मे मुखरितत 
हो रही थी । कर्म-अकम का विवेघन-विष्लेपण जब किया जा रहा था, तब भगवात्‌ 
मद्दाबीर ने स्पष्ट उद्घोष बढ़े स्पष्ट शब्दों में किया था ।* 


यह सम्भव नही है और क्षसय भी नही कि जीभ पर आया हुआ अच्छा या बुरा 


अि++-_-त 
१ ने घक्यु रपान संयोजन, 
ने रपा चप्रशुस्स सपोजन 
ये च तत्व तबुप्रय पटिच्च उपज्जति 
छन्ररायो त तत्व सयोजन॑--सपुक्तनिकाय ४३५२१२ 
३ ने सपा रसमस्साउ जीहाबिसयमामय 
रागवोसा उज्े तत्व ते सिशयू परिवज्जएु ॥--आबाराग, २१३।१४१३४ 


पु बिन की मनोसुमि 


रस चसने में न आये । बैसे हो अन्य इच्द्रियो के सम्पर्क मे आये हुए शब्दादि अन्य विषय 
शो उत पर स्पष्ट न हो अनुभव-गम्य न हो अठ रसादि का त्याग बधाप्रसगर हो भी सकता 
है गद्दी भो हो सकता है। किन्तु उनके भ्रति जगने वाले रागढ् ष का त्याग अवश्य करने जैसा 
है । कर्मंबध वस्तु मे नही वत्ति में होता है, अत रागात्मक वृत्ति का त्याग ही कर्मंबघ से 
मुक्त रहने का उपाय है यही कर्म मे जकम रहने को कतता है। गीता को भाषा भे इसे ही 
निष्काम ऋर्मे' कहा गया है। समग्र भारतीय चिन्तन मे अगर जीवन का कोई दर्घन 
जीवन की कोई कला जीवन की फोई दृष्टि दी है तो वह यह कि--निष्कम मंत रहो 
कर्म करो किन्तु निष्काम रहो कमल को आसक्ति से मुक्त रहो । 

अकम में कस 


हमारा णोषन-दसन जीवन और जयत के पमी पहलुमो को स्पश करता हुआ 
आगे भठता है। भ्रत्येक पहलू का वहाँ सूक्ष्म से सुष्म विश्लेषण किया गया है । 

जिस प्रकार कर्म में अकर्म रहने की स्थिति पर हमने विचार किया है फुंच 
उसी प्रकार अकर्म में कर्म की स्थिति भी जीवन में बनती है इस पहलू पर भी हमारे 
आच्षायों ने अपना बडा सूक्ष्म चिम्तन प्रस्तुत किया है ने बहुत गहराई तक गए है। 

अकर्म में कर्म की |स्थति जीवन में तव आती है. जब आप बाहर में बिलकुल 
चुपचाप निष्किय पडे रहते है न काई हलचल न कोई प्रयत््त | किन्तु मन के भीतर घन्त 
जपत में राग थ की तीज वृत्तियाँ मचलठी उछलती रहती हैं। बाहर मे कोई कर्म दिखाई 


नही देता पर आपका मन कर्मों का तीद्र अन्थन करता चसा जाता है। मह अकर्म मे भो” 
कर्म! की स्थिति है ! 


अकम मे कर्म को स्पष्ट करने थाले दो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हमारे साहिष्य मे 
दर्शन में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण है-प्रसन्‍्तचद्ग राजधि का और दूसरा है-- 
तदुल मत्स्य का । 


प्रशनन्नचद्ध राजधि बाहर मे ध्यान मुद्रा लिए निष्कम खड़े रहते हैं. किन्तु मन 
के भीतर भपकर कोलाहल मचा हुआ है रणक्ष त्र बना हुआ है। मत घमासाव युद्ध मे 


सलरत है और तब मगवाद भद्गावोर के धाब्दो मे बह सातवी नरक तक के कर्म दसिक बाँध 
सेत्ता है । 


तन्दुल मत्स्य का उदाहरण इससे भी ज्यादा बारीकी मे ले जाता है। एक छोटा 
था मत्स्य । नदे चावल के दाने जितना शरीर | और आयुष्य कितना ? सिर्फ बन्तमुहच 
भर ' इस सघुतम देह और अल्पत्म जीवन काल में वह अकम में कम इृतता सयकर कर 
लेता है कि मरकर सातवी नरक में जाता है। 


कहा जाता है कि तम्दुल मत्स्य जब विशालकाय मगरमछ के मुह में जाती 
जाठो मछलिपी को देखता है तो सोचता है--कसा है यह आलतसी | इतनी मछलियाँ मुह 
में आ रही हैं लेक्मि जबडा बन्द नहीं करता निगल नही जाता। यदि मेरे मु हू मे इतनी 


मछलियाँ आ डातठी सो बस एक बार ही सबको निगल जाता । भीतर की भीतर ही उनका 
क्लेवा कर डालता । े& 


हु ३५१ 
जीने की फला 


मे उदाहरण सिर मामतौर पर व्याख्यान में सुनाकर मन बहलाने के लिए नहीं 
है, इनमे बहुत सूकम चिन्तन छिपा है, जीवन की एक वहुत गहरी गुत्थी को सुलझाने का 
अ्म छिपा है इनमें । 
2 हम बोलचाल की भाषा में जिसे मनसा पाप कहते है, घह वया है? वह यही 
तो स्पिति है कि मनुष्य घाहर में तो बडा ज्ञान्त, भद्र भौर नि स्पृह दिषाई दे, किन्तु 
भीतर ही भीतर क्रोध, ईर्ष्या लौर लोम के विकल्प उनके हृदय को मथते रहे, क्षुब्य महा- 
सागर की तरह मन तरगाकुल हो, किन्तु तन बिलकुल घान्त । 

कषाज के जन-जीवन भे यह सबसे वडी समस्या है कि मनुष्य दुरगा, दुहरे 
व्यक्तित्व बाला घन रहा है । वह बाहर मे उतने पाप नही कर रहा है, जितने भीतर मे कर 
रहा है।तन को तो वह कुछ पविद्न अर्थात्‌ सयत रफ्ता है, कुछ सामाजिक व 
शाष्ट्रीय मर्यादाओ के कारण, कुछ अपने स्वार्थों के कारण भी | पर मन को कौन देखें? 
मन के विकहप उसे रात-दिन मथतते रहते हैँ, वेचंच बनाए रखते हैं, हिसा और हंप के 
दुर्भाव भीतर ही भीतर जलाते रहते है।इस मनसा पाप के दुष्परिणामों का निदर्षान 
आषष्ार्यों वे उपयुक्त उदाहरणों से किया है। ओर यह स्पष्ट किया है कि यह “अकर्म में कर्म! 
की' स्थिति बहुत भयानक, दू खप्रद और खरतनाक है | 
फम में अफर्म * 


बाहर मे कर्म नही करते हुए भी भीतर मे कर्म किए जाते हैं--मह स्थिति तो 
थाज प्ामान्य है, किसी के अन्तर की खिड़की खोलकर देख लीजिए, बच्छा तो यह हो कि 
अपने ही भीत्तर की खिड़की उघाड़ कर देख ली जाए क्रि कक में कर्म का चक्र कितती 
दैजी और कितनी भीषणता के साथ चल रहा है । किन्तु यह स्थिति जीवन के लिए हितकर 
एब सुख़कर नही है, इसलिए बाछतीय भो नही है । 
हमारा दशन हमे 'अकर्म मे कम' से उठाकर 'कर्म मे अकर्म! की ओर मोडता 
है। ज्यादा अन्तर नहीं है, घब्दो का थोडा-सा हेर-फेर है। अप्रेजी मे एक धाव्द है डीग 
“000' और इसी को उलटकर एक दूसरा शब्द है गौड '000' । डोग कुत्ता है और गीड 
ईदवर है! 'अकमें में फम'-- यह जीवन मे डौग का रूप है, उसे उलठ दिया तो "कर्म में 
अकम'--मह गोड का रूप हो गया | सतलब इसका यह हुआ कि बाहर से जकम, निष्कियता 
और भीतर में कम---रागहेप के विकल्प--यह जीवन को हीन वृत्ति है, क्षुद्रवृत्ति है। और 


बाहर मे कम-क्रियाीस्ता और भीतर मे अकम-रामद्रेप की भावना से अलिप्तता, यह 
गीबन की उन्चर्वृत्ति है, श्रेष्ठ अवस्था है । 


2६ मे 2९६ हमारे उच्च एवं पविध्र जीवद की परिभाषा है। जब बह 
हू अवस्था वैसे प्राप्त की जाय ? कैसे सीखें, 
280 जाय ? कम मरे कम रहना कैसे सीखें, इसकी 

करूं स्व बुद्धि का त्याग 

दक्षन और मनोविज्ञान, इस बात पर एक मत हैं कि प्रत्येक मनुष्य 
जल, व नुष्य के भीतर 
कह स्वबुद्धि' की स्फुरणा होती है । साधारण मनुष्य कुछ करता है, तो साथ हो सोचता 


इ्४ बितन की मनोगूमि 


रस चसने मे न भाये । वैसे ही अय इड्ियो के सम्पर्त में आये हुए शब्दादि अन्य विषय 
भी उन पर स्पष्ट न हो अनुभव-गम्य न द्वो अत रसादि का त्याग यभाप्रसग हो भी सकता 
है नहीं भो हो सकता है। कितु उनके प्रति जगने वाले रागढ़ ष का त्याग अवप्य करने जैसा 
है। कर्मंब'घ पस्तु मे नही वत्ति में होता है अत रागात्मक वृत्ति का त्याग ही कर्मेबन्ध सै 
मुक्त रहने का उपाय है यही कर्म मे जकम रहने की कला है। गीता की भाषा मे इसे हो 
निष्काम कमे कहा गया है। समग्र भारतीम चिस्तन ते अगर जीवन का कोई दर्शत 
जीवत की कोई कला जीवत की कोई हृष्टि दी है तो वह यह कि--निष्कम गत रहो 
कम करो किन्तु निष्काम रहो कमंफल की आसक्ति से मुक्त रहो। 

भफभ में कब 


हमारा भीवन-दशन जीवन और जगत के सभी पहलुमो को स्पर्श करता हुआ 
मांगे बढ़ता है । प्रत्येक पहलू का वहाँ सुक्ष्म से सक्षम विश्लेषण किया थया है| 

जिस प्रकार कर्म में अकर्म रहने की स्थिति पर हमने बिचार किया है हु 
उसी प्रकार अकर्म में कर्म की स्थिति भी जीवन भें बनती है इस पहलू पर भी हमारे 
आचार्यों ने अपना गा सूक्ष्म बिन्ठन प्र्कुत किया है वे बहुत गहराई तक गए है। 

अकमे मे कमें की [स्थति जीवन में तब आती है. जब आप बाहर में बिलकुल 
चुपचाप निष्किय पड़े रहते है न काई हलचल न कोई प्रयत्त्न | किन्तु मन के भीतर भन्‍्त 
जगह में रागद्र व की होब बृत्तियाँ मचलती उछलती रहती हैं। बाहर मे कोई कर्म दिखाई 


मही देता पर आपका मन कर्मों का होव बन्दन करता चला जाता है। यह अकर्म मे गो” 
कर्म' की स्थिति है । 


अकर्म से कर्म को स्पष्ट करने वाले दो महृत्त्वपूर्ण उदाहरण हमारे साहित्य में 
दर्शन भें अत्यधिक प्रसिद्ध है। एक उदाहरण है--असन्‍्तचद् राजधि का और दूसरा है” 
तन्दुल मत्स्प का । 


असन्गत्रज राजधि बाहर मे प्यात मुद्रा लिए निष्कर्म सडे रहते हैं. किस्तु मत 
के मोतर भयकर कोलाइल मचा हुआ है रणक्ष दर बता हुआ है। मन घमासान ग्रुद्ध मे 


संझप्न है और तब भपवाद्‌ महावीर के शब्दो मे बह सातवी नरक एक के कर्म दत्िक भौध 
सेवा है। 


हन्दुल मत्त्म का उदाहरण इंससे भी ज्यादा बारीकी मे ले जाता है। एक छोटा 
सा मत्स्य | नम्दे वापल के दाने जितना शरीर | और आयुध्य कितना ? सिर्फ अन्तमु हत्त 
भर | इस हूघुतम देह और अल्पतम जीवन काल में वह अकर्म में कम इतना भगकर कर 
लेता है कि मरकर साठवी मरक में थाता है। 


कहा जाठा है कि तन्दुल मत्स्य जब विशालकाय मगरमच्छ के मुह में आती 
जाती मछलियो को देखता है तो सोचठा है--#ुसा है सह जालसी ! इतनी मछलियाँ मु ६ 
में आ रहो हैं ठेक्नि जबडा वन्‍्द नही करता निगल नहीं णाता। यदि मेरे मु हू में इतसी 
मंछलियाँ जा जाती तो बस एक बार ही सबको निगल जाता । मीतर की भीतर ही उनका 
बलेवा कर डातता । - 


ब्श्१्‌ 
जोसे को कला 


ये उदाहरण सिर्फ आसतौर पर व्याख्याद में सुनकर मन बहलाने के च नही 
हैं, इनमें बहुत सूक्ष्म चिन्तन छिपा है, जीवन की एक चहुत गहरी गुत्थी को सुलझाने का 
मर्म छिपा है इतसे । 
“३2 हम बोलचाऊ की भाषा में छिसे मनसा पाप कहते हैं, वह वया है? बह यही 
तो स्थिति है कि मनुष्य बाहर में तो बडा श्ान्‍्त, भद्र और नि स्‍्पृह दिलाई दे, किस्तु 
भीतर ही भीतर औषघ, ईर्ष्या और लोभ के विकल्प उनके हृदय को मगते रहे, शुब्ध महा- 
सागर की तरह मन तरगाकुल हो, किन्तु तन बिलकुल झान्त । 

आज के जन-जीवन मे यह सबसे वडो समस्या है कि मनुष्य दुरगा, बुहरे 
व्यक्तित बाला बन रहा है । वह दाहर मे उतने पाप नहीं कर रहा है, जितने भीतर मे कर 
रहा है।तन को तो वह कुछ पवित्र अर्थात्‌ सयत रखता है, कुछ सामाजिक व्‌ 
राष्ट्रीय मर्यादाओं के कारण, कुछ अपने स्वार्थों के कारण भी । पर ॒ मत को कौत देखे ? 
भूल के विकएप उसे रात-दिन मथते रहते हैं, बेचेन बनाए रखते हैं, हिपा और हवोष के 
दृर्माव भीतर ही भीतर जलाते रहते हैं। इव मनसा पाप के दुष्परिणामों का निदेशत 
आधायों ने उपयुक्त उदाहरणो से किया है। ओर यह स्पष्ट किया है कि यह 'अकम मे कर्म! 
की' स्थिति बहुत भयानक, दू सप्रद और खरतताक है। 
कम में अकर्म * 


बाहर भे कर्म नही करते हुए भी भीतर मे कर्म किए जाते हैं--यह स्थिति तो 
आज धामान्य है, किसी के अन्तर को खिड़को खोलकर देख सीजिए, अच्छा तो यह हो कि 
अपने ही भीतर की खिड़की उघाढ़ कर देख ली जाए क्रि अकम से कर्म का चक्र कितनी 
तेजी मौर कितनी भीषणता के साथ चल रहा है । किन्तु यह स्थिति जीवन के लिए हितकर 
ऐसे शुहकर नही है, इसलिए वाछ्तीय भी नही है। 

हमारा दक्षत हमे 'लकर्म भे कर्म! से उठाकर 
है। ज्यादा अन्तर नही है, शब्दों का थोडा-सा 
000/ जोर इसो को उलटकर 
हवर है | 'अकरम में कर्म... 


“कर्म में अकम/ की ओर मोड्ता 
हेर-फैर है। अग्रेजी मे एक शब्द है डोग 
एफ दूसरा शब्द है गौड '500' । डौब कुचा है और भौड 
यह जीवन मे डौग का रूप है, उसे उलट दिया तो "कम मे 
या । भतलद इसका यह हुआ कि बाहर मे अकर्म, चिष्कियता 
जोर भीतर मे कर्म--रामद्रेघ के विकल्प--यह जोवन की हीन वृत्ति है, क्षुद्रवृत्ति है। और 
बाहर में कर्म॑-क्रिमाशीलता भावना से अलिप्तता, यह्‌ 


पर “कम मे रस हमारे उच्च एव यविश्न जोवन की प्ररिभाषा है। बम सह 
| यह अवरथः बसे प्राप्त की जाय ? ं कैसे सीखें, 
शरण “ते की जाय ? क्रम में अकर्म रहना हँस , इसकी 
'हतृं रब धुद्ध का त्याग 

> जन और मनोविज्ञान, इस बात पर एक परत हैं कि प्रत्येक भनुष्य 
2 नुष्य के भीतर 
कहे त्ववुद्धिः की स्फुरणा होती है । दाधारण मनुष्य कुछ करता है, तो साथ हो सोचता 


इंश२ चिंतन की मनोभूमि 


मी है कि बद्द मैंगे किया इसका करने वाला मैं हूँ। कार्य के साथ कर्त्तापत की भावना 
स्फूरित होती है। और प्रत्येक कार्य के थीच मे वह अपने मैं अह को श्लछा कर देता 
है। वह सोचता हैं--मैं नहीं होता तो यह काम नही होता मैंने ही यह किया है मेरे बिनः 
परिवार की--समाज की गारी नही चल सकती । इस प्रकार मैं के कर्त्तवुद्धि के हजार 
हजार बिकल्प एक तूफान की तरह उसके चिन्तन में उठते है और परिवार तथा प्रमाज मे 
अशान्ति व कोलाहल की सब्टि कर डालते है। व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन और 
राष्ट्रीय जीवन--सभी आज इसी तूफान के कारण अशान्त है समस्याओ से घिरे हैं। 
परिवार में जितने स्वक्ति है सभी के भीतर मैं का माग फु कार मार रहा है, राष्ट्र गे 
जितने नागरिक है प्राय प्रत्येक अपने कतृ त्व के अह से दौराया हुआ सा है । भौर इस 
प्रकार एक-दूसरे का अह टक्राता है अग्नि स्फुलिंग उछलते हैं अश्वान्ति फैलती है भौर 
जीवन सकटग्रस्त बद जाता है। 

भरत स्पष्ट है कि यह कर्ज्षापन की बुद्धि हो मनुष्य कौ ध्ान्त नहीं रहने 
देती । शान्ति की खोभ आप करते हैं आपको शान्ति चाहिए तो फिर आवश्यक है कि 
कतृ त्वदद्धि से छुटकारा छिया जाएं तभी अशान्ति से पिण्ड छूट सकेगा अन्यथा 

॥। 

कलकत्ता चातुर्मास के लिए जाते समय मैं बिहार की गया नगरी में भी गया 
था। वहाँ एक फहगु नदी है। प्राथीत वैदिक एव बौद्ध साहित्य मे उसका काफी वर्णन है। 
बुद्ध ने तो कहा है-- सुद्धस्स वे सश फग्मु ' शुद्ध मनुष्य के लिए सवा ही फशगु है। अब तो 
भह भ्राय सूल्ल गई है। फिर भी काफी लोग उसे पवित्र मान कर श्रार्ध करते के लिए वहाँ: 
भाए, दिन लोग भाते रहते हैं । मैंने भाद्ध के निमित्त आए एक सक्जन से पूछा--घर पर भी 
ताप छोग थाद्ध कर सकते हैं फिर ग्रया' आकर फर्गु सदी के जल से ही भाद 
करने का क्या मतलयब है ? 

उस सज्यन ने बताया-- गगाजी में श्राद्ध कर लेने से एक ही साथ सब पितरो 
का श्राद्ध दो जाता है सबसे सदा के लिए पिण्ड छूट जाता है । 

मैंने सोचा---जिस आजाये ने यह भात कही है. उसने काफी गहराई प्ले सोचा 
होगा । आदमी कहाँ तक बद़े-यूदो को सिर पर ढोए चलेगा कहाँ तक मृत पूर्वजों को मत 
मस्तिष्क में उठाए फिरेया आखिर उनसे पिस्ड ही छुड्ना होगा सबको वोसिरे-जोसिरें 
(परित्याग) करना ही होगा | 

जोवन मे कठ त्व के जौ अहृकार हैं---मैने यह किया वह किया--के जो सकल्प है 

माप इनको कवतक छझ्िर पर ढोए श्ल्तेंगे ? इन बह के पितरो से पिण्ड छुट्टाए बिना शान्ति 
सही मिछेगी | जीवत मे कबतक क्तिने दिन तक ये विकह्प ढोते रहेगे छबतक इन मुर्दों. 
को सिर पर उठाए रखेंगे । प्रो बीत गया जो कर टाला गया वह अतीत हो गया ग्रुजर- 
गया । भुजए हुआ याद रसने के छिए नही भुल्ताने के लिए होता है । पर जीवन की स्थिति 
यह है कि यह गुजरा हुआ इत हु अत बनकर सिर पर चढ जाता है लौर रात दिन अपनी 
जा क लगाता रहता है। म स्थय व्यक्ति को चन लेने देता है न परिवार और 


है मन्सिम निकाय शाह 


जीमे की कला के 


साम्य और सीभा फो विस्तार 


कु त्व बुद्धि के अहैकार को विसारते और भुलाने का आख़िर या तरीका 
है --आप यह पूछ सकते हैं | मैंने इसका समाधान खोजा है पर आपको वताऊ कि अहंकार 
कब जाएत होता है ? जब सनुष्य अपनी सामथ्यं-सीमा को अतिरजित रूप में ऑकने लगता 
है, जो है । उससे कही अधिक स्वयं को देखता है, अपने को वास्तविकता से अधिक लम्बा 
बना कर अपने को नापता है, तव औरी से बडापन महसूस करता है और यही भावना 
अहुकार के रुप मे प्रस्फूटित होती है। 


दि मनुष्य अपने सामर्थ्य को सही रूप में आँकने का प्रमत्न करे, वह स्वय 
बंषा है और कितना उसका अपना सामथ्य है, यह सही रूप मे जाने, तो शायद कभी 
अहकार करने जैसी बुद्धि भी न जगे । मनुष्य का जीवन कितना क्षुद्र है, और वह उसमे क्‍या 
कर सकता है, एक साँस तो इधर-उधर कर नही सकता, फिर वह किस बात का अहकार 
फरे २ 

साधारण मनुष्य तो कया चीज है ? भगवान्‌ महावीर जैसे अनन्त शक्ति के घर्ता 
भी हो कपने आयुष्य को एक क्षण भर आगे बढा नहीं सके । देवराज इन्द्र ने जब उन्हें 
आपुष्य को थोडा-सा बढाने की प्राथना की तो भगवान्‌ ने क्या कहा, मालूम है? न भूष 
भ भविस्तइ' देवराज | ऐसा मं कभी हुआ और ने कभी होगा, सस्तार की कोई भी महा- 
शक्ति, अधिक तो क्‍या, अपनी एक साँस भी इधर-उधर नही कर सकती । 

मैं सोचता हूँ, महावीर का यह उत्तर मनुष्य के कत्त्व के अहकार पर सबसे 
बढ़ी चोट है । जो क्षुद्र मनुष्य यह सोचता है कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूगा, 
वह अपने स्ामथ्यं की सीमा से अनजान है। जीवन के हानि-लाभ, जीवम-मरण, सूख-दु ख- 
जितने भी इन्द्र हैं, वे उसके अधिकार मे नही हैं, उसके सामथ्यं से परे हैं, तो फिर उसमे 
परिवर्तन करने की बात कया मू्॑ता नही है ? मैं प्रयत्न एव पुरुषार्थ की अवहेलता नहीं 
करना चाहता, किन्तु पिछले प्रयत्त से जो भविष्य निश्चित हो गया है, बह तो भाग्य बन 
गया। आप क्षय जैसा प्रयत्न एवं पुरुषाथ करेंगे, वैसा ही भाग्य अर्थत्‌ भविष्य बलेगा। 
भाग्य का निर्माण आपके हाथ मे है, किन्तु भाग्य की प्रतिफछित निष्चित रेखा को बदलता 
आपके हाथ मे नहीं है, यद् बात भले ही विचित्र लगे, पर शव सत्य है। 


हि इसका सीधा-सा अर्थ है कि हम कर्म करने के तो अधिकारी हैं, किन्तु कमंफल 
में हस्तक्षेप करने का अधिकार हमे नहीं है। फिर कर्म की वासना से लिप्त बयो होते हैँ, 
कर्सापन के अहफार से व्यय ही क्षपने को घोखा ज्यों देते हैं-- यह वात समझने जैसी है । 


भारतीय चिन्तन कहता है--मनुष्य । तू अपने अधिकार का अतिक्रमण न कर । 


* अपनी सीभमाओ को लॉघकर दूसरे की सीमा में मत धुस | जब अपने सामथ्ये से बाहर 
जाकर सोचेगा तौ अहकार जमेगा, 


५ मैं का भूत छिर पर चढ जाएगा भौर तेरे जीवत की 
सुषज्ञान्ति विलीन हो जाएगी। 
शास्ति एुए भा 


“ हमारे यहां एक कह 


तनी आठी है कि एक मुनि के 
बोछा--महाराज । भत को हे पास कई मकत: आयो और 


शान्ति श्राप्त हो सके, ऐसा कुछ उपदेश दीजिए । 


हेड बितन की मनोपूमि 


मुनि ने भक्त को नगर के सेठ के पास भेज दिया । सेठ के पाथ आकर उसने 
कहां--मुति ने मुझे भेजा है शान्ति का रास्ता बतलाइए । 


सेठ ने समागत अतिथि को ऊपर से नीचे तक एक दृष्टि से देशा और कहा-- 
यहँ कुछ दिन मेरे पास रहो और देखते रहो। 

भक्त कुछ दिन वहू रहा देखता रहा । सेठ ने उसमे कुछ भी पूछा गही कहा 
नही रात दिन अपने काम-ब्रपे मे जुटा रहता। सकडो आदमी आते-जाते मुनीम 
गुमासते बहौलातों का दर लगाय सेठ के सामने बठे रहते । मक्त सोचने लगा-- यह सेठ जो 
रात दिन माया के चक्कर में फसा है इसे तो खंद दी श्रान्ति नही है मुझे क्या शान्ति फा 
भार्य बताएगा । मुनि ने कहाँ भेज दियां ? 

एक दिन सेठ बैठा था पास्त ही भक्त भी बैठा था। मुदीम धबराया हुआ आया 
और धोला--- सेठ जी ! गजब हो गमा। अमुक जहाज जिसमे दस लाख का माल छदा 
आ रहा वा अन्दरगाह पर नही पहुंचा । पता सगा है--सथुद्दी तूफानों मे घिर कर कही 
डूब गया है। 

सेठ मे गरभीरतापूवंक कहा-- गुनौम णी ध्ान्द रहो। परेशान पयो होते हो ? 
डर गया तो क्‍या हुआ ? कुछ अनहोनी तो हुई मही ? प्रयत्न करने पर भी तहीं बचा तो 
नहीं बचा जैप्ा होना था हुआ अब घबराना क्या है? 

इस बात को कुछ ही दिन मीते थे कि मुनीमडी दौडे दोडे आये खुशी मे ना 
रहे पे-- सेठ जी प्ेठ जी । शुशलबरी । वह जहाज किनारे पर सुरक्षित पहुँच गया है“ 
मात्र उतरने से पहले ही दुगुना भाव हो गया और बोस छाल में बिक गया है ! 

सेठ फिर भी छान्त था गभीर था । सेठ ने उसी पहले जैसे शाम्त मन से फट्टा- 
'ऐसी क्या बात हो गई? अनहोनी तो कुछ नही हुईं | फ़िर व्यय ही फूलता इतराना 
किस भात का ? यह हानि और साम तो अपनी नियति से होते रहते है हम तयो इसके 
पीछे रोएँ और हेंढे ? 

भक्त ने यह सब देखा तो उसका अन्त करण अवुद्ध हो उठा। क्‍या गजब का 
आदमी है| दस लाख का घाटा हुआ तब भी क्षास्त ) और बीस लाख का मुनाफा हुआ 
तब भी शास्त । दैन्य और शहकार तो इसे छू भी नही गये कही रोमाश्र भो नहीं हुआ 
इसको | यह गृहस्य है या परम योगी ! उसने सेठ के चरण छू लिए और कहां--मिस शान्ति 
की खोज में मुप्त महाँ भेजा गया था वह साक्षात्‌ मिल गई ।जोवन में ध्वान्ति केसे प्राप्त 
हो सकती है इसका गुमज्र मिल गया भुप्त | 

सेठ मे कहा-- जिस गुरु ने शुम्हे महाँ भेजा उसी गुर का उपदेश मेरे पाश्न है। ै 
मैने कभी भी अपने भाग्य पर करदकार नहीं किया इसलिए मुन्ते कभी अफसोस भी नहों 
हुआ | ह्वाति-लाम के चक्र मे अपने को मैं निमित्त सात्र मानकर चलदा हूं विदव गठिघक की इस 
मशीन का एक पुश। मात्र | इसतिए सुप्त न शोक होवा है और ने हुर्९ | त दस्य और 
ने अहकार ! 
आर्य सम्मिलित ओर प्र छप्न 3 

इस दृष्टान्त से यह ज्ञात होता है कि कठ श्र के अहकार को दिस प्रकार क्षान्त 
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किया जा साता है।रेठ की तरह कोई यदि अपने को अहकार-पुद्धि से मुक्त ग्रा 
सकें, तो में मारण्दी देता हूँ कि जीवन में उतको कभी भी दुख एव चिन्ता नहीं होगी । 
मनुष्य परिवार एवं रामाज के बीच यैठा है । बहुत से उत्तरदायित्व उसके कंधों 
पर हैं और उसी के हाथो से ये पूरे होते है । परियार भे दग-बीस व्यक्ति है और उनका 
भरण-पोषण रिफ उसी एक व्यक्ति के द्वारा होता है, तो क्या चह यह समझ बैठे कि यहीं 
इस रंगमंच फा एयमान्न सूतरधार है । उसके बिना यह नाटक मही सेला जा सकता। 
बह बिसी फो कुछ दे तो बरा रारा परिवार भूसा मर जाएगा, बच्चे भिखारी बन जाएंगे, 


बड़े बूढ़े दाते-दामे को गरुंहताज हो जायेंगे । मैं. सोचता हूँ, इग़से बढ़कर गूसता और प्रया 
हो एकती है । 


बालक जब गभ में आता है, तो उसका भी भाग्य साथ में आता है, धर में प्रच्ठत 
हप रे उसका भाग्य अब्य काम करता है। बल्पसृत्र से आपने पढा होगा कि जब भगवान्‌ 
महावीर भाता के गर्भ भें आए, तब से उस परियार की अभिवृद्धि होने लगी । उनके माम« 
फरण फ् अवसर पर पिता गिद्धार्थ क्षत्रिय, अपने मिश्र बन्धुओ के समक्ष पुत्र के नामकरण का 
प्रशाग लाते है, ता कहते है जय से यह पुष्त अपनी माता के गर्भ में आया है, तव से हमारे 
परत मे धन-धान्‍्य, हिंरण्य-गुवण, प्रोति-रात्कार आदि प्रत्येक हष्टि से निरम्तर अभिवृद्धि 


होती रही है, हम बढ़ते रहे है, इसलिए एस कुमार का हम गुणनिष्पश्न वद्धा मात नाम रखते 
हैं--"त होठ ण फुमारे बद्धभाणे वद्धमाणे नामेण ।” 


गे फिसी का भाग्ण प्रर्यप्त फाम परता है, किसी का प्रकट । समुक्त परियार में यह 
नही गाहा जा सपा कि रिर्फ़ एक ही व्यक्ति उराका बावार है । वहाँ, फैवल एक फा नहीं, 
अपितु तयक्ा सम्मित्ित भाग्य काय करता है। 

परिवार मे बड़े बूढो के बारे मे भी कभी-फभी ज्यक्ति सोचता है कि यह तो 

बेकार की फ्रीज है। पामाते नही, सिर्फ सात्ते है। में इनका गरण-पोषण क्योकर करें ? यदि 

दे बूढ़े आदमी परियार गे १०-१५ गाता रह गये तो २०-२५ हणार के नोचे ले ह्दी 

॥ 

मद्दे सोचना, निरी व्यक्तिपरक एयं स्वाधवादी वृद्धि है। अर्थशास्त्र की हृप्ठि से 

उराझे आऔँकरे सही हो राकते हे, लेकिन कया जीवन से फोई कोरा कर्थशास्त्री और गणित- 

हक बनकर जी एवता है ? जीवन इस प्रकार के गणित के आधार पर नही चलता, बल्कि वह 

पे ति और धरम कै आधार पर बता है। नीति एव धर्मप्षास्त्र यह बात स्पष्टत कहते हैं-- 

या का करता है, और फोई नही करता, यह सिर्फ व्यावहारिक हष्टि है। बस्तुत्त 

सबका भाग्य कार्य के फे त्येया 
| विवआ भी चाह. र रहा होता है, भऔौर उसी के अनुरूप प्रत्येया व्यक्ति को 
कक रा हमारा जीवनदर्शन आज घुधजा हो 
' है, जीवन के गह्दासागर गे तैरता हुआ प्रधर-उधर हाथ-पाँव मार 

रहा है; पर उसे कही 

भी मिनार। गही राई दे रहा है। इसका कारण यही है कि घह इस हष्ट से नही सोच 

रा फि परम करते रहना है, फिर भी करने के बह से दूर रहना है--यही जीवन की सच्ची 
-ला है। इसो कला से जीयन मे चुथ एव ध्षान्ति प्राप्त पी जा सकती है। 

कै है # फऔै 


गया है।आज का मनुष्य भटक 
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समाज के सुधार के जिए उसके उत्थान के लिए हममे सामूहिक चेतना का 
होना निशायत जरूरी है । व्यक्ति या अपने परिवार के रूप मे सोचने की धारण! हमे 
बदल देनी चाहिए और सामाजिक रूप मे सोचने की प्रवृत्ति अपने अन्तर में जागृत करनी 
चाहिए। धर्म का भाग और मोक्ष का मांग इसी प्रदत्ति मे सा नहित है । मैं समझता हैं फरिं& 
धर्में और मोक्ष का मागे इससे भिन्न नही है। मगवान्‌ महावीर से अपनो भावता इस रूप मे 
हमारे सामने ध्यक्त को है-- 
सब्वभूयष्पभूयर्त सम्भ भयाहई पातओ। 
पिहिआासधत्स द तत्स पादकम्म मं बंधइ || 
“-दशवैकार्शिक ४ अध्ययन 
थाप सौर उससे मुक्ति 


एकबार भगवान्‌ महावीर से यह प्रश्न पूछा गया कि- जीवन में पग-भग पर धो पाप 
ही पाप दौसा है। जीवन का समस्त क्षत्र पापो से घिरा हुआ है। और जो धर्मात्मा बनना 
चाहता है उसे पापों से घघना होगा किन्तु पापों से बचाव हो कप्ते सकता है? तब 
भगवाय्‌ भहादीर ने ९हा-- “पहले यह देख लो कि तू सद्धार के प्राणियों के साथ एकरस हो 
थुदा है था नहीं? तेरी दत्तियाँ उनके साथ एकरूप हो चुकी है या नही ? तेरी माँलों मे 
उन समके श्रति भ्रम बच रहा है या नही ? यदि तू उनके प्रति एकरूपता लेकर घल रहा 
है सक्षार के श्राणिमात को समभाव हृष्टि से विवेक दौर विचार की हृष्दि से देख रहा 
है. उनके सुखध-दु स्व को अपना सुखन-दु क्ष समझ रहा है तो तुझे पाप-कर्म॑ कमी भी नहीं 
बाँध पाएंगे । 

अहिसा भावना का विकास 


अहियारय जीवन के विक्ञास का भो एक क्रम होता है। बुछ यदि अपवादों नो अलग 
कर लिया जाए तो सायारणतया उस क्रम से हो बहिसात्मक भावना का विकात होता है। 
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पने आप मे ही घिरा रहता है, अपने शरीर के मोह को छेकर उसी मे 
ते श भयुष्य में थोडी क्रान्ति आई भी तो वह अपने परिवार को महत्त्व 80 
शुरू कर देता है । तब वह्‌ अपने क्षुद्र सुख-दु ख से बाहर लिकल कर माता, पिता, पत्ती 
और सल्तान के पालस-पोषण के लिए चल पड़ता है। उस समय भले ही वह स्वय भूखा रह 
जाता है, किन्तु परिवार को भूछा नही रहने देता ! खुद प्यासा रहकर भी परिवार को 
पानी पिलाने के लिए सदा तैयार रहता है। स्वय बीमार रहता है, किन्तु माता, पिता, जौर 
सन्तान के लिए बह अवश्य औषधियाँ जुठाता है। इस रूप भे उसकी सहानुभूति, आत्मीयता 
और सवेदना व्यक्ति के क्षुद्र बेरे को पार करके अपने कृदुम्ब मे विकास पाती है। इस रूप मे 


उसकी अहिंसा की वृत्ति आगे बढती है और वह सम्बकूरूप मे विकसित होने की ओर गति- 
छीन होता है। 


अनासकत सेवा धर्म का आधार 


अहिंसा का विकास होने पर भी यदि मनुष्य को निजी स्वार्थ घेर 
रफ़ता है, तो मानना चाहिए कि अमृत मे जहर मिला है और उस जहर को अलग कर देना 
ही अपेक्षित है। किम्तु यदि भनुष्य अपने परिवार के लिए भी कत्तव्य-्बुदि से काम कर 
रहा है। उसमे आसक्ति और स्वाथ का भाव नही रख रहा है और उनसे सेवा लेमे की 
वृत्ति म॒ रख कर अपनी सेवा का दान देने की ही भावना रखता है, बच्चो को उच्च शिक्षण 
दे रहा है, समाज को सुन्दर और होनह्वार युवक देने की तैयारी कर रहा है, उसकी मावना 
यह नही है कि बालक होशियार होकर समय पर मेरी सेवा करेगा तथा भेरे परिवार से चार 
' चौंद लगाएगा, अपितु व्यापक दृष्टि से आस-पास के समाज, राष्ट्र एव जग्त्‌ की उप्नति में 
यथोचित गोगदान फरेगा--इस रूप मे उसकी उच्च भावना ही काम कर रही द्वोती है, तो 


भाप इस उच्च भावना को अधर्म कँसे कहेगे ? मैं नही समझता कि वह अधम है । 
भोह और उत्तरदापित्व 


जैमधर्म जीवन के भ्रत्येक क्षेत्र से मोह को दूर करने कौ बात कहता है, वह 
उत्तरदायित्व को झटक कर फेंक देने की बात कदापि नही कहता । श्रावको के लिए भी यही बात 
है और साधुओ के लिए भी यही बात है । साधु अपने शिष्य को पढाता है, तो इसो भावना 
को लेकर न, कि दिष्य अपने जीवन को उच्च बना सके, अपना कल्याण कर सके और अपने 
सध का भी कल्याण कर सके | इसी महाव आदक्षे को सामने रख कर यदि साधु अपने 
छ्षिष्य को पढाता है, इस स्वार्थभयी भावना को लेकर नही कि--मेरे पढाने के प्रतिदाम स्व- 
रुप वह मेरे लिए आहार-पानी ला दिया करेगा, मेरी सेदा किया करेगा | ऐसी क्षुद्र बृत्ति 

, मे अस्पृष्ट रह कर बह अपने शिष्य को गुरु बलने की कला सिखा रहा है तो भगवाद्‌ कहते 
है कि वह गुरु अपने लिए महत्त्वपूर्ण निर्जरा फा भार्ग तलाश रहा है, अपने कर्मों को खपा 
रहा है ! यो तो गुरु भी क्षिष्य के मोह मे फंस जांता है, किन्तु जैन-घर्म उस मोह से बचने 


की ही वात कहता है, अपने उत्तरदायित्व को दूर फेंकने की वात नहीं कहता। बस, यही बाते 
ग्रहस्थ के घिपय मे भी समझनी चाहिए । 


समाज सुधार का सही हृष्टिकोण 


आप जिस समाज मे है, आपको जो समाज, राष्ट्र कौर देश मिलता है, 
उसके प्रति सेवा की उच्च सावना आप अपने मन मे रखें, अपने व्यक्तित्व को समाजमय भर 


३५८ चिंतन को मनोभूमि 


देशमय गौर अन्त मे सम्युण प्राणिमम बना डालें। आज दे रहे हैं तो कल ले छेगे इस 
प्रकार की अन्दर मे जो सौदेदाडी को बर्ति है स्वाप को बासना है--उसे निकाल फर्क और 
फिर विशुद्ध कत्त व्य भावता से नि स्वाथभावना से जो कुछ भाप करेंगे वह सब धम बन 
जाएगा । मैं समझता है समाजसुदार के लिए इससे भिन्न कोई धृतरा दृष्टिकोण नही 
हो सकठा। 

समाज सपार का सहो माग 


आप समाज सुधार की बात करते है, किन्तु मै कह थुका हैँ कि (समाज नाभ की 
कोई अलग 'चीज हो नही है । व्यक्ति और परिवार मिल कर ही समाज कहलाते हैं मतएव 
समाज-सुधार का अर्थ है--व्यक्तियो का और परिवारों का सुधार करना । पहले न्यक्ति को 
सुधारना और फिर परिवार वो सुधारना। और जब अलग अलग व्यक्ति तथां परिवार 
सुधर जाते है तो फिर सम्राण स्वयमेव तुबर जायेगा ।..2 


आप संमाज को सुवारना 'चाइते है न ? बडी अच्छी बात है। आपका उह मय प्रशस्त 
है मौर आपकी भावना स्तुत्य है किन्तु यह बतला दीजिए कि आप समाज को नीचे से सुधा 
रना चाहते है या ऊपर से ? (पेड को हरा भरा और सजीब बचाने के लिए पत्तों पर पानी 
डिक रहे है या जड में पानी दे रहे है ? अगर आप पत्तों पर पानी छिह़क कर पेड को 
हरा भरा बनाना चाहते हैं तो आपका उह दय वदापि पूरा होने का नही है ! 3) 

आज तेक समाज सुधार के विए जो तथारिय। हुई है वे ऊपर से सुधार करने 
वी हुई है अदर से सुभारने को लहीं। अदर स सुयार करने का अथ यह है कि एक व्यक्ति" 
जो घाहता है कि समाज की धुराइयाँ हर हो उसे सर्वप्रथम अपने व्यक्तिगत जीवन मे से 
उन बुराहपो को दूर कर देना चाहिए । उसे गलत विचारो मायताओ ओर त्रटिपूर्ण प्यव 
हारो से अपने आपको बचाना चाहिए । यांद वह व्यक्ति अपने गम्योक्तमत जोवन मे उन बुरा 
इयो से मुक्त हो जाता है । और उन यटियो को ठुकरा देता है तो एकदित वे परिवार में 
से भी दूर हो जाए गी और फ़िर समाज अपने आप सुधर जाएगा । 
समाज सुधार की भाषाएं 


१६ श्झके विपरीत यदि कोई सामाजिक दुशइयों को टूर करने की थात करता है, 
समाज की रूढियो को समाज के लिए राहु के समात्र समझता है और उनसे मुक्ति 
मे ही सप्राज का कल्याण सानता है किन्तु स्वय उत बुराईयों और रूढियो को न तो हुकरा 
पाता है धौर मे दुक्राने की हिम्मत ही करता है तो इस प्रकार को दुदलता से समाज भा 
कर बदापि समद नहों)) यह दुर्दल मावता समाज-सुघार के मांग का सबसे बश 
रोश है। 
स्रमाज सुघार और रीति रिवाज 


आपने यहाँ वित्राह आदि सम्बन्धी जा रोतियाँ आज प्रचलित हैं वे निश्री जमाने 
में सोध विचार कर ही घनाई गई थी। और व थे घलाईगई होगी उससे पहले 
समवत व अ्चतित म भा रही है | समद है आज जिन रीति-रिदाजों से आप चिप्रटे हुए हैं 
वे जद प्रवलित जिए गए होग तो उस समय क छोया ने नयी चोज समझ कर इनवा विरोधी 
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किया हो, औौर छह मान्य भी कर दिया हो । विन्‍्ठु तत्कालीन दूरहप्टि कल पी 
ते साहस करके उन्हें अपना लिया हो और फिर दे ही रीति-रिवाज घीरें-' ड सर्वे 44868 
ही गये हा । उमर समय इसकी उड़ी उपयोगिता रही होगी। परन्तु इधर-उधर के संम्पना 
श्राने पर धीरे-वीरे उत रीति-रिचाजो में वहुत विराम आ गए, समय बदलने पर परि- 
स्थितियों में भारी उलटफैर हो गया । मुग्यतया इन दो कारणों से उस समय के उपयोगी 
रीहि-रियाण श्राज के समाज के लिए अनुपयोगी हो गये हैं। बही कारण है कि उन रीति- 
रिवाजों का जो हार किसी समय समाज के लिए अलकार या, वह आज बेटी वन गया है। 
इन बेडियों से जकड़ा हुआ समाज उनम मुक्त होने को आज तदफड़ा रहा है। और जब 
उनमें परिवतत परने की वात आती है, तो लोग कहते हैं कि पहले समाज उसे मान्य करछे 
फिर हम भी मान लेंगे, समाज निणय करके मान के तो हम भी अपना लेंगे । यह कदापि 
उपयुक्त तथ्य नहीं है । 

पुर्बजों फे प्रति आस्था 


आज भब समाण-सुघार की वात चदती है, तो कितने ही लोग यह कहते पाए 
जाते है कि हमारे प्रृवण कया मुस्ध थे, जिन्होंने ये रिवाज चताये ? निस्तस्देह अपने प्रृवजा 
के प्रति इस प्रकार आस्था का जो भाव उनके अन्दर है, यह्‌ स्वाभाविक है। किन्तु ऐसा 
कहने वालों फो अपने पूरणों के कार्यों को भी भली-माँति समझना चाहिए। उन्हें समझना 
चाहिए कि उनके यूवज उनकी तरह परिस्थितिपूजक नही थ। उन्होने परम्परागत रीति- 
रिवाजों मे, क्पने समय और अपनी परिरियतियों के अनुसार सुधार किए थे। उन्होने 
मुधार किया होता और उन्हे ज्यो का त्यो अक्ष्‌ण्ण बनाए रबता होता, तो हमार सामने ये 
रिवाज होते ही नहीं, जा आज प्रचलित है । फिर तो भगवाव ऋषभदेव के जमाने में जैसी 
विवाह-प्रथा प्रचलित थी, बैसी की वैसी आज भी प्रचलित द्वोती । किन्‍्तु बात यह नहीं है। 
फाल के अप्रतिहतत प्रयाह मे बहते हुए सभाज ने, समय-समय पर सैकड़ों परिवर्तन किए । 
महू स्व परिवतन करते थाज़े पूवंज लोग ही तो थे । आपके पूजज परिस्थितिपातक नही थे। 
वे देश और काल को समझ कर अपने रीति-रिवाजों मे परिवतन भी करना जानते ये और 


समय-समय पर परिबतन फरते भी रहते थे । इसी कारण ता यह समाज आज तक टिका 
हुआ है, सामयिफ परिवर्तेत के बिना समाज टिक नही सकता । 


पूर्यजों के प्रति भारथा फा सही रुप * ॥ 


एक बात और वि्ारणीय है कि जो पोश्षाक धूव॑ंथुरुप पहनते थे, कया वही 
प्रोध्वाफ आण हम पहनते हैं? पूथज जो व्यापार-धन्वा करते थे, क्या वही हम आज करते 
हैं? पुरा लोग जहाँ रहते थे, कया वही आज हम रहते है ? हमारा भाहार-विहार पया 
अपने पुथजो के आाहार-विहार के सामात ही है ? यदि इन सब बातो में परिवर्तत कर छेने 
पर भी अपने पूवजो को अवगरणना नही कर रहे हैं और उनके प्रति हमारी आस्था ज्यों की 


त्यों विध्यमान है तो पया कारण है कि सामाजिक रीति-रिवाजों में परिवर्तत कर जेसे पर 
भी यह आस्था विद्यमान नही रह सफती ? 


मै वो बह कहदना चाहता हूँ कि यदि यह आस्या अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची 
भास्था है, तो हमे उनके चरण-चिन्हो पर चल कर उनका अनुकरण और अनुसरण करना 


१६ खितन की मनोधृमि 


को 
चाहिए। जे उन्होंने अपने समय में परिस्थितियों के अनुकूल सुधार करके समाज 
जीवित रकखा और अपनी बुद्धिमत्ता का परिंदय दिया उसी श्रकार आज हमे भी परि 
स्थिदियों के थनुकुल सुघार करके उसमे आए हुए विकारों को दूर करके समाज को भव 
जोवन देना चाहिए गौर अपनी बुद्धिमत्ता का परिधय देना चाहिए। 


अधप्रशतः नहों सहो अनुकरण 


बह पुत्र किस काम का है जो अपने पूवजों को प्रशसा के पुल तो बाँधता है किन्तु 
जीमन में उनके अच्छे कार्यों का अनुकरण नही करता । सपुत तो वह है भो प्रूर्वजो की 
भाँति आगे भाकर समाज वी कूरीतियो मे सुधार करता है और दस बात की परवाह नहीं 


करता कि दूसरे सुधार करते है या मही। यवि पुकषजो ने इस प्रकार का कायरठा मही दिखलाई 
थी तो मैं ही आज कायरता क्यो कर दिखाऊ 


शारणाओ को पगुता 


आज सद जगह यही प्रएन व्याप्त है। प्राय सभी यही छोचते रहते हैं भौर 
सारे भारत को इसी मनोवृत्ति ने चेर रखा है कि--दूसरे वस्तु तैयार कर दें और हम 
उनका उपभोग कर लें। दूसरे भोजन तैयार कर दें और हम ला लिया करें ।॥ दूसरे कपड़े 
तैयार कर दें और हम पहुन सें । दूसरे सड़क बना दें और हम चल लिया करें। स्वयं 
कोई पृरुपार्थ नही कर सकते प्रयत्त नही कर सकते जौर जीवन के सधर्षों से टक्कर नहीं 
से सकते । अपना सहयोग दुसरो के साथ न जोड कर संद यही सोचते है कि दूसरे पहले 
कर छ तो फिर है उसका उपयोग कर सू और उपसे लाम उठा थू । जा 


आज समाण-सुधार की बातें चल र" है। जित बातों का सुधार करना है वे 
किसी जमाने में ठीक रही होगी किन्तु अब १रिस्थिति बदल गई है और वे बातें मी सब 
गल शई हैं कथा उनके कारण समाज बर्बाद हो रहा है दद अनुभव कर रहा है। कितु जब 
उनमे सुधार फरने का प्रश्न आता है तो वहा यह जाता है कि पहले सप्राज ठीक कर से 
तो फिर में ठीक कर थू समाज रास्ता बना दे तो मे चलने को तैयार हूँ । इस प्रकार कोई 
भी आगे बढ़कर पुरुषार्थ नहीं दिखाता चाहता। 
सम्रान सेवक का कप्त व्य 


काल प्रवाह में थहते बहते जो रिवाज सड-गल गये उनके प्रति भी समाज को 
मोह दो जाता है । समाज सदे-गछे घ्रोर को भी छाती से घुपका कर. चलन! 'ाहुता है 
यदि कोई लचिकित्यक्ष उत्त सडे-गले हिस्सों को अलग करता चाहता है समाज के रोग 
को दूर करना चाहता है कौर ऐसा करके सभाज के जोषत को रक्षा करना चाहता हैं तो 
समाज तिछूमिला उठता है चिकित्सक को गालियाँ देता है और उसका अपमान करता है। 
कि तु उस समय उमाज-सेवक का क्‍या कत्त»य है? उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं 
जिस समाज की अलाई के लिए काम करता हूँ वह समाज मेरा अपमान करता है तौ भरुझे 
क्यों इस झझट मैं पटना चाहिए ? मैं क्यो आगे क्लाऊ ?े 
नेतृत्व का सही माय 


जबंतक मनुष्य सम्भान पने और अपमान से बचने का भाव सही त्माग देता 


समाज सुधार ६१ 


तबतक बह समाज उत्थान के प्रथ पर अग्रसर नहीं हो सकता । ऐसा मनुष्य कभी समाज- 
सुधार के लिए नेतृत्व नही प्रहूष कर सकता ॥ 

स्पष्ट है कि यदि कोई ब्यक्ति यह चाहता है कि समाज मे वह जागृति और काति 
लाए, उसके पुराने ढाँचे को तोड कर वया ढाँचा प्रस्तुत कर सके, तो आगे आने के लिए 
उसे मूर्ख बनना पडेगा और पहले पहल अपमान की कडी चोट सहनी पड़ेगी । यदि नहीं 
सहेगा तो बह आगे वढ भी ने पाएगा । हर 

“अपमान पुरस्कृत्य, मान हुत्वा तु पृष्ठत । 

अपमान फो देवता भानो 

यदि व्यक्ति समज में ऋन्ति लाना चाहता है और समाज में नवीन जीवन पैदा 
करना चाहता हे तो वह अपमान को देवता मानकर चले और यह समझ ले कि जहाँ भी 
जाऊंगा, मुझे अपमान का स्वागत करना पड़ेगा) वह सम्मान फी ओर से पीठ फेर ले और 
समझ ले कि “सारी जिन्दगी भर सम्मान से मुझे भेंट नहीं होने वाली है। और यह भी कि 
मुझे ईसा की तरह शूली पर चढना होगा, फूलो की सेज पर बेठना मेरे भाग्य में नही वदा 
है। यदि ऐसी लहर लेकर चलेगा तभी व्यक्ति समाज का सही रूप से निर्माण फर सकेगा, 
अन्यथा नही । 

मनुष्य हुटी-फुटी चीज को जल्दी सुधार देता है, और जब उस पर रण-रोगत 
फरना ह्वोता है तो भी जल्दी कर देता है और उसे सुन्दर रूप से सजा कर खड़ी कर देता 
) दीवारों पर चित्र बनने होते है, तो सहज हो वना लिए जाते हैं। एक कलाकार लकड़ी 
ग पर का ठुकडा छेता है और उसे काट-काट कर ज्षीघ्र भूर्ति का रुप देता है । कल्ाकार- 
कै अस्तस्तल मे जो भी भावता निहित होती है, उसी की वह भूत्त' रूप मे परिणत करता 
हैं। क्योकि यह सब चजें तो निर्जीव हैं, वे कर्ता का प्रतिरोध नही करती हैं, कर्ता की 
भावना के अनुरूप बनने मे वे कोई हिचकिचाहट पेंदा नही करती हैं । 

किन्तु समाज ऐसा नही है। वह निर्जोव नहीं है, जागृत है, उसे पुरानी चीजों को 
पक रखने का मोह है, हृठ है । जब कोई भी समाज-सुधारक उसे सुल्दर रूप मे बदलते के 
लिए चलता है, तो समाज काठ की तरह चुपचाप नहो रह जाएगा कि कोई सी बारी 


बल!ता रहे और वह कटता रहे | समाज की ओर से विरोध होगा और सुघारक को उसका 
डटकर सामना करना पड़ेगा । 


समाण सुधार प्र म॒ से ही सम्भव 
सभा मे बैठकर प्रस्ताव पास कर लेने मात्र से भी समाज: 
। है! यदि ऐसा सभव होता तो कभी का 


सुधार होने वाला नही 
लड़ना होगा, किन्तु बह लडाई क्रोध की 


हो गया होता । समाज-सुवार के लिए तो समाज से 
नही, भ्रम की लडाई होगी। 

डाक्टर जब बच्चे के फोडे को चीराफाडी करठा है, तब बच्चा ग्रालियाँ देता 
है और चीराफाडी न कराने के लिए अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है, डाक्टर उस पर 
क्रोध कही करता, दया करता है कौर मुस्क्रा कर अपना काम करता जाता है। जब 
नि सर हो जाता है, तो वह अपनो गालियो के लिए पश्चात्ताप करता है। सोचता 
कम है: ले के लिए काम किया ओर मैंदे उन्हें गालियाँ दी। यह मेरी 


श्ष्र बिंतन की मनोमरूमि 


इसी प्रकार समाज को किसी भी बुराई के मवाद को निकालने के लिए दवा 
की जाएगी तो समाज चिल्लाएगा घौर छटपटाएगा किन्तु समाज सघारक को समाज को 
बुरा भला नहीं कहना है । उसे तो मुस्कराते हुए सहज भाव से चुपचाप आगे बढ़ना है और 
उस हलाहल विष को भी अमत के रूप मे ग्रहण करके आगे बढ़ना है| यदि समाज-सुधाएक 
ऐसी भूमिका पर जा जाता है तो बह अवदय आगे बढ सकेगा । विश्व की कोई धाक्ति नही जो 
उते रोक सके । 
भगवान्‌ महावीर को भ्रांति 

भगवान्‌ महावीर बडे क्रान्तिकारों थे। जब उनका आवि्माव हुआ तब 
धामिक दा त्रमें सामाजिक शव मे और दूसरे अनेक छो्रोमे भी अनेकानेक बुराहयाँ 
धुप्ती हुई थी । उन्हाने अपनी साधना परिपूर्ण करने के पश्चात्‌ धर्म और समाज में जर्वदईल्त 
ऋाम्ति की | 
आति प्रथा का विरोध 


भगवाद्‌ ने जाति पांति के बघनों के विषय सिहताद किया 'और भह्दा कि मलुध्य 
माष की एक ही जाति है । मनुष्य-सनुष्य के बीच कोई अन्दर नही है। लोगो ने कहा-- 
सह नई बात होंसे कह रहे हा ? हमारे धूपंण तो कोई ह्रुख नहीं थे जो एक मर्योदा कायम 
करके जातियो का विभाजन किया । हम इसे मानते को तैमार नही हैं। किन्त भगवान मे 
इस िल्लाहुट की परवाह नहीं को और ये कहते रहे । -्प् 

गनृष्यजातिरेकब जातिकर्मोंरयोद्भवा । 

जाति दामक कम के उदय से मनुष्यजाति एक ही है। उसके टुडे नहीं किए 
जा सकते । उप्मे बन्मत ऊ चन्नीच को कल्पना को कोई स्पान नही दिया जा सकता । 
सारी-उत्थान का उद्घोष 


किर भगवाद ते कहा-तुम महिला-समाज को गुतामों की तरह देख रहे हो 
किन्तु वे भी समाज का महंत्त्वपूण अब हैं। उद्े समाज मे जबतक उचित स्थान तहीं दोंगे 
समाज मै समरसता नहीं भा सकेगी। 

तन भी हजारों छोग चिल्लाएं। कहने लगे--यह कहाँ से ले आएं अपनी इफली 
अपना राग र स्त्रियाँ तो समाज सेवा के लिए बनी हैं उन्हे कोई भी ऊचा श्पान बसे 
दिया जा सकता है ? 

किन्तु भगवान ने शान्त भाव से जवता को अपनी बात समझाई और अपने सभ ये 
साध्वियों को वही स्थान दिया जो साधुओं को प्राप्त था और श्रांविकाओं को भी उसी 
ऊ चाई पर पहुंचाया जिस पर श्रावक आतोस थे। भगवान ते किसी भी अधिकार ते 
2 अप को बचित नही किया--सभ क्षेत्रों मे १रुपो के समान ही उसे सब अधि 
काए विए । 


बलिप्रभा का विरोध 


मज्ञ के नाम पर हजारो पशुमो का बलिदान किया जा रहा थां। पशुओं पर 
घोर अत्याचार हो रहे थे घोर पाप का राय छामा हुआ था और समाज के पशुधन का कत्ले 
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माम हो रहा था । बज्ञो मे हिंसा तो होती ही थी, उसके कारण आर्थिक स्थिति भी डाँवा- 
डोल हो रही थी । भगवान्‌ ने इन हिंसात्मक यज्ञो का स्पष्ट शब्दों मे विरोव किया । 

उस समय समाज की बागढोर ब्राह्मणो के हाथ मे थी। राजा क्षत्रिय थे। और वही 
प्रजा पर शासन करते थे, किन्तु राजा पर भी ब्ासन ब्राह्मण लोगो काथा। इस रूप में 
उन्‍हें राजश्षक्ति भी प्राप्त थी ओर प्रजा के मानस पर भी उनका आधिपत्य था। वास्तव में 
ब्राह्मणो का उस समय बडा वच्च॑स्व था, यज्ञों की बदौलत ही हजारो-लाखों ब्राह्मणों का 
भरण-पोषण हो रहा था । ऐसी स्थिति भे, कल्पना की जा सकती है कि भगवान्‌ महावीर 
के यज्ञविरोधी स्वर का कितना प्रचण्ड विरोध हुआ होगा ! खेद है कि उस समय का कोई 
कऋ्मबद्ध इतिहास हमे उपलब्ध नहीं है, जिससे हम समझ सके कि यज्ञों का विरोध 
करने के लिए भगवान्‌ महावीर को कितना सघपषं करना पठा और क्या क्‍या सहन करना 
पड़ा । फिर भी बाज जो सामग्री उपलब्ध है उसके क्षाघार पर कहा जा सकता है कि उनका 
इध्कर विरोध किया गया और छूव बुरा-मला कहा गया। पुराणों के अध्ययन से विदित 
होता है कि उन्हें नास्तिक और आसुरी भ्रकृति वाला तक कहा गया और अनेक तिरस्कार- 
पूर्ण शब्द-ब!णो की भेंट चढाई गई । उन पर समाज के आदर्श को भग करने का दोषारोपण 
तक किया गया । 


फूलों का नहीं, शूलों का मार्य 


अभिप्नाय यह है कि अपमान का उपहार तो तीयंकरो को भो मिला है | ऐसी 
स्थिति से हम जौर आप यदि चाहे कि हमे सव जगह सम्मान ही सम्माव मिले, तो यह कदापि 
दब नही । समाज-सुधारक का मार्य फूलो का नही, शुलो का मार्ग है। उसे सम्मान पाने 
की अभिलाषा त्याग कर अपमान का आलिगन करने को तैयार होना होगा, उसे प्रश्नसा 
की इच्छा छोडकर निन्‍्दा का जहर पीना होगा, फिर भी शान्त और स्थिर भाव से चुधार 
के पथ पर अनवरत चलते रहता होगा । समाज-सुधारक एक ऋम से चलेगा । वहू कण एक 
पैधार करेगा तो कल दूसरा सुधार करेगा । पहले छोटे-छोटे दीले तोडेगा, फिर एक दिन 
हिमालय भी लोड देगा । 

जागृति मौर साहस 


इस प्रकार, भगी जाग्रृत्ति और साहसमयी भावना लेकर ही समाज-सुधार के पथ पर 
अग्रसर होना पढेग! कौर अपने जीवन को भ्रश्त बनाना पड़ेगा ! यदि ऐसा न हुआ तो समाज- 


सुघार की बातें भले कर ली जाएं, किन्तु वस्तुत समाज का सुघार नहीं हो पाएगा | 
समाज-सुधार का मूलसस्न 


शिशु जब माँ के गर्भ से जन्म छेकर भैतल पर पहला पग रखता है, तभी से 
स्मष्टि-जीवन 


वन के साथ उसका भठ्बन्चल आरम्भ हो जाता है। उसका समाजीकरण ज्सो 
उषाकाल से होता आरम्भ 


हो जाता है । जिस प्रकार से सम्पूर्ण शरीर से अलग किसी अवयव 
विशेष का कोई महत्त्व नही होता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी समाज से भिन्न कोई अस्तित्व नही 
होता है। किन्तु जिस प्रकार से समग्र घरीर से किसी अवयद विज्लेष का भीपूसाणुरा 


महत्त्व होता है, व्यक्ति का भी उसी प्रकार समष्टि-जीवन में महत्त्व है। इस प्रकार अरस्तु ने 


श्द्दर बितग की अनौशयूमि 


इसी प्रकार समाझ की किसी भी बुराई के मवाद को निकालने के लिए एवा 
कौ जाएगो ती समाज चिल्लाएगा और छटपटाएंगा किन्तु समाज-सुघारक को समाले को 
बुरा भला नही कहना है । उसे तो मुस्कराते हुए सहज भाव से चुपचाप आगे बढता हैं मौर 
उस हलाहूल विष को भी अमृत के रुप में ग्रहण करके अगिे बढ़ना है। यदि समाजन्सुधारक 
ऐसी भूमिका पर जा जाता है तो वह अवश्म जागे बढ़ सकेया । बिदव की कोई शक्ति गही जो 
उसे रोक सके । 
भगवान सहावोर को क्राति 

भगधाम महावीर बढ़े क्ाम्तिकारी ये। जब उत्तकां आविर्भाव हुआ तढ 
धामिक खत गे सामाजिक झत्र मे मौर हूसरे अनेक क्षेत्रीमे भी बनेकानेक बुराइयाँ 
घुसी हुई थी । उन्हाने अपनी साधन। पॉरपुण करने के पश्चाद्‌ धर्म और सभाण में जबरद॑स्त 
क्रान्ति की । 
जाति प्रथा का विरोध 


भग़दाद में जाति-पांति के बत्धमों के विरुद्ध स्िटनाद किया भौर कहा कि मनुष्य 
मात्र की एक ही जाति है । मरुष्य-मतुष्य के बीच कोई अन्तर नहीं है। सोगो तै कद्दा-- 
यह गई बात कैसे कह रहे हो ? हमारे पूर्वज धो कोई मूर्ख नहीं थे जो एक मर्यादों कायम 
करके णाठ़ियों का विभाजन किया; हम इसे मानने को धैयार नहीं हैं। ढिन्दु भगवात ने 
इस चिह्भाहट की परवाह नही को और दे कहते रहे। 

गनुष्यनातिरेकव आतिकमोंगयोद्सवा । 

जाति नामक कम के उदय से मनुध्यवाति एक ही है। उसके दुबे सही किए 
था सकते । उम्मे जमत ह च-मीय की कल्पना फो कोई स्थान पही दिया थां सकता । 
मारी-उत्यान का उदधोष 


फिर भगवादे ने कहां-दुम महिला-समाज को ग्रुलाधों की शरह देख रहे हो 
किन्तु वे भी समाज का महत्त्वपूर्ण भग हैं। उन्हे समाज मे जबतफ उच्चित हथान नहीं दोगे 
समाज मै रूमरप्ता नहीं था सकेगी। 

तब भी हजारो छोग बिल्लाए। कहने लगे--यह कहाँ से ले आए अपनी हफली 
अपना राग ? स्त्रियाँ तो समाज सेवा के लिए. बती है उहेँ कोई भी ऊचा श्वान कसे 
दिग्रा जा सकता है ? 

किन्तु भगवाद थे शाक् भाव से जबठा को अपनी बात समझाई सौर अपने सभ मे 
साध्वियों को बही स्थान दिया, थो साधुथो को आ्राप्द था भौर श्राविकाओं को थी उसी , 
ऊ'चाई पर पहुँचाया जिस पर श्रावक्र आसीन ये। भगवान ने किसी भी अधिकार से _ 
महिला-घाति फो बचित नदी किया--सम् क्ष॑त्रो मे पुरुषों के सभान ही उस्ते स्व अधि 
कार वदिए। 
अध्िप्रया का विरोध 


यज्ञ के नाम पर हजारो पशुद्ो का दलिदान किया डॉ रही था। प्रशुयों पर 
थोर अत्याचार हो रहे थे भोए प्राप्र का रा य छावा हुआ भा बौर सभाज के पशुप्रन का कप्ले 
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आप्र हो रहा था । यज्ञौ में हिसा तो होती ही थी, उसके कारण आशिक स्थिति भी डाँवा- 
डोस हो रही थी । भगवान्‌ से इन हिंसात्मक यज्नो का स्पष्ट शब्दों मे विरोध किया | 


उतर समय समाज की घागडोर ब्राह्मणों के हाथ मे थी। राजा क्षत्रिय बे । और घही 
प्रजा पर शासन करते थे, विन्‍्तु राजा पर भी छासन ब्राह्मण लोगो का था। इस रूप में 
उन्हें राजर्शक्ति भी प्राप्त थी और प्रजा के भानस्त पर भी उनका आविपत्य था। वास्तव से 
शाह्णों का उस समय बठा वचस्व था, यज्ञों की बदौलत ही हजारो-लाखा ब्राह्मणों का 
भरण-पोपण हो रहा था। ऐसी स्थिति भे, बरपना की जा सकती है कि भगवान्‌ महावीर 
के यज्ञविरोधी स्वर का कितना भ्रचण्द विरोध हुआ होगा | खेद है कि उस समय का कोई 
फ्राबद्ध इतिहास हमे उपलब्ध नहीं है, जिससे हम समझ सर्चों कि यज्ञों का विरोध 
परने के लिए भगवान्‌ मद्दावीर को कितना सघप करना पड़ा और क्या क्या सहन करना 
पर । फिर भी आज जो सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनका 
डद हर विरोध किया गया और खूब बुरा-मला कहा गया। पुराणों के अध्ययन से विदित 
द्वोता है कि उन्हे गास्तिक और आयुरी प्रकृति बाला तक कहा गया कौर अनेक तिरस्कार- 
पूण धब्द-बाणों की भेंट चढ़ाई गई | उन पर समाज के आदर्श को भग करने का दोपारोपण 
तक पिया गया । 


फू्तों पा नहीं, छूज़ों फा सा 


अभिन्नाय यह है कि अपमान का उपद्ार तो तीर्थंकरो को भो मिला है । ऐसी 
ए्विति भें हम और भाप यदि चाह कि हमे सब जगह सम्मान ही सम्मान मिछ्े, तो यह कदापि 
ग़रमद नहीं । समाज-सुधारक का मार्य फूलो का नहीं, शुलो का सांग है। उसे सम्मान पाने 
फ्री अमिलापा त्याम बःर अपमान का क्लालिगत करने फो तैयार होता होगा, उसे प्रशसा 
फ्री इच्छा छोटयार निन्दा फा जहर पीना होगा, फिर भी श्ान्त ओर स्थिर भाव से सुधोर 
कै पथ पर अनवरत चलते रहना होगा | समाज-सुधारक एक क्रम से चलेगा । चह आज एक 


युधार परेगा तो कल दूसरा सुधार करेगा । पहछे छोटे-छोटे टोले तोडेगा, फिर एक दिन 
हिमालय भी तोड देगा । 


जागृति ओर साहस « 
एस भरकार, नयी जागृति और साहसमयी भावना लेकर ही समाज-सुधार के पथ पर 
अग्रपर होगा पढ़ेगा और अपने जीवन को प्रण्वस्त बनाना पठेगा । यदि ऐसा व हुआ तो समाण- 
युधार फी बाते भले कर जी जाए, हिन्तु वस्तुत्ठ, समाज का सुधार नहीं हो पाएगा । 
* रामाज-सुधार फा मूलमन्त्र 


विष डर फोरई महए्व नही हाता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी समाज से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं 
हता है। डिन्नु जिस प्रकार से रामग्र घरीर में किसी 


जो अवयब विदेष का भी पूरा-पूरा 
गरच सेता है, व्यक्ति का भी उसी प्रयार समष्दि-जीवन में महत्व है। इस प्रकार बरस्तु ने 


इदृड चिंतन की मनोभूमि 


ठीक ही कहा है कि 'मनुष्य एक सामाजिक आणी है। इस भ्रकार प्रगायी-सावयव सिद्धान्त के 
आधार पर हम देखते है कि व्यक्ति और समाज के वीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । एक-हुसरेका 
पूरक है एक दूसरे का परिष्कार एवं परिवद्ध न करने वाला है ॥ अत दोनों का मह पावन 
कत्त ध्य हो जाता है कि दोनो ही परस्पर सहयोग सहानुभूति एवं सम्यक्‌ू सतुलच बनाए 
रखते हुए समग्र समष्टि जीवन किवा मानव-जीवन का उत्थान करे । 

महात्मा गॉंधी ने इसी सिद्धान्त के आधार पर अपने सर्वोदयवाद की पाठिका का 
निर्माण किया था कि--सदो के द्वारा सबो का उदय ही सर्वोदय है। अर्थात्‌ जब सभी एक 
दूसरे के साथ मिलकर परस्पर अनुरायबद्ध होकर परस्पर सबो के उत्पान की हित की 
चितना करेंगे सथा तदनुरूप कार्य-पद्धति अपनाएंगे तो समाज का स्वत सुधार द्वो जाएगा। 
सामाजिक पुनंग्रठन अथवा पुनहद्धार की जो बात महाश्माजी ने चलाई उसके मूल में यही 
भावना निहित भी ! 

तारपय॑ यह कि समाज का सुघार तमी सम्मव है जबकि स्यक्ति-व्यक्ति के बीच 
परस्पर बन्धुत्व की उत्कट भावना कल्याण का सरस प्रवाह हिसोरें मार रहा हो। इसी 
बखुत्व भाव के आधार पर दुनियाँ की तमाम असंगतियाँ अभ्यवस्थाए अनीतिता अनयता 
एवं अताचारिता का मूलोच्छेदन हो जाएगा और समाज उत्थान की उच्चतम 'घोटी पर बढ 
कर कल्याण की पश्ली टेरने लगेगा । यही सारे सुघारो की हैन्द्रविन्दु है। भूठण को स्वगें 
बनाने का असोघ मस्त है । 
अल की गालियाँ_ कल का अभिनरदन (७६ 


स्मरण रखिए आज का सम्राम गालियाँ देगा किन्तु भविष्य का समाज 
समाजनिर्माता' के रूप में आपको स्मरण करेगा । आज का सम्राज आपके सामने फॉँटे 
बिखेरेगा परन्तु भविष्य का सभाज श्रद्धा की सुमन प्रजलियाँ भेंट करेगा। अतएवं आप 
भविष्य की ओर ध्यान रखकर और समाज के वास्तविक कल्माण का विचार करके 


अपने भूल केत्र को सुरक्षित रखते हुए, समाज-सुघार के पुनीत कांप में जुट भाए 
भविष्य आपका है। 


> कै है 
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शिक्षा और विद्यार्थी जीवन 





"विद्यार्थी जीवन एक बडा ही विस्तृत एवं व्यापक जीवत का पर्याय है!। इसकी 
कोई सीमाएँ-परिसोमाए' नही हैं। जिज्ञासु-मानव जोवन के जिस प्रतराल में जीवन की 
. तैयारी की शिक्षा--अध्ययन, मनन, चितन एवं अपनी अनुभूतियों द्वारा--ग्रहण करता है, 

प्म इसे हो विद्यार्थी का जीवन किवा छात्र जीवन कहते हैं। सिद्धा्त को बात यह है कि 
छात्र-जीवन का सम्बन्ध किसो आयु-विशेष के साथ नहीं है। गह भी नही है कि जो किसी 
प्रठशाला--विद्यालय या महाविद्यालय मे नियमित रूप से पढते हैं, बे ही छात्र कहलाए । 
मैं समझता है कि जिसमे जिज्ञासाप्रवृत्ति अ्रतहित है, 'जिसे कुछ भी मृतन ज्ञान अजित करने 
की इच्छा है, चह मनुष्यमात्र विद्यार्थी है, चाहे बह किसी भी आयु का हो अधबा फिसी भी 
परिस्थिति मे रहता हो'। मौर यह जिज्ञासा की वृत्ति किसमे नहीं होती ? जिसमें चेतना 


है, जीवत है, उसमे जिज्ञासा अवश्य ही होती है, इस दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य, जन्म से सेकर 
मृत्यु की अन्तिम घडी तक विद्यार्थी ही बना रहता है। 


कहने का तात्पयं यह है कि जो बढे-बूढ़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का 
अकाश्ष भ्राप्त कर लिया है और जिनकी चेतना पूर्णता पर पहुँच चुको है, आगम की वाणी 
मे जिन्होंने स्वत पाली है, वे विद्यार्थी न रह कर विद्याधिषति हो जाते हूँ ! उन्हे आगम 
मे 'स्तातक कहते हैं। और, जिन्होंने श्ास्त्रोक्त इस स्वातक-अवस्था को प्राप्त चही कर पाया 
है, भले किसो विश्वविद्यालय के स्तातक हो क्यों व हो चुके हो, वास्तव मे विद्यार्थी ही है। 


इस दृष्टि से भनुष्यमात्न विद्यार्थी है और उसे विद्यार्थी बदकर ही रहना चाहिए। इसी 
में जोवन का सही विकास निहित है । 


मधुध्यभात्र हो विद्यार्थो 


अपने जीवन मे भनुष्य विद्यार्थी हो है और साथ ही सनुष्य मात्र ही 
४ ही विद्यार्थी है | 
आप जानते है कि'पाठशालाएँ नरक और स्वगं से नही हैं। और, पशुयोनि मे हजारो 


३६६ बितन भी मनोसूमि 


जातियाँ द्वोते पर भी उनके छिए कोई स्कूल महो खोले गए हैँ। आम तौर पर पशुओं मे 
तत्त्व के प्रति कोई जिज्ञासा नही होती और मे हो जीवन को समझने की कोई लगन देसी 
जाती है । ऐो एक तरफ सारा उसार है और दूसरी ठरफ अकेला मनुष्य है। जब हम 
इस विराट सस्तार की ओर दृष्टिपात करते है तो सब जगह मनुष्य की छाप लगी हुई 
दिखाई देती है और जान पढता है कि मनुष्म ने हो सथार को यह विराटता प्रदान की है'। 


ससार को विराटता और जिज्ञाता 


मनुष्य ने सस्तार को जो विराट रूप प्रदान किया उसके सूल भे उसको जिज्ञासा 
हो प्रधान रही है । ऐसो प्रबल जिज्नासा मनुष्य में ही पाई जाती है अतएव विद्यार्थी का 
पद भी मनुष्य को ही मिला है। देवता मले कितनी ही ऊ थाई पर वयो न रहते हो 
उनको भी विद्यार्थी का महिमावान पद प्राप्त नही है। यह थो मनुष्य ही है जो विधार और 
प्रकाक्ष लेने को आगे बढ़ा है और भो अपने मत्त्तिष्क के दरवाजे खोलकर दूसरों से प्रकाश 
हैने और देने के लिएं जागे जाया है। 


मनुष्य एक विराट शक्तिकेन्द्र है। वह केवल हृड्शियों का डाँचामात्र नहीं है 
जो सिर की उपर उठाए दो पैरी के थलपर खडा हो गया हो । पह केवल दारीर को ऊचा 
बनाने के लिए नही है ब््कि उसमे देने को भी बहुत कुछ भरा है। 


मानव की विकापकासोन गाह्य परिस्यितियाँ 


आप देझें भौर सोचे कि कर्मधूमि के प्रारम्भ मे जब मनुष्य शात्ति का विकास 
प्रारम्म हुआ था तब मनुष्य को कया मिला था ? भगवान्‌ ऋषभदेव के समय मे उसको केवल 
बड़े-बंडे भदान लम्बी-चोडी पृथ्वी और नदी-नाले हो तो मिले थे। मकान के नाम पर एक 
झोपड़ी भी भह थी भौर न वस्त्र के धाम पर एक घाया ही था। रोटी पकावे के तिए से 
अन्न का एक दाता था न बतन ये न बूल्द्वा था न चक्की थी। कुछ भी तो नहीं था। 
भत्ततन यह कि एक तरफ भनुष्य लड़ा था »और दूसरी तरफ थी पृष्टि जो मौन और भ्रुप 
थी ! पुथ्वी मौर आकाश दोनो ही मौन थे । 


उसके बाद इतना विराट ससार खड़ा हुआं और नगर बस गए ! मनुष्य ने 
निम/भण कायम किया और उत्पादन की मोर गति की। मनष्य ने स्वयं शाया और सारे जग 
को खिलाया । स्वय के तन देंकते के साथ दूसरों के भी तत ढॉक़ै। और उसने इती 
दुनियां में हो तैयारी नही की प्रत्युत उसके आगे का भी मार्य तय किया। अन-त-अनन्त 
भूत और भविष्य की बातें खरी हो गई और टिराट विस्दन हमारे शापने प्रस्तुत दो पया । 

वह समय युगलियों का था। वह ऐसा काल था जब भनुष्य पृष्यी पर 
पशुओं की भाँति घूम रहा था | उसके सन में इस दुनियाँ को अथवा अगली दुनियाँ को 
बनाने का कोई प्रएुनन न था| फिर यह सब कहाँसे आ गया? स्पष्ट है इसके मूल मे 
मनुष्य की प्रगतिशील भावना ही काम कर रही थी। उतने धुगो स्ले प्रकृति के साथ सधर्ष 
किया और एक दिन उसने प्रकृति और पुथ्बी पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर ही 
लिप एक नई सृष्टि बनाकर क्षड़ो कर दी । 


शिक्षा और विद्यार्थी जोबन ३६७ 


मनुष्य की बाहर की प्रकृति से ही नही, अन्दर की भक्ति से भी लडना पडा 
अर्थात्‌ अपनी क्रोब, मान, साया, लोभ, मोह आदि की वासनाओं से भो खूब लड़ना पडा । 
उसने अपने हृदय को खोल कर देख लिया और समझ लिया कि यह हमारे कल्याण का 


और यह अकल्याण का मार्ग है एवं हमारे जीवन में तथा राष्ट्र के जीवन में कितना 
उपयोगी है ? 


भनुष्य ले एक तरफ प्रकृति का विश्लेषण किया और दूसरी हरफ अपने अन्दर 
के जीवन का विश्लेषण किया कि हमारे भीतर कहाँ नरक वन रहे है और स्वगं बन रहे है ? 


कन्धन खुल रहे है या वेब रहे हैं? हम किस हूप में ससार मे जाये है, और अब हमे लौटना 
किस रूप मे है ? 


भानव सस्तिष्क ज्ञान-विज्ञान का फेल 


इस प्रकार वहिजगत्‌ और अन्तर्जंगत्‌ का जो चिन्तन भनुष्य के पास आयी, वह 
रब मनुष्य फे मस्तिष्क से ही आया है, मनुष्य के मस्तिष्क से ही ज्ञान की सारी धाराएं 
फूठी हैं। यह अछकार, काव्य, दशनशास्त्र और व्याकरण-झषास्त्र प्रभूति लाता विषय मानव- 
गरस्तिष्क से ही निकले है आज हम ज्ञान और विज्ञान का जो भी विकास देखते हैं, सभी 
कुछ मनुष्य के ही मस्तिष्क की देन है। मनुष्य अपने मस्तिष्क पर भी विचार करता है 
तथा वहू यह सोचता भौर मार्ग खोलता है कि अपने इस श्राप्त मानव-जीवन का उपयोग 
क्या है ? इसको विदव से कितना कुछ पाना है और विद्व को कितना कुछ देना है? 


अभिप्नाय यह है कि भनुष्य ते अपनी अविराम जिज्ञासा की प्रेरणा से ही विद 
को यह रूप प्रदान किया है । वह निरन्तर बढता जा रहा है और विश्व को निरन्तर अभि 
सब स्वरूप प्रदान करता जा रहा है । परन्तु यह सव सभव तभी हुआ जबकि वह प्रकृति 
की पाठक्षाला में एक विनम्न विद्यार्थी होकर प्रविष्ट हुआ | इस रूप मे मनुष्य अनादि काछ 
से विद्यार्थी रहा है और जबतक विद्यार्थी रहेगा उसका विकास बरावर होता रहेगा । 
अक्षरक्ञान ही शिक्षा चहों 


अक्षरों की शिक्षा ही सब कुछ नही है।'कोरी अक्षरशिक्षा मे जीवन का विकास 
दो सकठदा । जबतक अपमे और दूसरे के जीवन का पूर्ण अध्ययन नहीं है, पैनी बुद्धि 
जंही है, समाज और राष्ट्र की गुत्यियो को सुलझाने फी और अमीरी तथा गरीबी के प्रश्न 
को हल करने की ध्षामता नहीं आई है, तबतक द्िक्षा की कोई उपयोगिता नही है। केवल 
पुस्तकें पढ़ छेने का अथ शिक्षित हो जाना नही है'। एक आधघार्य ने ठीक ही कहा है-- 
५ “श्स्त्राण्यघीत्यापि भर्वान्त सूर्खा (7 


मर्थाव्‌ बढे-बढे पोगे पढने वाले भी मूल होते है। जिसने शास्त्र घोट-घोट कर 
कठस्थ कर लिए हैं, किन्तु अपने परिवार, समाज ओर राष्ट्र के जीवन को ऊँचा उठाने की 
बुद्ध नहीं पाई है उसके क्षास्त्र-चन्तन और मथव का कोई मूल्य वा अर्थ नही है। यही 
ठीक कहा गया है कि--“गघे को पीठ पर चन्दन की वोरियाँ मर-सर कर लाद दी गईं, काफ 
दजन लद॒ गया, फिर भी उस यथघे के भाग्य मे क्या है ? जो वोरियों लद रही हैं, वे उसके 
लिए क्या हैं ? उसकी तकदीर मे तो वोचच ढोना ही बदा है। उसके ऊपर चाहे मिदृढी 


३३६८ खितन को मनोमूमि 
ओर लकड्टियाँ लाद दी जाए या हीरे ओर जवाहरात लाद दिए जाए वह तो सिफ़ वजन 
ही महसूस करेगा । दन्‍्दन की सुगघ का महत्व और मूल्य आँक पाता उसके भाग्य मे 
नही है। 

विद्या का वास्तविक अब 


कुछ छोग शास्शो को और विद्याओ को चाहे वह इस लोक-सम्बन्भी 
हो या परणोक सम्बधी भौतिक विद्याए हो या आध्यात्मिक विद्याएं स्बकों अपने 
मस्तक पर लादे चछे जा रहे हैं किन्तु वस्तुत ये केवल उस गथे की तरह ही मात्र भार 
दोने वाले हैं। वे दुनिया भर को दाशंनिकता बघार देंगे ध्याकरण की कारिकाए 
रटट कर शास्‍्तार्य कर छेगे परन्तु उससे होना गया है? क्रियाहीत कोरे ज्ञान की क्या 
कीमत है ? यह ज्ञान ही कया वह विद्या हो कैसी ओ आचरण का रुप न छेती हो ?े जो 
जीवन की ग्ेढियाँ न॑तोड सकती हो ऐसी विद्या बन्ध्या है ज्ञान निष्फछ है। ऐसी थिक्षा 
तोतारठत के अतिरिक्त और कुछ भी मही है । महृपि भनु ने विद्या की साथंकता बतलाते हुए 
ठीक ही कहा है-- 
ता विद्या या बिमुक्तये। 

अर्थाद्‌ विद्या वही है जो हमे विकारों से मुक्ति दिलाने वाली हो हमे स्वत 
करने बाली हो हमारे बअनो को तोडने वाली हो । 

मुक्ति का अर्थ है--स्वतन्त्रता । समाज की रीतियो कुसस्कारों अधविश्वासों 
ग़लतफहसियो और बहमो से जिनसे वह जकडा हो उनसे छुटकारा पाना ही सच्ची _. 
स्वतस्त्रता है। 
आज के छात्र और फशन 


आज के अधिकाश विद्यार्थी गरीबी हाह्याकार और रुदन के ब्नों मे पढे है 
फिर भी फश्मनन की फ़ाँसी उनके गले से नही छूठती | मैं विद्याधियों से पूछता है कि कया 
तुम्द्दारी विद्या इन बथनो को तोढने को उद्यत है? क्या तुम्हारी शिक्षा इन बन्षनों की 
दीवार को तोड़ने को तैयार है ? यदि तुम अपने बबनो को ही तोड़ने में समय नहीं हो 
तो अपने देश जाति और समाज के बन्धनो की दीवार को तोडने मे कंसे समथ हो सकोगे ? 
पहले अपने जीवन के बत्यनों को तोडने का सामष्य प्राप्त करों तभी राष्ट्र और समाज के 
बन्धनों को काटने के लिए शक्तिमान हो सकोगे । ओर यदि तुम्हारी शिक्षा हत बन्धतों 
को तोड़ने मे समर्थ नहीं है तो समझ लो कि वह अभी अधूरी है और उसका फल पम्हे 
सही मिक्तने का । 
शिक्षा और कुशिक्षा 


यदि तुमने अध्ययन करके चतुराई ठयने की फला और घोल्ा देने की विधा: 
सीलो है ठो कहना चाहिए कि तुमने शिक्षा सही छुशिक्षा पाई है और स्मरण रखना 
चाहिए कि कुशिका अशिक्षा से भी अधिक भयानक होती है। कमो-कभी पढ़े लिले आदसी 





१ जहा छरो चंदण भारवाहो 
भारत्स भागी त हु घंदणस्स ।---अवश्यक नियुरत्ति । 


९ 
बिक्षा और विद्यार्थी जीव गा 


अनपढ़ एवं अकिक्षितों से कहो ज्यादा मबकारियाँ सीख लेते हैं। किन्तु उनकी शिक्षा शिक्षा 
भहों है, बह कला, कला वही हैवह तो घोखेबाजी है, आात्मवचना है | और ऐसी आत्मदचता 
है जो जीवन को बर्बाद कर देने मे सहज सम है । 
शिक्षा का चास्‍्तविक लक्ष्य 


शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या है ? शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य झज्ञान को दूर 
करना है। मनुष्य में जो दारोरिक, मानसिक और आत्मिक शक्त्तियाँ मौजूद हैं और जो 
दबी पड़ो हैं, उन्हे प्रकाश मे लाना ही शिक्षा का ययार्थ उद्दृश्य है। परन्तु इस उद्देश्य की 
पूद्ि तब होती है, जब शिक्षा के फलस्वरूप जीवन में सुस॒स्कार उत्पन्न होते हैं। केवल शक्ति 
के विकास मे शिक्षा की सफस्ता नही है, अपितु शक्तियाँ विकसित होकर जब जीवन के 
सुन्दर निर्माण मे प्रयुक्त होतो हैं, ठभी शिक्षा सफछ होती है। बहुत-से लोग यह समझा 
बैठे है कि मस्तिष्क की शवितियों का विकसित हो जाना ही शिक्षा का परम उह्ंश्य है, 
परल्तु यह समझ सवथा अधूरी है । मनुष्य के मस्तिष्क के साथ हृदय और शरीर का भो 
विकास होना चाहिए अर्थात्‌ मनुष्य का सर्वागीण विकास होना चाहिए और जब वह 


विकास अपनी और अपने सभाज एवं देश की भलाई के काम आ सके, तभी शिक्षा सार्थक 
हो सकती है, अन्यथा नहीं। 


अध्ययन काल फो निष्ठा 


जो छात्र आरम्भ से ही समाज और देश के हित का पूरा ध्यान रखता है, वही 
प्रपने भविष्य का सुन्दर निर्माण कर सकता है, वहो आगे चलकर देश और सभाज का रत्न 
बन सकता है। ऐसा करने पर बडी से बडी उपाधियाँ उनके चरणों मे आकर स्वय लौटने 
लगती है। भ्रतिष्ठा उनके सामने स्वय हाथ जोडकर खडी हो जाती है। सफलताएं उनके 
चरण दूमती हैं। विद्याष्ययन काल मे विद्यार्थी की लगन एवं निष्ठा हो भविष्य मे उसकी 
विद्या को सुफलदायिती बनाती है । 
दिद्यार्थो जीवन एक उगता पौधा 


“विद्यार्यो-नीवन एक उयता हुआ पोघा है । उसे प्रारम्भ से ही सार-पभाल कर 
खा जाए, तो वह पूर्ण विकसित्त हो सकता है | बडा होने पर उस पौधे को सुन्दर बनाना 
माली के हाथ की वात नही है। आपने देखा होगा--घडा जबतक कच्चा होता है, तबतक 
भुम्हार उसे अपनी इच्छा के अनुरुष, जँसा चाहे वैसा, बना सकता है। किन्तु वही घडा जब 


आपाक में पक जाता है, छब कुम्हार की कोई ताकत सही कि यह उसे छोटा या बडा बना 
सके, उसको आकृति मे किचित्‌ परिवर्तत तक कर सके*। 


यही बात छात्रों के सम्बन्ध मे भो है। माता-पिता चाहे तो प्रारम्भ से ही बालको 
को सुन्दर शिक्षा और सुसस्कृत वातावरण मे रखकर उन्हें होनहार नागरिक बना सकते हैं। 
थे अपने स्नेह और आचरण की पवित्र घारा से देश के नोनिहाल बच्चो का वर्तमान एवं भावी 
जीवन सुधार सम्ते हैं । बालक माता-पिता के हाथ का खिलौना होता है! वे चाहे तो उसे 
प्रिगाड सरते है 


सह और चाहे तो सुधार सकते हैं । देश के संपूत्तो को बनाना उन्ही के हाथ 


३७० चिंतन की मनोगुमि 


चरतंभान विधावत भाह्दरण और हसारा दायित्व 


दुर्भाग्य से आज इस देश मे चारो ओर घृणा विद्वष छल भौर पास्नष्ड मरा 
हुआ है। भाता पिता कहलाने वालो मे भी दुगरु ण भरे पड़े है। ऐसी स्थिति मे वे अपने बच्चों 
मे सुल्दर सस्कारो का आरोपण किस प्रकार कर सकते है ? प्रत्येक भाता पिता को सोचना 
आाहिए कि हमारी जिम्मेदारी केवल सन्तान को उत्पन्न करने मह्ी पूण नही हो जाती 
बल्कि स-तान को उत्पन्न करने पर तो जिम्मेदारी का आरम्भ होठा है । मौर जबतक सस्तान 
सुरक्षित एवं सुस्का रसम्पन्न नही बना दिया जाता तबतक वह प्रूरी नही होती । 

आज जबकि इमारे देश का नैतिक स्तर मीचा हो रहा है छात्रों के जीवन का 
सही निर्माण करने की बडी आवश्यकता है । छात्रों का जीवन निर्माण न सिर्फ घर पर होता 
है और न केवल पाठशाला मे ही । बालक घर में सस्कार प्रहण करता है और पाठशाला में 
शिक्षा । दोतो उसके जीवन निर्माण के स्थल है। अतएव यह करने की आवश्यकता हो नहीं 
कि घर और पाठशाला में आपस में सहयोग स्थापित होना चाहिए और दोनों जगह के 
वायुमण्डल को एप्-दूसरे का पूरक और पृष्ठपोषक होना चाहिए । 

आज घर और पराठ्याला में कोई सम्पर्तत सही है। अष्यापर विद्यार्थी के धर से 
एकदम अपरिचित रहता है । उसे उसके घर के दातावरण की कल्पना तक नहीं होती | और 
माता पिता प्राय पाठशाला से अनभिज्ञ होते है। पाठशाला मे जाकर वालक क्‍या सीखता है 
और कया करता है प्राय माँ-बाप इस पर ध्यान नही देते है। बालक स्कूल चला गया और 
माता पिठा को ध्रूट्टी मिल गई । फिर बह वहाँ जाकर कुछ भी म॒ करे और कुछ भी न सीखे 
इससे उन्हे कोई मतलब नही है ! यह परिस्थिति बालक के जीवन निर्माण में बहुत घातक 
होती है। 
सत्य और असहत्य को असगति का कारण 


घर और पाठशाला के थाम्रुमडल मे भी प्राय विरूपता देखी जाती है | पाठ- 
शाला मे बारूक नीति की शिक्षा लेता है और सच्चाई का पाठ पढ कर आता है। पह जय 
घर आता है या दुकानदार पर जाता है तो वहाँ असत्य का सांग्राज्य पाता है। बांत-बात 
में माठा पिता असत्य का प्रयोग करते है। शिक्षक सत्य बोतने की शिका देता है और भाता 
पिता अपने व्यवहार से उसे असत्य धोलते का सबक सिखलाते हैं। इस प्तरह से परस्पर 
विरोधी वातावरण मे पड कर वालक लब्खडाने लगता है । बह तिर्णय मही कर पाता कि 
मुझ शिक्षक के बताए सार्ग पर चकछना चाहिए अथबा भाता पिता द्वारा प्रदर्शित पथ पर ! 
कुछ समय तक उसके अन्त करण मे सभर्ष श्र॒लता रहता है और फिर वह एक निष्कर्ष मिकाल 
लेता है । तिष्कर्ष यह कि बोलना तो सत््य ही चाहिए किन्तु जोवन व्यवहार प्रे प्रयोग असत्य 
का दी करना चाहिए । इस प्रकार का निष्कर्ष निशा इर वह छच-कपट और धूतता सीख 
जाता है। उसके जीवन में विरूपता आ जाती है। वह कहता नीति की बात है और चलता _ 
अनीति की राह पर है। 
आलक के निर्माण में माता पिता का हाथ 


माता पिता यदि बालक में नतिकता को उस्ारना भाहते हैं तो उन्हें 
अपने घर को भी पाठक्याला का रूप देना चाहिए । बालक पाठक्षाला से जो पाठ सीख कर 


शिक्षा और विद्यार्थी जीवन 


आबे, घर उसके प्रयोग की भूमि तैयार करे । इस अकार उसका जोवन भीतर-दाहर मे एक- 
रुप बनेगा और उसमे उच्च श्रेणी की नैतिकता पनप सकेगी ! तव कही चह अपनी जिन्दगी 
को शानदार वना सकेगा । ऐसा विद्यार्थी जहाँ कही भी रहेगा, वह सर्वत्र अपने देदा, अपने 
समाज और अपने माता-पिता का भुख उज्ज्वल करेगा । वह पढ-लिख कर देश को रसातल 
को ओर जे जाने का, देख की नैतिकता का ह्वास करमे का प्रयास तही करेगा, देश के लिए 
भार और कक्क नही बनेगा, वल्कि देश और समाज के नैतिक स्तर की अंँचाई को ऊंची 
से अँची चौटी पर ले जाएगा कौर अपने व्यवहार के द्वारा उनके जीवन को भी पवित्र बना 
पाएगा । 

पिताशयुअ का सधर्ष 


आज के विद्यार्थी भर उनके माता-पिता के मस्तिष्क में बहुत बढा विभेद खड़ा 
हो गया है। विश्वार्थी पढ-लिख कर एक सये जीवन में प्रवेश करता है, एक नया कम्पन 
सेकर आता है, अपने भविष्य-जीवच को अपने ढ4 से बिताने के मसूबे वाँच कर ग्रृहस्थ-जीवत 
में प्रवेश करता है। परन्तु उसके माता-पिता पुराने विचारों के होते हैं। पित्षा रहते हैं 
दुकान पर । उन्हें न तो अपने लड़के की जिज्ञासा का पत्ता अछठा है और द वे उस भोर 
ध्यान ही दे पाते है। वे एक तये गतिशील ससार की ओर सोचने के लिए अपने मानस-पट 
को बन्द बार लेते हैं ।पर, जो नथा खिलाडी है, वह तो हवा को पहचानता है। वहू अपनी 
जि्नाप्ता और अपने मनोरथ पूरे व होते देखफर पिता पे सभर्प करने को तत्पर हो जाता 
है। आज अनेक घर ऐसे मिलेंगे, जहाँ पिठा-पुत्र के बीच थापसी संघर्ष 'लते रहते है। पुत्र 
अपनी आकाक्षाएँ पूरी न होते देख कर जीवन से हताश हो जाता है ओर कभी-कभी 
दुपके-ते घर छोडकर पलायन भी कर जाता है । ज्लाएं दिन अखबारों में छपने बाली गुम 
पुद्दा की तताश' शीपक सूचनाएँ बहुत कुछ इसी सधर्ष का परिणाम हैं। कभी-कभी आवेक्ष 
मे जाकर आात्मवात करने की तौवत भी भा पहुँवती है, ऐसी अनेक घटनाएँ घट चुड़ी हैं । 
बुर्भाग्य की बात समझ्निए कि भारत से पिता-पुत के स्घप ने गहरी जड़ जमा जी है। 
माता-पिता का दापित्व 


आज की इस तीब्रगति से आगे बढ़ती हुई युगवारा के वीच प्रत्येक माता-पिता 

का पह पार्तव्य है कि ये इस गतिवारा को पहचाने । बे स्वम जहाँ है, बही अपनी पन्तात 
को रहने की अपनी ब्यथ की चेष्टा का त्याय कर दें । ऐसा नहीं करने में स्वव उनकी और 
उनकी सत्ताद का कोई हित्त भी नहां है । अतएब आज प्रत्येक मात्ता-पिता को चाहिए कि दे 
अपती अस्तान को अपने विचारों में याँव कर रखने का प्रपत्त न करें, उसे युग के साथ चलने 

[7 । हाँ, इस थात की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि सन्तान कही अनीति की राह पर 
मे घल पड़े; परन्तु इसके लिए उनके पैसे में वेडियां डोलसे की कोशिवा मे करके उसे सोचमे 


और समझने फ्री स्वतन्थता दी जानी चाहिए कौर अपना पथ 
आप प्रश्चस्त करने का प्रय 
छह करे इक चाह रे का प्रमत्न 


यालकों का दायित्व 


में बालकों से भी कहूँगा कि दे ऐसे अवसर पर आवेश से काम न ले 
रे परम न लें। वे अपने 
माता-पिता की मानसिक स्थिति को समझें और अपने सुन्दर क्षोर शुन्र विचारों पर हढ़ 


३७२ चिंतन की मनोगूमि 


रहते हुए नम्नता-पूर्वक उद्दे सन्तुष्ट करने का प्रयत्न कर परन्तु साथ ही माता-पिता को 
भी कष्ट न पहुँचाएँ। शान्ति और धर्य से काम लेने पर अन्त मे उद सदविचारो की प्रगति 
छोलता की ही विजय होगी | 
भ्रामक धारणाए 

बहुत से माता-पिता प्रगतिशोल और विकासेच्चु छात्रों से लड-झग्रड़ कर उनकी 
प्रगति को रोक देते है । लड़कियों के प्रति तो उनका रुख़ और भी कठोर होता है। प्राय 
लडकियों का जीवन तो धुष्छ और नगण्य ही समझा जाता है । 

इस प्रकार समाज मे जब होनद्वार युवकों के निर्माण का समय आता है तो 
उतके विकास पर ताला छमा दिया जाता है | उनका अपने माता पिता से जीवन अनाने की 
क्रोई प्रेरणा नही मिल पाती । साता पिता उलटे उनके मार्प मे कॉँटे बिछा देते है । उहेँ 
रोजमर्रा की थापार-चक्‍की मे जोत दिया जाता है। वे उन टोनहार युवकों को पसा बनाने 
की प्शीन बना देठे हैं जोदन की मोर कतई ध्यान नही दिपए जाता। देश के हजारो नव 
ग्रुवक इस तरह अपनी छलिदगी की अमू-य धड़ियो को खोकर केवल प्रत्ते कमाने की कप्ता मे 
कप जाते है । धमाज और राष्ट्र के लिए वे ततिक भी उपयोगी नही बन पाते । 


तोडना नहीं जोड़ना सोस 

लेकिन छात्रों को किसी से अपने सम्बंध ठोटते नही हैं सबके साथ सम्यक व्यव 
द्वार फरने हैं। हमे जोडना सीखना है तोडना नहीं। तोड़ना आसान है, पर जोड्ना कठिन... 
है। जो मनुष्य हर एक से जोडने की कला सीक्ष जाता है वह जोवत-संप्राम मे कभी हार 
नहीं खाता । वह विजयी होकर हू लौटता है। 

एक बार सेनापति अब्दुरहीम खानलाता मे अपनी सेना के सामने कहा था-- 


मेरा काम तोड़ना महो छोडता है। मैं तो सोने का घडा है. द्वठे पर सौ 
भार जुड जाऊंगा | मैं जीवन मे चोट लगने पर हुटा है फिर भी जुड़ गया हूँ। मैं मिट्टी का 
बह घडा नही हैँ जो एक बार दृटने पर फिर कमी जुड़ता ही नहीं। मैंने अपनी जिन्दगी 
मे मात्र जुड़ना दी सीसा है। उसकी इस बात का उसकी सेना पर काफी प्रभाव पडा । 
परिणामस्वरूप उसकी सेना में फूट कभी नही पनप पायी । 

तो छात्रो को सोने के घडे का तरह माता पिता द्वारा चोट पहुँचाए जाने पर 
भी हूट कर जुड जाना चाहिए धर्बाद न हो जाना चाहिए । 


असफलता ही सफलता को जननी है 


आज़ के छात्र की जिन्दगी कच्ची जिन्दगी है। वह एक धार योडा-सों असफल द्दो 
जाने पर निराश हो जाता है। बस एकबार गिरते हो मिट्टी के देले की तरह बिलर 
जाता है। परन्तु जीवन भे सर्वत्र सवदा सफलता ही सक्तलता मिले असफलता का मुह 
कमी भी देखना न पडे यह कदाप्रि सम्भव नहीं। सचाई तो यह है कि असफलता से टक 
राव के पश्चात्‌ ऊद सफछता प्राप्त होती है तो वह कही और अधिक आतनन्ददाशिनी 
द्वोती है। बतएंव सफ़नता की तरह यदि असफलता का भी स्वायत नही कर सकते तो कम 
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से कम उससे हताए तो नही ही होना चाहिए। असफल दोने पर मन मे पैसे की मजदुत गठि 
दँध लेनी चाहिए, घबराता कभी भी नहीं चाहिए। असफल होने पर घंवराना पतत का 
नह है और घंगे रखना, उत्ताह एपना उत्वान का जिन्‍्ह है। उत्साह सिद्धि का मन्त्र है। 
छात्रों को असफल होने पर भी गेंद को तरह उभरना सोसना चाहिएं। हतोध्माहित होकर 
अपना काम छोडकर बंठ नही जाना चाहिए । कहा भी है--/असफ़लता ही सफलता की 
जतती भर आनत्द का अक्षय भष्डार है। 

परीक्षा में अनुत्ती्ण होने पर आत्महत्या करने की खबरें, बाएं दिन समाचार" 
प्रो में पढने को मिलती है। विद्याथियों के लिए यह बडे कछक की वास है। बढती हुई 
जवानी में जब मनुष्य को उत्साह और पोरुष का पुतला होना चाहिए, उसमे असम्मब को 
भी सम्भव क्र दिखागे का हौतला होता चाहिए, समुद्र को राँच जाने और आबाश के तारे 
होड छाने का साहस होना चाहिए, वडी से वडी कठिताई को भी पार कर जाने की हिम्मत 
होएे चाहिए । जब यदि वे परीक्षा में अनृत्ती्ण होने मात्र में इतने इताण हो भाएँ, मह उन्हे 
शोशा नहीं देता । छाम्रो मे इस प्रकार की दुर्बलता का होना राष्ट्र के अविष्य के लिए भी 
महाद चिन्ता को वात है। 
छात्रो की मानस्िफ घुबलता फा कारण 


आज छात्रो के मत्त भे जो इतनी दुर्वंतताआ गई है, उसका कारण उतके 
अभिभावको की भूल है। वे महल तो गगन-बुस्वी तैयार करता चाहे हैं, परन्तु उसमे सीढ़ी 
एक भी नही लगाता चाहते । और, विता सीढी के महल मे रहना पसन्द ही कौन करेगा ? 
माता-पिता प्रारम्भिक सरकार-सीढियों वसने नहीं देते और उन्हे पैसा कमाने के गोरखबंबे 
में ढाल देने की ही धुत में सगे रहते है। 
ठाकुर रवोखद्रनाथ टैगोर ने जपनी एक कहानी में लिखा है फि-+ 
एफ सेठ ने एक बढा इ जीनियर रक्ष कर एक बहुत थंडा महू बतवायां। लोग 
सेठ के महल को देंखने आये । पहली मजिल बढ़ी शानदार बती थी। उसे देखभाल कर 
जब वे दूसरी मजिल पर जाने लगे तो सीढ़ियाँ ही नहीं मित्रीं। इधर देखा, उधर देखा, 
परन्तु सीढियों का कही कोई पत्ता न चला । आलिरकार थे सेठ को कहने लगे--'सेठजो हू 
क्या ताबूत खडा कर दिया है! ऊपर की मजिल मे जाने के लिए तो सीढियाँ तक भी नहीं 
मनवाई हैं। इनमे रहेंगे के ? ऊपर की मंजिल किस काम आएगी ? लोगो की आलोचना 
सुनकर सेठजों अप्रती भूलपर सन ही भन पश्चात्ताप करते लग गये ) 
हे कहदे का अमिप्नाय यह है कि उक्त सेठ की तरह इ जीनियररखू्पी शिक्षक लमाकर 
माता-पिता छात्रस्पी महूत्त तो खड्ा कर लेते है, वह दिखाई भी बडा ब्ानदार देता है, 
बंप जो सुधवस्कारो की सीढियाँ नहीं लग प्राती ॥ इस कारण वह महल मिस्पयोगी हे 
कप रे कसा खराब हो जाता है। सस्कारो के अभाव मे वह जिन्दगी 
कर रस चेकिकण पल । छोदी-डोठी बात पर भी मात्ा-पित्ता को ही घमकी देकर 
न लड़की मी आत्महत्या और उतके फरार होने का उत्तरदायित्द 
कम नही त्द माताओं पर भी 
नही है । वे पहुछे तो त्डके को लाड-प्यार करके सिर चढ़ा लेती है, उठे विगाड देती 


देह लितन को मनोभृति 


है उसे उच्छ खल बता देती हैं और जब वह बडा हांता है तो उसकी दृछाओ पर 
कठित प्रतिबंध लगाता शुरू कर देती है । जब सडका अपने चिर-परित्ित वातावरण और 
व्यवहार के विरुद्ध आचरण देखता है, तो उसे सहन नहीं कर पाता और फिर न करने 
योग्य काम भो कर घठता है । 


छात्रों को दुबलता उनका महान्‌ु कलक 

कारण चाहे कुछ भी हो और कोई भी ही फिर भी हमारे नव-युवक्ों की गह 
दुबेलता उनके लिए कलक की बात है। नवय्रुवक को तो प्रत्येक परिस्थिति का हढता और 
साहस के साथ सामना करना चाहिए | उसे प्रतिकूलताओ से भूलना चाहिए असफलताओं 
से लड़ना चाहिए विरोध के साथ सपर्ष करना आाहिए कठिनाइयों को दुचल डालने के 
लिए तैयार रहना चाहिए और याघाओ को उख्ाड फेंकने की हिम्मत अपने पतममंन में 
रखनी चाहिए । उसे कायरता नही प्ोहती । दुर्बंबरता उसके पास फटकनी मही चाहिए। 
मात्मघात का विचार साहसी पुरुषों का नहीं अपितु वह अतिशय नामदोँ कायरो और 
बुजदिलो का माग॑ है । 
भीवन से उदासोनता आत्मर का अपमात 


किसी भी प्रकार वी अछफलता के कारण जीवन से उदासीन ही जामा मपने 
शौर्य का अपने पौरुष का अपने पराक्रम का और अपनी आत्मा का अपमान करना हैं । 

एक आपारय कहते है -- नास्मानसब्मयेत । अर्थातू--अपनी जात्मा का भप 
मान भत्ते करो । तुम्हे मनुष्य की जिन्दगी मिलो है तो उसका सदुपयोग करो । यदि तुम्हे देश “ 
के नैतिक स्तर को उठाना है तो जीवत मे प्रारम्भ से ही ऊच॑ सरकार डाला । अच्छे 
संस्कार पोधिमाँ पढने से नही सत्सगति से हो आप्त होते है। अतएव पढ़ने लिसने से जो 
समय बचे उसे भसे पुरुषों और सनन्‍्तो के सम्पर्क मे लगाना चाहिए। 


छात्र और जलसित्र 


आजकल अधिकाश्य विद्याथियों का सध्या का समय प्राय चलचित्र देखने मे 
व्यतीत होता है। चारो ओर आज चलघित्री की घूम मची है| स्वीकार करना भाहिए कि 
सिनेमा से लाभ भी उठाया जा सरझता है परन्तु हमारे यहाँ जो फिल्मे आजकल बन रहो 
हैं थे जनता को लाभ पहुँचावे की मात तो दूर रहे उले उसकी जगह हानि ही ज्यादा 
पहचाती है। उनसे समाज में बहुत ब्रुराइमाँ फंली हैं और आज मी फंल रही है । प्राय 
बाजाह प्रम के किस्से और कुरूचिपूर्ण गायन तथा नत्य भआ्रदि के प्रदर्धत दालको के मस्तिष्क 
में जहर भरने का काम कर रहे हैं छोटे छोटे अवोध बालक और सवयुवक जितना इन 
चित्रों को देखकर बिगडते हैं उतना शायद किसी दूसरे तरीके से नही बिगवते ! 

यूरोप आदि देशो मे बालको की विविष विपयो की झिक्षा के लिए चलचित्रो 
का उपयोग किया जाठा है। वहाँ के समाज ने इस कल्ता का सदुपयोग किया है| परन्तु 
हमारे यहाँ इस ओर कोई घ्यान मही दिया जा रहा है | खेद है कि स्वतन्त्र भारत की 
सरकार भी जिससे इस विषय में सुघार को आश्या को जाती थी इस ओर कोई सक्षम एवं 
उपयुक्त काये नही कर रही है। 
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एक तरफ सरकार इघर ध्यान नही दे रहो है भर दुसरी तरफ फिल्म निर्माता 
अपना उल्लू सीधा करने मे लगे हुए हैं। सब अपन-अपने स्वार्थ-सावन में सतम्न है। ऐसी 
स्थिति से, हम नवयुवक्रों से ही कहगे कि दे पैसे देकर बुराइयां नखरीदें। अपने जीवन- 
निर्माण के इस स्वृणकाछ को सिनेमा देख-देखकर ओर उनसे कुसस्कार ग्रहण कर अपना 
रत्यानाद्ष स्वव ने रचाएं । 
छात्रों फा भहान्‌ कत्त ब्य 


विद्यार्थी सब प्रकार के दुब्यसतों से बचकर अध्ययन एवं चिन्तन-मनन में ही 
अपने समय का सदुपयोग करें । अपने जीवन को नियमित बनाने का प्रयास करें । समय को 
व्यथ् नष्ट वे करें। इसी में कल्याण है) 

असफलता से धवराना जिस्दयी का दुरुपयोग करता है । तुम्हारा मुप्मइल विप- 

तिर्याँ आने पर भी हँसता हुआ होना चहिए । ठुम मनुष्प्र हो । तुम्हे हेसता हुआ चेहरा मिला 
है। फिर क्या वात है कि तुम मामद-से, डरपोक, एवं उदास-से दिखाई देते हो ? कया 
पणुओ को कभी हँसते देखा है ? शायद कमी नहीं। सतिफे मनुष्य को ही प्रकृति की ओर से 
हंसने का वरदान मिला है। अतएवं कोई भी काम करो, वह सरल हो था 
किन, मुस्‍्कराते हुए करो। धवराबा मत, ऊदो भत । तुम्हे चलना है, रकना नहीं । 
चजना ही गति है, जीवन है और रुफ जाबा अगत्ति है, मरण है | 
विलख्रता लक्ष्यपूतति फा सूलसम्तर 

तुम्हारा गन्तव्य अभी दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हिम्मत, साहस एवं घंय 
रखो और आगे बढते जाओ । तम्रता रखकर, विनयभाव और सथम रख कर चलते 
चल्लो | अपने हृदय मे फललुपित भावनाओं को मत आधे दो। क्षण भर के लिए भी 
हीवता का भाव अपने ऊपर मत लाओ । अपने महत्त्व को समझो । 


जीवन मे सफलता का एकमाश्न मूल मन्न है ब्यक्ति की विनम्नता | नीति भो 


“डिच्या ददाति विमयम्‌ विनयात्‌ दाति पावताम्‌ ॥ 


पाउत्वात्‌ घन्रमाप्तोति, धनम्‌ घर तत सुखमु॥/ 
एक़ प्रग्रेज कवि ने भी यही कहा है--- 


#छुब चढ। 9. 00 ६६6५ दिए 9० |”? 
सुलस्ोदास ने इसे एक रूपक के माध्यस से स्पप्ट किया है-- 
“बरसहि जलद भूमि नियराएं। जया मर्चाहू बुध विद्या पाए (” 


भत्त स्पष्ट है, जिसके अन्तमत मे विनज्जत्ता का बास है, वही सफल है । बिः 
प्राप्ति का यही चरम रूक्ष्य भी है। हे, मा मा 


छात्र भधिष्य के एकमाप्र फणपार 
“दआत्र देश के दीपक है, जाति के आवार है और समाज 
है रा है !ज के भावी निर्माता है । 
लक अविष्य उनके हाथो में है। इस पृथ्वी पर स्वयं उतारने का महा कार्य उन्ही को 
न्‍े कप रन देय महान बसना है और मानव जाति के मंगल के लिए अथक श्रम करना 
र्थी जीवल इसको हमारी का स्वणक्राज्न है। अत छात्रो को अपने विराट 


३७६ लितन को मनोभूमि 


जीवन है निर्माण के लिए सतत उद्यद रहवा है। कोटि कोटि नेत्र एक अपूर्व आशा से मरकर 
उनको ओर देल रहे है। अत्त उह्े अपने जीवन मे मानव जीवन के लिए मगल का अभिनव 
द्वार खोलने का सकल्प छेना है। इस महान्‌ दायित्व को अपने मन में छारण करके उन्हें अपने 
जोवन का निर्माण शुरू कर देना है | इसी से विश्व का कल्याण हो सकता हे और उनकी आशाए 
सफल हो सकती हैं'। 


शिक्षा समस्या और समाधान 


आज के युग में शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़ी तौप्रयति से हो रहा है। घडल्ले के 

साथ नए-नए विद्यालय पाठशाला एव कलिज खुमते जा रहे हैं और जिधर देखो उभर दी 
विद्याधियोँ की भोड जमा हो रहो है। जिस गति से विद्यालय घुलते जा रहे है उससे भी 
तीदगति से विद्यार्थी बढ रहे है | कही दो-दो और कही तीव-तीन सिफ्ट चल रही हैं । दिन 
के भी और रात के भी कालेज बल रहे है। अभिप्राय यह है कि आज का युग शिक्षा की ओर 
तीबगति से घद्ड रहा है । गुजराती मे एक कहावत है जिसका भाव है--आज के युग में तीम 
चीज बढ रही है चणतर जणतर और भणतर। नए-नये निर्माण हो रहे है। बाँध 
और विशाल भवन यन र है। जिधर देखो भवत खडे हो रहे हैं बढी ठेजी से पाँध-पाँल 
चांद सात दस-दस मजि्ठ की अद्टालिकाएं सिर उठाकर आकाश से बातें करने को उद्यत हैं। 
भयन निर्माण जिसे गुजरती में च्रेणतर कहते हैं पहले की अपेक्षा सैकहो गुना बढ़ गया 
है | फिर भी लाझ्लो भनुष्य बे घरवार हैं दिन भर सडझो पर इधर-उधर भटकते हैं 
और रात को फुटपाथ पर जीवन बिताठे हुए एक दिन दम तोड देते है ! मिन्दगी उनकी” - 
खुले आसमान के तोचे बोतती है। सिर छिपाने को उन्हे ए+ दोआाल का कोन भो नदो 
मिलता । यह स्थिति क्यो हो रही है? कारण यह है कि जिस तेजी से ये मकान बन 
रहे है उससे भौ ठीघ्र गति स उनमे रहने वाले बढ़ रहे है। यदि ७५ बम्बई जैसे 
शहर मे दिन भर मे औसत एक मकान बनता हाथा तो नए मेहमान स्रौ से भी ऊपर पैदा 
हो जाते हैं। जगतर अवायगति से बढ़ रहा है इसीलिए देश के सामने खाद्य-सकट की 
सपस्या विकराल राक्षसी सुरसा के समान मुझ फैलाए निगल जाने कौ लपफ रही है । 
मकात-सकट वस्र-सक्ट और जितने भी अभाव आज मभुष्य को परेशान कर रहे हैं यदि 
गहराई से देखा छाए तो उनके मूल म॑ बही जदसल्या वद्धि की बीमारी है। ससार 
के बड़े बडे वज्ञानिक आज चिन्त्रित हो उठे हैं कि मदि जनसस्या इसी गति से बढती रही तो 
पाताब्दी के अन्त ठक अर्थात्‌ आते वाले ३२ २३ दर्षों मे हो ससार को जतसल्या दुगुती हो 
जाएगी । इसका मतलव हुआ कि जिस भारतवय में आज लगभग भौवालिस करोड मनुष्य 
हैं बहा आने वाले तीस वर्षों मे एक अरब से मी प्रधिक हो जाएगे इसका सीधा-सा अथ 
है कि प्रतिवर्ष एक कशोड़ से अधिक जनसस्था की बुद्धि । आप सुनकर चौर उठेगे पर यह है 
जनगणना करने वालो के आँकडे हैं नो काफी तथ्य पर आधारित हैं कोई कल्पित नहीं 
है । अब आप अनुमान हर सकते है कि इन अप्रावों सकटो की जड कहाँ है ? आप 
स्‍्वय ही तो इनकी जड मे हैं। 


घणतर वी यूद्धि के साथ तीसरी बात है--भणतर ही याते पढाई की । जैसा 
कि मैंने ऊपर बताया है आज शिक्षा की ग्रदि बडी तीब्रता के साथ बढाई जा रही है। यह 
ठीक है कि देश मे कोई अशिक्लित-निरक्षर दे रहे। पर दिक्षा का प्रचार जिस गति 
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और वेग के साथ हो रहा है, देश का जितना श्रस, समय और अथ इस पर खर्च हो रहा है, 
उतनी सफलता नहीं मिल रही है, यह स्पष्ट है । 


समाचार पन्न हमारे सामने है, कही छात्र आन्दोलन चला रहे है, तोड-फोड कर 
रहे है, अध्यापको एवं श्रोफेसरी की पिटाई कर रहे है, स्कूल, ऑफिस और सरकारी 
दफ्तरों में आग लगा रहे है, बसें, मोटरे और रेले जला रहे है, देश मे चारो और हिसा, 
उपद्रव और बिना की लीला रचा रहे है। भले हो राजनीतिक दल इसके पीछे अपना 
रोप, आक्रौश और हिंसक भावनाओं को बल दे रहे हो, पर इन हडताछो और उपद्ववी का 
हथियार विद्यार्थी बग फो जो बनाया जा रहा है, वया यह शर्म और हु की वात नहीं है 


मैं कभी-कभी सोचता हे--शिक्षण के साथ बच्चों मे णो ये उपद्रवी संस्कार आ 
रहें हैं, वे उत्हे किस अन्धग्त मे ले जाकर घकेलेंगे, इसकी कल्पना भी मही की जा सकती । 
उनकी यह शक्ति, उनया यह अध्ययन और ज्ञान उन्हे रावण की परम्परा में ले जाकर खडा 
करैगा या राम की भूमिका पर? रावण बस्तुत अज्ञानी नही था, बह एक बहुत बडा 
बैश्ञामिक था अपने पुग का, साथ ही कुशल राजनीतिज्ञ, क्षक्तिशाली योद्धा और शिक्षाविद 
भरी था वह । जल, थल् और सभ पर उसका शासन था। आकाश में उसके पुष्पक-विभान 
छछ्े ये, समुद्र में उसके जलयान तैरते थे। अग्नि और वायु तत्त्व के उसने अनेकों प्रयोग किए 
थे, कहते है देवताओ फो उसने अपनी कैद मे बैठा रखा था। इसका सीघा-्सा अथ यह है कि 
उससे प्रश्ञति की दिव्य शक्तियों को अपने नियन्नण में ले रखा था | उसके इ जीनियरो ने सोते 
“क्री विशाक्ष कूफा नगरी का तिर्माण किया था। किसता बडा ऐश्वर्य और वैभव था उसका । 
पर आखिर हुआ क्या ? बुद्धिमान और वैज्ञानिक रावण राक्षस क्यों कहा गया ? मनुष्य था 
वह हमारे जैसा ही । पर भारतीय सस्क्ृति ने उसको राक्षस के रूप में चित्रित किया है। 
पयो ? इसोलिए कि उसकी शक्ति, उसका ज्ञान ससार के तिर्माण के लिए नहीं, विभादा के 


लिए प्रयुक्त हुआ था । उसकी देह फी आकृति मनुष्य की थी, पर उसका हृदय एवं उसके 
सस्कार आसुरी थे, राक्षसी थे । 


4दु शासद और दुर्मोधन का चरित्र जब हम पढते हैं, तो लगता है, वे कितने 
बुद्धिमास ये | उनमे कितनी शक्ति थी और कितना वल था । कसा विज्ञान था उनके पास 
कि बडे-यडे भग़रो का तिर्माण किया, कितसे विचित्र भवन बनाए और कितने भयकर आयुध 
और दास्न मिफाले | किन्तु फिर भी उस दुर्योधन को, जिसका नाम माता पिता ने बड़े प्यार 
से सुपोधन रखता था, उसे ससार दुर-+-योबन अर्थात्‌ दुष्ट'योद्धा', दुष्ट वीर' क्यो फहुता 
, है? उसे चुलकछक और कुलामार क्यों कहा गया ? यही तो एक उत्तर है कि उसके विचार 


से सुयोधन के नही, दुर्योधद के ही थे । वह कुल का फूल बही, बल्कि कटफ ही 
;/ 


चि रावण ओर दुर्योधन को, नी छाताव्दियाँ बीत जाने पर भी आज ससार घूणा 
फी दृष्टि से देखता है। धाज॒ कोई भी माता-पिता अपने पुत्र का नाम रावण था दुर्योधन 
कै ताम पर नहीं रखना चाहता । राम फा नाम भाज घर-घर में मिल जाएगा । 
शहचान, रामखाल, रामसह्‌ और रामकुमार चाहे जिघर आवाज दे लीजिए, कोई न 
कोई ह्ुंफार उठेगी ही, पर कोई रावणलाण, रावर्णास॒ह या रावणकुमार भी मिलेगा ? 


३७८ चिंतन की मनोभूमि 


देवी और आसुर वत्तियो की भावना ही इनके भूल मे है। रावण और कस मे जहाँ आयुरी दृत्ति 
मुसर थी वहाँ राम और कृष्ण में दवों वत्तिया का अ्स्फुटन था। यहीं कारण है कि 
किसी पढ़ित ने रामबुमार या इृष्णकुमार की जयह रावण कुमार या कसकुँमार नाम 
नही निकाला'। 


यह सब प्राचीन मारतीय तत्त्व चिन्तव की एक गिगेष मनोवत्ति की झलक है। 
भारतीय तत्त्व-दर्शन कहता है कि सस्कृति का निर्माण सल्थारों से होता है कोरे धिक्षण 
या अध्ययन से नही | आज भारत में राम की संस्कृति चलती है कृष्ण को सस्क्ृति जोवित 
है और धमपुत्र-यप्रिष्ठिर वी सस्कृति भी घर घर मे प्रचलित है परन्त क्‍्यां कही रावण की 
सस्कृति भी सस्कृति मानी गयी है ? रावण और दुर्योधन के सस्कार वस्तुत घस्कार नहीं थे 
उह्दे तो विकार ही कहना उचित है णो आज हमारे समाज में पुत सिर उठा रहे हैं। हिसा 
उपद्रव और तोडफोड के रूप में वे सस्कार हमारे समाज के बच्चों में फिर करवद ले रहे 
है अत राम की सस्‍्कृति के पुजारियो को सावधान हो जाना चाहिए कि रावण के 
सस्‍्कारो को कुचले बिना उन्हे बदले बिना राम की सस्कृति ज्यादा दिन जोवित नहीं रह 
सकेगी | राम रावण सधर्ष आज व्यक्ति-धालक' नहीं बल्कि सस्कारवाचक हो गया है 
ओऔरवह सपर्ष आज फिर खडा होने की चेष्टा कर रहा है । 
विश्वा का सक््य 


आप यदि विद्यार्थी वर्ग मे पनपने वाले इन रावणीय सस्‍्कारो को बदलना चाहते 
है और विश्व मे राम की संस्कृति एवं परम्परा को आगे बढ़ाता चाहते हैं, प्तो आपको 
अपना उत्तरदापित्व समझना होगा । यदि अगली पोढी को दिध्य उत्थाव के लिए तैयार 
फरना है तो अभी से उसके निर्माण की चिन्ता करनी होगी । बच्चों का बाह्य निर्माण तो 
प्रकृति ने या मात्ता पिता ने कर दिया है पर उनके आरिक सस्कारो के निर्माण का कार्य 
अभी शेष है। सेद है बालक और बालिकाओं के इस भ्रस्कार से सम्बन्धित जीवन निर्माण 
को दिशा में आज चिस्तन नही हो रहा है । आप यदि चाहते है कि आपके बालकों में 
आपकी सन्‍्तान मे पवित्र और उच्च सस्कार जागृत हो वे अपने जोबन का निर्माण करने 
में समर्भ बन और समाज एव राष्ट्र के खुमोग्म ताग्ररिक के रूस मे प्रस्तुत हो सके तो 
आपको अभी से इसका विधार करना चाहिए | आप इस विपय में चिन्ता जरूर कर 
रहे होगे पर आज चिन्ता का म्ुय नहीं चिम्तन का युग है। शिस्ता को दूर फेकिए और 
भस्तिष्क को उस्मुक्त करके चिन्तन कीजिए कि बच्चो मे शिक्षण के साथ उच्च एवं पवित्र 
संस्कार किस प्रकार जागृत हो'। 


किसी भी विद्यार्थी से आप पूछ सीजिए कि आप पढ़कर क्या करेंगे ? कोई 
कहेगा-- डाक्टर बतू गा कोई कहेगा इज्जोनियर बनू गा कोई वकोछ बतता याहेया दो कोई 
अधिकारी । कोई इधर-उधर की नोकरी को बात करेगा तो कोई दुकानदारी की। किन्तु 
सह कोई नही कहेगा कि मैं समाज एवं देश फो सेदः फरूना धर्म भौर सस्कृति की सेवा 
कहूँगा | उनके जोवन मे इस प्रकार का कोई उच्च सकल्‍्प णगाने की प्रेरणा ही नहीं दो 
जाती । भारतीय सस्ट्ृति के स्वर उनके जोवन को स्पर्श भी मद्ी करते । हमारी सस्‍्कृदि मे 
कहा गया है कि तुम अध्ययन कर रहे हो शिक्षण श्राप्त कर रहे दो डिन्‍्तु उसके लिए महत्‌ 
सकेल्प जगाओो। वहाँ ध्पष्ट निदेश किया गया है--/सा विद्या या विभगतय तुम्दारे अध्ययत 
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ओर शान की ताकत तुम्हारी विमुक्ति में हैं'। जो विद्या हुम्हे अन्यविश्वाद्ों से मुक्त करा 
सके, दु ख और कष्ठों से मुक्ति दिला सके, वही सच्ची विद्या है। विद्या भोग-विलास की 
या बौढिक कप्तरत की वस्तु नही है। वह अपने मे एक परम पवित्र सस्‍्कारी भाव है। बुद्धि 
को स्वाय और ज्ञान के भेरे से निकालकर परमार्थ, जन-सेवा और ज्ञान के उन्पुक्त बाती- 
बरण मे लाकर उपस्थित कर देने मे ही विद्या की उपादेयता है। जब तुम्हारे स्वार्थ परिवार 
के हितो से वकराते हो, तो तुम अपने स्वार्यों की वलि देकर परिवार का हित करने का 
निणय कर सको और पारिवारिक हिंत॑ के सासते समाज के हिंतों को मुल्यत्ा देकर चल 
सको, तब तो तुम्हारे ज्ञात की, बुद्धि की नुछ सायकता है, अन्यथा अपने स्वार्थ के लिए 
तो कीड़े मकोड़े भी, पशुपक्षी और वनमानुष भी प्रयलकील होते हैं। राष्ट्र और 
समाज के हितों के प्रश्न पर, आप अपना, अपने भाई-भतीजे और विरादरी का 
स्वार्थ छेकर यदि सौचते है, #पुद्र प्रलोमतो के सामने आपका राष्ट्रप्रेम यदि पराजित 
हो जाता है, तो आप वास्तव मे ब्रिक्षित सही कहे जा सकते । इसके विपरीत, आप 
परदि आगे बढ़कर एक दिन अपने समस्त स्वार्थों का बलिदान कर सके, अपने व्यक्तिगत 
भोग, सुक्ध भौर विषयो को ठोकर मोरकर जीवन में स्यम और इन्द्रिय-विग्नह का बाद 
उपत्यित कर सकें, मही आपके शान से अपेक्षा है भारतीय संस्कृति को !”, 


मे आपसे ऊपर हद चुका है कि रावण इ्ना वडा ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी क्यो 
सही माता गया ? खूकि उसका ज्ञान इस््रियो की दासत्ता के लिए था| वह ज्ञानी होकर भी 
-अपने आप पर समम नहीं रख सका था । सीता को लाते समय वहू जानता था क्नि यह 
मेरे विनाश का विमत्तरण आ रहा है। सोते की छका के सुन्दर उपवनों फो जलाने के लिए 
महे दहुकती हुई आग है। किन्तु यह जानकर भी वह आत्मसयम खो बैठा और अपने हाथ 
अपनी चिता तथा अपने साज्राण्य की लिता तैयार करली। इसीलिए भारतीय संस्कृति 
का यह सन्देश है कि ज्ञान का सार है--सयम । अपने आप पर सयम । विद्या का उद्देश्य 
है--बिभुक्ति । अपने स्वाय और अहंकार से मुक्ति । 


हमारे शिक्षण केसर 


एक बात महा मैं स्पष्ट कर देना चाहता है कि हम जिछ प्रकार की छ़िक्षा, शान 
ओर विद्या फा आदर्श उपस्थित करते हैं, क्या उस प्रकार को शिक्षा हमारी शिक्षण सस्थाएँ 
बा दे रही हैं? जहाँ तक में तमकता है, एसका उत्तर नकारात्मक ही होगा । जाज की जो 
शिक्षा-पद़ाति है, वह मूलत गलत समझ पर चल रही है। भारत के शिक्षाब्यास्त्री इस बात 
जो अनुभव करने छगे हैं कि विद्याथियों को, विद्यालयों मे, शिक्षण केन्द्र में, जी शिक्षा और 
उसकार मिलने चाहिए, वे नही मिर्ू रहे हैं । अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो मधुर 
और थिप्ट सम्बन्ध रहने चाहिए, वे आज कहाँ है ? भारतीय सस्क्ृति में गुर-धिष्य के सबंध 
हा एक उच्च आदछ है। ग्रुद उसका अध्यापक भी होता है और अभिभावक भी । वह शिष्य 
जप! का निर्भाता होता है। उच्च सस्कारो और सकल्यो का सजंक होता है। अपने 

हे चरित्र और सत्कमों की प्रतिष्छाया शिष्य के हृदब-पटल पर गुरु जितनी कुशलता से 
भकित कर सफता है, उसमे जोवन मर सकता है, वह दूसरों के लिए सहज सभव नही है। पर 
आज गुरूथ्िप्य फा सम्दन्ध क्या है ? आण का अध्यापक अपने को एक वेततमोगी नौकर 
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मानता है। नह अपने आपको गुरु अनुभव ही नहीं करता उसके मत में कत्त व्य जौर 
उत्तरदायित्व की कोई घारणा ही तद्दी होती कोई उद्ात्त परिकत्पता ही नही जगती । 

प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थो । उध्च कास को स्थितियं 
को देखने से पता चलता है कि छात्र ग्रुरकुल भे अपने सहपादियों एवं शिक्षको के साथ बे 
ही आनन्द एवं उल्लास के साथ सह-जीवन प्रारम्भ करता था गुरुकुलो का बातावरण एव 
विशेष आत्मीयता के रस से ओत-प्रोत होता या | वहाँ की नीरव शान्ति स्वच्छ और शान 
वातावरण उच्च सकल्पो की भरणा देता हुआ सा लक्षित होता था। वहाँ दी हवा मे मघुरंत 
और सस्कारिता के परमाणु उद्धलते थे । छात्र परिवार से और समाज से दूर रहेकर ए३ 
नई सृष्टि में जीना प्रारम्भ करता था । जहाँ किसी प्रकार का छछ छप्म हिंसा असत्य जोर 
भर विविध निकारो का दूधित एवं धिवौना वायुभण्डल नही था । भिन्न भिन्न जातियी समाजो 
और सस्कारों के विद्यार्थी एक साथ रहते थे उससे उनमे जातीय सौंहाद प्रम भौर सौम्य 
सस्कारो को एकास्मकता के भकुर प्रस्फुटित होते थे | गुर और शिष्य का निकट सम्पक दीनो 
में आत्मीय एंकरस्ता के सूत्र को जोड़ने वाला होता था । गुरु का अर्थ वहाँ केवल अध्ययत 
करने वाले से नही दिक्षकों सै था अपितु गुर उस काल का पूर्ण व्यक्तित्व होता घा--जों शिष्य 
के जीवन को समस्त जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेकर चक्तता था । उसके रहन-सईन 
शान-पान और प्रत्येक ध्यवह्वर में से छतते हुए उसके चरित्र का निरीक्षण करता था। 
उसके जीवन मे दे उच्चसस्बर जगाते थे भौर शान का आलोक प्रदान करते थे ( इस प्रकार 
छात्र गुरुबुल मे सिर्फ ज्ञान ही नहीं पाता था वल्नि सम्प्रुध जीवन पाता था। सस्कार 
व्यवहार सामाजिकता के नियम कत्त व्य का बोध और विषय वस्तु का शान“ 
प्रकार जीवन वा सर्वांगीण अध्ययन एवं शिक्षण गुरुकुल पठ्धति का भादशं था । 


सपलिषद से एक सदर्भ है। गुर शिष्य को दीक्षास्त सम्देश देते हुए रहते | 

सत्य व३ ! धर्म घर ! स्वाध्यायास्माप्रभर याति अत्माक सुधरितानि तानि स्वयोपास्याति 
लो इतराणि शिष्य अपना विद्याध्मयन पूर्ण करके जब गुर से विदा भाँगता है तब गुरु दीक्षारू 
सम्देश देते हैं कि--- तुम सत्य बोलना घ॒र्में का आचरण करना जो अध्ययत |कया है उसके 
स्वाध्याम चिन्तन मे कभी सापरवाह मत होगा और जीवन से कत्त थ्य करते हुए जब कर्म 
कत्त व्य-यकत्त व्य का भश्य तुम्हारे सामने भ्राये खदाचार और अनाघार की दावा उपस्थिर 
हो तो थो हमने सदूृमराचरण किये है जो हमादा सुचरिभ हैं उसी के अभुसार तुम 
आचरण करठे ऊाना पर अपने कर्त -पसे कभी मत भठकना। आप देखेंगे कि इर 
दीक्षान्द सन्देश मे गुद शिष्ष्य के श्रति हृदय का कितना स्नेह उडेल रहा है. उसके 
वाणी में आत्मा का क्दिता अभिट वात्सत्य उचछ रहा है उच्च प्रेरणा, कौर, महान, शुभ 
सकलपो का कितना बड्य स केत है इस स देश मे । गुरु शिष्य में अपने जीवन का प्रतिबिम्व देखने 
चाहृदा है इसलिए वह उठे सम्बोधित करता है छि--तुम हमारे सदाज्ररण के अनुस्ता 
अपने आचार का निदघय करना । शिष्य का जीवन पद्ित्र चनाने के लिए युद् स्दथ अपन 
जोवन पवित्र रखते है और उसे एक आदश्ष को तरह दवष्य के समझ उपस्थित करते हैं 
जीवन की इस निःम्छछता जौर पवित्रता के जमिट सहध्कार जिन निष्यो के जीवन में उद 
भासित होते हैं वे शिष्य भुरकुल से निकलकर यृहस्थ जीवन मे आते हैं तो एक सचवे युदस्त 


पिक्षा और विद्यार्थी जीवन ३८१ 


सुवाग्य नागरिक और राष्ट्रीयपुरुप के रूप मे उपस्थित होते हैं। उनका जीवन समाज और 
राष्ट्रका एक आदण जीवन होता है। प्राचीन गुरुकुछ के सम्बन्ध मे यदि एक ही बात हम कहे, तो 
बह यह है कि गुरबुल हमारे विद्या और ज्ञान के द्वी केस नहीं थे, बल्कि सच्चे मानव और 
सुयोग्य वागरिकों का निर्माण करने वाले केन्द्र ये । 


शिक्षा का साध्यम « 


समय और स्थितियों ने आज गुरुकुल की पावन परम्परा को छिन्न-भिन्न कर 
दिया । अव्ययम-अध्यायन की पद्धति घदलती गई, विपय बदलते गए और आज तो यह्‌ 
स्थिति है कि अध्ययन केन्द्र एक मेले की, समारोह को सश्ञा ले रहे हैं । और गुरु अपने 
आपको नौकर समझने लग गए हैँ। शिक्षणकेन्द्र विद्याथियो के ऐसे जमघट घन गए हैं, 
जहाँ वे कुछ समय के लिए आते है, साथी-दोस्तो से दो-चार गपज्ञप कर लेते है, रजिस्टर में 
उपस्थिति लिखवा देते है, मन्र हुआ तो किसी अध्यापक का थोडा-सा भाषण सुन छेते हैं, 
नहीं तो फितायें वर्द करके इधर-उधर मटरगसस्‍्ती करने चले जाते है | 


अध्यापक भी आज अपना उत्तरदायित्व सीमित कर रहे हैं, स्कूल-कालेज भे दो 
चार घण्ठा के अतिरिक्त बिद्यार्वी के जीवन से उनका कोई सम्पर्क नही रहता । वात यह है 
कि इद् सम्पक का उसकी दृष्टि में कोई महत्त्व भी चद्दी है। अध्यापक को वे एक नौकरी 


आस है और उसके अतिरिक्त समय मे विद्यार्थी से सम्पक रखना, एक झझट 
मानते हूं । 


आज की क्षिक्षा-पद्तति मे जा दोष बौर घुराईयाँ जा गई हैं, उनमे पहला कारण 
पह है फ़ि क्िक्षा का उद्देश्य गलत दिश्ला मे जा रहा है । शिक्षा के साथ सेवा और श्रम फी 
भावना नही जग रही है । इसका कुछ उत्तरदायित्व तो है मात्ता-पिताओ पर और फूछ है 
शिक्षण सस्‍्याओं पर । दूसरा कारण. क्षिक्षण केच्धो की गलत व्यवस्था है। घहाँ विद्यार्थी 


और अध्यापक के बीच कोई सीधा सम्पक नहीं है | आत्मीयता का भाव तो दूर रहा, एक- 
दूमरे का परिचय तक नही हो पाता । अलगाव की एक खाई दोनो के धीच पड़ी है । दोनो 
मे अपने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीमता और उतेक्षा की भावता बल पकड रही है, 
भरद्धा और स्नेह का कोई सचार बहाँ नही हो पा रहा है । 


है शिक्षा पद्धति का तीसरा कारण कुछ गस्भीर है, जौर व! 

में शिक्षण । हर एक देश की अपनी सस्कृति होनी हैं, कक भापा हक है गज 

्कय पस्कार अपनी भाषा के माध्यम से हमारे मन मे उतर सकते हैं, वे एक विदेशी भाषा 

2 सहारे कभी भी नही उतर सकते । जो भाव और श्रद्धा 'भग्रवान' शब्द के उच्चारण 
पथ हमारे हृदय में जागृत होती है, वढ़ 'गौड' शब्द के गौ वार उच्चारण से भी नही हो 


सकती--पह एक अनुभूत सत्य है। दूसरी 
दूपरी बात मातुृभापा के माध् ब् 
विस्तृत ज्ञाम सहजतया प्राप्त कर लि धध्यम से विद्यार्थी जितना 


के सीमित तथा स्रक्ुचित रह 
$ भाव समस्त उनश्नतिशोल एव स्वतन्त्र राष्ट्रो में शिक्षा का माध्यम वहां की 


३८२ खचितन की मनोप्राम 


मांतमाधा भा फिर राष्ट्रीय माषा ही है परन्तु भारत आज स्वतात होकर भी विदेशी भाषा 
में अपनी सन्तानों को शिक्षित कर रहा है यह जहाँ उपहासास्पद बात है वहाँ विचारणीय 
भी है। अपनी सम्यता सस्कृति और णीवन के सम्यक्‌ निर्माण के लिए अपनी भाषा मे 
शिक्षण होना बहुत ही आवश्यक है । 

मैं समझता है, आज हमारी शिक्षा हमारे शिक्षार्थो और शिक्षक तीनों ही राष्ट्र 
के सामने एक समस्या अनकर खड़े हो रहे है । इन दिनो दिन उमझती हुईं समस्या का हल 
हमे खोजना है । देश को यदि अपनी सस्कृति और सभ्यता से अनुप्राणित रखना है तो हमे 
इन तीनो बातो के सन्दर्भ मे आज को समस्या को देलना चाहिए और उत्तका यथोचित हल 
खोजना चाहिए । शिक्षा णो जीवन का पवित्र और महान्‌ आदझं है उसे अपने पवित्रता के 
घरातल पर स्थिर रखने के लिए हमे इस विषय को यहराई से सोचना चाहिए । णीवन के 
द्वारा जीवन के लिए जीवन की शिक्षा ही वस्तुत शिक्षा का आदर्श स्वरुप है। इसीसे 
निकली हुई शिक्षा से हम जीवन के सर्वांगीण शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक-- विकास 
की भाद्या कर सकते है । अत शिक्षा को जीवन की समस्मा नहीं अपितु समाधान बननी 
चाहिए | और बह समाधान तभी बनेगी जज उसमे सॉस्क्ृतिक-जेतना जागृत होगी ! 
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नारी जीवन का अस्तित्व 


२... 


महिलाएं समाणएपी गाडो के एक समर्थ पहिये के रूप मे सर्वथा महत्त्वपूर्ण स्थान 

पर प्रतिष्ठित है । महिताओ पर समाज फा बहुत बेटा डत्तरदायित्व है। उग पर जितना अपने 

जीगन का दामिष्य है, उतना ही अपने परिवार, समाज और घर का भी उत्तरदायित्व है। 

आज तप के घाएो प्षी अतीत के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करते है, तो माषुम होता 

पिछतरे पर सामाजिक या घामिक क्षे मे कमी पीछे नहीं रहे है. बल्कि भागे ही रहे 

। क्र हुए शोर्थकरों के जोबल को पढ़ते हैं, तो पता चभता है कि उन सहाएुरुषो फे सध मे 

म्गावित्त होने के लिए, उसकी वाणी का अनुसरण करने के लिए ओऔर उनके पावन 

हराल्पो फो अपने जीवन मे उतारे के लिए, अधिक से अधिक सख्या मे, शक्ति के रूप 
$ गले हो,आगे आती है। 


महादोरफालीम महिला-भोदत « 


घूगरे तीर्भफरो की बातँ स्ायद आपके ध्यान मे न हो, किन्तु भतिस तीर्थंकर 
भागयाद महाथीर का इतिहास तो आपको विदित होगा ही चाहिए! महावीर प्रभु ने 
पाधु, साध्वी, शायक और क्ााविका फे रुप में धर्म के चार त्तीये स्वपित किए और उन्हें 
एक सप फा रूप दे दिया गया। शास्त्रों मे चारो तौयों की सज्या का उल्देस मिलता है 
पर उस इतिहास फो हम बराबर हजारो वर्षों से दुहराते आ रहे हैं। वह इतिहास हमे 
तय है कि भणयाद महावीर के शासन में यदि चोदह हजार साधु थे, तो छत्तीस 


ज्गाए श्राध्यियों भी दो । साधुओ की अपेक्ष। साप्वियो को सह्या में नितना अन्तर है ! ढाई 
गुनी से भी ज्यादा यद्‌ सस्या है। 


० ठीक हे कि पुरणवर्ग मे से भी काफ़ी साधु आये, और यह भी सही है कि ये 
भपो पूर जोदन मे बडे ऐश्ययंशाली और धनपति थे तथा भोग-विलामों में उनका जोवन 
उरणर रद्द था । किल्तु भगवान महावोर की बाणो जैसे हो उसके रानो मे पडी, वे महलो को 


ह्दड खितन की मनोभ्रूमि 


छोड नीचे उतर जाये । बौर बड़े-बढे विद्ान भरी जो उठ समाज का नेतृत्व कर रहे थे 
प्रिश्षु के रूप मे दीक्षित हुए तथा उन्होने महा होते हुए भी जनता के एक छोटे से सेवंक 
के रूप मे अपने अन्तरतम से भरपूर जत-सेवा को । 

भह झब होते हुए भौ जरा सस्या पर तो ध्यान दीजिए कहाँ चौदह हजार मौर 
कहाँ छत्तीस हजार ! 
सहिला-भोवन का प्रादर्शोपम अतीह 


कहता भाहिए कि सगवान की वाणों का अमृत रस सबसे ध््यादा उत्र बहुतो ने 
ग्रहण किया सो सामाजिक हृष्टि से पिछड़ी हुई थी और जिंहे हम अशान और अन्यकार मे 
रहते का आदी कहते भले जा रहे थे । वात्तव मे वे शतक्तिमाँ रूढ़ियों के शिलासण्डो से दी 
हुई पी परत्तु क्योही उहे उभरने का अवतर मिला भगवान्‌ को पावत्र प्णी का प्रफाध 
मिला त्यो ही ये एक बहुत बडी स्ष्या में साथवा को काँटो भरी राह पर बढ़ भाई । 
जिनका जीवन महलो में गुजरा था जिनके एक इशारे पर हजारा दाप्त और दासियाँ भाषने 
को तैयार खड़ी रहती थी जिल्होवे अपने धोवन मे कमो सर्दी या गर्मी बदाएत नेही की थी 
जिनका जीवन फूलो की सेज पर बीता था उन देवियों के मन में ज्षव दशम्य की लह्दर उठी 
तो वे घर और संसार की विपत्तियों से हक्‍करें लेती हुई भमानक से भयातके सर्दी-गर्मी 
और वर्षा की यातवाएँ छेलती हुईं भी मिश्रुणी बनकर विचरने लगी। उनका शरीर पुल के 
समान भूकुमार वा भो हवा के एक दूल्तके उप्ण झोके से भरी मुरमा सकता था कितु हम 
देखते हैं कि वे हो देवियों भीएण गर्मो ओर कश्कडाती हुई प्र्दी के दिनो में भी मगव[ल _ 
महावीर का भगछमय सन्देश घर घर मे पहुँचादी थी। जिनके हाथो में देवा ही देना जानों 
था आध वही राघरानियाँ बनी प्रणा के सामने यहाँ तक कि भोपडियो मे भी निका के 
लिए धरमती थी और भगवान्‌ भद्दादोर की वाणी का अमत बाँदधी फिरती घी। 
धाधक-मीवग को समानता 


मैं समता हूँ कि जब दिव्यशक्तियाँ जाग उठती है तो गह नहीं होता कि कौन 
नोछे है जौर कौंद भागे जा चुका है। कमी आगे रहने वाले पीछे रह जाते हैं और भी 
पौच्चे रहुने गाले बहुत जाग बढ़ थाते हूँ । 

जब हेस भ्रवको की सस्या पर ध्यान करवे है तो यहो बात याद जा जाती है। 
शादकी का चोवत कठोर सीवन अवदय रहा है कितु उनकी सस्या १५९ हजार ही रहो 
ऑरर उनकी समता मे श्राविक्ाओं की सल्‍्या तोन लाल से भी ऊपर पहुँच गई । 
तेज्नोमप इतिहाल 


कहने का अर्थ यह है कि हमारी श्ाविका बहनो का इतिहास बढ़ा ही तैजोमय रहा, 
हैं। माज व इतिहास घुचनां पढ़ गया है और हम उस्ते भूल गये है। बहन जाज भी 
अबेरी कोठरो मै रह रही हैं उद्दे ज्ञान का पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा है। किस्ु 
आज से ढोई हभार व पहले के युप को देहने पर विदित होता है कि चोदह हुघार की 
पुजना में छत्तीस हजार मौर १५६ हयार की तुलना में ३१८ अहूने ध्यदिकाओं के रूप 
मे सामने आ्राकर अपनी समुन्ठत सुरब्य एवं सवया स्पयूहा धांगी उपस्थित कर देती है। 


पे 


है 


तारी जोवन का अस्तित्व 3५ 


भहिलाओं का दृष्कर साहसो जीवन 

बहुत-्सी बहनें ऐसी भी थो, जिनके पति हुसरे धर्मों को मानने वाले थे । घव 
पुरुषों (पतियों) ने अपने जीवम-क्रम को नहीं बदला, किन्तु इन वहिनों ने इस वात की कतई 
परवाह न कर अपना स्वय फा जीवत-क्रम बदल डाला और सत्य को राह पर आगई ।ऐसा 
करने मे उन्हें बडे-वंडे कष्ट उठाने पडे, भयानक यातनाएं भुगतनी पडी और घर्म के मार्ग 
पर अति का चहुत पहुँगा मूल्य चुकाना पडा । जब उन वहनो के घर वालो की मान्यताएँ 
मिश्ष प्रकार की रही, उनके पति का घम दूसरा रहा, तब उन्होंने बनेक प्रकार का विरोध 
सह कर भी अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डालकर भी तथा नाभा प्रकार के 
फष्डों को सहन करते हुए भी प्रभु के पथ का जनुप्तरण करती रही) 


ताले यह है कि जब हम नारी) जाति के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, तो 
देखते हैं कि उनका जीवन बहुत ऊँचा जीवन रहा है। जब हम उनकी याद करते हैं, तो 
हमारा मस्तक श्रद्धा से स्वतः शुक जाता है। 
सप्नाद्‌ श्रेणिक ओर घेलना 


राजा श्रेणिक का इतिहास जन-जीवन के कण-कण में आज भी चमक रहा है। 
और भगवान्‌ महावीर के प्ताथ-साथ श्रेणिक का नाम भी बरबस याद भा जाता है। उसे 
अलग नहीं फिया था सकता । दो वह भहान्‌ सम्राद्‌ श्रेणिक भगवान्‌ के चरणों भे पहुँचा, 
इसका श्रेय किसे प्राप्त है ? किसने भगवान्‌ के चरणों तक पहुँचाया भा उसे ? सम्राट श्रेणिक 
शहण ही बी पहुँच गया था क्योकि वह दूसरे धर्म का अनुभावी था । उसे भगवान्‌ के चरणों 
पे पहुँचाने वाली हमारी एक बहिन थी, जिसका नाम था चेलना । उसे इस पवित्र कार्य के 
फरी मे घढे-बडे सघपों का सामता करवा पडा, बढी-बडी कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ी । अपने 
पति को भगवान्‌ के मगत-मर्ण पर लासे के लिए उसने न जाने किसने खतरे अपने सर पर 
लिए, कितनी बड़ी जोखिमें उठाई' । हम रानी चेन्नना के महान्‌ जीवन को कभी भुला नही 
सकते, जिसने अपनी सम्पूर्ण चेतना एवं शक्ति के साथ अपने सन्नादू पति को भर्म के मांग पर 


ने का भिरन्‍्तर प्रयात कियः और अन्त से उससे अपने प्रयास मे सफलता भ्राप्त कर के ह्ठी 
पंत की साँप ली । 


त्याग फी उच्जयल सृत्ति * नारे: 


उस समय के इतिहास को देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि बहनो के त्यागमय 
सहान्‌ कार्यों से ही उनका जीवम-पंथ चमत्कुत था। उनको सार का बड़े से बढ़ा दैभव 
मिला था, किल्तु वे उत वैभव को दलदल में ही फेडी नहीं रही और उन्होने अकेले ही धर्म 
के मा को अगीकार नही किया, श्रत्युत घर मे जो पति, परत, माता, आता आादि कुठुम्बी- 
जन थे, उन सबको साथ लेकर अपने धर्म का सार्य तय किया है। हस रूप में हमारी बहिनों 
का इतिहाल बडा हो उज्ज्वल और गौरवमय रहा है। 

डिल्तन के क्षेत्र मे मररो 


भाचीन प्रन्थो को देखने के ऋण में 


मिला । यह फतह बत्ी का एक साध्वी का 


मुझे एक बडा ही सुन्दर ग्रन्थ देखते को 
लिखा हुआ भत्प है। उस प्रत्थ के बक्षर बढ़े 


हे८६ बिन की मतोगुमि 


ही सुमूर मोती-सरीसे है साथ ही अत्यन्त शुद्ध भी। यह नारी क्रो उच्च चिन्तना एव 
प्ौलिक सजना का एक उज्ज्वच उदाहरण है। 

प्रॉच सौ वर्षों के बाद आज सम्भव है उसके परिवार में कोई भो आदमी ने 
दचा हो क्िस्तु उसने जो सुन्दर बस्तु की संजंता की है वह आज भी एकबार सन को 
भरुदगृदा देती है । उसे देख कर ऊने विचार किमा--जगर वह साध्वी उत् शास्त्र को ठोक तरह 
ने समझती द्वोती ऐो इतना शुद्ध और सुन्दर कँसे लिख सकती थो ? उसकी लिखावट की 
शुद्धता से पता चलता है कि उसमे ज्ञात को गम्मीरता और चिन्तन को चाहता सहज 
समाहित थी । 

इसके अतिरिक्त मैंने और भी अनेक शास्त्र मण्डार देश्े है जितमे प्राय देखा है दि 
उन शास्नों की स्जना या तो किसी की माता ने की हैया बहत या बेटी ने और इस प्रकार 
यहुत-से सा हमारी बहनो के सुरम्भ चिन्तना से उद्भूत हुए है उतकी पावन प्रेरणा से 
प्रसूत हुए है। 

मेरा विचार है कि धर्म-साधवा के अतिरिक्त साहित्यिक हष्टिकोण से भी बहनों 
का जीवन बडा शानदार रहा है। 
आए के युप में लारियों का शासक 


आज समान में जो गढबर्डियाँ फैठो हुई है उतका उत्तरदायित्व पुन बहुनों पर 
आया है क्योकि मानव-जीवन का महस्वपूर्ण भाग बहमों की ही भोद भ तयार होता है। 
उन्हें सम्ताम के रूप मे एक तरह से कच्चो मिट्टी का लोदा मिला है। उसे क्या बनाना है 
और क्या तहीं बनाना है यह निणय करता उनके हो अधिकार:«क्षत्र मे है। जब माताए 
योभ्म होती है दो वे अपनी सात्तान भ कदणा का रस पैदा कर देती हैं और धर्म एवं समाज 
की सेवा के लिए महत्त्वपूर्ण प्ररणा जया देती हैं। ऐसी सन्नारियों के बीव मदालसा का नाम 
चमकता हुआ हसारो औँसो के सामने भरबस अर जाता! है। जब भी उसको पुत्र होता बह 
एक लोरी भाती और उसमे कहंती--- 

'शुद्वोईसि बुद्रोइसि निरजनो$सि 
उत्तार-भाषा-+रिघंब्ितोशस । 

यह एक लम्बी ओर विराट लोरी है जो दाश्निक क्ष त्र में बडी ही वित्ताकपेक 
है। इसमे कहा गया है-- हे शाच्र । तू शुद्ध है, तू विशुद्ध है अतएव हू विकारों मे सत पोंस 
जाता | तू बुद्ध है शांती है अत अशान मे न मंटक जाता । तू यदि अश्ञान और अविवेक भे 
रहा और तेरे मद का दरवाजा खुला न रहा तो तू समाज में अन्यकार पीला देगा। तु जगत 
को प्रकाश देने आया है और तेरा शात तुरू ही नही जगद्‌ को भी श्रकाध्य कौ ओर ले 
जाएा। 

इसी हेतु से यहौ कहा गया है कि तू निरजन है परमचेतनामय है तू कुद्र सतारी 
जीव नही है। तू इस ससार के सायाजान मे फसने के लिए नही भाया है। तुझे अपने और 
सप्ार के मत के मैल को साफ़ करना है । त्‌ ससाए क्यो गलियों मे कीडो को तरह रेंगने के 
लिए गहीं है। छू तो परम पुष्य है परमत्रह्म है। 

तो भारत के इतिहास-यृष्ठ पर शह शोरी आन भी ग्रकित है और मदालसा को 
प्ररणा हमारे सामने प्रकाशमात है [ 


नारी जीवन का अस्तित्व लक 


अब यदि कोई कहे कि बहिनें मूर्ख रही होगी और उन्होने सार को अन्बकार 
मे ले जाने का प्रयत्न किया होगा, तो इसका उत्तर है कि उन्होने ऐसा-ऐसा पुत्र-रत्तन दिया 
जो हर क्षेत्र से महाद्‌ बना । यदि कोई साधु बना तो भी महाव बना और यदि राजगद्दी पर 
बैठा वो भी महान्‌ वना ! कोई सेनापति के रूप मे चता, तो भी जनता का मन जीतने के 
लिए चला गौर पृथ्वी पर जहाँ अपने पर जमाये नही कि वही एक साम्राज्य लडा कर दिया। 
भद्दनता को जननो. भारी 


प्रश्न है, ये सब चीजें कहाँ से आई ? माता की गोदी मे से नही आई' तो क्या 
भाकाश से वरस पड़ी ? पुत्रों और पुत्रियों का निर्माण तो माता की गोद में ही द्वोता है । 
वदि भाता योग्य है, तो कोई कारण नही कि पुत्र योग्य न बने और माता अयोग्य है तो कोई 
शक्ति नही जो पुत्र को योग्य बना सके । वे ससार को जैसा चाहे दैसा बना सकती है । 

“अमर भाधुरी' की एक रचना मे एक बालक स्वयं कहता है-- बच्चा कह रहा 

है कि--/मे महान है । मैंने बडे-बडे काम किये है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध वर्गरह सब 
मुझ्नी में से बने हैं।” सव कहने के बाद अन्त में कहता है--”आश्चिर मैं माता-पिता का 
खिलौना है। वे जो वनाता चाहते है, वही मैं वन जाता हूँ। मैं देवता भी बन सकता हूँ और 
राक्षत भी वन सकता हैँ। भेरे अत्दर दोनों तरह की शक्तियां विद्यमान हैं। यदि माता-पिता 
देवता हैं, उनमे ठीक तरह सोचने की शक्ति है ओर देवता बनाना चाहते हैं, तो वे मुझे अवश्य 
ही देवता वना देंगे | साथ ही मुझसे राक्षस वनने की भी हाक्ति भी भौजूद है। वह भी इतनी 
बढ़ी है कि कही यदि माता-पिता की मलतियो से, राक्षस बनने को शिक्षा मिलती रही और 
विक्षा या वातावरण ने बुरे सस्कारो को जागृत कर दिया, तो मै बडे से बडा राक्षस भी 
बन सकता हूँ ।/! 
प्रमाज-तिर्माण सें मारी का स्थान « 


समाज का जो सम्पूर्ण प्रग है, उतके एक ओर तारो वर्ण है ओर दूसरी शोर 
पुष्प बग । कही ऐसा तो नही है कि शरीर के एक हिस्से को लकवा भार जाए, वह वेकार 
हो जाए और द्षेप आधा शरीर ज्यो का त्यो सबल और का्यंकारी बना रहे। एक हाथ 
और एक पैर के सुन्न हो जाने पर दूसरा ह्वाथ और दूसर। पैर हरकत मे होगे किन्तु काम करने 
की नहीं होगे । इसके विपरीत यदि द्रीर के दोनों हिस्से ठोक अवश्था मे रह कर गति करते 


हैं, तो हू अवश्य काम करेगा और ऐसा ही जोवन समाज को दे सकेर 
32203 कुछ दे सकेगा मोर 


आज ऐसा लगता है, समाज के आने अग को लकवा भार गया है और चह वेकार 
हो गया है। उसके पास वह ज्ञान, विचार और बिन्दन नहीं रहा और न अपनी सस्तान को 
भहान्‌ बनाने की घह कला ही रह मई है । और, इस रूप मे हजारो गालियाँ, जो लडको-लडकियो 


की णुवान पर आती है, वहनो की ओर से ही आती हैं। 
कं हजारो कृसस्कार आते हैं, मेरे-सेरे 
को दुर्भाषना जाती है और द्वैतवाद की कडवी घुट्टियाँ पिलाई जाती है ॥॥ रे 


नऑि-++--..त.....ढ 
१ अन्त में भाता-पिता के खेल का सामास हू मे । 


दिचारें बह दना लें, देव हैं, शंतान हैं में ॥-अमर माधुरी'-उपाध्याय अमरमुत्ति 


इ्८८ बितन की मनोदूमि 


इस प्रकार बच्चों कै मन मे जहाँ अमृत मरा जाता वाहिए वहाँ जहर मरा जाता 
है और धागे चलकर माता प्रिता को जब उसका परिणाम भोगना पड़ता है हो बह रोते 
चिल्लाते है। भाज बच्चो का णो ऐसा अ्ष्ट जोवन बन रहा है. इसका एकमात्र काश्ण 
यही है कि हमारी वहनो की सम्यता ऊँची नही रही । 

पक्षी को श्रांकाश में उड्ने के लिए दोतों प्धा से मजबूत होना आवश्यक है । 
जब दोनो पल्ल सशक्त होगे तभी वह उद सकेगा एक पस स नहीं | यही बात समाज के लिए 
भी है । समाज का उत्थान पुरष हत्री दोता के धमान शतक्तिमम्पन्न होने पर निर्भर है । भाज 
हमारा उमाज जो इतना गिरा हुआ है उसका मूल कारण यही है कि उसको एक पस इतनी 
धुबेल और नष्ट भ्रष्ट हो गई है कि उसमे कतृ त्वशक्ति नहीं रही जीवन नहीं रहदा। एक 
पक्ष के निर्भीव हो जाने पर दूसरी पल भी काम नहीं कर सकती और इस प्रकार समाज का 
सारा जीवन गिरने के लिए हो सकता है। ऐसी स्थिति में उत्थान की सम्मावता ही 
क्ष्या है ? 

आज सतंत्र विषम हवाएँ चल रही है । जब तब यह सुनने को मिल्तता है कि आज 
घर पर मे कलह को आग बेतरह सुलग रही है। मन से प्रश्त ठता है कि यह कलह जांगता 
कहां से है ? मालूम करेंगे तो पता चनेगा कि ९० प्रतिह्ठात क्षगंडे इन्ही बहनो के कारण होते 
हैं। उसके मूल में किसी न किसी बहन की नासमझो ही द्वोती है।झगडे और मन मुटावो 
का पता करने श्रकछगे तो पाएँगे कि उनमे से अधिकाश का उत्तरदामित्व बहनो १२ ही है । 
किन्तु इसका भी कारण बहनो का झज्ञान है। उनकी अजानता ने हो उद्दे ऐसी स्थिति में ला 
दिया है । यदि वे ज्ञान का प्रकाश पा घाए और अपने हृदय को विशाल एवं विराद रकलें 
अपने जीवन को महान बनाएं और कुथ छेने की बुद्धि व रखकर सब कुछ दे देते गी बुद्ध 
रकस यदि भत्के हाथ इतने महान्‌ बन जाए कि अपने परिबार और दूसरों को भी समात 
भाव से थै सर्के और सुख्न-दुख मे समान भाद से सेवा कर सकें तो परिवारों के झ्गढ़े जो 
विराट रूप ले लेते है न शेंसक और न किसो प्रकार के सघर्ष के। मवसर ही आ सके । 
मारी की आदश दानशीलता : 


अहाँ इतिहास को एक चटना थांद आ जातो है एक महान्‌ सारी की महातू 
उदारता की । उसका नाम आज किसी को थाद गहीं है किन्तु उसकी जीवन-ज्योति हमारे 
पघामने बरबस श्षड़ों हो णातो है। 

भारत मे बड़े बड़े दार्शनिक कवियों ने जम लिया है। धस्कृत भाषा के शाताः 
थह जानते हैं कि सल्‍्छृत साहित्य मे माय कवि का स्थान कितना महत्त्वपूण है। भाष कवि 
भारत के गिने-चुने कवियों मे से एक माने जाते हैं और उनकी फबिता की माँति उनकी 
जोवन-गाया भी समान रूप से मूल्यवात है । 

कविता कौ मदौरूत लाछो का धन आता किन्तु माघका यह हल कि इघर 
आया और उधर दे दिया | अपनी उदारबृत्ति के कारण वह जीवन भर गरीब दी बने रहे । 
कमी-क्ृभी ठो ऐसो स्थिति भी आ छाती कि आज तो खाने झो है, किन्तु कल का क्या 
द्वोगा २ पता नहीं | कभी-कम्ी तो उसे भूला हो रहना पढ़ता | किन्तु, उस माई के राल ते 
जो कुछ भी प्राप्त किया--यदि सोने का सिंहासन भी पाया--सों उसे भी देने से हस्कार 
सही किया । उसमे कद्दा कि भाघ का महत्त्व पाने मे नही देते मे है । 


नारी जीवन का अल्त्ित्व ३८९ 

एक बार वह अपनी बठक में देंठे थे | जेठ की कडकाती हुईं गर्मी में, दोपहर के 
मय, एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया। उस समय यह महान कवि अपनो कविता के 
छद-भाव को ठोक करने में लीन थे । ज्योदी वह ब्राह्मण आया कौर वमस्कार करके सामने 
सदा हुमा कि इसकी हृष्टि उम्रकी दीनता को भेद गई। उसके चेहरे पर गरीबी की छाया 
१४ रही थी और पकावट तथा परेशानी स्पष्ट झलक रही थी । 


कवि मे शाहाण से पूछा--क्यो भैया | इस धूप मे आने का कैसे कष्ट किया ? 


बआहाण- जी, भर दो कोई बात तही है, एक आधा लेकर आपके पास्त आण 
है। मेरे यहाँ एक कन्या है। वह जवान हो गई है। उसके विवाह की ध्यवस्था करनी है, 
किस्तु सामने कुछ सी तही है! अर्भाभाव के कारण में बहुत उद्विस्न हैं। आपका नाम सुनकर 


बडी दूर से बला आ रहा हूँ। आपकी झपा से उस करा का भाग्य बने जाएं, यही 
पाजता है। 


माघ कवि ब्राह्मण की दौतता को देखकर विचार मे हब ग्गे । उस्तका विचार भे 
( जाना स्वाभाविक हो था, क्योकि उस्त समय उनके पास एक क्षाम खाने को भी कुछ नहीं 
बच्चा था। परन्तु एक गरीब ब्राह्मण आशा लेकर भाया है। अत कवि की उदार भावना 


दब्बी ने रह सकी ! उसमे ब्राह्मण को विडछामा और आाश्वोसम देते हुए कहा--अच्छा भेथा, 
बढ़ी, मैं अभी आता हूँ। 


माव घर में गये / इधर-उधर देखा तो कुछ न मिला । अब उनके पह्चात्ताप का 
कोई पार हे रहा! सोचने लगे---'माध । आज क्या तू घर आगे याचक्त को खाली हाथ 
छोड! देगा ? नही, आज तक ठूते ऐसा नही किया है । तेरी प्रकृति यह सहन नहीं कर प्कती। 
फिन्य किया क्या जाए सकता है ? कुछ हो देने को तव हो ! 

मा विचार मे डूबे इधर-उधर देख रहे थे । कुछ उपाय नहीं सूक्षता भा । जालिर 
एक फ़ितारे सोई हुई पली की ओर उनकी हृष्दि गई । पी के हाथो भे सोने के कयत शरमक 


रहे थे । भम्पत्ति के नाम पर वही कंगन उसकी सम्पत्ति दे 


माघ ने सोचा--कौत जाने भौयने पर यह दे था हु दे | इसके प्रात और कोई 


पन-प्म्पत्ति तो है नहीं, कोई अन्य आभूषण भी नही । यही कगन हैं, तो शायद देने से इन्कार 
फर दे । सयोग फी बात़ 


है कि यह सोई हुई है। अच्या अवसर है। क्यों न चुपचाप एक 
निकाल जिया जाएं । 


मांध दो कगनो मे से एक को निकालने लगे । कग्रत सरलता से खुला नही और 
जोर क्षणाया हो थोडा भटका छग 


ग़या । प्त्वी की निद्रा भम हो गई) वह चोक़ कर झगी 
और अपने पति को देशफर बोलो--आप क्या कर रहे ये ? 


माष- कुंड नही, एक सामान व्योल रहा था। 

पत्नी--बही, सच कहविए। मेरे हाथ मे झटका किसने लगाया ? 
माष--भटका तो मुझी से लग गया था । 

पल्नी--तो आदर वा कमा है? तो क्या दाप फमन खोलना चाहते थे ? 
माष--हाँ, ठुम्हारा साचमा सही है। 

पली--लेकित किसलिए ? 


३९० बितन की मनोवृमि 


भाध--एक गरीब ब्ाह्मण दरवाजे पर बैठा है। वह दवी आधा लेकर यहाँ आया 
है। वह बढ़ा गरीब है उसने एक जवान लडकी है, जिसको घादी उठे करनी है किन्तु करे 
तो कसे ? पास कुछ हो तब धो । सो वह अपने घर कुछ पाने की आया से आया है । मैंने 
देखा भर में छुछ भी ऐसा नही है जो उसे दिया जा सके | तब तुम्हारा कगत खजर आया 
और यही श्ोतकर उसे दे देने को सांचा। मैंने तुम्दे जयाया नही क्योकि श्रुजे भय बाकि 
कही तुम कंगन देने से इस्कार न कर दो । 

पल्ली---तब ठो आप चोरी कर रहे पे । 

भाष--हाँ वात तो सही हो है पर करता बंया ? वृत्तरा कोई चारा भो हो 

नही षा। 


पत्नौ--मुझे आपके साथ रहते इतने वर्ष हो गये किन्तु देखती हैं आप आज 
तक मुझे नहीं पहचान सके | जाप तो एक ही कंयत छे जाने की सोच रहे थे कदाचित 
मेरा सर्वस्व भी आए ले जाए तो भी मैं प्रसन्न होऊँगी। पतली का हससे बडा सौभाग्य और 
क्या होगा कि वह पत्ति के साथ मानव-रल्याण-कार्य में काम आती रहे! श्रुलाइए न वह 
ब्राह्मण कहाँ है ? शुम काम में देरी बयो ? 

और माध ने भट से बाहर आकर उस ब्राह्मण को वुछाया तया अन्दर के जाकर 
कहा--देखो भाई मुझे धर मे कुछ तही सिल रहा है जो तुम्हे दे सकू । यह एक कगन है 
जो तुम्हारी इस पुत्री के पहनने के लिए है | उसो की ओर से तुम्हे बह भेंठ किया जा रहा 
है। मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है । 5 

पत्नी ले ध्ोनो कपन उतार कर सह श्राह्मण को दे दिए । द्राह्मण *द॒पद हो 
उठा। विश्मय और हर्ष के आवेय में उसको आंखों से झर्‌-कट्‌ मांसू की घाराए फूड घली। 
वह भगवान्‌ को घन्यवाद देता हुआ तथा ऐसे मह्दान्‌ दम्पतों का बौरवग्रान करता 
चला पा । 

भहने का अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष से ऐसी बहनें भी हुई हैं जिन्होंने अपनी 
दारुण द्ारिदय एत्र दुस्सह दीनता की हालत में भी भाशा लेकर घर आये हुए अतिथि को 
छाली हाथ णद्दी लौदावा। उन बहनों ने मान्रो यही छिद्धान्द बना लिया घा-- 

ददानेन पाणिमंतु ककगन । 

हाथ दान देने से सुश्योमित होता है कगन से नहीं। 
भोरव को भ्ष्तिकारिणी कोत ) 

ऐसी विराट हृदय थाली बहनों ते हों महिला समाज के गौरव को बढाया है 
ऐसी-ऐसी बहनें भी हो चुकी हैं जिन्होंने अपरिचित भाइयो की भी उनकी गरीबी की द्वालत मे 
फैदा की है मौर उन्हे अपने बराबर घतादूय भी बना दिया है ) जैन इतिहास मे उल्लेख भाता है ति 
पाटन की रहने वाली एक बहन लच्छी (लकष्मो) ने एक अपरिचित जैन म्रुवक को उदार 
देख कर ठीक समय उसको सहायता की और उसे अपने बराबर घनादुय बना दिया। वह 
एक दिल का भुला मटका हुआ रोटी को तफ्ताव मे घक्‍्के छाने वाला मरुधर देश का युवप 
ऊदा एक दिन सिद्धराज जमसिह का भहामस्वी उदयन बया और गुजरात के युगनिर्माता है 
रूप मे जिसका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठो पर आज भी अमक रहां है ) 
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ऐमो बहनें ही आज जगत्‌ भे गौरव की अविकारिणी है। वे महिला जाति में 
पृुकुंटमणि है । 

परन्तु कई बहिनें ऐसी भी है, जिनझा घर भरा-पूरा है, जिन्हे किसी चीज की 
कमी नहीं है, फिर भी अपने हाथ से, किसो को एक रोटी का भी दान नहीं दे सकती । 
किन्तु याद रखो, ग्रहिणी की शोभा दाम देने से ही हे, उदारता से ही है | जो दानक्षीला 
और उदारमना है, वही नक्ष्मी की सच्ची मालकिन कही जा सकती है । ज॑न साहित्य के महान 
पण्डित, आचायकल्प आणावर ने अपने ग्रन्य 'सागार बर्मामृत' में कह हे 


“न गृह गृहमित्याहुग हिणी गृहमुच्यते ।” 


ई टो और पत्थरा का बना हुआ घर, घर नही कहलाता, सद-ग्रहिंणी के हाने पर 
हो, घर बस्तुद्न घर कहलाता है । 


खेद है कि आजकल ऐसी आददा ग्ृहिणियो के बहुत कम द्यंत होते है। धनादूय 
लोगो के घरो मे भी प्राय ऐसो ग्रृहृणियाँ होती है, जो घर आए फिसी गरीब-- दुखी को 
देख कर उसे सास्त्वता देने के बदले गालियाँ देकर या धक्का दिलवाकर निकाल देती ह। 
किन्तु जो सदगृहिणियाँ होती है, वे वडी सजोदगी से पेश आती है। वे कभी किसो के प्रति नः 
तो कटु व्यवहार करती हैं और म कभी अपने चेहरे पर ऋ की एक रेज़ा ही आने देती है । 


8६ 


मोजन और आच।र-विचार 





घन हम अपने घीवतन के सथधूरा पक्षो--अतोत वर्तमान और भविष्य पर 
विचार झरने लगते हैं तो हमारे सामने एक अजोबन्सा हृश्य छिष जाता है । हमारा 
अप्रीत जितना उज्ज्यल लगता है वृद्रमाव उतना ही असन्तोप॑जनक और भविष्य ? 
भदिष्य के आगे तो एक अकार से पूरा-यूरा अपकार हो प्रभकार का साआज्य दिलाई पडने 
समता है। 

एक बिचारक ने ठीक ही कहां है-- 


शाह ड धोजा१४ 0[ण"7ण5 

शिक्कटव४ ॥ 8939$ [7424079 

2फत 40976 5 89898 0 077 

'उच्ज्वल सुक्षकर परूत बरातन 

पतंसाव्‌_ कंसमस वोड़ाइकन्न 

और भ्रविष्यता. तमसाठतंत्र । 
हमारा स्वणिम अतीत 


हम जैसे-जैसे ही अपने अतीत के पृष्ठो पर अवलोकन करते है एक सुखद गौरव 
गरिमा से हमारा अंतस्तन ख्लित पशता है । हमारा वह अपरिमित ऐैशदर्य वह विपु्त वैभव 
दूध को लहरातो नदिया दूर-दूर तक आाकाद के छोर को छूते सायरतल मीलो शम्यी 
पयतम् खबाएँ भ्र्टाँ प्रतिदिन छह्ो कतुएँ शु भार करती है हमारा वह सादा सुसमय जीवन 
कितु उच्च विधार जिसके बच से औइमू महँभू का प्रणव ताद यू जा करता भा। हमारा 
बंद्ध देवोपम जोबन जिससे देनता भी होड़ लेते थे भौर-- 
गायान्ति बेवा किस गीतकानि 
पम्यास्तु तै. भारतभूमिप्नागे । 


भोज और आचार-विचार ३९३ 
स्थगरपियर्गास्पदहेतु--.. भूते, 
अयन्ति भूय पुरवा सुरत्यात ॥? 
ऐसा गौरवगय दिव्यनाद हमारे अ,तिपय मे विद्युत-कप-सा शत हो फर क्षण भर को मे जाने 
फित अज्ञात मुखद लोक में उठा ले जाता है | हम हस कैठो सवष्निल पश्ो पर उठकर 
ख़गिए सुक्ष फा उपभोग करने लगते है। सचमुच हमारा अतीत झितना शुद्दाना था, कितना 
| ओयणार | कि हुए भाज भी उसको यादकर गौरव से पूले नही समाते ! रावसे पहले हमारे 
यहाँ ही जीवन का अग्रणिम प्रमाक्ष प्राची में फूटा तथा जिसका « 


/ऊपा ने हँस अभिनत्वन किया, 
और पहनाथा हीरफ हार !” 
और, उस हीरफ-हार फी रणत-रगशिधिया का, उस अबण की अरुणिम किरणों का 
प्रषाण दूर धितिण के पार तक पहुँचाने का-- 
“अश्ण केतन लिकर नि हाथ, 
चरण-पथ में हम बढ़े अभीत ।” 
घष्टे जैन धम द्वो, घाहे बौद्ध धग, चाद्दे वैदिक धर्म हो, चाहे अन्य ऐतिहासिफ 
पर्परा--एयो मे इगारे अतीत की यरी ही रम्य श्ांसी प्रस्तुत की है। यह स्वर द्मारा 
ही रपर था, णिसने रव्नि-्प्रतिष्यनि बल बिएय के कोने-कोने भे जागरण का उत्माद 


पा ) 
े 


हमारा क्षुपित पत्ंंपाल 


फिल्तु, उता अतीत फी ग्राथाओं ऐो दु्दराने मान्त रो भा गया लाभ ? आज तो 
एपारे सामने, हमारा वर्तमास एक विरादू प्रश्न बनकर सा है। वह सगराधान माँग रहा है 
कि एएपला की छुषशा की भी गात फर देने घाछा हमारा वह भारत आज कहाँ है ? क्या 
आज भी पिसी रबग में देखता इसकी गद्दिमा करा गौत गाते ह ? भारतवाशियों के सम्बन्ध 
मे पया आज भी ये वही पुरानी गाथाएँ दुददराते द्वोगे ? आज के भारत को दसकर तो ऐसा 
सगता $ कि ये दिगी फोने मे बैठकर आठ-आठ आँसू बढ़ाते होगे और सोचते होगे--आज 
फो भारतयप कीगा दे / समा यह बद्दी भारत है, णद्दां अध्यात्म का घायवीय भ्राण फभी तो 
राग, पभी फ्रण और की बुद़ध तो पमी महावीर बनपार जिसकी भिट्टी को महिंमान्वितत 


॥ था) णहाँ प्रेय श्रेय के चरणो की धूल का तिलक मफरता था। क्या यह वही 
(858 


क अप्न णी कि हतरी श्रोजियां ने अपने काव्य 'क्गीरा का फफीर' की भूमिका से 
केए ऐशी ही गत दिपह्ि थे लिखा था-- 
#काए एकआएए... ॥. हह ताएड व 
+. जशष्राप्णा५ वबी०. थाणेव्त कछाप्ाव.. गीछ. गरठ्फ 
मैजए0. प्रणभाएएथत॑ 8५ 8. ठलाए. पण.. एक 
फशछ्रा० ।५ था हण9, शा ५ एच्षा 42१०लाए2 709 
गा लाड्ोढ.- छम्ाण). ॥॥. लंद्यागवत (06 


(00णए एक 


णं.. [घ१६ 


१९८ ह्वितन की मनोभूम 


4३ हाएानााएड़ू फ. धर 0ग्रए गरफ़ो. था. फणा 
चाह. एरपा॥एथ कक ॥0 भराण्धी ॥0 - ए१%० दि #02 
इ्िएठ 06. 880. धणज ण॑ छा ग्णशइ्थए 


आज यही सत्य हमारे सामने आ पड़ा है। श्ाज का भारत अत्यन्त गरीब है। 
सुद्दृर अतीत नही १७ वी छताब्दी के भारद को ही छे लीजिए 4 उस समय के भारत को 
देक्षकर फ्शासीसी यात्री वरनियर ने क्या वहा था ? उसने कहा घा-- 


यह हिन्दुस्तान एक अधाह गडढा है जिसम ससार पा अधिकाश घोना और 
चाँदी चारो तरफ से अनेक रास्तो से आा-आकर जमा होता है और जिससे बाहर निकले 
का उसे एक भी रास्ता नही मिलता । 


किल्पु लगभग दो सौ वर्षों वी हु सह गुलामी के वाद भारत के उस गरडुढ मे 
ऐसे-ऐसे ममकर छिद्र बने कि भारत का रूप बिलदुल ही विध्रूप हो गया । उस हृए्य को देखते 


आँख झेपती है अत््मा कराह उठती है। विलियम डिंगवी सी आई ई एस पी के 
शब्धे भे--- 


बीसवी सदी के शुरू म करीम दस करोड मनुष्य ब्रिटिश भारत मे ऐसे है 

जिन्हे किसी: समय भी पेट भर अत नही मिल पाता इस अथ पतन कौ डूसरी 
मिसाल हस समय किसी सम्य और उ्लतिशीरू देश में कही पर भी दिाई नहीं दें सकती + 
वह सोने का देश मारत आज इस द्वालत में पहुँच चुका है कि जिश्त ओर हृष्टि डालिए 
उस ओर ही हाथ चाय॒तश्प-बोत्ध भर भूख की हृदय विदारक चित्कार सुनाई देती है 
विपमता रे दुलंध्य साई के बीच कीडे के सम(न आज का भानव 6ुलबुला रहा है। एक तरफ 
काम करने वाले श्रमिक कोल्हू के बल-से पिसते पिसते कृश एव क्षीण होते जा रहे है हूतरी तरप 
ऊंची हंवेलियों मे रहने वाले एशो आराम की जिन्दगों गुजार रहे हैं एक तरणी के लम्जान्वसर 
बेच कर ध्याज चुकाता है दूसरा तेल फुलेजो पर पानी सा घन वहाकर दभी जीवन नितात 
है। परन्तु फिर भी यह वग भी सुल्ली नहीं । धोपण की नोव पर खडी ईमारस में दुख के 
प्रीडा के तथ्णा के कीडे कुमब्रुजाते रहते हैं! कुछ भौर कुछ और की भाह उन्हे * 
दिन में हसने देती है मे रात मे सोने देती है। भाज का भारत तो अस्थिपश्नर का वा 
'ककाल बना हुआ है कि जिसे देखकर करुणा को भी करुणा आती है । नह श्वगे का योग क्षण 
कर्ता आज असहाय भिक्षुक बन पथ पर ठोकरें खाता फिरता है-- 

बह भ्रातः 

वो रक कसेजे के करता 

पछताता पष पर आता । 

वैट-पीठ मिलकर हैं एक 

चन्न रहा लकुटिया टेक 

भुट्ठी भर दाने को 


१ भारत मे घद्म घी राज (द्वितीय लण्ड) युल्दर लाल 
२ वही बट्ठी 


भोजन और बराचार-विचार ३९३५ 


भूख मिटाने. को, 
मुह फटी पुरानो झोली फा फैलाता । 


चाट रहे जूढी पल वे कम्तो सडक पर छडे हुए, 

और भषट लेने फो उनस्ते, कुर्त भो है भड़े हुए 
आज के हमारे मारत की सच्ची तसवीर । वही यह वैद है जो कभी ससार 
क्रो बेन 2 दान देता था। ससार को रोदी गौर कपडे का दान देता था। जिसकी 
धर्म की पावत टेर आज भी सागर की लहरिमो मे सिसक रही है--“सर तोडती, उठती 
गिरती | जिसके स्मृति चिन्ह क्राज भी जावा, सुमात्रा, लका, चीन भादि देशो में देखने को 
मिल जाते हैं । जिसकी दी हुई सस्कृति की परावम भेंट ससार को मनुष्यता की सीख देती 
रही है, क्या इससे आज भी वह क्षमता है? किन्तु कहाँ ? आज तो, कल का दाता, 
आज का शिक्षक वना हुआ है | कल का सहायता देने वाला माज सहापता पाने को हाथ पसारे 
अभय देशो की जोर अपलक तिहार रहा है। 'एगे आया' का व्याख्याता, जिसने 'बसुध्ध॑व कुदुस्वफस्‌ 
का पावन संदेश इस भूतल पर दिया था, स्वय नोन, तेल, लकडी के चक्कर में तबाह हो 

चत्ता है। 


आज हमारे सामने इतिहास का एक जलता प्रइन खडा है कि हम कैसे रहे ? कैसा 
जीवन अपनाए" । 


हमारा युगघस 


में उस परम्परा को महत्त्व देता हूँ, जिसमे मैंने यह उ्ाधुवृत्ति ली है। मैंने इस धर्म 
की विचारधारा का गहत अध्ययन किया है। उसमे मुझे बडा रस आया है, बढ़ा आनन्द 
मिला है। किन्तु सवाल यह है कि क्या हम उस विचारधारा को सिर्फ पढकर, समझकर 
आनस्द झेते रहे, मात्र आदर्श का कल्पनामय सुख्ध ही प्राप्त करते रहे, या यथाये को भी 
पहचानें, धुणधर्म की आवाज भी सुनें ? भारतवर्ष का, कुछ काल से यह्‌ दुर्भाग्य रहा है कि 
पह अपने जीवन के आदक्शों को, अपने जीवन को ऊँचाइयो को, जिन्हे कि कभी धूव॑ पुरुषों से 
भाप्त किया था, उसे लेकर यह लस्दी-लस्दी उडानें भरता रहा है। और, उस लम्बी उड़ान 
में इतना उछता रहा है कि यथार्थ उससे कोसो दूर छूट भया है। वह जीवन की समस्याओं 
को भुललाकर, उसके विचार फरना तक छोडकर मरणोत्तर स्वर्ग बोर मोक्ष की बातें कर करके 
जहे की तुष्टि करता रहा है । स्वर्ग और मोक्ष को इस मोहक कल्पना मे वह कड़ी-से-फडी 
साधनाए' त्तो करता रहा है परन्तु यथार्थ के ऊपर कभी घोले से भी विचारणा नही किया 
है। धर्म को यदि हम देखें, तो इसके स्थुलहूप से दो भेद होते ईं--(१) वारीर-धर्म गौर 
(३) कात्म-धर्मं--आत्मा का घर्म । इच दोनो का समन्वित रूप ही युगघमे है। सिफ आत्मा 
का धर्म अपनाना भी उतना ही एकागी है जितना सिर्फ शरीर का धम धारण करमा । दोनो 
मे तह गौर तरी का सम्बन्ध है, गु वद और नींव का सम्बस्ध है। जिस प्रकार बिना तरी के 
धारा के पार तट की कह्पता कल्पना भर है, उसी प्रकार आत्मा का धम्मं, शरीर घर के 


8 पक बिना भवन-निर्माण से कुछ ज्यादा नहीं जान पडता । एक विचारक ने सत्य 
कहा है--. 


३९६ वितन को मनोश्ुमि 


इिजवाव गाए था 8 बात 00% 


भीरज तन में शुत्रिमन सधान। 
क्षोषता होनतामय अज्ञान॥ 


भोवण का आधार 


मैं समझता है कोई भी देश स्वप्तों को दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। भागा 
स्वप्न जोवन से अधिक द्वूर नही होता जीवन में से ही णीवत का स्वप्न फूटता है. परन्तु 
कोई-कोई स्वप्न दिवास्वप्म भी होता है--र्याली पोलाब बेबुनियांद हवाई किला सा! 
पक्षी भाकाश मे उड़ता है उसे भी अततम्द आता है दर्शक को भी किन्तु क्या उसका 
आकाए में सदा उंढते रहना सम्भव है ? मैं समझता है कमी नहीं । आशिर दाना चुमने के लिए 
तो उसे पृष्वी पर उतरना ही पड़ेगा | कोई भी सल्कृति और धम जोवन की वास्तविकता 
से दूर कल्पना की दुतियों मे आबद्ध नहीं रह सकता | यदि रहे तो उस्ो में घुटकर मर 
जाये ओवित ने रहे। उसे #ल्पना की सकीर्ण परिधि के पार निक्रतना ही होगा जहाँ 
जीवन ययाथ आधार की ठोस भूमि धर नानाकिध समस्याएं लिए श्रथ है। उसे इसे 
सुलझाना ही होगा । ऐसा किए बिना हम न तो अपना भला कर सकते हैं न देश का ही । 
विश्व कग्राण शा स्मप्त तो स्वष्न ही बना रहेगा । मैं कोरे आदर्शवादियों से मिशता हूँ भौर 
उनसे भम्भारता से बातें भी की हैं। कहना चाहिए हमारे विचारों को हमारी वाणी को 
फद्दी भादर भी मिला है. तो कही तिरस्कार भी मिला है। जीवन मे कितनी बार कडदे 
घूे पीने पड़े है कितु इससे क्या ? हम तो उन सिद्ातों व॑ विज्ञारो के पीछे जो जीवन की 
समस्याओं का निदान यथाष॑भादी दृष्टिकोण से करने का मा्यें दिखाते हैं. कड़वे भू ट पीने 
के लिए तैयार रहना चाहिए। ओर थह हमेशा ध्यान रखता चाहिए कि सत्य के 
लिए सड़ते वालो को सर्वप्रथम सवत्र महर के प्याले हो प्रोने को मिलते है, अमृत की 
रसघार वही । वित्य का कल्याण करने वाल्ला अबतक हलाहल का पाने ने करेगा वह 
कल्याण करेगा नौसे ? इसको प्रीये बिना कोई भी शिए्त शकर नहीं अत सकता | 


हाँ तो इस रूप में भारतवर्ष की बडी पेचोदा स्थिति है। जीवन जब पेचीदा हो 
जाता है तो वाणी भी पेजीदी हो जाती है ओर जीवन उलझा हुआ होता है. ऐो वाणी 
भो उल्तस्न जाती है। जीवन का सिड़ान्त साफ मही होगा तो वाणी मी साफ़ नहीं होगी। 
अतएव हमे उन समस्याओं को सुलझाना है और वाणी को साफ बनाता है और जवतक 
धर्मगुद तथा राष्ट्र और उमाज के सैता ऋपनो वाणी को उस उलझन में से निकाल नही 


लेंगे और मपने भन को साफ़ नही बना छेगे हबतक संसार को देने के लिए उनके पास 
कुछ भी नही है। 


लोग भरने के बाद स्वर्ग की बातें करते हैं किन्तु स्वर्ग की बात तो इस जीवन में भो 
सोचनी चाहिए। जो वर्तमान जीवत मे होता है, वही भविष्य मे प्राप्प होता है। जो जीते 
थी यहाँ जोगन में कुछ नहीं बता है वह मरने के बाद भी देश को सृत्यु की ओर ही ले 
जाएगा। वहू देश को जीवन की ओर नही ले था पाएगा । 


भोजन धर आखार-विचार ३९७ 
हम देहात से गुजरते है तो देखते हैँ कि बेचारे गरीब ऐसी रोटियाँ और ऐसा अन्न 
सरात्ते हैं कि श्ञायद आप उसे देखना भी पसद न करें और यहाँ तक कि हाथ मे भी न में । 
गद्दी आाज भारत की प्रधान समस्या है और इसी को आज सुलझाना है | आप णवतक अपने 
आपमे बद रहेंगे, कैसे मालूम पडेगा कि ससार कहाँ रह रहा है ? किस स्थिति में जीवन 
गुजार रहा है ? ससार को रोटियाँ मिल रही हैं कि नही ? तन ढेंकने को कप्ठा मिल 
रहा है या नहीं ? 
आज का भारतवप॑ इतना गरीब है कि बीमार व्यक्ति अपने लिए दवा भी नहीं जुटा 
सकता और यद्दि आराम ज़ेना चाहता है तो वह भी नही ले सकता | जिसके पास एक दिन 
के लिए दबा ख़रोदने को भी पैसा नहीं है, वह आराम किस बूते पर कर सकैगा ? इन सब 
बातों पर आपको ग्रभीरता से विचार करना है । 
पृथ्वी के तीन रत्म 


आज अप्न कौ समस्या ऐसी विकट समस्या है कि सारे थधम-कम की विचारघाराएं 
भर फिलासफियाँ ठिकाने लग जाती है । अन्त के विना एक दो दिन विताए जा सकते है, 


जोर लगाआर जुठ और ज्यादा दिन भी निकाल देंगे, किन्तु आखिरकार भिक्षा के लिए पात्र 
उठाना ही पढेगा । एक जात्ाय॑ ने कहा है 


“धृषिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्त सुभाषितम्‌ । 
मूड़ पापाणखण्डेपु,. रत्नसश्ञा. विधीयते ॥" 

/भूमण्डल सें तोन रत्न हैं पानी, अन्न, सुभाषित वाणों । 
पत्थर के दुफडो में फरते, रत्न कल्पना पामर प्राणी ॥” 


इस पृथ्वी पर तीन ही मुख्य रत्त हैं--अन्न, जल और मीठी बोली । जो मनुष्य 


पत्थर के दुकदो मे रत्न की कत्पना कर रहा है, आचार कहते हैं कि उससे बढ कर 
पामर प्राणी और कोई सता 


दी है । जो अन्न, जल तथा मधुर वोली को रत्न के रूप मे 
स्वीकार नही करता है, समझ लीजिए, बह जीवत को ही स्वीकार नहीं फरता है। 
पचमुन्त बह दया का पात्र है। 
अन्त पहली समस्या 


अच्न भनुष्य की सबसे पहली आवद्यकत्ता है। मनुष्य इस धारीर को, इस पिण्ड को, 


या है और सर्वप्रथम अन्न की और फिर कपड़े की भी इसको आवशपकता है । इस 
है गे हक रपने के लिए भोजन अनिवायं है। भोजन की आवध्यकता पूरी हो जाती 
और विष्वागि, सा. * चियां भी दूत हो जाती हैं। हम पुराने इतिहास को देखेंगे 
कहे ४  भादि की कहानी पढगे, तो माछुम द्वोगा कि वारह वर्ष के दुष्काल मे बह 
हे अप हक और पालया करने को तैयार हो गये । थे अपने महाव्‌ सिद्धान्त से गिर 
283 83 भटठके | मैंने उस कहानी को पढा है और उसे आपके सामने दुहराने लगू तो 
2 कम कर भी तिछमिलामे लगेगी । उस ह्ादशर्वर्पीय अकाल मे वडे-वडे महात्मा 
स्व आर का रा पा इधर से उधर भटकने लगते हैं और घम-कर्म को भूलने लगते हैं । 
अगर हे हलक जाते है और पेट की समस्या के कारण, लोगो पर जैसी 
पा ् कह की संस्कृति नष्ट हो जाती है और फेवल रोटी की फिलाँसफी ही 


३९८ बितन की मनोभ्रूत्त 


भक्ष हमारो ज्दसत सपत्या 


आज इस देश की दशा कितनी दयनीय हो थुकों है! अलवादों में आए दिने 
देखते है कि अमरुक युवक ने आत्मह या कर ली है और अमुक रेलगाड़ी के नीचे कट कर मर 
गया । किसी ने तालाब मे हद कर अपने प्राण त्याग दिये है और पत्र लिख कर छोड़ गया 
है कि मैं रोटी नही पा शक भूलो मरता रहा अपने कृटुम्व को भूखा मरते नहीं देस सका 
इस कारण आत्महत्था कर रहा है । जिस देख के तौजवान और जिस देश को इठलाती 
हुई जवानियां रोटी के अभाव में ठडी हो जाती है जहाँ के तोग मर कर ही अपने जीवन 
की स्मस्था को हस करने की कोगिग ररते है उस देश को गया बह स्वयेभ्ूमि मह्े या 
नरक भुभि ? मैं सप्रप्नता है किसी भो देख के लिए इससे बढ़कर कलक की बात दुसरी 
नहीं हो सकती । जिस देश का एक भी आदमी भूल के कारण मरता हो ओर गरीबी ते 
हग आकर मरने की बात स्तोषता हो उस देश के रहने वाले लाखों करोड़ों ज्ञोगों के ऊपर 
यह बहुत बढ़ा पाप है। 


एक मनुष्य भूछ्ा कयो मरा २े इस घरश्न पर यदि ग्रस्मीरता के साथ विचाद 
नही किया जाएगा और एक व्यक्ति की भूख के बारण की हुई आत्महत्या को राष्ट्र कौ 
जात्महत्या न सम्रन्ना जाएगा ठो समस्या हस नहीं होगी । जो लोग यहाँ बैठे है और मजे 
में जीवन युजार रहे हैं और जिनकी नियाह अपनी हवेलिया की चहारदिवारी से बाहर नही 
भा रहो है और जिहे देश की हातत पर सोच विचार करने की प्रुसेत नही है मे इ? 
जदिल समस्या को नहीं सुतक्षा सकते । 


आज भुखमरो की सम्रस्या देश के लिए सिर-दर्द हो रही है। इस सप्रस्यां की 
भीपणता जिम्हे देखनी है उद्दे वहा पहुँचना होगा । स्त गरीबी में रह कर दो घार मास 
च्यत्ीत करने होगे ! देखना होगा कि कि प्रकार वहां को माताएँ और बहिने रोदिमो के 
लिए अपनी इज्जत वेच रही है और अपने दुभमुंद्े लातों को जिद्धे वह रत्तो की ढेर पाने 
पर भी बेने को पार नही हो सकतो दो दो चार रुपयो मे बेच रहौ है ! 


इस्न पेचीदा स्थिति मे आपका क्या कत्तव्य है? (इस समस्मा को धुपन्षाने में 
जाप क्या योग दे सजते हें? याद रा्षिए कि राष्ट्र नामफ कोई अलग पिप्ड नहीं है। 
एक-एक व्यक्ति मिल कर ही समूह भौर राष्ट्र बतठा है जद॒एव जब राष्ट्र के कत्त व्य का 
बर्तन भात्रा है तो उसका अथ वास्तव में धम्मिल्षित व्यक्तियों का कर व्व ह्वी होता है। 
राष्ट्र को सदि अपनी कोई समस्या हल करनी है, तो राष्ट्र के ्त्येक व्यक्षित गो यह समस्या 
दस करती है। हाँ तो विचार कौजिएं आप अन्न को समस्या को हल करने भे अपनी ओर 
पे क्या योगदान कर सकते हैं ? 


समस्या का दोस विदान ; 


बभी-तरभी नो बातें आपको बतछाई गई है ये अन्नन्यमस्या को ध्याभी रूप से 
हस करने के लिए हैं। परन्तु इस समय देश को हाब्रत इतनी क्षवरनाक है कि स्थायी 
उपायो के साध-साथ हमे कुछ वाक्तालिक उपाय भो छाम्र मे लाने पह़ंगे। मकान में आग 
लगते पर कुंड छुरने की प्रतीक्षा गद्दी को जाती। उस प्मव शाल्कालिक उपाय बरतने 


भोणन और आघार विचार ३९९ 


(छ्ते हैं। तो धप्तनगमस्या को सुलझाने या उसकी गयफर्ता को कुछ हर बनासे के जिए 
क्षपकों तत्काऊ़ पया फ्रता है 


जो लोग धाहर में रह रहे है, वे सय्गे पहले तो दावतें देता छोट दें | विवाह- 
शादी आदि के अवसरों पर जो दावतें दी जाती #, उनमे अन्न बर्बोद होता हे । दावतत, 
अपने शायियों फे प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एस तरीका है | जही नऊे प्रेम-प्ररशन की 
भावना का प्रश्न है, में उस भायना हा सम्मान करता ८४, किन्‍्छू प्रण भायना को व्यक्त 
फरने के तरीके देश और फाद की स्थिति के अनुरुम ही द्वांन चाहिए । भारत मे यावत्ते फ््सि 
परिर्षिति मे क्षाई ? एफ समय था जत्रफि यहाँ अन्न के भण्णर भरे व। युद पाएं 
भर समार को सिलाएं, दा भी कक्ष सभाष्ण होने याता नही था । पॉच-पचाग की दावत 
कर देवा तो फ्रीई बात ही सही थी । क्िस्तु आज परह् हालत महीं री है । देख दाने-दाने 
के विश मुझ्ताण है। एसी ग्थिति में रात "गा देश ऊँ प्रति ब्रोह है, एए राष्ट्रीय पाप है। 
एफ और छोग भूल से तल्प-तटप वर मर गे हो कौर हूगरी और प्रूछियाँ, पचौरियाँ और 
मिदाइयों जयदरती गन मे द्ोगी जा रहो हो--दम आप जया उछते है २ उस फ्णा है 
दया ६ ? सहानुभूति है ? भजी गनुष्यता भी ? या तहीं ? यह तो ब्रिचार करो] 

मैने सुना है, भारबाए में मनुहार बहुत होती है। थाती मे पर्याप्त भोजन रखे 
दिया हो और बाद भें यदि पूछा नहीं गया तो जीममे वात ही ध्योरियाँ चढ णाती है। 
हार का मदलप री यह है कि दवादयनदवादय थावी में हाल जाना और उतना डाछे 
गया कि साया भी ते जा सके और सादय-पदाव का अधिकान वर्याद हो णाए। 


शैरठ और गद्दार्तपुर जिले मे गूचना मिन्री है कि वहाँ के थैष्यों ले, जिन 
धान एस गमरया सी ओर गया, यदुत्र वडी पचायह जादी है और बढ निष्रधय फ़िया है क्रि 
हू गे शयक्रीस आदमिया से ज्यादा ज्रो व्यसस्था नहीं की जाएगी। उन्होंने स्थय प्रण 
पिया है और गँव-गॉव कौर करयो-यस्यों में मही आयाज पहुँचा रहे हू तथा एसके पतन 
कराने का भ्रयत्न फर रहे है। पया ऐसा फरने से उनकी इउजतत बर्बाद हो जाएगी ? नहीं, 
छाती इज्जत में घार चाद और लग जाएंगे ! आपकी तरह वे भी खिला सकते ह और चोर- 
दाणार में परीद बार दृजारो आादसियों को सिद्धाने क्री क्षमता रखते हैं। किन्तु उन्होंने सोचा, 
आग तरह हुए पानव जीवन के साथ सिलवाड कर रहे है, भूखा के पेट के साथ सिल़वाड़ 
कर रहे ६ै। बढ सिनवाद अग्रानुपिफ है । दे इसे पर्द से जदद बन्द कर देना चाहिए । 


तो सबरे पहली बात यह्‌ है दि यदी-यडी दावतो का यह जो सिलफ़िणा है, इसे 
कद हो जाना चाहिए । वियाह-थादी के नाम पर या घम-कमर के लाम पर णो दावतें चल 
रही हैं, फोई भी भला आदमी उन्हें भादर की हृष्दि से नही देख सकता । अगर आप सच्चा 
आदर पाता चाहते है, तो आपको यह 


£ पता 5 दि संवदप पर लेना है कि आज से हम अपने देश के 
द्व्ति मदावतें बन्द वरते है। जब देश मे अप्त की बहुतायत होगी तो लाएंगे भर 
सिलाएंगे, किन्तु मौजूदा हालत गे अप्त के एक कण को भी चर्बाद नही फरेंगे । 

म हरारी थातत है जूदन छोरते की । भारतवासी खाने बैठते हैं तो साने की भर्यादा का 
“ठग ही रिघार नही फरते । पढ़े अधिवा ते बविक ने लेते हैं जौर फिर बूढन छोद देंते है, 


व] चिंतन की मरोभूमि 


किन्तु भारत का कभी अःदश था कि जुठत छोड्ना पाप है । जो कुछ सेना है भर्यीदारे 
सो आदश्यकता से अधिक मत लो! और जो दुछ लिया है उसे बूठा ये घोडो। षो 
लोग चूठन छोडते है वे अन्न का अपमान करते है । सपनिपद का आदेश है--अन्‍्नेस 
भिन्यात । 


जो धन्त को ठकराता है और अन्न का अपमान करता है उसका भी अपमान 
अवश्यम्माथी है । 


एक वदिक ऋषि तो पहाँ तक कहते हैं-- अन्न वे भाणा । 


अक्ष तो मेरे शाण है। अन्न का धिरस्कार करना प्राणों का,तिरस्कार करता है। 
इस प्रकार भुठन छोड़ना भारतवर्ष में हमेशा से अपराध पमझा जाता रहा है! 
हमारे प्राचीन महप्षियों ने उसे पाप माना है । 


भूठन छोडना एक मामूली बात धमझी जाती है। सोग सोचते हैं कि आपी 
छटांक बूठन छोडट दी तो बया हो गया ? इतने अन्न से बया! बनने बियथने बाला है ? पर्छु 
पवि इस आधी छटाँक का हिंसाव लगने बढ तो आँख खल जाएं गी। इस रूप मे एक 
परिवार का हिसान लगाए तो साल भर में इक्यानवे पौंडबनाज देश की तालियों मे बह 
जाता है। अयर ऐसे पाँच हुआर परिवारों में जृठन के छूप में छोड़े जाते वाले सप्त को 
मंच दिया जाएं तो बारह सो आदमियों को राशन मिल उठता है । 


यह विषय इतना सीषा-सा है कि उसे समझने के लिए बेद और इुपन के पर. 
पत्टने की आवपपकता सही है । झाज के युधध हा तकाजा है कि थाली मे बूठन के रुप 
जुछ भी व छोडा जाए । भ चहरत से ज्यादा लिमा ही जाए भोर ते जबरदस्ती परोसा 
ही घाए। यही नहीं जो जरूरत से “यावा देने-लेगे दाक्े है उनका खुलकर विरोध किया 
जाए और उुह्दे सम्म ध्माज में तिदित किया जाए। 


ऐसा करने में न तो किसी को कुछ स्याग ही करना पडता है जौर ते किसी को 
कोई कठिनाई ही नही उठानी पढतों है। यही नहीं वल्कि सब हृष्थ्यों से -“स्वास्प्य की 
दृष्टि से आधिक दृष्टि से और सास्शतिक हृष्टि से--लाभ ही शाम है । ऐसी स्थिति में बाप 
बयो हे मह सकल्प कर लें कि हमे गृठन नहीं छोडनी है मौर जितना काना है उससे ज्यादा 
नही लेगा है। अगर आपने ऐसा किया तो क्षतायास॒ ही करोड़ो मन अन्न बच सकता है । 
उसे हार मे आपका बयान अत के भद्दृश्व की ओर सहज शुप से भरुषित होगा और अन्न 
की समस्या को सुलझाने की सूझ् भी आपको स्वत प्राप्त हो बाएगी। 


आज राशन पर तो नियंत्रण हो रहा है किन्तु खाने पर कोई नियंत्रण नही, 
जब आप खाने बैठते है तो सरकार आपका हाथ नहीं पकड़ती । बह यह नहीं कहती हि 
इतना शाओ और इससे ज्यादा न साबों । मैं नही भाहृता कि ऐसा वियन्ण आपके ऊपर प्ादा 
ज्ञाएं | परत्तु मासूप होना चाहिए कि आप थाली मे दालकर ही अन्न को बर्बाद गही करते 
बल्कि पेट में डाऊूकर भी अर्गाद करते है! इसके लिए आचार्य वितोदा ने ठीक ही कहा है 
कि---जो सोग भूख सै--पेट से ज्यादा खाते हैं, वे चोरी करते हैं। भोरो अपने ते है 
अपने समाथ से है, अपने देश से है। अपने छरौर को ठोक रुप भे बनाए रखते के लिए 
जितने परिमाण मे मोजन की आवष्यकता है भोग उससे गहुत अधिक झ्या जाते है। 


भोजन बोर आचार-विचार डुण्प्‌ 
उप्त सबका ठोक तरह रद्त नही वन पाता और इस प्रकार वह भोजन व्यर्थ जाता है ॥ ठीक 
तरह चवाया जाए और इतना चवाया जाएं कि भोजव छार मे मिलकर एक रस हो जाए, 
दो ऐसा करने से मौजुदा भोजन से आघा भोजन भी पर्याप्त हो सकता है, ऐमा कई प्रयोग 
करने वालों का कहना है । अगर इस विधि से भोजन करना आरम्म कर दें तो आपका 
लास्थ्य भी अच्छा वत सकता है और जस्न की भी बहुत वडी वचत हो सकती है । 

पास का महत्त्व 


अन्न को समस्या के सिलसिले में उपवास का महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे सामने 
है । भारत में स्देंव उपवास का महत्त्व स्वीकार किया गया है। सास तौर से जैन-परम्परा 
में हो उसकी बढ़ी महिमा है और आज भी वहुत-मे भाई-बहन उपवास किया करते है। 
प्रादीमकाल के जैन महपि लम्बेन्‍लम्बे उपवास किया करते थे । आज भी महीने मे कुछ दिन 
ऐसे बाते हैं, जो उपचास में हो व्यतीत किए जाते हैं । 


बैदिक-परम्परा में भी उपवास का महत्व कम नहीं है। इस परम्परा मे, जैसा कि 
मैंदे पढ़ा है, वष के तीन सौ साठ दिनों में ज्यादा दि उपबास के ही पड़ते हैं। 


इस प्रकार जब देदा मे अन्न की भ्रचुरता थी भौर उपभोक्ताओं के पास आवश्यकता 
सै अविक परिमाण मे अन्न मौजूद या, तव भी भारतवर्य मे उपवास किए जात़े थे, तो ्ाज 
"की स्थिति मे यदि उपबास आवश्यक हो, तो इसमे आश्चय की वात ही क्या है ? किम्तु आप 
“हैं दा रोज-रोज पेट को अन्न से लादे जा रहे हैं । जड मशीरक को भी एक दिन आराम विया 
जाता है, परन्तु आप अपनी हाजिरी को एक दिन भी आराम नही देते और निरन्तर काम के 
बोफ से दवे रहने के कारण वह निबंल एवं रुण्ण हो जातो है। आपकी पाचनश्षक्ति कम पड 
जाती है, तव आप डाकटरी की शरण लेते हैं और पाचनश्चक्ति बढाने की दवाइपौं तलाश 
करते फिरते हैं। भतलव यह है कि भावश्यक्ता से अधिक छा रहे हैं ओर उससे भी क्षमिक 
ज्ञाने की इफ्छा रख रहे हूँ। एक तरफ तो करोड़ो को जोवन निर्वाह के लिए भो खाया 
गही मिल रहा! है, देश के हजारो-लाडों ब्ादमी भूख से तडय-तड़प कर मर रहे हैं और 


दूपरी तरफ लोग अनाप-शनाप णाये जा रहे हैं और भूख को कौर अधिक उत्तेजना देते के 
लिए दवाइयां तलावा कर रहे हैं । 


तो, इस अवस्था में उपकास ऊरना धमलाभ है और लोकलास भी है। देश की 
भी सेवा है और स्वग का भी रास्ता है । जीवन और देदा की राह मे जो खदफ पढ गई है, उसे 
पाटने के लिए उपवास एक महत्त्वपूर्ण राथत है । उपयास करने से हानि तो कुछ भी नहीं, 
भाभ ही लाम है। करीर को काम, आत्मा को लॉग औौर देश को लाभ, इस प्रकार सर 
चोक के साय-ही साथ परलोक का भी लाभ है। 


हां, एक वात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए । जो लोग उपवास करते हैं वे अपने 
डादन का परित्याग कर दें। यही नही कि इधर उपवास किया और उबर राशन भी जारी 


-ैक्षा । एक सज्जन ने अठाई को और 
तो मैंने कहा--- भीर आठ दिन तक कुछ भी नही जाया । बह मुझसे मिले 


तुमने यह बहुत बडा कार्म किया है किन्तु यह बताओ कि झाठ दिन का 


डण्र वितन की मनोश्रुमि 


राध्नन कहाँ है ? उसका भी झुछ हिसाव किताब है ? उसका हिसाव किताब यद्वी था कि 
वहु ज्यों का त्यों आ रहा था और घर में जमा ट्ो रहा था। यह पद्धति ठीक नही है। 
उपवास करने बालों को अपने आपमे प्रामाणिक और ईमानदार बतना चाहिए। अत जब 


वे उपवास करें तो उह्े कहना चाहिए कि आज हमको अन्न नही लाना है। मैंने उपदास 
किया है तो मैं आज अल्न कैसे ला सकता हू ? 


वास्तविक हष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्ति अन्न नहीं खा रहा है उसका अल 


हैना घोरी है। इस कथन मे कटता हो सकती है परन्तु सच्चाई है । अतएय उपवास करने 
बालो को इस चोरी से अचना चाहिए! 


अभिप्राम यहू है कि प्रामाणिकता के धाय अंगर उपवात किया जाए तो देश का 
काफी आसन भ्च्र सकता है और भारत की छादय समस्या के हक करने मे बड़ा भारी सहयोग 
मिल सकता है। सप्ताह में या पक्ष मे एक दिन मोजन न करने से कोई मर नहीं सकता 
उलठा मरने थाले का जीवन बच सकता है | इससे आत्मा को भी बल मिलता है. मत का 
भी बल मिलता है और क्राघ्यारिमक चेतना भो जस्गुत होतो है। इस प्रकार आपके एक दिन 
का भोजन छोड देने से लाखों लोगो को खाना मिल सकता है । 


गो पासत 


किसी समय भारत मे इतना दूध था कि लोगी ने स्वय पिया हूसरों को पिलाया 
अपने पड़ोसियों को भाँटा | कोई आदमी दूध के लिए काया गौर उसे द्वुप न मिला तो महें” 
एक अपराध माता जाता था। भारत के वे दित ऐसे थे कि किसी ने प्राती साँगा तो उसे 
डूघ पिलाया गया । विदेशियों की कलमों से भारत की यह श्रशस्ति लिखी गई है कि मारत 
में किसी दरवाजे पर आकर यदि पानी माया तो उहे दृष मिला है । एक ग्रुग था जब 
यहाँ दूध की नवियाँ बहतो थी ! 


परम्तु भाज ? आज तो यह स्थिति है कि किसी बीमार व्यक्ति को भी हूप 
मिलगा मुश्किल हो जाता है! भाज दवूष के लिए पैसे देने पर मी द्वूप के बढक़े पानी ही थीने 
को मिलता है। और बह पाती भी दूषित होता है जो दरष के नाम से देश के स्वास्थ्य को 
नष्ट करता है वह दूुघ कहाँ है ? 


गायो के सम्बन्ध मे मात चलती है तो हिस्पू कहता है--'वाह ! गाय हमारी 
हर | गाए से देती कोटि देवताओ का वास है | थाय के सिवाय हिल्दूपम में और 
क्या 


औए, जे, अरिपरमलत ने, जयाय अाएुफ है---देसे हमारे 'मूर्वज को एकन्एक से 
हजारो-हजारो और ताख्रो-लासो गायें पाली थो ! 

इस भ्रकार क्या वैदिक और क्या जैन-समी अपने मेदो पुराणों और छास्त्रो को 
दुद्दापयाँ देने लगते हैं ॥ किन्तु जब उनते पूछते हैं--तुम स्थथ किठनी ग्रायें पालते हो धो 
दाँत निपोर कर रह जाते हैं। कोई उनसे कट्टे कि तुम्हारे पूर्वन गायें पालते थे हो उससे 
आज तुम्हे कमा लाभ है ? 


भोजन और आचार-विचार ४०३ 

तो जिस देश में गाय. का असीम और असाधारण महत्त्व माना ग्रया, जिस देश 
ने गाय की सेवा को धार्मिक रूप तक प्रदान कर दिया, जिस देछ् के एक-एक गृहस्थ ने 
हजारो-लाखो गायो का सरक्षण और पालन-पोषण किया और जिस देझ्ष के अन्यतम 
महापृरुष कृष्ण ने अपने जीवन-व्यवहार के द्वारा गोपालन की महत्त्वपूर्ण परम्परा स्थापित 
फी, जिस देश की सस्कृति ने गायो के सम्बन्ध मे उच्च से उच्च और पावन से पावन भावनाएँ 
जोडी, वह देश भाज अपनी सस्कृति को, अपने घ॒र्म को और अपनो भावना को भूलकर 


इतनी दयनीय दक्षा को प्राप्त हो गया है कि वह बीमार बच्चो को भी दूध नहीं पिला 
सकता | 


दूसरी ओर अमेरिका है, जिसे लोग म्लेज्छ देश तक फहा करते हैं और घृणा 
बरपाया करते है । आज उसी अमेरिका मे प्राप्त होने वाले दूध का हिंसाव गाया गया है, 
तो पाया गया है कि वहाँ एक दिन में इतना दूध होता है कि तीन हजार मील लम्बी, 
चालीस फुट चोडी और तीन फुट गहरी तदी दूध से पाठी जा सकती है। 


हमारे सामने यह वडा ही करुण अ्रइन उपस्थित है कि हमारा देश कहाँ पे कहाँ 
चघज्ता गया है ! यह देवो का देश आज किस दक्षा मे पहुँच गया है । देश की इस दयनीय ददा 
को दूर करके यदि समस्या को हऊ करना है, तो उसे सस्कृति और धर्म का रूप देवा होगा। 
छान जब भूल भरता है, तो मत समक्षिए कि वह भूखा रह कर यो ही भर जाता है । 
उसके मन में घृणा और हा-हाकार होता है, भौर जब ऐसी हालत में मरता है, तो देश के 
विधासियों के प्रति घृणा और हा-हाकार लेकर ही जाता है । वह समाज और राष्ट्र के प्रति 
एक कृत्सित भावना लेकर परलोक के लिए प्रवाण करता है । और छेद है कि हमारा देश भाज 


हजारो मनुष्यों को इसी रूप से विदाई देता है । किन्तु प्राचीन समय मे ऐसी बात नही थी । 
भारत ने मरने वालो को प्रेम और स्नेह दिया है और, उनसे प्रेम और स्नेह ही लिया है । 
उनसे घृणा नही ल्री थी, हप और अभिशाप नही लिया था । 


आप चाहते हैं कि भारत से और सारे दिदव से चोरी और भूठ कम हो जाए। 
किन्तु भूल की समस्या को सन्तोपजनक रूप सें हल किए बिना यह प्राप किस प्रकार दूर 
किया जा सकता है ? आज व्यसन से प्रेरित होकर और केवल चोरी करने के अभिप्राय से 
घोरो करने दाल्ले उतने नहीं मिल्लेंगे, जितने अपनी और अपनी स्त्री तथा बच्चो को भूल से 
पेरित होकर, सत ओर से निस्पाय होकर, चोरी करने वाले मिलेंगे। उन्हे और उनके 
परिवार को भूला रक्ष कर आप उन्हे चोरी करने से फंसे रोक सकते हैं ? घ॒मंशास्त्र का 
उपदेक्ष चहाँ कारगर नही हो सकता । नीति की लम्बी-चौडी बातें उन्हे पाप से रोकने से 
उम्तथ तही हैं। नोतिकार ने तो साफ-साफ कह दिया है-- 
“'बुभुलित कि न फरोति पापम्‌ ? 
क्षीणा भरा निष्करणा भवन्तिता 
मर पता वया नहीं कर गुजरता ? चह 
चैठत़ा है, दुनिया भर के जाल, फरेव और सककारियाँ २2६ के क्या को की 


ड़ चितन को मनोपूमि 


इसलिए मैं कहता है कि भूल को समस्या का धर्म के साथ बहुत गहरा सम्बध 
है सौर इस तभस्या के समाधान पर ही धर्म का उत्थान निर्भर है। 
इस अहिता के देश में 

आप जानते है कि भारत में आज क्या हो रहा है ? जैन तो अहिसा के उपात्क 
रहे ही है वैष्णव मी अद्िसा के वहुत बडे पुजारी रहे है किन्तु उन्हीं के देश मे हजारो 
लालों रुपयो की लागत से बडे थंडे तालाबों मे मछलियों के उत्पाट्न कों और उड्दे पकश्मे 
का काम शुरू हो रहा है। यही नहीं थामिक स्थानों के तालाबों मे भी मछलियाँ उत्पन्त 
करने की कोशिश की जा रही है | यह सब देखकर मैं प्तोचता हैँ कि आज भारत कहाँजा 
रहा है ! आज महाँ हिंसा की जड जम रही है और हिता का मारे खोला जा रहा है। 

अगर देश की अन्त की समस्या हल नही को गई और अल्त के विशाल संग्रह 
काठे बाजार से वेचे जाते रहे तो उसका एकमात्र प्रिणास बही होगा कि मासाहार बढ 
जाएंगा। हिसा का ताण्डव होने लगेगा और भगवान्‌ महावीर भौर बुद्ध को यह भूमि रक्त 
से शजित हो जाएगी । इस महापाप के प्रत्यक्ष नही तो परोक्ष भागीदार वे सभी ध्षांग बर्गंगे 
जिहोने अन्न का अनुचित सम्रह किया है. अपब्यय क्या है और घोर बाजार किया है | 
दुर्भाग्य से देश में यदि एकआर माँसाहार की जड जम गईं तो उसका उस्लाड़ना बड़ा कठिन 
हो जाएगा । गरचे भरपूर अन्न आ छाएगा सुक्राल आ जाएगा फिर भी मसाहार कम 
मही होगा ! माँस का चस्का बुरा होता है और लग जाने पर उसका छूटनता पहल नहीं। 
अतएव दीर्धदशिता का तकाजा यही है कि पानी आने से पहले प्यल बाँध ली जाएं बुराई 
पैदा द्वोने से पहले ही उसे रोरू दियए जएए | 


हज 


8७ 


वर्तमान युग की ज्वलत माग समानता 





जैन धर्म एक झ्यात्मचादी धम है। उसकी सूक्ष्म हष्टि मानव-आत्मा पर टिकी हुई 
है। वह दृष्टि मनृष्य के छरीर, इन्द्रिय, बाह्य-येप, लिग, बश और जाति--इग सवफी दोधारों 
को भेदती हुई, सूक्ष्म आत्मा को ग्रहण करती है। बह आत्मा ही बात फरता २, ओत्मा फी 
भाषा बोलता है। सुख-दुख के विकल्प, उच्चता-नोचता के मानदट और यहाँ तन कि 
लोक-परलोक की चिता से भो परे, वह शुद्ध अध्यात्म की वात फरता है । एसका मतलब 
यह है कि ससार के जितने भी वाह्म विकल्प हैं ऊंत्न-नीच करे, चाहे वे जाति की हृष्टि से 
हो, चाहे धन की दृष्ठि से हो, चाहे झासन-अधिकार की दृष्टि से हो अथवा अन्य फिसी भो 
हृष्ठि से हो, वहाँ ये विकल्प तुच्छ पद जाते है, ये सब धारणाएं उसकी हृष्टि से निष्प्राण- 
सिर्माल्य एवं मिरर्थक है । आत्मा के साथ इन घारणाओ फा कहो कोई मेल नही बैठता | 
भले हो पश्चादवर्ती व्यक्तियों ने कुछ ब्लेकमेल किया हो, रिन्तु जैन घम के महाय्‌ उदगाता 
भगवान्‌ महावीर के बचनो का जो महाप्रकाश हमे मिला है, उसके आलोक मे देसमे से पता 
चलता है कि जैन पमे का शुद्ध रूप आत्मा को छूता है। जाति, सम्प्रदाय, वश और लिग 
का “्लेक मेल' साँठ-गाँठ करने वाले, जेन धर्म फो आत्मा के साथ अन्याय कर रहे है । 
समें समान आत्मा है 


ड०६ चिंतन की मनोभूमि 


तुम्हारे सामने कोई आता है तो तुम उसकी आत्मा को देखो, उसे जागृत करने का श्रपत्त 
करो । उसके नाम रूप आदि में मत उलझो ! तुम आत्मबादी हो तो आत्मा को देखो | 
दारीर को देखना नाम रूप एवं जाति को देखना शरीरवादी या भौतिकवादी दृष्टि है! 
आत्मवादी इन प्रपचो भे मद्दो उस्नतता है उसकी दृष्टि में ठेज होता है जद वह सूध््म छे 
सूक्ष्म स्वरूप को ग्रहण करता है स्थ्रूल पर उसकी दृष्टि मही अठकती । वह सृद्षम तत्त्व 
को पहुचानता है ओर उसी का सम्मान कर्ता है। 

भगवान्‌ महावीर के जो प्राचीनतम भाषा में उपदेश प्राप्त होते हैं वे बहुत-कुछ 
आज भी आचाराग में उपलब्ध हैं। माषा और शलो को हृष्टि से वह सब आगमो में प्राचीन 
है और महावीर युग के अधिक निकट प्रतीत होता है। उसमे एक हमानद पर कहां गया 
है कि-- 


छह! पुणल्स कत्यति तहा तुच्छस्स कत्थति 
जहा तुच्छत्स कत्पति तहा प्रण्णरत्त कत्पति। 

तुम्हारे सामने यदि फोई संम्रादू आता है. जिसके पीछे लालो-करोडों सेवको 
का दल खड़ा है घन-वम्रव का अम्गार लगा है स्वर्ण-सिद्दासन और शासव-दाक्ति उसके पीछे 
है. किम्तु यदि उसे उपदेश देने का प्रसप आठा है तो उसके धन ओर शक्ति पर दृष्टि मत 
डालो उसके सोने के महलो की तरफ़ नजर तक न उठाओ बल्कि उसे एक भव्य आत्मा 
सम्झकर उपदेश करी । मौर धुम यह देखो कि उसकी सुप्त आत्मा जागृत हो उसमे विवेक 
की ज्योति प्रज्वलित हो बस यही ध्येम रखकर उपदेश करो और निर्भीक होकर करो | 

भीर भदि तुम्हारे समक्ष कोई दरिद्त भिखारी गसी-कूचो मे ठोकरें खाने धाला 
हवपाक या अन्त्यज चाण्डाल जो ससार को नजरो ग्रे नीच कहा जाता है वह भी आ जाए 
तो जिस प्रकार से तथा जिस भाव में तुमने सल्लाट को उपदेश दिया है उसी प्रकार से और 
उसी भाव से उस तुडुय और साधारण थ भी के व्यक्ति को भो देखो उसके बाहरी कप और 
जाति पर मत उलझो । यह देखो कि वह भी एक भव्य आत्मा है और उसकी आर्मा को 
जागृति का सन्देश देता हमारा वर्म है। 

आप देखेंगे कि जँत थम का स्व॒र कितनी ऊ भाई तक पहुच गया है। साधारण 
शनता जिस प्रकार एक सम्राद्‌ और एक श्रेष्ठो के प्रति सम्मात और सम्य भाषा का 
प्रयोग करती है एक कगाल सिल्लारी और एक अत्मज के प्रति भरी जन मे उसी भाषा और 
उम्ती सभ्यता का पालन करने की बात कहता है। जितनी हृठता और तिर्मयता मन में होगी 
सत्य का स्वर भी उतना ही स्पथ्ट एव मुश्तर होगा । अत मिखारी और दर्रद्र के साममे 
तुम जितने निर्भय और स्पष्टवादी होकर सत्य को प्रकट करते हो उतने ही निर्भय और 
है अगकर एफ संज्रापध को मो सत्य का सन्देश सुवामो । तुम्हारा सत्प और सुहर घत्म 
स्वर्ण की चमके के सामने अपनी तेजस्विता कम न होने दे सोने के दबकन से उसका गुह 
बन्द न हो जाए जैसा कि ईशोपनिपद मे कहा यया है-- हिरिब्य पयेत पाश्नेण सत्यस्य 
बिहित सुझ्न सोने के पात्र से सत्य का मु हू दका हुआ है । सम्राट और दुम्हारे बीच मे 
सम्नाट के धन जौर वँमव शक्ति और साज्राउय का जिच्ार छडा भत होने दो। और रू 
द्रिद्र और तुम्हारे बीच मे दरिद की मगष्यता एवं सुग्दता का क्षुद्र विचार ही कटा हो । 


वर्तमान युग की ज्वलत माय समानता ड०्छ 


दोता को आत्मा समाद समझो, अतः दोनों को छान भाव से धर्म का मन्देश दो, निर्भय 
बोर विरेक्ष हौकर, तिष्काम और तटस्व होकर । 
छाहि नहीं, चरिश्र क्खा है 
जंमवर्म शरीर्वादियों का पर्मं नही है। यदि अष्ठावकर ऋषि के बाल्दो 
में कहा जाए, तो वह “चर्मवादी' धर्म सही है। वह शरीर, जाति या वक्ष के भौतिक 
, आधार पर चलने व”्च्रा 'पोला क्षम' नहीं है | अध्यात्म को ढोस भूमिका पर खडा है। बह 
बहू नही देखता है कि कौन भंगी है, कौन चमार है और कौन आज किस कर्म तथा किस 
व्यवसाय मे जुड़ा हुआ है? वह तो व्यक्ति के चरिश्र को देखता है, पुरुषार्थ को देखता ह्वै 
ओर देखता है उसकी आत्मिक प्रविश्नता को । 
भारतवर्ष का इतिहास, जब हम देखते है, तो मन पोडा से दुरे तरह आकात हो 
बाता है। और, हमारे पर्मं एवं अध्यात्त्म के प्रचारकों के चिन्तन के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लग 
जाता है कि मे बय! सांचते ये ? और कँसा सोचते थे १ प्राणिमात्र में ब्रह्म का प्रतिविम्द देखने 
वाले भी श्रेष्ठ और दरिद्र की आत्मा को, ब्राह्मण ओर चाण्डाल की आत्मा को एक हृष्टि 
से नही देख सके । उन्होने हर वर्ग के वीच भेद और छूणा की दीबारें खही कर दी थी! 
शूद्र की छाया पडने से वें अपने को अपविश्र समझ बैठते थे । क्या इतनी नाजुक थी उतकी 
पवियतता कि किसी छाया मात्र से वह दूषित हो उठती? कोई भी शृद्र घमंझात्र का अष्य- 
पत मही कर सफता था, क्या धर्मश्षास्त्र इतने पोचे थे कि शुद्र के छूते ही थे भ्रष्ट हो जाते ? 
हरा सोर्चे तो लगेगा कि कैसी आन्त धारणाएं थी कि--जो शास्त्र ज्ञान का आधार माना 
जता है, जिससे प्रवाहित होने वाली ज्ञान की घारा अन्तरग के कलुप को, अनम्त-अतन्त 
लक्मो के पाप को घोकर स्वच्छ कर दैती है, प्रकाश जगमगा देती है, तप्तार को दासता 
जौर दन्धनो से मुक्त करके आत्म-स्वातन्थ्य और भोदा के केद्ध में प्रतिष्ठित करने में समर्थ 
है, वह शास्त्र और उसकी ज्ञानधारा उन्होंने एक वर्गंविशेष के हाथो में सोप दी और कह दिया 
कि दूसरों को इसे पढने का अधिकार नहीं । पढ़ने का अधिकार छीना सो तो छीना, उसे 
सुनने तक का भी अधिकार मही दिया । जो शुद्ध पविभ घास्त्र का उच्चारण कर दे, उप्तफी 
जीभ काट दी णाए, और जो उसे सुनले, उसके कानो में खौलता हुआ श्लीश्ा डाल कर 
शास्प्न पुतमै का दण्ड दिया जाए । कैसा था यह मानस ? मनुष्य-मनूष्य के बीच इतनी घृणा ? 
इतना द्व्ष ? जो क्षास्त्र महाद पत्र वस्तु मात्री जाती थी, उसमे भाषा को सेकर भी 
बिग्रह पंदा हुए। एक ने कहा--सस्कृत देवताओं की भाषा है, अत उसमे जो शास्त्र 
लिखा गया है, बह शुद्ध है, पवित्र है और प्राकृत तया अन्‍य भादाओं से जो भी तस्वक्ञान 
है, शास्त्र है, वह सब अपविश्र है, अमर्म है। एक ने सस्कृत को महत्त्व दिया, वो 
( ऐया दुसरे ते श्राकृत को ही महत्व दिया। उसे ही देवताओं की भाषा 
माना, पवित्र मावा। इस श्रकार की अन्त घारणाएँ इतिहास के पृष्ठो पर 
थाज भी अक्षित हैं, जिलसे श्वात होता है कि मनुष्य के अन्दर जाति, वश, धर्म और 
हक का एक भयकर महकार जन्म ले रहा था, ऐसा अहकार जो ससार में अपनी 
कप स्थापित करमे के लिए दूसरो की श्रष्ठत्ा, प्रतिष्ठा और सम्मान को खण्ड-सण्ड 
पर तुल गया था । दूसरों फी प्रतिष्ठा का मदृत््व गिरा कर प्रतिष्ठा एव श्रेष्ठता के 
महंत, उन फष्डहसे पर खडा करता चाहता था। उन्होने मनुष्य के सम्मान का, उसकी 


३ण्८ चितन को भनोगृमि 


आरत्पिक पत्रिवता का और आत्मा से छिपी दिय ज्योति का अपमान किया उसकी अब 
शरना की और उस्ते नीचे गिराते एवं सुप्त करने की अनेक चैष्टाए झी | उन्होने चरित्र एवं 
सदाचार का पूल्प क्ाति और द्ठ के छामने गिरा दिया। इस प्रकार अध्यह्रमवांद का 
दिढ़ोरा पीटकर भी वे मौतिकवादी यम रहे थे । भगवान्‌ महावीर ने यह स्थिति देखी तो 
इनके धन्दर में क्रान्ति की लहर लहरा उठी । उनके फान्त स्टुत॑-स्वर गु थ उठे-- 


कम्मुणा बप्तणों होई कम्मुरशा होई क्त्तियों 
अइतो फम्मुणा होइ सुदृदो हवइ कस्मुणा ॥ 
अध्ठता और पवित्रता का आधार जाति नही है बल्कि मनुध्य का अपना कमें 

है अपना आभरण है। कर्म से ही व्यक्ति आरह्मण होता है और कमर स ही क्षत्रिय | वैद्य 
और शूद् भी कर्म के आघार पर ही होता है । ससार मे कर्म की प्रवावता है। समाज के बर्ण 
और आश्षम करे के भाघार पर हो विभक्‍त है। इसमे जाति काई कारण नहीं है। मनुष्य 
की तेजस्विता और पवित्रता उसके तप और पध्दाचार पर टिकी हुई है न कि जाति पर ? 
'भे बीस जाइदिसिस कोई जाति का कोई कारण नही दीखत रहा है। भ्रनुष्य कर्म के 
द्वारा ऊंथा होता है जीवन की ऊ चाइ्यो को नापता है और कर्म के द्वारा हो नौपे गिरता 
है पहित होता है। इस प्रकार हम देखते है कि इस युय मे मानव के सन मे--जातिवाद 
और वर्गबाद का जो एक काँदो का घेरा खड़ा द्वो गया था उसे जेत धो मे ठोशने की 
कोछिएा की मशुष्य-मनुष्य और आत्मा-आरमा के नीफ समता एवं समरसता का भाव प्रति 
थ्ठित करने का प्रबल प्रथर्त क्या । 
प्रस्येक भात्मा संभान है 


झौत दर्म ने विएव को यह स रेश दिया है कि १भ यह भावना हवा मे विभोत कर 
दो कि--कोई ब्यक्ति जाति से नोचा है या ऊँचा है वल्कि यह सोचो कि उसकी आत्मा 
कैसी है ? प्रश्न जाति का नही आत्मा को करो । भहमा की दृष्टि से वह शुद्ध और पवित्र 
है या मद्दी इसी प्रश्न पर दिवार करो । 


पूर्वाधार्मों ने विश्व को आत्माओ को स्रमत्व हृष्टि देते हुए कद्दा है कि--सक्तार 
की समस्त आात्माओ दो हम दो ईष्टियों से देखते है--एक दब्य हृष्टि से भर दूसरो पर्योय 
दृष्टि से | जब हूम बाहर की दृष्टि से देखते हैं पर्याय की दृष्टि से विचार करते हैं, तो 
सधार की समस्त आत्माए अशुद्ध मान्ुम पढती है । चाहे वह ब्राह्मण को आत्मा हो अयवा 
छूष्ट की भा प्रा यहाँ तक कि तीथकर की ही झात्मा क्यो महो वह अवेत्तक ससार को 
मूमिना पर स्थित है अशुद्ध ही प्रतोत होती है। जो बन्वन है, यह तो बबके लिए ही 
दर्घन है । लोहे की केडी का बन्‍्धन मो बस्थन है और सोने की बेढ़ों का बस्थन भी बन्धन 
ही है! जबतक तो्॑कर भ्रारब्घ-कर्म के ब'घन से परे नहीं होते हैं तबतक वह भी ससार 
की भूमिका मे होते हैं और सदार की भूमिका अशुद्ध भूमिका है। आत्म जब विशुद होती 
है पर्याय की दृष्टि से भी दिशुद्ध होतो है ( तद वह मुबठ हो जाती है ससार की भूमिका से 
ऊपर उठ बर मोक्ष की भूमिका पर चली जाती है। इस अ्रकार तीथकर और साधारण 
श्ात्माएं स॑धार की भूमिका पर पर्वाष की इष्टि ले एक सस्ान है। आम सोचेंसे त्ती पायेंगे 
कि जन धर्म मे गितती बडी बात कही है। दब यह सत्य फो परते स्रोलने चलता है, तो 


४०९ 
वत्मात युग की ज्वलत माग समानता 


किसी का भेद वहाँ नहीं समझता, सिर्फ सत्य को रपष्ट करना ही उसका एफमान्न लक्ष्य 
रहता है । 


यदि हम द्रव्य दृष्टि से आत्मा को देखते है--तो द्रव्य अर्थात्‌ मूलस्वरूप की 
दृष्टि से प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध एवं पवित्र है। जल मे चाहे जितनी मिट्टी मिल 
गई हो, कोयले का पूरा पीस कर डाल दिया गया हो, अनेक रग मिला दिये गये 228 
कितना ही अशुद्ध, अपवित्र और गर्दा ययो न प्रतीत होता हो, पर यदि आपकी ) 
सत्य को समझने फी णवित है, तो आप समझेंगे कि जछ अपने आप में वया चीज है कल 
स्वभावत पवित्र है या मलिन ? वह मलितता और गन्‍्दगी जल की है या मिट्ठी आदि फी 
यदि भाप इस विश्लेषण पर गौर करेंगे तो यह समझ लेंगे कि जल जल है, गर्दगी गन्दगी 
है दोनो भिन्न-भिन्न पदाय है, एफ-दूसरे को प्रभावित करते हुए भी, अभिन्न सम्पर्क मे रहते 
हुए भी दोनो अलग अलग है। इसी प्रकार अनन्त-अनन्त काल से आत्मा के साथ कर्म का 
पम्पक चला आ रहा है, आत्मा और कम का सम्बन्ध जुडा आ रहा है, पर वास्तव मे आत्मा 
भात्मा है, वह कम नहीं है। और, कमर जो पहले था, वह अपनी उसी घुरी पर आज भी 
है, उसी स्थिति में है, वह कभी आत्मा मही वन सका है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
मुक स्वरूप की हृष्टि से विभ्य की प्रत्येक आत्मा पवित्र है, शुद्ध है। वह जल के समान है, 
उसमें जो अपविश्रता दिखाई पढ़ रही है, वह उसकी स्वय की नहीं, अपितु कम के कारण 
है--असत्‌ फर्म, असत्‌ आचरण और असत्‌ सकल्पो के कारण है । 
आस्पा परम पविश्न है * 

भह बात जश्न हम समझ्न रहे है कि आत्मा की अपवित्रता मूल आत्मा की हृष्टि 
से कम के कारण है, तव हमे यह भी सोचता द्वोगा कि वह अपविश्न क्यों होती है और फिर 
प्रथ्ित्र कैसे बनती है ? 

हमारे सन में जो असतू सकलप को जहर उठ रही है, दुविचार जस्म ले रहे है, 
धृणा, वैर ओर विद्वंप की भावनाएं जग रही है, वे असत्‌ कम॑ की ओर प्रवृत्त करती है। 
अपने अहकार की पूर्ति के लिए मनुष्य सधप करता है, इधर-उधर धृणा फैलाता है। इस 
प्रकार नोभ और स्वाय जब टकराते है, तव विग्रह और युद्ध जन्म छेते है। वासना और 
व्यक्तिगत भीगेच्छा जब प्रवल होती है, ता बह हिंसा और अन्य बुराइयो को पैदा करती 


है । आज के जोवन मे हिसा और पाषाचार को जो इतनी वृद्धि हो रही है, वह मनुष्य की 
सिष्सा और कामनाओं के कारण ही है ! ऐसा लगता है कि 


करना घाहते है । मनुष्य इतना क्र वन रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए 
वह भयफर से भयफर हत्याएँ फर रहा है। और, इस कारण कभ्ी-कमी इस पर सनन्‍्देह 
होने लगता है वि उसके हृदय है भी या नहीं ? एक जमाना था, जब देवी-देवताओं के 


इस देवक (/-.. था राक्षस +) के भोजन और खाने के नाम पर पशु: 


चर खितन की मनौमूि 


रहा है। आज का सम्य मनुष्य भोजन के ताप पर अपने हो पेट मे जौवित पशुओं की 
कद बना रहा है । कहता भादिए कि वह आज पशुमो की जोवित गदर पर ही सो रहा है । 
यह ममकर पशु-सहार तंबतक नही दक सकता जबतक मनुष्य के गन्दर शुद्ध देवत्व 
जाद्रत न हो शुद्ध हृष्स्कोण त जगे ससार के प्रत्येक जीवघारी में अपने ध्रमान ही आत्मा 
के दर्शन न करे। 


मनुष्य को भोगेच्छा आज इतनी प्रहन हो रहो है कि उसकी बूदि कर्तव्य से 
भूँषिया गई है। अहकार जाप्रत हो रहा है फलत वह सृष्टि का सर्वोत्तम एवं सबसे महान्‌ 
प्राणी अपने फो ही समझे रहा है। उसकी प्रह दृष्टि बदली होगी मात्मा की स्मरावता 
का भाव जय्रामा होगा । उसे यह अनुभव करना होगा कि जिस श्रकार की पीढा तुफ्े अनु 
भव होती है जैसी ही पीड़ा की अनुभूति प्रत्येक प्राणी मे है। किन्तु यह. एक पिचित वाह 
है कि हम सिर्फ़ उपदेदा देकर अपने करत ब्य को इतिश्री समझ; लेते है सध्यात्मवाद मौर 
अध्यात्म हृष्टि का यमीर विश्लेषण करके उसे छोड़ देते हैं। विचारों से उतर मार अध्या 
त्मवाद आदर में नही आ रहा है मुह से बाहर तिकल रहा है पर भतत की गहराई में 
नहीं उत्तर रहा है। जवतक मध्यात्म को चर्था करने वालो के थीवन में इसका महुर्त्त नहीं 
माँकां नाएपा तबतक अध्यात्म को भूत श्रत को तरह भयानक समझ कर डरते वालो को 
हुम इद ओर आकर्षित कैसे कर सहँगे ? इसके लिए भावए्यफ है कि हमारी धमेण्टि 
हमारा अध्यास्म 4हले जोबन मे मुझर हो । इसका प्रभार हमे अपने जोवन से शुरू करना 
भाहिए तगी हमारी अध्वात्म हष्टि की कृछ सार्यक्रठा है. अन्पपा नहीं । 
कदणा 


विज्ञार कौजिए- एक व्यक्ति को प्यास लगो है शला यूस रहा है बह ठष्श पानी 
पी छेता है था मजे से शर्बत बनाकर पी जेता है प्यात्त झाम्त हो जाती है। ती कया इधमे कुछ 
पुष्य हुआ ? कल्याण का कुछ काये हुआ ? मा होता वेदनोय का बंध हुआ ? कुछ भी तो सही ! 
भव यदि आप बही पर किसी दूसरे न्‍मक्ति को प्यास से तड़पता देखते है तो आपका हृदय 
करुणा से भर आता है भौर आप उसे पायो पिला देते हैं उसकी भात्मा श्षाम्त होती है 
असप्ते द्ोती है और इधर आपके हृदय में भी एक श्वान्ति भौर सम्ताध की अठ्ठुभ्ृृति जगती है। 
अह पुष्य है उल्कर्म है। अब इसकी गहराई में जाकर जरा सोचिए कि यह करुणा का उदम 
क्‍या है ? निवृत्ति है था प्रवृत्ति ? और पुष्य क्या है ? अपने वैयक्तिक भोग था भ्रन्य के प्रति 
अर्पग ? जैन परम्परा ने व्यक्तिगत भोग को पुष्य नही गाता है। अपने भोग-सुल्ों की पूर्ति 
के लिए णो आप प्रवृत्ति करते हैं जह ने कदणा है न पृष्य है। किन्तु जब वह कदणा समाज 
है दिए के लिए जागृत होती है, उसको अप्ताई के लिए प्रदृषठ होती है, तन वह पुष्य औौर 
धरम का रुप ले लेती है । जैन परम हो प्रवृत्ति का यहो रहस्य है । श्रमाय के लिए अर्पथ 


बहिदात और उत्त्तर्ग को भावता उसके प्रत्येक तत्त्व चिम्तने पर छाई हुई है। उच्के हर 
शरण पर सप्षष्टि के हित का दर्शन होता है। 


भंत्रो 


जैब-परम्परा के भहात्‌ उद्याता एवं अन्तिम तीपे कर भगवान अहाबीर में एक 
वार अपनी शिव्म-मइ्ली को हा्बोध्रित करते हुए कहा पा--- 'पेलसि अपूसु कप्पए तुम 


' दान हो गया । दान अपने में 


बतंमान युग की ज्वलत माँग समानता ४११ 
प्राणि भात्र के प्रति मैत्री की भावता लेकर चलो ।” जब साधक के मन मे मंत्री और करुणा 
का उदय होगा, तभी स्थार्थान्चिता के गहन अन्धकार में परमाथ का प्रकाश झलक सकेगा । मेत्री 
की यह भावता व्या है ? निवृत्ति है या प्रवृत्ति ? आचाय॑ हरिभद् ने मँत्री की व्याख्या करते हुए 
कहा है--/परहित चिस्ता मंत्री ।” दूसरे के हित, सुख और आनन्द की चिन्ता करना, जिस 
प्रकार हमारा मन प्रसप्नता चाहता है, उसी प्रकार दूसरों की प्रसन्नता की भावना करना-- 
इसी का लाम मैश्री है। मैत्री का यह स्वरूप मिधेध रूप नहीं, वल्कि विधायक है, निवृत्ति 
मार्गी नही, वल्कि प्रवृत्ति-मार्गी है। जब हम दूसरों के जीवन का मूल्य और महत्व मानते 
हैं, अपनी ही तरह उससे भी स्नेह करते हैं, तो जब वह कष्ट मे होता है, तो उसको सहयोग 
फरना, उसके दु ख मे भागीदार बनना और उसकी पीडाएँ बॉटकर उसे ध्वान्त और सन्तुष्ट 
करना--यह जी प्रवृत्ति जगती है, मन मे सदभावों का जो स्फूरण होता है,--बस यही है 
मैत्री का उज्ज्वल रूप । 


बात 


जैन दर्शन के आधार्यों से बताया है कि साता-वेदनीय कर्म का बन्ध किन-किन 
परिस्थितियों मे हाता है, और किस प्रकार के निित्तों से होता है। उन्होने बताया है कि 
ससार मे जो भी प्राणी हैं चाहे तुम्हारी जाति के हो, बिरादरो के हो, या देश के हो, अथवा 
किसी भिन्न जाति, विशदरी या देश के हों, उन सबके प्रति कदणा का भाव जागृत करता, 


उनके दुःख के प्रति सवेदना और सुख के लिए काम ना करना, यह तुम्हारे साता-वेदनीय के 
चन्ध का प्रथम कारण है। 


इसरा कारण यह बताया गया है कि--द्रती, सयमी और सदाचारी पुरुषों के प्रति 


अनुकम्पा का भाव रखना। गुणश्रेष्ठ व्यक्ति का आदर सम्मान करता, उनकी सेवाभक्ति 
करना, उनकी यथोचित आवश्यकताओं की पूर्ति का, समय पर ध्यान रखना, साता-बेदनीय 
का द्वितीय बन्ध-हेतु है । 


और तीसरा साधन है--दान । यहाँ आकर सामाजिक चेतना पूर्ण रूप से जागृत 
हो उठती है। आप अपने पास अधिक सभ्रह न रक्खें, तिजोरियाँ जौर पेटियाँ म॑ भरें, यह 
एक निषेधात्मक रूप है। किन्तु जो पास में है, उसका क्या करें, उसकी ममता किस प्रकार 
परम करें १ इसके लिए कहा है कि 'दान करो । भनुष्य ने जो अपनी सुख-सुविधा फे लिए 
साधन जुटाएं हैँ, उन्हें अकेला 


ही उपयोग मे न छे, बल्कि समाज के अभावग्रस्त और 
जहूरतमन्द व्यक्तियों मे वॉटकर उपयोग करें। 


दान का अर्थ यही नहीं है कि किसी को यो ही एक आधा टुकडा दे डाला कि 

एक बहुत उच्च ओर पवित्र कत्तव्य है। दान करने से पहले 
पा की आवष्यकता का मन मे अनुभव करना, पात्र के कम्पन के प्रति विचारों मे अनुकम्पन 
होना और सेदा को प्रबुद्ध लहर उठना, दास का पूर्व रूप है। “जैसा में चेतन हैं, बेसा ही 


चेतन यह भी है, चेतनता के नाते दोनो में कोई अन्तर नही है, इसलिए अखण्ड एवं व्यापक 
'ैंतन्य-सम्यन्ध के रूप भे हम दोनो सगे बच्चु है, और इस प्रकार एक दो ही क्यो, सृष्टि का 
प्रत्येक चेतन मेरा आत्मयन्धु है, भेरी विरादरी का है”--यह उदात्त कल्पना पवन आपके 
मानस भानसरोदर को तरगित करे, आप स्वेहादं 


वन्धुभाव से दान करें---दान नही, 


डर चिंतन की मनोभ्रूमि 


सविभाग करें बटवारा क्रें--यह है दान शी उचतम विधि । दान की व्याब्या करते हुए 
आधार्यों ने कहा है-- सविभागों दात' --समवितरण अर्थाद समान बटवारा दान है। भाई 
भाई के बीच जो बटवारा होता है एक-दूसरे को प्र म धूर्वक जो दिया लिया जाता है, उससे 
न किसी के मत में बहूं जगता है और न दीनता । चू'कि भाई को बराबर का एक ध्ाशीवार 
था अपने समान ही अधिकारी मान लिया जाता है फलत देते वाले को अहृकार का गौर 
लेने वाले को दीनता का शिकार हांता पड़े ऐसा कोई प्रएन हो नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार 
आप जब किसी को कुछ अपंण करने ब्रलो है ता उत्ते समविभागी यानि बराबर का 
समझकर जो उसके उपयुक्त हो और जिस बस्तु की उसे आवश्यकता हो उसके वितरण 
के ता तृुष्छ मानने की भावना मही उठती और न ही दीनता का संकल्प ही 
अगता है। 


अत आज भानव-कल्याण की दिल्ला एव दशा में सही परिवर्तत लाने के लिए 
समानता को भावना का जन-जन मे स्वत स्फते होना परम आवश्यक है। समता की सभो 
क्ष त्रो में आज ज्वलठ सांग है जिसे टाला नहीं जा सकता । यही एक कड़ी है जिससे 
मानव-मानव के शो मावनात्मक एकता की स्थापना संमव है । 


०0008. 


ह8८ 


राष्ट्रीय जागरण 





भारत की वततमान परिस्थितियों एवं समस्याओो पर जब हम विचार करते हैं, तो 
अतीत और भविष्य के चित्र वरवस मेरी कल्पना की आँखों के समक्ष उभर फर आ जाते है । 
इन चित्रों को वर्तमान के साथ सम्बद्ध किए बिना बतमान-दर्शन नितान्त अधूरा रहेगा, भूत 
_.गरौर भावी के फ्रेम मे मढकर ही वतमान के चित्र को सम्पूण रुप से देखा जा सकता है । 
स्वणिम विश्र 
अध्ययन और अनुभव को आँख से जब हम प्राचीन भारत की ओर देखते हैं, तो 
एक गरिमा-मण्डित स्वणिम चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। उस चित्र की स्वणं- 
रैबाएं पुराणों भौर स्मृतियो के पटल पर अकित हैं, रामायण और महाभारतकार की 
पूलिका से संजोई हुईं है । जैन आगमो और अन्य साहित्य मे छविमान है। बौद्ध त्रिपिटको 
में भी उप्को स्वर आभा यत्न-सत्र बिखरी हुई है। भारत के अतीत का बहू गौरव द्विफ 
भारत के लिए ही नहीं, अपितु समग्र विदव के लिए एक जीवन्त आदक्क्ष था | अपने उज्ज्वल 
'धरित और तेजस्वी चिन्तन से उससे एक दिल सम्पूर्ण ससार को प्रमावित किया था। उसी 
ज्यापक प्रभाव का चित्र मनु को वाणी से ध्वनित हुआ धा-- 
“पते शप्रसूत्तस्प सकाश्ञाइग्र - जन्मन | 
स्व स्थ॒ घ्रित्र शिक्ष रन पृथिब्या स्वंभातवा 0७” 
“इस देश में जन्म लेने वाले चरित्र-सम्पन्न विद्ानों से भूमण्डल के समस्त सानव 
"परे-अपने चरित्र-कत्तव्य की शिक्षा ले सकते हैं ।/--मनु को यह उक्ति क्ोई गबोक्ति नही, 
अपितु उस युग की भारत्तीय स्थिति का एक यथा चित्रण है, सही मूल्याकन है । भारतीय 
ता के निमंतर एव उज्ज्वल चरित्र के प्रति अद्ावनत होकर यही बात पुराणकार महू 
ज्यापदेव मे इन शब्दों मे दुहराई थी-- 
“गायन्ति देवा किल गोतकानि, घन्यास्तुते भारतभूमिभागे। 
स््ापवर्णास्पदसायभूठे, भवान्ति भूय पुद्घा सुरत्वात्‌ ॥” 


38 चिंतन की मनोभूम 


स्वयं के देवता भी भारत भूमि के भौरवन्योतर याते रहते है कि वे देव धन्य हैं 
जो यहाँ से मरकर पुन स्वर्ण और अपवग--मोक्ष--के मांगें स्वरूदर पवित्र भारतमूमि में 
जन्म छेते है 


भगवान्‌ महावीर के ये वचन कि-- देवता भी मारत ज॑से बाय देश मे जन्म 
त्रेने के लिए तरसते हैं --अब स्मृति में आते है तो सोचता है ये जो थातें कही गई है, मात्र 
ओआछृकारिक नही है कवि को कल्पनाजस्य उडायें नही हैं बल्कि दार्शनिफों मौर चित्तकों की 
पाक्षात अनुभूति का स्पष्ट उद्धोष है। 


इतिहास के उन पृष्ठो को उलटते ही एक विराट जीवत-दर्शव हमारे सामने भा जाता 
है । त्याग स्नेह और सदभाव की यह सुन्दर तस्वीर खिच जाती है जिसके प्रत्येक रग में 
एक आदर्यों पर रणा और विराटता की मोहक छटा भरी हुई है| स्पाग भौर सेवा फी सशष्ड 
ज्योति जनती हुई प्रतीत होती है। 

रामायण में राम का थरो घरित्र प्रस्तुत किया गया है वह मारत की आध्या 
हिमिक और नैतिक चेतना का सच्चा प्रतिबिस्द है। राम को जब अभिषेक की ध्रूचनां मिलती 


है तो उनके चेहरे पर कोई उल्लास नहों चमकता है और न वनदास की खबर सितरे 
पर ही कोई शिकन पढती है। 


प्रसक्चता या मे गता।भिषेकत' 
तथा मन भअस्ले बनवासबु खत । 
राम की यह कितनी ऊँथों स्थितप्रशता है द्ितनी महानता है कि जिसके सामने 
राज्यधिहासन का न्यायप्राप्त अधिकार भो कोई महत्व नही रखता । जिसके लिए णीवन को 
भौतिक सुल्ल सुविधा से भी अधिक मृस्यवान है पिता की आज्ञा विमाता की भात्मतुष्टि | 
यह आदर्श एक श्यक्तिविशेष का ही गुण नहीं बल्कि समूचे मारतीय जोवन-पट पर छाया 
हुआ है | राम तो राम हैं ही किन्तु लक्ष्मण भी कुछ कम गही है। लक्ष्मण जब राम के 
वनवास की सूचना पते हैं तो मे उसी क्षण महल से निकल पदते हैं। नवोढा पत्नी का हतेह 
भी उन्हें रोक नहीं सका राजमहलो का वैसव और सुख राम के साथ वन मे आने के विश्यय 
को बदल नहीं सका । वे माता सुमित्रा के पाद आकर राम के साथ बन में जाने की मनुमति 
माँपते हैं। और माता का भो कितना विराट हृदय है थ्रो अपने प्रिय पुत्र को बतन्वत 
मठकम से रोकती नहीं अपितु कहती है--राग के साथ वनवास को तैयारी फरने में सुम 
इतना बिशम्त क्यो किया २ 
*च्न, ब्छाउड, हिल, या. फिपरिए 
अवोध्यों विपिन घिद्ि यहछ पुत्र | वषासुधषम्‌। 
हे वत्स ! राम को पिता दशरभ की तरह मानना स्रीता को मेरे सम्राद समझना 
ओर पण को अदोष्पा मानना ! राम के झाय बन मे क्वए देख राम की छाया से जो कभी दूर 
मत होना । 
यह भारतीय घीदन का आदर्श है, जो प्रत्येक भारतीय आत्मा मे छलकता हुआ 
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दिखाई देता है । जहाँ अधिकारों को ठुकराया जाता है, स्नेह और ममता के वनन्‍्धन भी 
कत्तध्य की धार से काट दिए जाते हैं और एक-दूसरे के लिए समपित हो जाते हैं। 


महावीर और बुद्ध का युग देखिए, जब तरुण महावीर और बुद्ध विज्याल राज- 
वेभव, सुन्दरियों का मधुर स्मेह और जीवत की समस्त मोतिक सुविधाओं को दुकराकर सत्म 
को खोज मे शून्य-वनों एवं दुर्गम-परव॑तो मे तपस्या करते घूमते हैं और सत्य की उपलब्धि कर 
समग्र जनजीवन मे प्रसारित करने में लग जाते हैं। उतके पीछे सैकडो-हजारो राज- 
बुमार, सामन्‍्त और प्ामान्य नामरिक श्रमण सिक्षुक़ बनकर प्रेम और करुणा को अलख 
जगाते हुए सम्पूर्ण विश्व को प्रेम का सन्हेक्ष देते हैं | वे प्रकाध्ष बनकर स्वय तो जलते हैं, 
परन्तु घर-घर मे, दर-दर मे अखड उजाला फैलाते हैं। 


अध्ययन को आंखों से जब हम इस उज्ज्वल अतीत को देखते है, तो मन श्रद्धा से 
भर जाता है। भारत के उत आदझ्ष पुरुषो के प्रति कृतज्ञता से मस्तक झुक जाता है जिन्‍्होने 
स्वय अमृत प्राप्त किया और जो भो मिला उसे अमृत बाँटते चले गए । 


अतीत के इस स्वणिम चित्र के समक्ष जब हम वतंमान भारतीय जीवन का चित्र 
देखते हैं, तो मनन सहसा विश्वास नही कर पाता कि क्या यह उसी भारत का चित्र है? कही 


हम घोखा तो नहों वा रहे हैं? लगता है, इतिहास का वह साक्षाद्‌ घटित सत्य आज 
इतिहास की भाया वसकर ही रह गया है । 


बाज का मनुष्य पतगे की तरह दिश्वा-हीन बना उड़ता जा रहा है। जिसे न तो 
दकने की पूसंत है, भौर न सामने कोई मण्जिल ही है । अपने क्षुद्व स्वाथ, दैहिक भोग और 
हीब मनोप्रन्यियों से वह इस प्रकार ग्रस्त हो गया है कि उसकी बिराठता, उसके अतीत 
भादशे, उसकी अद्धष्ड राष्ट्रीय भावना सब कुछ छुई-मुई हो गई है। 


भारतीय चिन्तन ने मनुष्य के जिस विराद्‌ रूप को परिकल्पता की थी-- सहल्न- 

शर्षा इस्षः सहक्षाक्ष सहल्नपात्‌' वह आज कहाँ है ? हजारो-हजार मस्तक, हजारो-हजार 
बज और 258 चरण मिझकर जिस अज़ण्ड सानवता का निर्माण करते थे, जिस 
ण्ड राष्ट्रीय चेतना का विकास होता था, आज उसके दर्शन कहाँ हो ? आज की 
पकीएं मनोवृत्तियाँ देखकर मन कुलबुला उठता है। क्या वास्तव में ही बे इतना क्षद्र 
और इतना दीन-हीन होता जा रहा है कि अपने क्षाद्र स्वायों और अपने कर्तव्यों के आगे 
पृणविरास जगाकर बैठ गया है। आपसे आगे आपके प्रडोसी का भी कुछ स्वार्थ है, कुछ ह्व्ति 
रो देश भर राष्ट्र के लिए भी आपका कोई कत्त'ब्य होता है, इसके लिए भी 
हे । चिन्तन के हार खुला रखिए। आपका जिन्तन, आपका कत्तव्य, आपका हित, आपके 
र (३ बीच के अल्पविराम से अधिक नहीं है, अभर आप उसे ही पुणंचिराम समझ बैठे 
गम बेंठे हैं, तो यह भयानक भूल है। भारत का दक्ष 'वेति नेति' कहता बाया 
शी है थे है कि जितना जाप सोचते हैं और जितना आप करते हैं, उतना ही सब कुछ 
यह ले बा भी अनन्त सत्य है, कत्तब्य के अनन्त क्षेत्र पडे हैं। किन्तु आज हम 
है।यह जा हज ओर हर जिस्तन और कत्त'व्य के बागे *इति-इति' लगाते जा रहे 
ह्‌ क्षद्रदा, यह दो आज राष्ट्र के लिए सबसे वडा सकठ है । 


४१६ जितने को भनोंगरूमि 
अष्दाचार किस संस्कृति को उपज है ? 


में देखता है--आजकल कुछ दब्द चल पड़े हैं-- अध्टाचार बेईमानी मककारी 
काला बाजार--मह सब वया है ? किस सस्कृति की उपज है यह ? जिस अपरृत कुण्ड की जल 
धारा से सचिन पाकर हमारी चेतना भर हमारा कत्त व्य क्षत्र उवर बना हुआ था वया 
आज वह धारा सूर्ख गई है ? त्याग सेवा सोहाद और समपण की फसल जहाँ सहलहाती 
थी क्या आज वहाँ स्वायं तोडफ़ोड हिसा और बात-नात पर विद्रोह की कटीली झाड़ियाँ 


दही खरे रह गई हैं. देश में आज विखवराव और अराजकता की मावना फैल रही है इसका 
कारण क्या है ? 


मैं नहाँ तक समझ पाया है इन सब अव्यवस्थाओं और समस्यामों का सूल है-- 
हमारी आदला-हीनता । मुद्रा के अवशूल्मन से आवक क्षत्र में जो उधल-पुथक् हुई है जीवत 
कै क्षत्र मे उससे भी बढ़ो ओर भयावक्त उधल-पुयत्र हुई है आदर्शों के अवमूल्यन से । दम 
अपने आदफ्पी ते गिर गए है जीवन का भूल्य विधटित हो गया है राम कृष्ण बुद्ध और 
मद्दावीर के आंद्शों का भी हमने अवभूल्यन वर डाला है। बस एस अवभृल्यन से ही यह 
गड़बड़ हुई है यह अब्यदस्था पदा हुई है। 
महात्मा गाँधी सजबूरो का नाम ? 


एक भार एक सज्जन से चर्चा चल रहो थी। हर बात मे वे अपना तकियाकलाम 
हुंहदराते जाते थ. महाराज । गया करें मजबूरी का नाम महात्मा गराभी है। इसके बाद 
अयग भी यह दुर्धवय कितनी ही बार घुनने में भाया है| मैं समझ नहीं पाया गया मत » 
लग हुआ इसका ? क्या महात्मा गान्धी एक सजबूरी को उपज थे रे गरान्थी का दर्शन जो 
प्राचीन भारतीम दांत का माधुनिक नदस्कृूत संस्करण भाना जाता है वया वह कोई मज 
यूरो का दर्शात है ? भारत की स्वतजता के लिए किए जाने वले सत्याग्रह, असहयोग 
स्वदेशों आन्दोलन तथा महिसा ओर सत्य के प्रयोग क्या केवल ढुबभता थी मजहुरी थी 
साचारी थी ? क्या कोई महान एवं उदात्त आदश जैसा कुछ और नही था? क्या गांधीजी की 
तरह ही महावीर और बुद्ध का याग भी एक मचदूरो थी ? राम का बनवास तो आखिर 
किस मजबूरी का सपाधान या ? दस्दुतः पह मजबूरी हमारे आ्रवोन आद्शोँ की नही क्षपि्ु 
हमारे वर्तमान स्वाय प्रधान लिन्‍्तन की है जो आदशों के अवशूल्यन से पेदा हुई है । 


भनृष्य झूठ मोलता है बेईमानी करता है और जब उससे कट्दा णाता है कि 
ऐसा क्यो करते हो ? तो उत्तर मिलता है क्या करें सजबूरी है! पेट के लिए यह समझ 
कुछ करना परद्ा है। अमाद ने सव चोपट कर रखा है। मैं सोचता है यह मजबूरी यहू 
पेड और अशद क्‍या इतना विराट हो गया है कि मनुष्य की सहज अव्तरचतता को भी 
नियक्ष जाए? महापुरवों के प्राथीन आदश्ों को यो रुकार जाएं! गरेरे दिध्ार से सजदूर 
और अभाव उतवा नहीं है जितना महसूस किया जा रहा हैं। अभाव में पीड़ा का रुय 
उतना नही है जितना स्वार्य के लिए की जाने वाली अभाव की यहानेयाजी हो शहो है। 
असहिष्णता बयो 


मैं इस सत्य से इन्कार मही कर सकता कि देश मे जान कुछ हद तक अभावों को 
स्थिति है। किम्हु उन अमादो के प्रति दममे सहिष्णुता का एन उनके प्रतिकार के लिए उचित 
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सघपं का अभाव भी तो एक बहुत वडा अमाव है। पीड़ा और कष्ड कहने के लिए नही, सहने 
के लिए आात्ते है। किसी वात को लेकर थोडा-सा भी असन्तोप हुआ कि बस, तोड-फाड पर 
उतार हो गए । सडको पर भीड इकट्ठी हो गई, राप्ट्र की सम्पत्ति की होली करने लगे, पूल 
जलाने लगे--यह सब क्‍या है ? क्या इन तरीको से अभावों की पूर्ति को जा सकतो है ? क्या 
सड़कों पर अभावपू्ति के फैसले किएजा सकते है? ये हमारी पाशविक वृत्तियाँ है, जो 
असहिष्णुता से जन्म लेती हैं, अविवेक से भडकठी है, और फिर उद्दाम होकर विनाश-लीला 
का मृत्य कर उठती है। में यह समझ नही पाया हि जो सम्पत्ति जलाई जाती है, धह्‌ आखिर 
किसकी है ? राष्ट्र की ही है न यह । फिर यह विद्रोह क्रिसके साथ किया जा रहा है ? अपने 
ही क्षरीर को नोचकर वया जाप अपती खुजलो मिटाना चाहते हैं? यह तो निरी भू्ंता है। इससे 
समस्या सुलझ नदी सवाती, असन्तोप मिट नहीं सकता और न अभाव एवं अभाव-जन्य आकोश 
दूर ही किया जा सकता है (अभाव भर भजबूरी का इलाज सहिष्णुता है। राष्ट्र के अम्युदय 
के लिए किए धाने वाले श्रम में योगदान है । असस्तोप का समावात धैर्य है, और है उचित 
पुरुषार्थ | आप तो अंवीर हो रहे हैँ, इतने निप्किय एव असहिष्णु हो रहे है कि कुछ भी 
दर्दाब्त नही कार उकते | यह असहिष्णुरुए, यह बरधयं, इतनाए व्यापर बयो हो गया है? 
राष्ट्रीय-उवाभिमान फो फमो 


आज मनुष्य मे राष्ट्रीय स्वाभिमान की कमी हो रही है। राष्ट्रीय चेतना चुप्त 
दो रही है। अपने छोटे-से घोसले के वाहर देखने की व्यापक हृष्टि समाप्त हो रही है। जब 
तफ राष्ट्रीय-स्वाभिमान जागृत नही होता, तवतक कुछ भी सुधार नहीं होगा। घर मे, 
दुकान मे या दफ्तर मे, कही भी णाप वेठें, किन्तु मगर राष्ट्रीय स्वाभिमात के साथ बंठिए । 
अपने हर कार्य को अपने क्षद्र हिंत की हृष्टि से नही, राष्ट्र के गौरन की हृष्ठि से देखने का 
प्रबल कीजिए । आपके अन्दर और आपके पडोसी के अन्दर जव एक ही प्रकार की राष्ट्रीय 
2004 होगी, तब एक समान अनुभूति होगी और आपके भीतर रप्ट्रीय स्वाभिमान 
जाग उठेगा । 


रा्ट्रीर स्वतन्मता सग्राम के दिनो मे समूचे राष्ट्र में अद्वण्ड राष्ट्रीय चेतना का 
हक प्रवाह उमड़ा था। एक लहर उठी थी, णो पूर्व से पश्चिम तक की, उत्तर से दक्षिण ठक 
को एफ साथ आनदोलित कर रहो थी । स्वतन्व॒दा सग्राम का इतिहास पढने दाले जानते हैं 

उन दिनो किस प्रकार हिन्दू और मुसतगान भाई-भाई की तरह मातुभूमि के लिए अपने जीवन 
फा बलिदान बार रहे थे। उत्तर और दक्षिण भिटकर एक अश्चड भारत हो रहे थे । सब लोग 
साथ यातनाएँ झेलते थे मौर अपने सुख दु स के साथ किस प्रकार एकाकार ही करके चल 
कर । राष्ट्र के छिए अपमान, चऊ़टठ, यल्तणा और फाँसी के फल्दे तक को भी हँसते-हुँसते चुभ 
पे ये। में पूछता हूँ कि क्या भ्ाज वैसी बातना और यन्त्रणा के प्रसय आपके सामने हैं ? नही । 
बन नही | णो है ये सगण्प हैं और बहुत ही सावारण हैं । फिर क्या बात हुई कि जो व्यक्ति 
जैलो के सीखनो मे भी हँसते रहते थे, वे भाज अपने घरो मे 


क्त सम्पन्त विदेशों शासन से अहिसक लडाई लः 
से साधारण पर्पो पर इस मम हिंसक लडाई लड सकता है, वह जीवन 


गर दुकढ़े-टुकडे होता जा रहा है ? रोता-विलखता जारहा हे? 


डश्८ट घितन की मवोधूमि 


भेरी समझ मे एकमाज सुर्य कारण यही है कि आज भारतीय जनता मे राष्ट्रीय स्थासिमान 
एव राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया है। देश के नषतनिर्माण के लिए समूचे राष्ट्र मे वह 
पहछे-जैसा सकल्प यदि युत जाग्रृत हो उठे वह राष्ट्रीय चेवना यदि राष्ट्र के मूच्छित हृदया 
को पुन प्रबुद्ध कर सके तो फिर मजबूरों का नाम महात्मा गाँधो नहीं बल्कि आद्शों का न 
प्रद्मात्मा गाँवी होगा । फिर झोपडी मे भी मुस्कराते चेहरे मिलेंगे अभावों की पीढा में भी श्रम 
की स्फूर्ति चमकती मिलेगी । आज जो व्यक्ति अपने सामाजिक एव राष्ड्रीम उत्तरदायित्वों को 
स्वम स्वीकार नाम करके फुटबाल की तरह दूधरों की ओर फेंक रहा है वह फूलमाला की तरद्द 
हथोल्खास के साथ उनको अपने यछ्ले में डालेगा और अपने कर्तव्यों के प्रति श्रतिपद एवं 
प्रतिपल सचेष्ट होगा। 
आशापूध् भविष्य 

मैं जीवन में निराशावादी नही हूँ। भारत के धुनहले अततौत की भाँति सुनहले 
भविष्य की तस्वीर भी मैं जपनो करपना को आंखों घे देख रहा है। देश मे माज जो अधु 
शासन दीनता मौर विघटन की स्थिति पैदा हो गई है आदक्षों के अवमृह्यत से सातेव 
गड़मडा गया हैं वह स्थिति एकरोज अवश्य बदलेगी। व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए 
सक्रातिकाल मे प्राय अमकार के कुछ क्षण आते है अमाव के प्रसय आते हैं परन्तु ये क्षण एव 
अस्ग स्थायी मही होते। भारत मे वह समय आएगा ही भब राष्ट्रीय चेतता का शखनाद गूँजेगा 
स्यक्ति-व्यक्ति के भीतर राष्ट्र का भौरम जगेगा राष्ट्रीय स्मामिमात प्रवीप्त होगा भौर यह 
राष्ट्र जिस प्रकार भ्पने अतीत भे गौरव-गरिमा से मंदित रहा है उसी प्रकार अपने भविष्य को 
मो गौरबोज्ज्वल बनाएगा । किल्तुयह तभी सम्भव है जब ही आपके बन्तर मे अखण्ड राष्ट्रीय 
चेतना जागृत होगी कत्तंव्य को हैँकार उठेगी परस्पर सहयोग एवं सइभाव की ज्योति 
म्रकाधमान होगी । 


जे औ है 'ै 
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वसुधेव कुठुम्बकम्‌ 





भारतीय सस्कृति मे जाज हजारो वर्षों के बाद भी कर और कूणिक के प्रत्ति 
जनसाधारण में घृणा और तिरस्कार का भाव विद्यमान है। मैं समझता है, वह घ्रृणा और 
तिरस्कार उनको इच्छा-दासता और स्वार्थ॑बृत्ति के भ्रति है। भारतीय प्स्कृति का स्वर 
पुकारता रहा है--मनृष्य, तेरा आनन्द स्वय के सुख भोग मे नही है, स्वय की इच्छाएूति 
मे ही तुम्हारो परितृष्ति नही है, वल्कि दूसरी के सुख भे ही वुम्हारा आनन्व छिपा हुआ है, 
दूपरो की परितृष्ति में ही तेरी परित्ृष्ति है। तेरे पास जो घन है, सम्पत्ति है, शक्ति 
है, बुद्धि है, बह किसलिए है? ढेरे पास जो ज्ञान-विशान की उपलब्धि है, उसका हैतु क्या 
है ? क्‍या वह स्त्रय की सुख-सुविधा के लिए ही यह सब कुछ है ? अपने सुक्ष-भोग के छिए 
तो एक पशु भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, अपनी बुढ़ि और बल से स्वय की सुरक्षा करता 
है, इच्छापू्ति करता है। फ़िर पशुता और मनुष्यता मे अन्तर क्या है ? भनुष्य का वास्तविक 
आपन्द स्वय के सुल्तोपभोग में नहीं, बल्कि दूसरो को अपंण फरने भे हैं । मनुष्य के अपने पास 
जो उपलब्धि है, बह अपने बन्धु के लिए है, अपने पड़ोसी के लिए है। अपने ही समाव 


हरे चैतन्य के लिए समर्पण करने सें जो सुख और आनन्द की अनुभूति होती है, वही सच्ची 
मरुध्यत्ता है । 


बगाल के सुप्रसिद्ध विद्वाद्‌ श्री सतीशचन्द्र विद्यायूषण का नाम आपने सुना होगा ? 
एक ध्यक्ति उनकी उदार एवं दयालु माता के दर्न करने के लिए घर पर पहुँचा | जब 
विद्याभूषण की माता उस श्द्धाचु सज्जव के सामने आई , तो वह आँखें फाड-फाड कर उसके 
हाथो को ओर देखने छगा । भात्ताजी मे उसकी इस उत्कट जिज्ञासा का कारण पूछा, तो वह 
बोला--“सतीक्षचन्द्र विद्याभूषण 


भूषण जैसे घनाहूय विद्वाद्‌ की माँ के हाथों में हौरे और मोती के 
स्वर्ण-आामूषण को जगह पीतल के था 


भूषण देखकर में चकित हूँ कि यह क्या है, क्यो है? 
आपके हाथो में मे शोभा नही देंठे [? 20200 


ड२० चितन को मनोभरूमि 


मादा ने गम्मीरता से कहा-- बेटा | इन हाथो की झोमा तो दुष्काल के समय 
शग पुत्रों को मुक्त भाव से अन बन अपण करने में थी। सेवा ही इन हाम्रो की सच्ची शोमा 
है । सोना और चांदी हाथ की शोभा और सुन्दरता कारण का नहीं होता बेटा | 


मनुष्यता का यह कितना विराट रूप है | जो देनो अपने हाथ के आभूषण उतार 
कर भूले-प्यासे बघुओ के पेट की ज्वाला की शान्त करती है. उनके सुल में ही अपना सुख 
देखती है वह वस्तुत मानव देहधारिणो सच्ची देवी है । 


भारतीय सस्कृति में यह समपण की भावना करुणा और दान के रुप मे विकप्रित 
हुई है । वरणा भानव-आत्मा का सूत्र स्वर है । किन्तु छेद है उस करुणा का जो सव वापक 
भर सवग्राही रूप पहले था वह आज कुछ सीमित एवं सकीण विधि सिषेधो में सिमट कर रह 
गया है। करणा का कर्य सकुचित हो गया है काफी स्ोमित हो गया है। करुणा और दया का अर्थ 
इतना हो नही है कि कुछ कीडो-मकोडो की रक्षा करली जाए कुछ बकरों और गांयगो को 
कसाई के हाथा से छुडा लिया जाए और अमुक्त तोर्थेक्षत्री मे मछली मारने के ठेके बन्द कर 
दिए जाए। भहिसक-समाज रचना क्री भावना जो आज हमारे समक्ष चल रही है. उसका 
भूछ अभिप्राय समभना चाहिए । यह ठीक है कि पशु-दया भी कदुणा का एक रूप है पर 
करणा और माहसा की यही पर इतिश्री नहीं हो जाती चाहिए यह वो प्रारम्भ है। उसका 
क्षत बहुत व्यापक और बहुत विज्ञाल है। हमे व्यापक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ना है। 
अपने मत की बररुणा को आस-पास समाज एवं परिवार में बाँठते चलो। जो सुल-साधन 
और उपलधियाँ आपके पास हैं उन्हे समाज के कक्ष्माण सा मे लगाते चल्ो। उसाज की 
सेवा में समर्पण का जो हृष्िग्कोण है बह एक व्यापक दृष्टिकोण है। व्यक्ति सामाजिक जीवन 
के वूर किनारो तक अपने वैयक्तिक जीवन की लहरों को फ़ैछाता चलता है उद्दे समाज के 
साथ एकाकार करता चलता है। बह जितना ही आगे बढ़ेगा जितना ही अपने सुख को 
भमाज के सुस्ध के साथ जोडता चकेगा उतना ही व्यापक बनता चला णाएगा। व्यक्तिभाव 
का क्षुह भेरा तोडकर समाजसाव एवं विष्दमाव के व्यापक क्षेत्र में उतरता जाएगा। 


यैदिक इन मे ईदपर को सर्वभ्यापक माना गया है। धह व्यापकता शरीर-हष्टि 
से है, अथवा आत्म-हृष्टि से या भाव दृष्टि से है? चू कि यह भी मात्रा गया है कि हर 
आत्मा परमात्मा बन सकती है । प्रत्येक आत्मा मे जब परमामा बनने #ोमोग्यता है तो 
बस्तुन आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा आवरण से भिरी हुई है इसलिए जो अखष्ड भानरद 
का खत है बह अमी दवा हुआ है और जो भ्रकाश है वह अमो सकीर्ण हो गया है सीमित 
हो गया है और धु घला हो गया है।इस प्रकार दो बातें हमारे सामने आती हैं | एक यह कि 
प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है और दूसरी यह कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जैन 
दृष्टिकोण के साथ इसकी समन्दय करें तो मात्र कुछ छब्दो के जोड-सोड के सिवा और कोई 
विध्षिष अन्चर नट्दों दिखाई देया। हमारे प्रास समन्वय बुद्धि है. अनेकान्त दृष्टि है और यह 
दृष्टि दोडना नहीं जोडना सिखाती है--सत्य को श्रष्डित करना नहों बहिक पूर्ण करन 
यदादी है । सर्वव्यापक दाब्ट को हम समन्वय बुद्धि से देखें तो इसका अर्थ होगा आत्मा अपने 
स्वार्थों से निकल कर आसपास की जनता के समाज तथा देश के और बन्तत विश्व के 


बुध मुदुस्वकम्‌ पे 


प्राधियों के प्रति जितनी दूर तक दया, करुणा और सदुमावना की घारा वहात्ी चली जाती है, 
प्रेम और समपण की बृत्ति छितनी दूर तक जगातो चनी जाती है, उतनी हो बह व्यापक 
बनती जाती है। हम आसन्‍्तरिक जगत मे, जितने व्यापक बनते जाएंगे, हमारी सदबूत्तियाँ 
जितनी दूर तक विस्तार पाती आएगी और उनम जन-हित को सीमा जितनो व्यापक होती 
जाएगी, उतना ही ईश्वरीय अश हमारे अन्दर प्रकट होता जाएगा । जितना-जितना ईपयरत्व 
जागृत होगा, उतना-उतना ही आत्मा परमात्मा के रूप में परिणत होती चलो जाएगी। 

घुब बाँदते चल्तो 


आपका परमात्मा आपके अन्दर कितना जागृत हुआ है, इसको मापने फा 
बैरोमीटर' भी आपके पास है | उस 'बैरोमीटर' से आप स्वय को भी जान पाएंगे कि अभी 
भाप कितने व्यापक बने है। कल्पना कीजिए, आप के सामने आप का परिवार है, उस परिवार 
में बूढ़े मां बाप हैं, माई-वहन हैं और दूसरे सगे सम्बन्धी भी हैं। कोई रोगी भी है, कोई 
पीडित भी है | कोई ऐसा भी है, जो न तो कुछ कमा सकता है ओर न ही कुछ श्रम कर सकता 
है। ऐसे परिवार का उत्तरदायित्व जापके ऊपर है। इस स्थिति में आपके मत में कल्पना 
उठती है कि “सब लोग मेरी बमाई खाते है, सव के सब वेकार पढ़े हैं, अन्न के दुश्मन वन 
रहे हैं, काम कुछ नही करते । बूढ़े माँ-ब्राप अवतक परमात्मा की शरण में नही जा रहे है, 
“व बीमार पढते हैं, तो उन्हे दवा चाहिए ।” लौर इस विचार के बाद जाप उन्हें उपदेश दें 

* सब कया रका है ससार मे ? छोडो ससार को । वहुत दिन श्लायरा-पोया | कबतक ऐसे 
होगे ? आख़िर तो मरना ही है एक दिन /” यह उपदेश तो आपका काफ़ी ऊँचा है, बहुत 
हूँदी हुईं वात है आपकी, पर आपका दृष्टिकोण कट्दा तक पहुँचा 8, यह भो तो देखिए । 
।छ्थब मे आप यह उपदेश किसो सहज बैराम्य से श्रेरित हो कर दे रहे है, या अपने सुख का 
रोर सु के साथनो का जो बेंटवारा हो रहा है, उसे रोकने के लिए दे रहे है ? जो समय 
और श्रम आपको उनकी सेवा मे लगाना पड़ राहा है, उससे ऊब कर ही तो आप यह व॑राग्य को 
बात कर रहे हैं ? यदि अपने स्वार्थ और सुख के पेरे मे बन्द होकर ही बाप यह बैराग्य की 
वात करते हैं, तो फिर सोचिए कि जब आप अपने परिदार मे ही व्यापक भही चन था रहे 
है, भाहा-पितता तक के हृदय को अभी तक स्पक्न॑ नही कर सके हैं । उसके लिए भी कुछ 
त्याग और बलिदान नहीं कर सकते है, भाई-वहनो के अन्तस्तल को नही छू सकते है, तब 
समाज के हृदय तक पहुँचने की तो बात ही क्या करें ? यदि परिवार की छोटी-सी चारदीवारी 


के भीतर भरी आप व्यापक नही बन पाए हैं, तो वह विद्वव्यापी परमात्मतत्त्त आप से कैसे 
+ अगृद होगा ? अपने सुक्त को माता गौर भाई-वहनो मे भो आप नहीं वॉट सकते, तो समाज 
! को बौरने की वात कैसे सोची जा सकती है ? 


हु विचार कीजिए---घर मे आपका पुत्र पीजादि का परिवार है, आपका सहोदर 
भाई भी है, उसका भी परियार है, पत्नो है, वाल बच्चे है---लडके लडकियाँ है । अब आपके 
मन में बपने लिए अलग वात्त है, अपने भाई के लिए अलग बात है। अपनी पत्नी के लिए 
का मनोवृत्ति अलण ढय की है और भाई की पत्नी के लिए अलग ढग की । लडके-लडकियो 
रे ल भी एक भिन्न ही प्रकार की मनोवृत्ति काम कर रही है। इस प्रकार घर में एक 
रे होते हुए भो मन कौ सृष्टि में अ्तर-अलग इुकडे हैं, सब के लिए अलग-अलग 


डरप खिंतन की मनोगूमि 


खाने है भर अलय-अलग हृष्टियाँ है। एक ही रक्त के परिवार में इन्सान जब इस प्रकार 
शष्ड सष्ड होकर चलत्ता है कुद्र घेरे मे ंट कर चलता है सम उससे समाज ओर राष्ट्रीय 
म्त्र भें व्यापकता की क्या आशा की जा सकती है रै 


मैं निचार करता हूँ कि मनुष्य के सन मे जो ईएवर की शोज चल रही है 
परमात्मा का सनुतस्धाने हो रहा है क्या वह सिफे एक धोला है ? वचनामात्र है? कया हजारो 
लाखो भालाएँ फपने मात्र से इंश्दर के दर्शन हो जाएँगे ? बरत और उपवास आदि का ताटक 
रचमे से क्‍या परमात्म-तत्त्व जागृत हो जाएगा ? जवतक यह अलग-अलग सोचने का हृष्टिकोण 
नही मिट्ता मत के मे ख्ड-खभ्ड धम्पूणे मन के रूप में परिवर्तित नही होते अपने समान 
ही दूढरो फरो समझने की बात जागृत नही होती अपने चैसन्य देवहा के समान ही हुधरे 
चअतभ्य देवता का महत्व नही समझा जाता अपने समान ही उसका सम्मान नही किया जाता 
और भपने प्राप्त सुल को इधर उभर बांटने का माद नहीं जगता दबदक आत्मा परमात्मा 
नही बन संकती । जम आप छोचेंगे कि जो अमाव भुझे सदा रहे है वे ही अभाव दूसरों को 
भी पीटा देते है । णो सुखन-सुविधा मुभ् अपेक्षित है वे ह्वी दूधरो को भी अपेक्षित हैं! जो 
सवेदन अनुभूति स्वप के खिए की जाती है उसी तीव्रता से जब वे हुसरों के लिए की 
जाएगी तब कही बाप के अन्दर में विदवात्ममाव प्रकट हो सकेगा | 
विश्दात्मानुभति 


हीणर उधर के दो-घार प्राणियों को बा लेना था दो-्चार धण्दा याः 
कुछ-दिन महिला का ब्रत पालन कर लेता अहिंसा और करुणा को मुश्य सुमिका नही है । 
विक्व-समाज के प्रति अहिंसा की भावना अवत्त+ मही जगे व्यक्ति-ध्यक्ति मे समानता और 
सह-डोवत के सस्कार अबतक तही जत्े सबतक आद्टसक समाज रजना को बात केवल 
विधारी मे ही रहेगी। समाज में आदि और प्रेम के भाव जगाने के लिए व्यापक हष्टिकोण 
अपनाना होगा । अपने-पराए के ये क्षद्द बेरे स्वार्थ और इन्ठाओ के ये कलुष-कंठवरे तोट 
डासने होगे ! विश्व की प्रत्येक आत्मा के सुख-दुः्श के याद ऐक्यानुमूति कर आदर्ण जीवन 
में सामा होगा । भारतीय सस्क्ृति का यह स्वर प्दा-सदा से भू ता रहा है-- 
'मद॑ निमरपरोवैक्ति गणता लघ-लेतसान्‌ ? 
ऊराइ्चरितानों दु चसुघेधकुटम्दकम्‌ ७ 
हृदम की गहराई से निकले हुए ये स्वर परमात्म जेतना के व्यापक समर है। भहं 
परश्मात्मतत्त्व छिपा बेठा है आत्मा के उसी निर्मल उत्स से नाथी का यह निक्लैर फूदा है | 
पहले है यह तेरा है इस श्रकार अपने और पराए के रूप मे जो ससार के प्राणियों का 
बेटवारा करता चला नाता है उसके मन को घारा बहुद् सीमित है शुद्र है। ऐसी घर 
भभोदत्ति करा मातव समाय के किप्ती भी क्षेत्र यें अपना उचित दायित्व निभा सकेगा अपर 
परिवार का दामित्त भी होक से वहत करेगः णो जिम्सेदारी उसके कंधों पर भा गई है करे 
ठीक तरह पूरी करेगा-- इसमे क्षका है । कभी कोई अतिथि दरमाजे पर आए बीर वह उसक 
शुशो से श्वागत करने के लिए लडा हो जाए तथा मादर और प्रसक्ततापूंक अतिथि क 
जयित स्वागत करे--यह आशा उन मरदृष्यों ते नही की आ सकतो जो अपने-परुप मे 


बुधैव भटक डररे 


दायरे मे वेंणे हुए है। किस समय अनकी कया मनोधृत्ति रहती है, किस स्थिति में उनका 
कौन अपना होता है और कोन पराया होता है--यह सिर्फ़ उनके तुब्छ स्वार्थों पर निर्भर 
रहता है और कुछ नही । 
इसके विपरीत जिनके मन के झूद्र पेरे हट गए है, जो स्वार्थ की कैद से छूट 
गए हैं, उनका मन विराट रहता है । विदव के मुक्त आनन्द और अम्गुदय की निमल धारा 
| उनके हृदय भे वहती रहती है। विश्वात्मा के सुख-दुः् के साथ उनके सुख-दु.ख बंधे रहते 
हैं। किसी प्राणी फो तडपते देखकर उनकी बात््मा द्रवित हो उठती है, फलस्वरूप किसी के 
दुख को देखकर सहसा उसे दूर करने के लिए वे सक्तिम हो उठते हैं। उनका कभी 
कोई पराया होता ही नहीं । सभी कुछ अपना होता है। सब घर अपना घर | सब समाज 
अपना समाज । अपने परिवार के साथ उनका जो स्नेह-सौहादं है, वही पडोस के साथ, वही 
भोहस्से बालों के साथ और वही गाँव, प्रान्त और राष्ट्र के साथ। उनका यह व्यापक 
सह बोर सौहादं नितात विशछन एव निर्मल होता है। उसमे वैयक्तिक स्वाये की कोई गर्व 
नही होती । भाज की तरह इनका प्रान्तीय स्नेह राजनीतिक स्वार्थ साधने का हथियार नही 
होता है। आज सब ओर नारे लग रहे हैं, अपना प्रान्त अलग बनाज तभी प्रान्त की उन्नति 
होगी । बस्तुत. देखा जाए तो इन कथित नेताओ को प्रान्त की उन्नति को उतनी चिन्ता 
वहीं है, जितनी कि स्वय की उन्नति की चिन्ता है। प्रान्त का भला कुछ कर सकेंगे या नही, 
, हे रो दूर की बात है, पर अपवा भला तो कर ही छेंगे। जनता की सेवा हो न हो, किन्तु 
"ने राम की तो अच्छी सेवा हो ही जाएगी। सेना का भेवा भी सिल ही जाएगा। 
प्रान्त और देख मे दृध-दही की मंदी तो दूर, पानो को नहर या नाला भी बने या न बने, पर 
अपने घर मे तो सम्पत्ति की गंगा आ ही जाएगी । आज के ये सब ऐसे स्वार्थ और क्ष्‌द्र 
वियार है, जिनसे देवा के खण्ड-खण्ड हो रहे है, मानवता के टुकड़े-टुकडे हो रहे हैं। जातिवाद, 
आन्तवाद, सम्प्रदायवाद वे केचिया हंसिया हैं, जिनसे इन्सानो के दिछ काठे जाते है, मानवता 
के हुकके किए जाते हैं, और अपने पद प्रतिष्ठा ओर, सुख-ऐश्वर्य के प्रलोगत में मानव 
जाति का स्वनाश् किया जाता है । जो इन सब विकल्पो से परे मातव का “मानव, के रूप 


में दर्शन करता है, उसे ही अपना परिवार एव ऊुदुम्ब समझता है, वह व्यापक चेतना का 
स्वामी नर के रूप में सारायण का अचतार है । 


कल्पना कीजिए, आप किसी रास्ते से गुजर रहे है। आपते वहां किसी बच्चे को 

देखा, जो घायल है, वेदगा से कराह रहा है। आपका हृदय द्रबित हो गया और आपके 
,हष ज्यो ही उस्ते उठाने को आगे बढ़ते हैं, भावाज आती है, यह तो “वष्डाल' है, भगी है, 
पका दया अर्थ हुआ २ आप प्रे अहिधा और करुणा की एक क्षोण ज्योति जन्ती तो थी, पर 
जातिवाद की हवा के एक हल्के से श्लोंके से वह सहसा बुझ गई | जाप करुणा को भूलकर 
जातिवाद ट चक्कर में आ जाते हैं कि यह तो भगी का लडका है, भछा इसे मैं कंसे छू 
हक है ? चमार का लठका है, कंसे उठाए ? इस क्ष्‌द्र भावना की गन्दी धारा में बह जाते 

५ गहो। प्रेम का पविन्न जल नही, किन्तु जातिवाद का गन्दा पानी वह जाता है। आपको 


समय में 
शीश पह भावना होनी चाहिए कि जो वेदना से कराह रहा है, घायल है, वह बात्मा 


* का जन्म चाहे जहां हुआ हो, चाहे जिस घर मे इम हो, आत्मा का जन्‍म तो 


कर विंतन की मतोसूमि 


कही ही होता । आत्मा गो आत्मा है । वह ब्राह्मण के यहाँ हो तो क्या शूद्र के महाँ हो तो 
क्या ? हम तो आत्मा की सेवा करते है शरीर की नही । 


आत्मा की सेषा करनी है ता फिर शरीर के सम्बन्ध में यह वयो देखा भात्रा है 
कि यह भगी का झरीर है या भरमार का ? मगी और चमार को हृप्टि यदि है तो इसका 
स्पष्ठ अर्थ है कि आपने अब तक आत्मा को ठोक तरह परद्धा ही नही। आरमा के नही 
शरीर के ही दश्न आप कर रहे है। बाहर मे जो जाति-पाँति के झगड़े हूँ दायरे हैं भाप 
अमी तक उही मे बन्द हैं। आत्मा ने भगी है ते धार है और ने काता है हे गोरा है। 
झआत्मा-आत्या मे कोई भेद नहीं है। आत्मा भें परमात्मा का वास है। वस्तुत' जो 
आत्मा है वही परभा मा है। ये उदास विचार यह विशाल हष्टिकोष जवतक आपके हुदय 
में जागृत नहीं होता तबतक आप परमात्मतत्व की ओर नही बढ सकते । मेरे कहने 
का अभिप्राय यह है कि णब भनुष्य परस्पर मे भेद की दीवारें खड़ी कर देता है अपने मन 
मे इतने क्ष द्र थेरे बना लेता है उसकी हृष्टि जातीयता के छोटे-छोटे टकड़ा में थट णाती है 
तो वह अपने ही स़रमरान मानव जाति की सेवा बौर सहायता नहीं कर पाता । 

भारतीय सस्कृति को विराट म्रावताए उच्च कल्पनाएं यहूँ तक पहुँची है कि 
यहाँ स्रॉप को भी द्वूप पिलाया जाता है। ध््तार भर में भारत ही एक ऐसा देश मिलेगा 
जहं| पजु-पक्षियों के भी त्योहार मनाये जाते है। ताग प्रथमी आई तो साँप को हुए पिल्‍्ामा 
गया भोपाष्टमी आई तो गाय और बछदे की पूजा को गई। सीतसा (राजस्थान का 
त्मोह्ार) आई तो विधारे गदभराज को पूजा प्रतिष्ठा मिल गई । यहाँ की दया और फरणा 
का स्वर कितता मुखर है कि ओ सांप द्रुप पीकर भी जहर उगलठा है मनुष्य को काटमे के' 
लिए तंयार रहता है जो मनुष्य के प्राणो का छात्र है उठे भो दूध पिलाया जाता है पत्र 
को भी प्रित्र की तरह प्रजा जाता है । 

जद्दौं पर दया और कंदणा का पतित्र सावववा का इतना उच्च विकास हुआ 
है वहाँ मानव आज अपने ही स्वार्यों ओर इच्छाओ का दास बता हुआ है। अपने स्वार्थ 
के लिए दूसरो के प्राणो से क्षेत रहा है। जबतक ये दासता और विकार के धन नहीं 
हृटवे सवा की बेडियाँ मह्ी हट्ती तबतक मनुर्य अपने आप में कँद रदैगा । और अपने 
ही क्ष दर घेरे मे पिजडे मे बन्द पशु की तरह धूमता रहेगा। ससार का क्या अपना दी भ्ता 
नही कर सकेगा । 

अब मानव-मानव के मत में यह मावना घर कर जाएंगी कि--- हम सभी एक हो प्रमु 
के बेटे हैं सबके अन्दर एक ही अ्रमु वियाजित है अत हम समी भाई भाई है “-रामतक 
किसी बन्चुभाज-सथापता की कल्पना करना मात्र कल्पता होकर ही रहेगी। पिंतन एवं 
विधार की यही एक स्वस्ष सही एवं सुगम पीठिका है जहाँ पर खड़ा होकर सानव-म् 
के अन्दर वसुबन डुदुस्बभू की विराद भावता का उदय हो सकता है। विश्व-कल्याण एव 
विश्वशाति की मानव की अस्तरग चाहना तभी पूरी हो सकती है अन्यथा यही। 


ऋऔ +ै है है 
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ससार फे सभी विचारको ने मनुष्य को एक महाद्‌ शक्ति के रूप मे देखा है। 
मानव की आत्मा महाद्‌ आत्मा है, अनन्त-अनन्त क्षक्तियो का स्रोत छिपा है उसमें | अणु से 
बिराद्‌ बनने का पराक्रम है उसके पास । भगवान्‌ महावीर ने बताया है कि--मनुष्य का 
जोवन स्राधारण चीज नहीं है, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है विश्व की। ससार की 
समस्त योतियों मे आत्मा भटकती-भटकती जब कुछ विशुद्ध होती है, कर्मों का भार कुछ 
कम होता है, तब बहू मनुष्य की योनि मे आती है -- 


“जोधा सोहिसणुप्पत्ता आययति मणुस्सय ।” 


कम के आवरण जव धीरे-धीरे हटते हैं, तो दिव्य प्रकाश फैलता है, जीवन की 
यात्रा कुछ आगे बढती है । आत्मा पर लगा हुआ मैल ज्यो-ज्यों साफ होता है, त्यो-त्यो वह 
धीरे-वीरे विशुद्ध होती जाती है। अर्थात्‌ जब कुछ प्रकाश फँलता है, कुछ शुद्धि श्राप्त होती 
है, प्रव बात्मा मनुष्य को योति मे जन्म धारण करती है। मानव जीवन की महत्ता का यह 
आध्यात्मिक पक्ष है । 
सिर्फ जैन दर्शन ही नही, वल्कि भारतवर्ष का प्रत्येक दक्शंन, प्रत्येक सम्प्रदाय 
भर प्रत्येक परम्परा इस विचार पर एकमत है कि सातव जीवंत पवित्रता के आधार पर 
चलता है । मानव का ज्ञान पुरुषायं और पवित्रता की जितनी उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ 
दोता है, उसका विकास उतना ही उत्कृष्ट होता है। उस पविन्षता को यदि हम कायम रख 
सके, तो हम मानव रह सकते है। यदि उसको उध्वंगामी बनाने का प्रयत्न करते हुए आगे 
बढ़ते हैं, तो पानव से महामानव और आत्मा से परमात्मा के पद तक पहुँच सकते हैं ! 


मानव, जोवन के एक ऐसे चोराहे पर खब्य है, जहाँ पर चारो योर से आते 
वाले रास्ते मिलते हैं और चारो ओर जाते वाले भी । वह यदि बढना चाहे, तो उस मार्ग से 
उग ओर भी णा सकता है, जिधर अनन्त अ्रकाश और अनन्त सुख का खजाना है, वह अपने 


ड२६ खितन की मनोभूमि 


जीवन को स्वच्छ एवं निमल बनाकर परम पविभ दने सकता है मर से नारामण बन सकता 
है. भन से जिन की मूमिका पर जा तकता है, अविद्या से मुक्त होकर बुद्ध का पद प्राप्त 
कर सकता है बौर आत्मा से परमात्मा की सस्ता पा सकता है | 


यदि वह इस पविज्ता के मार्य ने हटकर ससार के भौतिक मार्य पर बढ चढछे 
तो वहाँ पर भी अपार वैमव एवं ऐश्वर्य के द्वार खोल सकता है। प्रकृति के कण-कण को 
अपने सूक्ध मोग के लिए इस्तेमाप्त कर सकता है उत पर निमजण कर सकता है और 
जोवन की सु सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। 


शिन्‍्तु, इसके विपरीत भी स्थिति हो सकती है। यदि भानव विकास को ओर 
नही बढ़ कर विनाश की ओर मुठ जाता है तो उम्रका भमकर से भयकर पतन भोहों 
सकता है। पशुयोगि एवं नरक जीवन को घार यत्रणाएं भी उत्ते भोगनी पद सकती है। 
हर प्रकार से यह दीन हीन शुश्ली और दलित हो सकता है । 


भुझे इस प्रसंग पर एक बात याद आ रही है। एकबार जोधपुर के राजा भागे 
सिंदजी एकदिन डिल्ले को ऊ चो मुज पर बठ ये पाठ से राज पुरोहित भी थे ( दोनो दुरदूर 
तक के दृश्य निहार रद्दे थे । राज! ने तीचे देखा तो बहुत ही भयानक अख्गत की तरह 
तलहदी दीखने सगी। राजा ने मजाक में पूछा--पुरोहित णी ! मगर मैं यहाँ से गिर जाऊ 
हो भेरा चमाका फिततो पूर तक धुाई देगा और यदि क्षाप पिर जाए तो अपका घमारा 
कितनी दूर घाएगा । हर 

पुरोहिह ने हाथ जोडकर कह-महराज | भगवान न करें ऐहर कमी ही। 
डिन्तु, बात यह है कि यदि मैं धिरू तो मेरा पमाका जया होगा । ज्यादा से ज्यादा मेरी 
हंबेली तक सुनाई देगा। बाल-ब जे अनाभ हो जाएंगे बस गह। तक हो रोना-चीश्रता और 
शोरगुल हो पाएगा बरगे कुछ नही । परल्नु यदि आप गिर गए, छो उसका धमाका तो पूरे 


देश से सुदाई देगा । रियासत अनाथ हो चाएशो देश भर मे छोक और दुख छा 
जाएगा । 


इस हृष्टाम्त से यह स्पष्ट होता है कि--मनुष्य लितवी कचाई पर चढ़ता है 
उसकी ग्रियवट उतनी ही भयकर होती है | यदि ऊपर हो ऊपर चढ़ा जाता है, तो परम 
पवित्र स्थिति में जिसे हम मोक्ष कहते हैं उत्तके द्वार तक पहुष जाता है | और भद्वि गिरना 
शुरू द्वीठा है दो विरदा गिरता पतित से पतित दशा में पहच जाता है धोरातिघोर सातवी 
नरक तक भी चता णजात्रा है । 


मनुष्य का बोवम एक शुद्र कुझँ या तठया नही है इह पु महादागर की श्रहू 
पिशोल और व्यापक है। मनुष्य समाज में मकेला नही है, परिदार उसके साथ है, समाज 
से उठका सम्भश्य है देश का बह एक मागरिक है भौर इस पूरी मानव सूष्टि कापह 
एक सदस्य हैं। उसकी हलचल का किया प्रत्धिकिया का असर सिफ उसके जीवन मे दी भद्दी 


पूरी माह जाएि मर उसने प्राशिजएद पर होता है। इसलिए उसका जीवन व्यब्टिगत 
मही अह्कि सपष्टिगठ है । 


जितने भी क्षाल्त ईं--चाहे वे महावीर स्वामी के कहे हुए आगम हैं. दा चुद के 
कहे हुए पिदवक हैं या वेद-ठपनिषद कुरान या बाईडिल हैं आखिर वे किसके किए दै 7 
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जया पशु-पक्षियों को उपदेश सुनाने के लिए हैं ? क्या कीडे-मकोडो को सद्वोघ देने के लिए 
हैं? नरक के जीनो के लिए भी तो वे नही हैं, वे विचारे रातदिन बातनाओों से तडप रहे 
हैं, ह्ाह्मकार कर रहे हैं। और स्वर्ग के देवों के लिए भी तो उनका क्या उपयोग है ? कहाँ 
है उन देवताओं को फुसंत, और फुसंत भी है तो उपदेश सुनकर ग्रहण करने की योग्यता 
कहाँ है उनमे | रात-दिच भाग विलांस और ऐब्वर्य में डुवे रहते के कारण देवता भी अपने 
आप को इच्द्रियों की दासता से मुक्त नही कर सकते । तो, आखिर मे सथ किसके लिए बचे 
हैं । मनुष्य के लिए ही तो । मानव को आत्मा को भ्रवुद्ध करने के निए हो तो सब शास्त्रों ने 
बह ज्योति जलाई है, वह उदघोष किया है, जिसे देख और सुनकर उस का सुत्त ईइवरत 
जाग से । 

सुख्-दु ख का कारण 


ससार में जितने भी कष्ट हैं, सकट और आपत्तियाँ हैं, उलझनें झोर सर्प हैं, 
उनकी गहराई में जाकर थदि हम ठीक-ठीक विद्केपण करें, तो यही पता चलेगा कि जीवन 
भेजो भी दुख हैं वे पूर्णत मानवीय है, मनुष्य के ढ्वारा मनुष्य पर लादे गये है । हमारे जो 
पारस्परिक सधर् हैं, उसके मूल में हमारा बेयक्तिक स्वाय निहित होता है, जब स्वाथ टफराता 
है, तो संघर्प की चिनगारियाँ उछलमे लगती हैं । जब प्रतोमन या अह॒कार पर चोट पढ़ती 
ह, तो बह फु कार उठता है, परस्पर वँमनस्य ओर विद ५ भडक जाता है। इस प्रकार एक 
पक्ति से दूसरा व्यक्ति, एक समाज से दूसरा समाज, एक सम्प्रदाय से दूसरा सम्प्रदाय और एक 
ष्ट् से धूसरा राष्ट्र अपने स्वार्थ ओर अहकार के लिए परस्पर लड़ पहते हैं, एक-दूसरे के 
ग में काटे बिखेरते हैं, एक-दूसरे की प्रगति का रास्ता रोकने का प्रयत्त करते हैं और 
रिणामस्वरुप सधपें, भापत्तियाँ और विग्रह खडे हो जाते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र 
वाह हो जाते हैं । आप देखते है कि ससार मे जो महायुद्ध हुए हैं, नर ससार हुए हैं, 
प्रौर अभी जो चल रहे हैं, वे प्राकृतिक हैं, या मानवीय ? स्पष्ट है, प्रकृति ने उन युद्धों की 
भ्राग नही सुलगाई है, अपितु मनुष्य ने ही वह आग लगाई है। मनुष्य की लगाई हुई 
आग में आज भनुष्य जाति नष्ट हो रही है, परेशान और सकटग्रस्त बन रही है । 
रामात्मक करुणा का णीयन में स्थान 


जैन दशन कहता है, ओर हमारे पडोसी अन्य दर्शन भी कहते हैं कि जीवन मे 
सध्षपों का भूल हूंढो । और उसका निराकरण करो । तो, जैसाकि हमने ऊपर विचार 
किया है, सघप का मूल, हमे मिलता है-स्वार्थ और अहकार में । किस्तु मनुष्य का 


जोवन स्वार्थों और अहकारो की दहकती आग पर नही चल सकता, वल्कि उसका विकास 
करुणा भौर बहिसा की छीतल घरती पर ही हो सकता है। 


अहिसा की एक धारा रागात्मक भी है, जिसे हम समझने की भाधा में रागा- 
स्मक करुणा, स्नेह तथा प्रेम भी कह सकते हैं | उसी के आधार पर मनुष्य का पारिवारिक 
तथा सामाजिक लीवन टिका हुआ है । जीवन में पति-पत्नी एक भूमिका पर खडे हुए हैं, 


हक के जीवन में सहयोग्री बन कर चल रहे हैं, सुख-दु ख को परस्पर वाट कर चल 
हे! इस भ्रकार सेवा, समपंण के आधार पर उनका जीवन-चक्र जो चल रहा है, उसके 
पूल में कया है ? चही रागरात्मक करुणा | राग है, स्नेह है, पर वह किसका परिणाम है ? 


डश्८ खितन की मनोभूमि 


आल़िर अहिंसा की सामाजिक धारा ही तो उतके अन्तरजोबन में बह रही है। वही 
धारा हो उन्हे एक दूसरे के दामिर्वस्प मार को बहन करने से सक्षम यना रही है। 
माता-पुत्र कै जो सम्बन्ध है बहन भाई के जो बल्पन हैं, ये आखिर कया है? कोई 
आकस्मिक तो नहीं है संयोग तो नहीं है वस्तुत णीवन में सयोग जैसी 
कोई बात ही नहीं ट्वोतों है जो होता है उसका बीज सं॑ल्कारहप में बहुत पुराना जन्म 
जमान्तर से '्रला जाता है | ये जो सम्यध है प्ररस्पर राय के सम्बंध हैं स्नेह के सम्मन्ध 
हैं किन्तु उनमे णो त्याग और बलिदान की भावता ्रल रही है सहिष्णुता ओर समपंण 
के थो वीज हैं कोमलता और करुणा का जो भाव है वह तो एक तात्विक वृत्ति हैं 
अहिसा की ही एक भावना है फिर भले हो वह राग का आपार लेकर फूटी हो स्नेह का 
सहारा पाकर विकसित हुई हो कोई अतर नहीं। इसलिए जीवन के जो भी सम्बन्ध है ये सम 
राग्रात्मक करुणा के आधार पर ही घल सकते है । एक-दूसरे से साक्ष ५ एक-दूसरे के दितो 
से घिन्तित यही तो मनुष्य का सामाजिक स्वरुप है! 
धराप्य का सही मार्ग 

यह जो कहा जाता है कि सब बर्थन तोड डाझो सब सम्यन्ध झूठे है स्वार्थ 
के हैं हमे कुछ सहय अवद्य है किन्तु वह सत्य जीवन का निर्माणकारी प्रग नहीं है। 
दैराप्य फी यह भावना जीवन को जोडती नही है उसको टुकड़े टुकड़े करके रखू देती है। 
हस भावना मे ससार का साम उतना नही किया जितना कि हूत्त किया है वैराग्य तो 
चाहिए पर ऐसा वेराग्य हो कि कौन किसका है कोई मरे तो मरे हमे कया ? सम्तार तो 
जन्म मरण का ही नाम है दम किस किस की फिकर करें ? यह बैराम्य मुर्दा बैराग्य है। “ 
मानव कौ मुद्दों वैराग्य नहों णोवित बेराग्य चाहिए जीवन मे विश्वात्ष और आस्था पेंदा 
करने वाला वैराग्प चाहिए। धन सप्रत्ति मश्वर है तो फिर उसका उपयोग किसी दीने 
दुक्षी का दर्द मिटाने के लिए किमरा जाय [ जीवस जब क्षणिक है तो उसे किसी सेवा के 
छिए अपंण कर दिया जाए देमारे वैराग्य में यहू मोड आए. हमर तो वह जीवनदायी है 
अभ्यया नही | मैं तो यह कहता हूँ कि जीवन मे जबतक वैराग्य के भ्रद्गुर नही फूढेंगे तबतक 
मनुष्य अपने बहुमूल्य जीवन को किसी के लिए अपित भी तो कसे करेया ? अपना प्रेम भो 
कँसे लुटाएंगा ? बिसा वराभ्य के त्याय और बलिदान की भावना नहीं जंगेगी भौर तबतक 
अनुष्य मे उदारता का भाव कक्‍्से पदा होगा! जबतक हमे अपने जीवन का पोष्ट है 
बयक्तिक सुख मोग की लालसा है तबतक हम अपने जीवन को अपनी सुल-सुविधाबो 
को किसी दूसरे जीवन के लिए, घममें और समाज के लिए देश और राष्ट्र के लिए मलिदान 
फरने को तैयार नही हो सकते । 

शास्त्र में कह्टा है--जो व्यक्ति और कछ भी तत्वज्ञान नहीं जानता विशेष 
सरकम भी नहीं करता किन्तु सिर्फ़ माँ-बाप की सेवा करता है निष्ठा और भक्तिपूर्वक 
उनके सुक्षों के क्षिए अपना सवोत्व शलिदान कर देता है तो उस सेवा के प्रभाव से ही उसके 
लिए स्वर्ग के द्वार खल जाते हैं। इसी भ्रकार पति पत्नी यदि जीवन में कृतशता को मावना 
से भलते हैं तो ने भी जीवन विकास के उच्च आरोहण में अग्रसर हांते हैं अपने भ्येय की 
ओर गतिशील होते हैं। 

जीवन मे यह थो सामाजिक सेवा और समपंण का सिक्का है यदि साधना के 
क्षेत्र में उसका कोई मूल्य गही होठा दो फिर उससे स्वर्ग के द्वार खुलने को दात बयो कही 


हिइ्बनत्याण का चिरतन पथ « सेवा का पथ अरे९ 


वात ? यदि वह पाप ही है। तो उससे तरक के द्वार खुलते, स्वग के नहीं। जंव प्राचीत 


ऋषि-पुनियों ने उठ सेवा को मुछ महेत्त 
हा हो सकता है। स्वार्थ या भहकार नही 


दिया है, छो उप्तका आधार बैराण्य और फरणा 
) माता कि वह एक राषात्मक भूमिका है। पर 


इतने मात से यया वह पाप हो यया ? दस राग के साथ यदि त्याग और उदारता का मात्र 
नहीं जगा होता, तो मनुष्य किसी अभावग्रत्त झूपरे व्यक्ति के लिए अपने आपको, अपने 
सुझषो को निदधावर करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता । 


सेषा ; हप से भी भहान्‌ 


बन्‍्तन की गहराई में उतरने पर आप जाने सकते है कि जीवन के जितने भी 
पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्ध हैं, वे सब मातवीय हृदय के आपार पर ठिके हूए हैं, 
फदणा और सतेह के वल पर वे अलते है। उनमे उदारता और सहिष्युता का भाव भर 
रहा है। उक्त सम्बन्धी पर यदि दार्शनिक हष्ट से विचार करें तो राग का प्रइण भी हस 


हो पता है। सामाजिक एवं पारिवारिक 


सम्बन्धो में जो रागात्म$ अर्ष है, यदि उसे निकाल 


है, स्वार्ष का जितना भाव है, उसे त्याय दे और जो मो सतृभ्रमत्त एवं सल्कम किया जाएं, 
बह गात्र निष्काम भाव से किया जाए, किसी भी प्रकार के स्वार्थ था प्रतिफत की आकाक्षा 
के दिया केवेत कर्तव्य के साते किया जाए, तो बह सत्कम हमारे जीवन के बच्थनो को 
तोढ कर मुक्ति के द्वार भो मोत सकता है ! यह वह स्थिति है, जहाँ जीवन फी आध्यात्मिक 


+ पवित्रता के रप्पूण दर्शन हो सकते हैं । 


जीवन भें मदि वैयक्तिक स्वार्थों के दस ते मुक्त होकर एक भी पह़गरुण को 
निषकापूषफ विकम्ित किया जाएं, तो वह भी मतुष्य को महा यहा देता है। और, जहाँ 
अनेक शदणुण जोदन से दिकास पाते है, जीवन के सलो को धोकर उसे परम पवित्र अगातै 
६ बह जो भुक्ति के द्वार, अमन्‍्त सुल्ष के द्वार, मनुष्य के सामने स्वत ही खुल जाते है। 


महक एक बात और स्पष्ट कर देता चाहता है कि जोवन में जो रागत्मक प्रशव है, 
रपे समाप्त करने का अथ इतना ही है कि हम अपने स्वार्थ या लाभ की कामना से दूर हट 
कर विष्याम भाव से कर्म करें ! किन्तु फिर भी उसमे मालवीय सहज स्नेह का विर्मेल झश 
वो रहता ही है! यदि यह स्नेह न हो, तो मानव मावव ही नहीं रहता, पशु से भी सिकृप्ट 
बन जाता । यह स्नेह ही मानव को परस्पर सहंगोग, समर्पण और सेवा के उच्चतम 
आादश की ओर प्रेरित करता है। व्यक्तिगत जीवन से स्मष्टियत्त जीवन की व्यापक मद्दातता 


फ्री कोर अग्रसर करता है। 


जन प्राघना में व्यक्तियत जीवन की छाधना से भौ अधिक भहत्त्त सामा| 
डक है। प्तायाजिक साधना से भेरा मतसव है--निष्काम भाव से जन कप 
पे मर महावीर मे तो महाँ तक कहा है कि--एक व्यक्ति तप करता है, कठोर 
कह पहक की दरीर को तपा रहा है और तभी कही आवश्यकता हुई सेवा करने 
दाग है हित करें ? प्राथमिकता किसे दी जाए, सेवा को या तप को ? यदि वह इतना 
वृद्ध या रोगी आदि को सेवा करता हुआ भो अपना तप चालू रख सकता 


३१८ खितत की मनोमूमि 


आखिर अद्विता की सामाजिक धारा ही तो उनके अन्तरजीवन में यह रही है। वहीं 
घारा धो उह्दे एक-दूसरे के दायित्वहप भार को बहन करने में सक्षम बता रही है। 
मांता-पुत्र के जो सम्यस्ध हैं. बहन भाई के जो बन हैं जे आहिर भया है २ कोई 
आकस्मिक तो नहीं है सयोग तो नहीं है वस्तुत णोवन में सयोग जैसो 
कोई बात ही नहीं होती है जो होता है उतका बीज संस्काररूप में बहुत पुराना जन्म 
जम्मान्तर से चला आता है। ये जो सम्बन्ध है परस्पर राग के सम्यन्प हैं स्नेह के सम्बन्ध 
हैं किन्तु उनमे जो त्याग और बलिदात की भावना श्ल रही है सहिष्णुता और समपंण 
के जो बीज हैं कोमलवा और कर्णा का जो भाव है वह तो एक शात्विक वृत्ति है 
अहिसा की ही एक भावना है फिर गले ही वह राय का आधार लेकर फूटो दो स्तेह का 
सहारा पाकर विकसित हुई हो कोई अतर नही। इसलिए जीवन के थो भी सम्बन्ध है ये सब 
रागात्मक करुणा के आधार पर ही चल सकते हैं । एक दूसरे से साक्ष प एक-द सरे के हितों 
मे चिन्तित यही तो मनुष्य का सामाजिक स्वख्प है | 
बैराग्य का सही माय 

यह णो कहा जाता है कि सब बन्‍्यन तोड डालो सब सम्बन्ध झठे हैं स्वार्थ 
के हैं इसमे कुछ सत्य अवश्य है डिन्‍्तु वह सत्य जोबन का विर्माणकारी भ्ग नहीं है। 
बैराग्य की यह भावला भ्ीवन को जोडती मही है. उसको टुकड़े-टुकबे करके रख देती है। 
बस भावता ने ससार का लाभ उतना नहीं किया जितना कि ह्ांस किया है। वैराग्य हो 
चाहिए पर ऐसा बैराम्य हो कि कौन किसका है कोई मरे तो मरे हमे कया ? संसार तो 
थम मरण का ही नाम है, हम किस किस की फिकर करें ? यह्‌ वैराप्य मुर्दा वैराग्य है। 
भानव को भुर्दा वैराग्प नहीं जोवित वेराग्य भादिएं, जोवन में विध्यास ओर आस्था पैदा 
करने बाला वैराग्य चाहिए। घन सपत्ति नश्वर है तो फिर उसका उपयोग किसी दीन 
दुखी का दंदं मिटाने के लिए किया जाय ! जीवन जब क्षणिक है तो उसे ढिसी सेवा के 
लिए अपंण कर दिया जाए हमारे बैराग्य मे यह मोह बाएं तब तो वह जीवनदायी है 
अन्यपा नहीं। मैं तो यह कहता हैँ कि जीवन में जवतक वैदाग्म के भकुर नहीं फूठेंगे तबतक 
मनुष्य अपने बहुमूल्य जीवन को किसी के लिए अपित भी तो कसे करेगा ? अपना प्रम भी 
कंसे लुटाएगा ? बिना वैराग्य के त्याग और बलिदान की भावना नही जयेगी हर तबतक 
मनुष्य भे डदारता का भाव कच्चे पैदा होगा। जबतक इसे अपने जीवन का मोह है. 
पैयक्तिक सु ओोग की लालसा है सबतक हम अपने जोवन को अपनी सुस-सुविधाओो 


को किसी दूसरे भ्ोवत के लिए घमे और ध्माथ के लिए देश ओऔर राष्ट्र के लिए बलिदान 
करने को तैधार नही हो सकते । 


शास्त्र में कहा है---ओ व्यक्ति बौर कछ भी तप्वज्ञान नही जानता विशेष 
सत्कमे भी नही करता किन्तु सिर्फ माँ-बाप को सेवा करता है. विष्ठा और भक्तिपूषक 
उनके सुसो के लिए अपना सत्य मलिदान कर देता है तो उस सेवा के प्रभाष पे ही उसके 
लिए स्वर्ण के द्वार खुल जाते है। इसी प्रकार पति-पत्नी पदि जीदन मे कुतशता की भावना 
से चलते हैं तो वे भी जीवन विकास के उच्च आरोहण मे अप्रसर दांते हैं. अपने ध्येय की 
ओर गतिशील होते है । 

जीवन में यह जो सामाणिक सेवा और समर्पण का सिक्का है यदि साधना के 
श्षत्र मे उसरा कोई भू म नही होता दो फिर उससे स्वगे के द्वार खुलने की छात क्यों कह्दी 
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जाती ? यदि वह पाप ही है, तो उससे तरक के द्वार खुलते, स्वग के नही । जब प्राचीन 
ऋषि-मुन्रियो में उस सेवा को कुछ महत्त्व दिया है, ठो उसका आधार दैराग्य मौर करणा 
हा द्वो सकता है। स्वार्य भरा अहकार नहीं । माता कि वह एक राग्रात्मक भूमिका है, पर 
इतने भा से वया वह पाप हो गया ? उस राग के साथ यदि त्याग और उदारता का भाव 
नहीं जगा होता, तो मनुष्य किसे अभावग्रस्त दूसरे व्यक्ति के लिए अपने आपको, अपने 
सुत्ती को निछावर करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता । 


सेवा , तप से भो महान्‌ 


बिन्तन की गहराई में उतरने पर आप णान सकते है कि जीवन के जितने भी 
पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्ध हैं, वे सव मादवीय हृदय के आधार पर टिके हुए हैं, 
करणा और स्नेह के वल पर बे चलते है। उनमे उदारता और सहिष्णुता का भाव भरा 
रहता है । उक्त सम्बन्धो पर यदि दार्शनिक हप्ट से विचार करें तो राग का प्रध्म भी ह्र्ल 
हो सकता है । सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों में जो रागात्म+ प्रश्न है, यदि उठ्ते निकाल 
दें, सवा का जितना भाव है, उ्ते त्याग दें और जो भी सतृभ्रयत्त एवं सत्कम किया जाए, 
वह मात्र निष्काम भाव से किया जाए, किसी भी श्रकार के स्वाय या प्रतिफल की आकाक्षा 
के बिना केवल कत्तज्य के नाते किया जाए, तो वह सत्कमं हमारे जीवन के बन्धनों को 


होढ कर भुक्ति के द्वार भी पोल सकता है। यह वह स्थिति है, जहाँ जोबन फी आध्यात्मिय' 
“बविषत्ञा के सम्मूण दक्षंत्र हो सकते हैं। 


जीवन में यदि बेयक्तिक स्वा्थों के इन्द्र से मुक्त होकर एक भी यदगुण को 
निष्ठापूवंक विकसित किया जाए, तो बह भी मनुष्य को महाव्‌ बना देता है । और, जहाँ 
अनेक संद्भुण जीयन भें विकास पाते हैं, जीयन के मलो को धोकर उसे परम पवित्र बनाते 
है, हाँ तो मुक्ति के हार, अनन्त सुख के द्वार, मनृष्य के सामने स्व॒त ही खुल जाते हैं । 


यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता है कि जीवन में जो राष्रात्मक श्रश है, 
उस्तें समाप्त करने का अर्थ इत्तना ही है कि हम अपने स्वार्थ या लाभ की कामना से दूर हट 
कर तिग्काम भाद से कर्म करें । किन्तु फिर भी उसमे मानवीय सहज स्नेह का निर्मल ऋण 
वो रहता ही है । यदि यह स्नेह ते हो, तो मानव मानव ही नहीं रहता, पशु से भी निक्षप्ट 
कक के स्नेह ही मानव को परस्पर सहयोग, समर्पण और सेवा के उच्चतम 
! की बोर कर कफ है। व्यक्तियत जीवन से समप्टियत्त जोवन की व्यापक महानता 


जैन प्राधना में व्यक्तिगत जीवन की साधना से 
है। सामाजिक साबता से मेरा मतलब 
उम्तन्‍्ध मे भगवान्‌ महावीर ने तो गहाँ त्क कहा है 


सम्डे हप के द्वारा शरीर 
कही बह बर र को तपा रहा 


भी अप्रिक महत्त्व सामाजिक 
है--निप्काम भाव से जन सेवा | दम 
कि--एक व्यक्ति तप करता है, कहोर 


है और तभी कही आवदयकता हुई सेवा 
फ़ क्स्मे 
चया करें ? प्राथमिकता किसे दो जाए, सेदा को या ठप को ? यदि बह इतना 


किद्ली वृद्ध या रोगी आदि की सेवा करता हुआ भी अपना तप चालू रफ़ सकता 


साधना क्रा 


डरे वितन की मम्रोमूमि 


हो तब तो तप भी चालु रखे और सेवा भी करें । और यदि दोनो काम एक साय चासू 
रखने मे समर्थ न हो तो फिर तप छोड कर सेवा करे | उपवास बादि तप को गौण किया 
जा सकता है परन्तु सेवा को गौण नही किया जा सकता | 


यहाँ प्रएन उपस्थित होता है कि उपवास जो कि हमारा आध्यात्मिक भ्रण है यदि 
उसे तोडठे है तो पाप लगना च्राहिएं । इसके उत्तर में आचाये जिनदास आचार्य सिद् सेन 
आदि जिनका कि चिन्तन जितना गहरा था उतना हो हमुक्त भीथा जो सत्य उद्ोने 
समझ लिया उसे व्यक्त करने भें कभी आगा-पीछा नहीं किया वे कहते हैं कि उपवास 
करने से जितनी शुद्धि और पवित्रता होती है उसे भी अधिक शुद्धि मौर पवित्रता सेवा में 
होती है उपवास तुम्हारी व्यक्तियद साधना है उसका लाम सिफ तुम्दारे तक ही सीमित है 
परन्तु सेवा एक विराट साधना है। सैवा दूसरो के जीवन को भी श्रमावित करती है । जिए 
व्यक्ति की भीवन-नौका सेवा के बिता ड्यमगा रही है विचर्लित हो रही है बित्की भावना 
चसल हो रही है धमे-साधवा गड़वडा रही है सेवा उसे उहारा देती है साधना में श्पिर 
बनाती है । इस प्रकार एक बुभता हुआ दीपक फिर से छगमया उठता है सेवा का स्नेह 
पाकर । दीप से दीप जलाने का यह पवित्र कार्य सेवा के माध्यम से हो बन पढता है। एक 
जात्मा को जागृत करना और उसमे आनन्द की लौ जगा देना कितनी उच्च साधना है और 
यह साधना सेवा के द्वारा ही सम्भव हो सकती है। इसलिए जो आनन्द और पवित्रता सेवा 
के माध्यम से घ्राप्त की जा सकती है बह तप के द्वारा नहीं । जब तप करने के लिए तैयार 
हो तो पहले साधक को यह देखना है कि किसी को मेरी सेवा की तो आवश्यकता नहीं ? 
बह तप की प्रतिज्ञा करतेशसमय मो मन मे यह सकल्फ रखता है कि यदि मरी सेवा को 
कही आवश्यकता हुई ठो मैं तप को बीच में छोडकर सेवा को प्राथमिकता दू गा। सेवा मरा 
पहला धर्म होगा । 
सेवा सच्ची आराधना है 


जैन धर्म ने हग्ही सूक्ष्म बातो पर विचार किया है और गम्भीर वियार के बाद 
यह उपदेश दिया है कि सेवा उपयास भादि तप से भी बढकर महात्‌ घम है प्रमुस फत्त व्य 
है। भगधान्‌ महावीर ने कहा है--उपदास आदि बहिरग तप है और सेवा अन्तरग तप 
है| बहिरिग से अन्तरग » ८5 है बन्घत मुक्ति का साक्षात्‌ हेतु अम्तरंग है, वहिरय नहीं । 

सेवा के सम्बन्ध में एक बहुत ग्रम्भीर प्रश्न जन शास्त्रों में उठाया गया है! 
गणघर गौतम एक दार भगवान महावीर से पूछते है--- प्रभु एक भ्यक्ति आपकी सेवा करता 
है आपका ही मज्त करता है उसकी साधना के प्रत्येक मोड पर आपका ही रूप शा है, 


आन सेवा दरशशंत सजन ध्यान के सिधाय उसे जन सैवा आदि अम्य किसी भी कार्य के 
लिए अवराश ही नही मिलता है । 


दूसरा एक प्रकार का साथक वह है ऊ दौत-दुछियो वी सेवा मे सगा है रोगो 
ओर वडद्धो की सभाल करने मे ही जुटा है, वह आपकी सेवा-स्मरण ओर पूजन के लिए 
अवकाष्य तक नही पाता राठदित जब देखो बस उसके सामने एक ही काम है--पन 
सेवा ! तो प्रभु | इन दोनों मे आप क्खिको मन्यवाद देंगे ? 


प् रे 
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प्रभु ने कहा--/गौतम ! णो दुद्ध, रोगी और पीडितो की सेवा करत्ता है, मैं उसे 

ही धन्यवाद का पाध मानता हूँ ।”' 

गौतम का सन जसकचाया, इस सत्य को कैसे स्वीकार करें ? पूछा-- प्रभु ! 
यह कप हो सकता है, कहाँ आप जैसे महान्‌ कवणावतार की सेवा, दर्शन और स्मरण ! और 
कह यह ससार का दुःसी, दीन-हीत आणी है, जो अपने झत-कर्मों का फल भोग रहा है, फिर 
आपकी सेवा से बढकर उसकी सेवा महान पैसे हो सकती है ? वह धन्य किस हष्ठि से हैं * 

भगवाव ने उक्त प्रतिप्रश्न का जो भत्युत्तर दिया, वह इतिहास के प्रृष्ठो पर आज 
भी महान्‌ ज्योति की तरह जगमगा रहा है। उन्होंने कहा--'गोतम ! समझते हो, भगवान्‌ 
फी उपासना क्या चीज है? सगवान्‌ की देह को पूजा करता, बेह के दर्शन करना सात्र 
उपासना नहीं है। सच्ची उपासना है उनके आदेश एवं उपदेश का पालन करना। भगवात्‌ 
की आज्ञा की आरावमा करना ही भगवान्‌ फी आराधना है । उनके स़दगुणो को, सेवा, करुणा 
भर सहिष्णुता के आदशों को जीवन में उतारना, यही सबसे बडी सेवा है।आत्माए सब 
समास हूँ। जैक्षा चंतम्थ एक दीन-दु खी मे है, वैसा ही चैतन्य मुक्षमे है। प्रत्येक चेतन्य दुःख 
दर्द में घबरात्ा है, सुल चाहता है, इसलिए उत् चैतन्य को सुख पहुंचाना, भानन्द और अकाश 
की लौ जगाकर उसे प्रफुल्लित कर देता, यही मेरा उपदेश है। इस उपदेश का जो भी पालन 
फरता है, वहूभेरी उपासना फरता है, और मैं उसे वहुत धन्यवाद देता हूँ ।* 


किन्तु आज जब मानध के ध्यावहारिक जीवन पर दृष्टिपात्‌ कर्ता हूँ, तो कुछ 
और ही पाता हू। वहाँ भगवान्‌ के उक्त उपदेश का सीधे उलटा प्रतिफलन 'देखा जा रहा 
है। मैं पूछता है, भगवाव्‌ के नाम पर बाहरी ऐद्वर्य का अम्बार तो आपने लगा दिया, भगवान्‌ 
को घारो ओर सोने से मढ दिया है। कहना चाहिए, उसे सोने के नीचे दवा दिया है । 
महदरों के कलशों पर सोता चमक रहा है। पर, कभी यह भी देखा है आपने कि यह मन 
के फ्लण् फा सोता, फाला पड़ रहा है या चमक रहा है, मन दरिद्र बना हुआ है या ऐश्वये- 
शालो ? यह आइम्बर किसके लिए है ? भगवान्‌ की पूजा और महिसा के लिए या अपनी 
पूजा-महिमा के लिए ? जहां तक मैं समक्ष पाया हूँ, यह सब अपने महकार को जाप्रत करते 
के ही साधन बन रहे है। ध्यक्ति के मपने अह का पोषण हो रहा है, इन आउम्वरी के द्वारा, 
और एस प्रकार दुसरो के अह को कषलकारने का माध्यम बनता है भगवान्‌ का मन्दिर ! 

६९: पा ओर तो हम कहते हैं--/अप्पा सो परमप्पा” आत्मा ही परमात्ता है । "यद्‌ 
पिप्डे तथ्‌ भ्रद्माण्डे” जो पिण्ड में हैं, बही अहमण्ड में है। ईश्वर का, भगवान्‌ का भ्तिथिम्ध 
प्रत्येक आत्मा में पड रहा है । हमारे धर्म एक ओर प्रत्येक आणी मे भमधान्‌ फा रूप देखने 
को बात फरते हैं। परन्तु दूसरी भोर अन्य प्राणी की बात तो छोड दीजिए, सृष्टि का महान्‌ 

“7 प्राणी--नपृष्य जो हमारा ही जाति-भाई है, घह भूख से तड़प रहा है। अंतस्य भगवान 
एटपठा रहा है और हम भू्ति के भगवान्‌ पर दूध और मबलन का भोग लगा रहे है, मेवा- 
फिष्ठान चढ़ा रहे हैं। यहू मैं पूर्वाग्रहवक्य किसी विश्वेप पूज-पदति एवं परम्परा को आलो- 
शक हू । श पर आक्षेप्र करना त मरी प्रकृति है, और न मेरा सिद्धान्त! 

ः अन्तर सच 

पक हर विवेक जाएृत्त करना चाहता है, ओर चाहता है उसे अतिरेक से 
१ जे शिलाण पडियरई से घन्ने । 

है. आणाराहुण दशण खु जिणाण 


अर वितन की भनोभूमि 


बचाना । कमी-कभी अतिरेक सिद्धान्त की मूल भावना को ही नेष्ट कर टालता है और द् 
प्रकार उपासना कमी-कमी एक विडम्बवा मात्र बन कर रह जाती है । 

भारतीय चिन्तन उदा से यह धुुकार रहा है कि भक्त ही भगवान्‌ है। हक 
की विराट चेतना का छोटा सस्करण ही भक्त है। बिन्दु और धिन्धु फा अम्तर है। बिय 
बिन्दु है जरूर पर उसमे सिन्धु सम्राय। हुआ है, यदि बिन्दु ही नही है तो फिर सिन्धु कहाँ 
से झाएगा ? खिघु की पूजा करने का मतलद है पहले विम्दु को पुजा को जाए ! 
फरने या जप करने मांत्र से उसकी पूजा नही हो जाती वल्कि बिन्दु मे जो उसकी 
चेत्नना का प्रतिविम्व है उसकी पूजा-सेवा करमे से ही उसकी (प्रभु को) पूजा-सैवा हो 
है। अत भगवान्‌ को मन्दिरों में ही नहीं अपने अन्दर में भी देखना है। जीवन मे देखना 
है जत-जीवन में देसना है जनादेन को सेवा को जन सेवा मे बदलना है । 


देश मे आज कही इमिशन की स्थिति चल रही है. दुष्काल की फालो घटा छाई 
हुई दीस रही है कही बाढ भौर तुफान उफन रहे हैं तो कहो महुयाई आसमान प्लू रही है । 
पर संच बात तो यह है कि अन्त की महंगाई उतनी नही बढी है जितनी महँगाई सदभावनाओं 
की होगई है । आज महेँगा है ठो सदुमाद प्रेम ओर सेवा भाव महंगा हो रहा है। एफ-हुसरे 
हो हिवदिता महंगी हो (दी हैं। इन्ही 'भीजो का वुष्काज्न अषिक हो रहा है । सवा अहकार 
जज खुल कर शेल रहे है। भर जीवन में परिवार मे समाज और देश मे नित नए संकट 
के शुभ बिछाए, जा रहे हैं। मैंने जो आपसे न सपप 
महावृतम ऊ भाई पर पहुँच सकता है और छु खो के पहत भर्त मे मो जाकर पिर सकता है 
उसके सुक्ष-दु ख हवम उसी पर निर्भेर हैं। जब बह अपने अन्तर मे से स्वाय औौर 
को बाहर निकालकर अपने भ्रदर सेवा की भाषना भरकर कार्य करना आरम्भ कर देता 
दब निश्चय ही विश्वकल्याण का पावन पम प्रशस्त हो सरुता है। और यही थाज के सचर॑रत। 
एवं समस्‍्या-ग्रस्त विश्य के कल्माण का सहज सुश्षम मार्ग है । 


है रे और 


